॥ ओश्म ॥ 
सत्य शिव सुन्दर |. 7 
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प्राकथन 


विश्व के किसी भी राष्ट्र एवं समाज के उदाक्त-चरित महापुरुष, तत््वदर्शी विद्वान, शूर- 
वीर योद्धा, सती-साध्वी महिला, उत्कृष्ट शुशशाली कलाकार और प्रतिष्ठित कुल के 
नागरिक का सम्रस्मान अभिनन्दन करना, देश की और समाज की सम्यता-संरकृति वी 
अभ्युन्तति के लिए. एक आवश्यक शिष्टाचार माना गया है। अपने देश और समाज के 
महामानवो के प्रति श्रद्धा-भक्ति से आदर-सम्मान प्रकट करना सम्यानुमोदित तथा न्याय-संगत 
ही नहीं, कर्तव्य-बुद्धि से मी परम आवश्यक है | उपयुक्त अवसर पर ऐसा करने से मनुष्य-जाति के 
भद्र-जनों की गोरव-रक्चा के साथ-साथ समसामयिक एवं भावी समाज के व्यक्तियों के चरित- 
निर्माण में एक वाब्छुनीय प्रोत्साहन मिलता है। इस कर्तव्य की उपेक्षा करना अपने राष्ट्रिय 
समाज की आत्म-चेतना के उत्कर्ष के लिए सर्वथा अनुचित है। कविवर श्रीहर्प मिश्र ने ठीक 
ही कहा है--वाग्जन्मवैफल्यमसब्शल्य॑, गुणाधिके वस्तुनि मौनता चेतू--यदि किसी उत्कृष्ट, 
गुशविशिष्ट तथा श्लाध्य वस्तु की यथावसर उ चित प्रशंसा कर अभिनन्दन न किया जाय और 
उसकी विशेषता न कहकर चुप्पी ही साधी जाय, तो फिर बाणीतत्व--वाड्मय--का शराविर्भाव 
एव अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाता है; जो विचारशील तथा सहृदय सज्जनों के हृदय में तीखे 
तीर की तरह खटकता है। 

राष्ट्रीय एवं सामाजिक व्यवहार-परम्परा को सुप्रतिष्ठित रखने की दृष्टि से भी श्रेष्ठ वस्तु 
की श्लाघा करना उचित है | यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार क्रिया जाय तब भी इस 
सगुण साकार विश्व की पत्येक उत्कृष्ट वस्तु परमेश्वर की ही एक विभूति है, जिसका आदरपूर्वक 
अभिननन्‍्दन करना उस सर्वशक्तिमान्‌ सबच्चिदानन्दधन परमात्मतत्त्व का ही शुशगान करना है | 

यही कारण है कि संसार के सभ्य समाज में उत्तम पदार्थों" तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों 
की ग्रशंसा करने का शिष्टाचार तभी से प्रचलित है, जब से मानवसभ्यता का विकास 
प्रारम्भ हुआ है। क्‍या पूर्व मे और क्या पश्चिम में, सर्वत्न ही, प्राचीनतम समय से लेकर अधघुना 
पर्यन्त, उत्तम तत्त्व का श्लाघावाद करने की ग्रथा किसी-न-किसी रूप में प्रचलित ही है। 
हमारे भारतवर्ष में प्राचीन आर्य, अपनी विराद परिषदों में, तत्कालीन समाज के सुयोग्य 
व्यक्तियों का गुणान॒वाद करते थे | उसी का तो यह परिणाम है कि हम अपने राष्ट्र के प्राचीनतम 
साहित्य से महापुरुषों के चरितानुवाद ग्रचुर परिमाण में वर्णित पाते हैं। धीर-वीर प्रतापी 
महापुरुषों, सदाचारी महात्माओं, सर्वस्वत्यागी तपस्वी सनन्‍्तों, सती-साध्वी पतिद्रता महिलाओं 
एवं अद्शुत प्रतिमा-सम्पन्न विद्वानों और कलाकारों के स्फूर्तिप्रद स्फीत-चरितों के श्लाघापूर्ण 
व्याख्यानों से ही तो हमारे स्वदेशी साहित्य का क्रम-विकास आरम्म होता है। न केवल हमारे 
यहाँ ही, अपितु संसार की समस्त समय कही जानेवाली मनुष्य-जातियो के इतिहास में यह 
तथ्यं अवश्य पाया जाता है कि उन-उन देशों एवं समाजो के श्रेष्ठ व्यक्तियों की ग़ुण-गाथाओ्र से 
ही मानव-सम्यता का इतिहास एवं साहित्य अपने क्रमविकास की ओर अग्नसर हुआ है। 

/2।89496; एशंथा। ए0प ८थ॥ |? जैसी सूक्तियों के अन्तर्गर्भ में उक्त सिद्धान्त के रहस्य का मर्स 

निहित है | अत; यह निर्विवाद है कि अपने समय के राष्ट्रिय,, सामाजिक एवं साहित्यिक 
उत्कृष्ट तत्वों का गुणानुवाद करने की प्रद्गत्ति सर्वथा स्वाभाविक एवं निदोंप है| 


् 


(२) 
हमारे इस भारतीय राष्ट्र ऊे पूर्वपुरुष, उसी की गुण व्याख्या यरने का शिष्टाचास्पालन, 
तत्कालीन समा सम्मेलनों रे सार्यजनिक अधियेशनों में, प्रायः मौखिक रूप म॑ ली किया मरते 
3 वार्मिक, सामाजिक एय राजनीतिक पर्पिदों फ्रे खुले श्रभ्रविशना में योग्य व्यक्तिया ती 
प्रशंसा सयत ढग से परन्तु निम्मड्रोच भाय से मुक्तफण्ठ री जाती थी। जय उन्होंने देखा 
कि मौसित श्लाया पटा विशेष अथया व्यक्ति विशेष त्री रुमति अजर अमर रूप में 
अनन्त काल तक स्थायी रखने में अपेत्ताकृत न्यून सक्षम ग्रमाशित होती है, तय अक्षर- 
स्वरूप देशर लिखित गुणातुताद करने की पद्धति स्वीकार कर ला गइ। पलःम्परूप साहित्य र्से 
युगणों, सब्यों और परीस्गाथाओं का अक्षर शगर यनरर सम्यता संस्कृति करे विज्स का लेखा 
वन चला | विदेशी राष्ट्रों ने भी इसी मित्ति पर ग्रप्नी अपनी सभ्यता के सास्‍्कृतिक चित अ्रद्धित 
करने का प्रयास क्या है। इस प्रजार हम देखते हैं कि क्या प्र्॒य श्रौर क्या पश्चिम, विश्व के 
सभी देशों की राष्ट्रिय सभ्यता में, वस्तु और व्यक्ति दोनों के शुणालुबाद करने क्री प्रथा, सभी 
देशवार्लों में, सम्यानुमोदित एव शिप्टसम्मत मानी गई ह्दै। 
अन्ताराप्ट्रिय सम्बन्धों फ्री घनिष्ठता, लेखन मुद्रण श्रोर प्रशाशन के यैजानिक 
साधनों की प्रचुर उपलब्धि, प्रचार प्रसार में मौर्य तथा साहित्यिक क्रम विस्ास के 
स्वाभात्रिक रीति से प्रततिशील होने के फारण, अभिनन्दनात्मक भाषण, अभिननन्‍्दनपत्र 
एव अमिनन्दन प्रन्थादि के रूप में, मानयीय चरितों की उत्ड्टता का गुणानुवाद करने 
की सहज प्रवृत्ति की उपयुक्त घारा हमारे आधुनिकस भारत राष्ट्र मैं ग्रपमे सामयिक 
विशिष्ट ढग से उद्वती चली आ रही है। हमारे देश के सुप्रमिद्ध महात्मा, लोस्मान्य नेता, 
सर्वस्पत्यागी राष्ट्रेवर, प्रतिमतिशाली विद्यान्‌ कय्रि और कलाकार तथा ऐसे ही ग्रनेत जनप्रिय 
महामना व्यक्तियों के आदर सम्मान में, श्रसख्य अ्रमिनन्दनात्मम भाषण, श्रमिनन्दनपन्र और 
श्रमिनादन ग्रन्य लिपियद्ध होजर सुचाद रीति से सम्पादित हुए. है श्रीर उनके उत्तमोत्तम नयना 
मिराम अभिनव सम्फजरण, कलात्मक ”ग से प्रशाशित हुए हैं और होते चले जा रहे हैं | हम 
देस रहे हैं कि हमारे यहाँ अभिनन्दनात्मक साहित्य सर्नना गतिशील हो रही है श्रौर द्विन्दी, 
सस्कत एप अँगरेजी प्रभ्ति प्रमुख साहित्यिक भापाओ! में तथा प्रंगना, ग्रनराती एबं मद्दाराष्ट्री 
इत्यादि प्रातीय लोक्भमापाओं में मी, दस प्रवृत्ति जा प्रचार, प्रसार और प्रचलन, 
दिन दिन अधिफाविफ होता चला जा रघ्या है। इससे सामग्रिक लोक साहिल के शअ्रज्ञ-प्रत्यड्ञों 
के विफास के साथ साथ, इमास सम्योचित उत्कर्प भी परिपुष्ट होरर बृद्धिगत द्वो रहा है | 
महात्मा गाघी के सम्मान में गावी अमिनन्दन ग्रन्थ, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आदर में 
टैगौर अमिनन्दन प्रथ, पसिडित गौरीशडर ओमा के श्रादरार्थ भारतीय अनुशालन ग्रन्थ, पणिडत 
मह्दावीरप्रताद द्विवेदी के अमिनदन में द्विवेदी अमिनादन ग्रय, विक्रम अमिनन्दन ग्रथ, प्रेमी 
अमभिनन्दन गन्थ, जयाहर अमिनन्दन ग्रय, राजेद्ध अ्िनन्दन अन्थ इत्यादि रचनाएँ हमारे उक्त 
कथन का समर्थन करनेसले पुष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
सामयिक साहित्य की सेवा एय उपयोगिवाबाद के विचार से अमिनन्दन प्रथा का एक 
और महत्त्व भी है | वह यह कि देश और समाज के जिस प्रतिष्ठित पुरुष को निमिच मानरर 
ऐसे साहिल्य का निमाण क्या जाता ईं, उसकी सम्मान इद्धि एवं उसका यश सुरक्षित और 
चिसस्थायी होने के साथ साथ उस ग्रन्थ सम्बन्धी साहित्य के सा महान्‌ लेखक, प्रतिभावान फरवि, 


( ३ ) 


समर्थ सम्पादक, सुद्रक, प्रकाशक और अ्रन्यान्य कलाकारों की कीति भी अमर होती है। अपने 
समय के उद्धूठ विद्वानों, तत्त्वचिन्तक्रों एवं कवियों की उत्कृष्ट रचनाएं ले-लेकर श्रेष्ठ विचारों 
और मर्मस्पर्शों भावों की जो ग्रन्थरूप में संकलना की जाती है, उससे बुद्धिमान्‌ तथा सहृदय 
पाठकों का मनोरञ्ञषन होता है और लेखकों के मनोमन्थन से प्रसूत विचार-तत्तव को साकार 
अक्षुर-रूप मिलता है, जिससे एक ऐसे स्थायी साहित्य का निर्माण होता है कि उसके अनुशीलन से 
कोडि-कोटि मानवाँ को शताब्दियों तक विशुद्ध चेतनामय प्रेरणा मिलती रहती है | इस तरह 
की सजीव एवं प्रभावोत्पादक साहित्यिक संस्कारो की प्रेरणा मिलने से मानवन्तमाज श्रनुप्राणित 
हो उठता है और अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए उत्साहित होता रहता 
है साहित्य-सुजन के अनेक प्रयोजनो मे से यह भी एक मुख्य प्रयोजन है कि बह सद्विचारो 
एवं सद्भावनाओं का प्रतिनिधित्व करे | इसके अतिरिक्त, यह तो एक निर्विवाद और सर्वसम्मत 
स्वय॑ंसिद्ध तथ्य है कि ऐसे कार्यों में जो धनराशि व्यय की जाती है ओर परिश्रम किया जाता 
है , उसका भौतिक सुखो की प्राति के लिए, क्षणिक मनोरञ्ञषन के साधन जुटाने में व्यय किये 
गये द्रव्य एवं श्रम की अपेक्षा कहीं अधिक सदुपयोग ही होता है। 

प्राय; ऐसे ही विचारों एवं भावनाओं की सहज प्रेरणा से प्रेरित मानसिक प्रृष्ठभूमि में, 
प्रकृत अमिनन्दन-अन्थ की रचना का सड्डल्प हुआ | ड्रंगरपुर-राज्य के प्रजाजनों में से हम कतिपय 
नवशिक्षित नागरिक व्यक्तियों ने यह देखा कि हमारे सम्माननीय शासक श्रीमान्‌ रायरायाँ 
मही महेन्द्र महाराजाधघिराज महारावल श्री सर लक्ष्मणसिह जी साहब बहादुर के० सी० एस० आई० 
डूं गरपुर-नरेश महोदय का पचीस वर्षो का शासन-समय निर्विन्न एवं सुख-शान्ति-पूर्वक व्यतीत 
होने के उपलक्ष्य में, प्रजावर्ग की ओर से “श्री महारावल-रजत-जयन्ती महोत्सव” मनाने की 
योजना अवतरित की गई ओर उसे कार्यान्वित करने के लिए एक प्रधान कार्य-कारिणी 
समिति भी निर्वाचित की गई | नरेश की कुलीनता, सदाचार, शील-सौजन्य, विद्यानुराग एवं 
शिक्षाप्रियता इत्यादि कई एक नैतिक गुणों ने हमें इस ओर आकर्षित किया कि इस शुभ अवसर 
पर नरेश की सेवा में एक अभिनन्दन-ग्रन्थ सम्पादित कर अर्पण किया जाय | इस शुभ निमित्त से 
साहित्य-सेवा करने का भी आनन्द मिलेगा | यथासमय श्री रजत-जयन्ती महोत्सव की महा- 
समिति में अन्थविषयक प्ररंताव रखा गया, वह सभी सदस्यों को पसन्द आया और सबसम्मति 
से पास होकर ग्रन्थ-समर्पण करना निश्चित छुआ | इस कार्य को सम्पादन करने के लिए निम्नाड्लित 
सदस्यों की एक उपसमिति बनाईं गई :--- 

१--रायबहाहुर पश्डित श्री मंवरलाल शर्मा, बी० ए०, एलू-एल० बी०, समापति | 

२--चोधरी श्री कृष्णानन्द एम० ए०, सम्मान्य सदस्य | 

३--परिडत श्री उमाशड्डर पाठक, सम्मान्य सदस्य | 

४--बावू श्री विजयलाल जैन, वी० कॉम०, सम्मान्य सदस्य | 

५---इन पंक्तियों का लेखक, मंत्री | 

इनके अतिरिक्त समिति कुछ स्थानीय सज्जनों को समय-समय पर सहयोग करने को 
आमंत्रित करती रही है। 

वर्तमान भारत के स्वनामधघन्य उच्च कोटि के उद्धठ विद्वान-लेखक हिन्दी, अंगरेजी 
ओर संस्कृत भापा मे ही अधिकाश लिखते है। इन्हीं तीन भाषाओं के समर्थ लेखक ही 
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प्राय सारे देश की राष्यिय, सामाजिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तिया, पिचारी और भावनाओं का 
प्रतिनिधित्व उरते हैं, और उन्हीं तीनों मापाओं के साहित्य में हमारी साम्झतिफ, सामाजिक 
एय राजनीतिक विचार-परम्पराएँ: तथाभावानुभूतियाँ अ्धिसाश विद्यमान है, अत समिति ने प्रस्तावित 
अभिमन्दन ग्रन्थ को जैभापित रूप देना तय किया | तदनुसार इन तीनों भाषाओं के ख्यातनामा 
बिद्ानू लेसमें की सेया में लिसित आमन्त्रशपत्र भेजे गये और अपनी रुचि और विचारों के 
अनुकूल साहित्य, दर्शन, िशञान, समाज-शास्त, राजनीति अथवा धार्मिक किसी भी विषय पर 
अपनी रचनाएँ. भेंजरर दस कार्य में हमारा सहयोग करने की प्रार्थना की गई। हमारे 
नम्र निवेदन का अनुरोध स्परीमारर्र झृपालु लेखों ने अपनी मूल्यवान्‌ इतियाँ भेजना आरम्म 
कर दिया। इससे समिति ऊे सदस्यों का उत्सार पढ़ जाने के साथ ही साथ कार्य-ज्षेत्र वी 
विस्तार-सीमा और सम्पादजीय उत्तरदायित्व भी पहुत यढ गया । यद्यपि ग्रथ सम्पादन फरने में 
समिति ना उद्देश्य विशुद सासक्रतिफ एवं सादित्यिक था, दृष्टिफोण व्यापक और उदार था 
तथा समिति फ्रे सभी सदस्य उत्छाही, ऊर्मठ एय सुयोग्य विद्वान थे वयापि ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण 
महान्‌ जाय के सम्पादन करने में, क्ाय-गौरव के विचार से साधनों की अनिवाय 
आयश्यक्ता ओर रचनात्मक अनुभव जितना चाहिए, उसका सहीन्‍सही अनुमान कायारम्म से 
पूर्व ने हो सका | इसके सिवाय ग्रन्थ का कार्यारम्भ ररते ही समूचे देश में राजनीतिक 
शप्टिय आदोलन तीत्र गति से क्रान्ति की चरम सीमा पर पहुँच गये। सम्‌चे देश 
में इस छोर से उस छोर तक इतालें, जेल-याताएँ और लाठी चार्ज इत्यादि एक 
से एक प्रढदकर रोमाश्कारी भीपण अफ्राण्ठ ताण्डव होने लगे। यही कारण हुआ क़ि इन 
वि्नन्याधा पूर्ण सामयिक द्वुतपरिवर्तना के तीन घाराप्रयाह में पड जाने से श्री रजत- 
जयम्ती-मद्दोत्सव की निश्चित तिथि तर ग्रथ सम्पादित एव मुद्रित होकर प्रकाशित न हो सका । 
केयल ग्रन्थ वी पाएडुलिपि ही तैयार कर नरेश की सेवा में समर्पित की गई। तारीख १ मई, 
सन्‌ १६४७ ईस्पी के दिन हू गरपुर राज्य ऊे सुप्रसिद्ध गाँव 'सागयराड! में, पड़े ऊँचे पैमाने पर, 
घूम घाम के साथ रजतजयन्ती महोत्सव मनाया गया और उस शुभ अवसर पर लगभग एक लास 
जनता की सार्वजनिक विराट परिषद्‌ फे :ले अधिपेशन में, अन्यान्य उपहारों के साथ-साथ ग्रन्थ 
का पाए्डलिपि नरेश महोदय जो मेंट री गई तो समिति मी यद्द मेंट उन्हें यहुत पससद आईं | 
प्रजा की ओर से समर्पित अ्भिनादन पत्र के उत्तर में दियेअपने अभिमापण में स्यय नरेश ने, 
हमारे इस उपडार को स्वीजार ररते हुए, समिति के इस प्रयत्न की मुक्तर्ण्ठ प्रशवा फ्री । 
इमारा यह पहला ही प्रयास था, परन्तु लेसकों एवं नरेश महोदय दोना वी ओर से प्रोत्ताहन 
मिलने से इस काय वो ओर भी तल्लीनता से ररने का हमें उत्साह हुआ | सन्‌ १६४७ «८ और 
४६, इन तीन वर्षो में यह क्राय होता रद्दा और श्रत्र इस रूप में यह अय श्रीमान्‌ नरेश, विद्वान 
लेसकों एव सुयोग्य पाठकों की सेया में उपस्थित हे | 
ग्रथ डे अतरद एप बहिरड़ के सम्सन्ध में यहाँ हमारा अधिर उछ निवेदन करना 
अनावश्यक सा हे और यह कदाचित्‌ अनधिक्ार चेष्टा या पत्तपातपूर्ण प्रशसात्मर एमडी 
आलोचना ऊी श्रेणी में आयेगा। ज्ञान को निस्सीमता, विचारों का विप्रिघता और रूचि 
की विचियता में कारण कसी भी रचना के अन्त सौदय, पिचारों के प्रतिनिषित्व, तत्व- 
निरूपण के सिद्धास्थताद, भाव, मापा, शला एप प्रतव-रचना के सौधय को लेकर इदमित्या 
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कहना अनुचित और मतभेद की दृष्टि से विवादणग्नस्त ही नहीं, हास्यास्पदर तक हो सकता है। 
अत; ग्रन्थ के सम्बन्ध में सब कुछ कहने का भार अधिकारी विद्वानों पर ही छोडकर हम 
उनके मत की प्रतीक्षा करते है | ग्रन्थ के विषय मे इसलिए, भी हम अधिक कुछ नहीं कह सकते 
कि जिन-जन विद्वानों की कृतियाँ हमने इस ग्रन्थ मे सड्अडलित की हैं वे अपने विपय के 
अधिकारी विद्वान्‌ हैं, और प्रामाणिक लेखक भी | अतिरिक्त इसके यह भी आवश्यक या 
न्यायसंगत नही कहा जा सकता कि ग्रग्थ के लेखक जिन-जिन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व 
करते है, उन सभी से हम सहमत हों अथवा उनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हमारे ऊपर हो | 
हाँ, उस मात्रा सें हम अवश्य ही उत्तरदायी हैं कि हमने विभिन्‍न लेखकों के कृतिरूपी पुष्पों 
की माला ग्रन्थरूप में गुम्फित कर उपस्थित की है। हमे दृढ़ विश्वास है कि ग्रन्थ के प्राय: समी 
लेखक लब्ध-प्रतिष्ठ, भारत-प्रसिद्ध एवं स्वनामघन्य है, जिनकी रचनाएँ, सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में 
बड़े आदर के साथ बरसों से प्रकाशित होती आई है, जो एक अर्थ में साहित्य के निर्माता है एवं 
तपे हुए चोटी के साहित्य-सेवी है | इस प्रसद्ध से ऐसे महामहिंम साहित्यसेवी सज्जनों की रचनाएँ 
प्रकाशित करने का अवसर मिलना हमारे लिए. गौरव, सौसाग्य एवं आनन्द का विषय है। 
अपने लेखकों का आभार मानते हुए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते है । 


यहाँ यह प्रकट करते हुए. सचमुच परिताप एवं खेद अनुभव हो रहा है कि इस अन्य के 
लिए, भेजे हुए. कई एक उत्तमोत्तम एवं गम्भीर बृहदाकार लेखों को, प्रवल इच्छा होते हुए, भी, 
हम अन्य में प्रकाशित न कर सके, यद्यपि लेखकों से हम वचनबद्ध हो चुके थे | इसका एक-मात्र 
कारण अ्र्थसंकीर्णता ही रहा। ऐसे सज्जनो के निकट हम सचमुच अपराधी है। 
सर्वश्री पं० गिरिधर शर्मा चतु॒वे दी, पं० के० एस० कृष्णमूर्ति शास्त्री, प॑ं० पी० एन० पद्टामि- 
राम शास्त्री, प॑ं>० विश्वेश्वरनाथ रेऊ, पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, सेठ अचलसिंह, पं० 
दत्तराज बेंकठेश केतकर, कैलासविहारीलाल, डा० सूर्यदेव शर्मा, प॑० गोपाल शास्त्री दर्शन-केसरी, 
गणेश चौबे, डा० सन्तप्रसाद टण्डन, कृष्णलाल एम० जबेरी, डा० सूर्यकान्त, पाण्डेय नर्मदेश्वर- 
सहाय, श्रीकान्त शास्त्री, प्रो० दीवानचन्द, फूलामाई पटेल, डा० लतीफ, प॑० श्यामानन्द भका, पं० 
बलदेव उपाध्याय, डा० रघुवीर, डा० यू० एन० घोपाल, चौधरी रामंसिंह, एफ० सी० मिनेत, 
प॑० हरदेव चिवेदी, पं० महेशदास शर्मा, प० पुरुपोत्तम शर्मा, र्माकान्त त्रिपाठी, गोपाल नीलकण्ठ 
दाण्डेकर, प॑० शिवराम शास्त्री शिंचे इत्यादि विद्वानों के नाम प्रमुख हैं जिनकी उच्च कोटि की 
रचनाओं को केवल अर्थरसंकट के कारण हम ग्रन्थ में प्रकाशित नहीं कर सके हैं । ऐसे सभी 
सज्जनों से हम अपनी विवश॒ता के लिए, विनम्र भाव से करबद्ध होकर क्षमा-याचना करते हैं। 
कुछ स्थानीय 'लेखकों की रचनाएँ अन्थोपयोगी होने पर भी ग्रन्थ में सम्मिलित नहीं की जा 
सकीं, इसका भी समिति को खेद है। 


अन्त मे हम उन समस्त त्रुटियों के लिए. क्षुमाप्रार्थी है जो हमारी योग्यता की कमी, 
अनुभवहीनता अथवा प्रमाद के कारण ग्रन्थ में रह गई है। उन महानुभावों को हम हार्दिक 
धन्यवाद देते हैं जिन्होने इस कार्य में प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यज्ञ रूप में सहयोग दिया है किंवा 
सहायता दी है। यदि इस ग्रन्थ मे कोई उपयोगिता या उपादेयता है, यदि इससे 
यत्किंचित्‌ साहित्य-सेवा वन पड़ी है और यदि इस प्रयत्न से कुछ भी सास्कृतिक, सामाजिक 
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एवं राष्ट्रिय उत्कर्प की सम्भावना की जा सकती है तो इसया श्रेय सव॑प्रथम श्रीमान्‌ 
_ भरेश सो है जिनके शुभ निमित्त से ऐसा फार्य करने की हमें प्रेरणा मिली, फिर इसका श्रेय 
उन समस्त पिद्वान्‌ लैस+ महानुभावों मो है जिदोने बिना फ़िसी स्वार्य के केवल विद्याज्यसन 
एव सरस्पती की आराधना के माव से अपनी उत्कृष्ट रचनाएँ, देने का अनुग्रह किया हे, जिनसे 
ग्रथ का क्लेवर सजा है और उनके याद उन समस्त प्रजाजनों को श्रेय है जिनके त्यागपूर्वक 
दिये गये धन से यह कार्य सम्पन्न हो सका है | 
इण्टियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग फे अध्यक्ष श्री घोषयन्धुओं ने इस कार्य में हादिक सहयोग 
दिया है अत इम उनको घयवाद देना अपना ऊर्तव्य समभते है | 


विनम्र - 
डरे गरपुर (राजस्थान 
तारीख १ रह हर । हलक! 


मनी, ग्न्थ-सम्पादन समिति, डू गरपुर 


श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिननन्‍्दन-यन्थ 
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[ घनाक्षरी | 
करनिकरेण तिग्मतमसां निहन्ता नित्य- 
मतुलमनन्तातले तेजस्तनुतामयम्‌ 
वीरक्षत्रियाणां वंशवैभवोपयन्ता चून- 
मखिलदिगन्तरेपु गन्ता5डश्रीयतामयम्‌ | 
मजच्जुनाथ निखिलचराचरनियन्ता मोद- 
सद्गलानुमत्ता भव्यमुत्पादयतामयम 
सपदि समन्तादमिद्ोपयन्‌ दिगन्तानिसा- 
न्भानुमाननन्ताइडमोदसुदभासयतामयम | १॥ 


९ 
आया 


हि 


वेधिवेभवविनिभाली तेज:शाली जयावहों जगताम | 
क्षत्रियकुलपरिपाली मरीचिमाली प्रमोदमातनुताम ।|२॥ 


ख््न्ज 


युगपुरुष गांधीजी 
श्री रघुवीरसिर 


गांबीजी युगपुरुष हैं। इस अनोसी विभूति का भारत पर देशव्यापी अमिट प्रभाव 
पडा। उनसे मतभेट हो सकता है, उनझी कड एक उक्तियों था युक्तियों से फोड सहमत न 
हो, सिन्तु उनकी मह्ता और त्पस्था को कौन अलीकार करेगा ? उनके उज़्द्वर यिरोवियों 
तक ने उनके त्याग का लोहा माना है, उनके व्यक्तित्य से प्रभावित द्वोम्र आदर और श्रद्धा 
से थे उनऊरे प्रति नतमस्तक हुए हैं । ससार के इतिहास में समयत यही पहला व्यक्ति है 
जिसने अपने जीयनराल में दवी करोड़ों नर-नारियों के हठय पर एज़्छत्र शासन क्या और 
लिमके नेतृत्य को स्प्रीझार कर उसके क्िचित-मात्र इशारे पर ही सन कुछ बलिदान कर मर- 
मिदने तऊ को वे सह तत्पर हों गए । 
बग्सो याद स्थावीन भारत के उद्ासपृर्ण वात/यरण में जय इन पिछले पचास वर्षों 
या इतिहास लिखा जायेगा, तन सन्‌ १९२० से १९०६ ४० का यह काल “गावी युग” 
फहल बेगा । गाँवीजी की भारत को सदसे दडी देन है, भारतीय परपरा के अनुरूप उनकी 
अपनी विभिन्न सांस्कृतिक, राजमैत्तिज और सामाजिक निचार-धारा एव उनकी निर,ली ही 
क्ार्यपद्धति । राजनीति में कोड़ भी पथ समा ठीक तथा त्रटिविहीन नहीं कहा जा सकता 
है, और न कोई पद्धति ही पृणतया विरोव रहित एवं निःफ्ण्ठक हो सफ़्ती हे। 
कि तु गांधीजी के व्यक्तित्व और उनके मौलिक विचारों के फ्लस्वरूप ही भारत के 
स्व धीनता-सप्राम का इतिहास ससार की अन्य देशीय क्रान्तियों के क्रम के समथा विभिन्न 
ही ग्हा | उनके ही नेढत्य मे भारत ने इन पिछले वर्षों मे विदेशीय विचार्धागाओं का 
अ्रन्थानुर्रण करना छोड दिया। पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय सस्क्ृति पर जो स्व्यापी 
आ्मण हुआ था, उससी पराजित कर पीछे हूटा देना, गावीजी का ही काम था। लेनिन 
आर ट्राट्स्सी के समय से भी भारत मे साम्यवाद का सवच्यापी प्रचार न होना, उसके प्रभाव 
का सदुचित नेत्र मे ही सीमित, रह जाना, सचमुच आश्चयजनऊ है, किन्तु इसका एकमात्र 
गण गावीजी का सप्राकर्षी व्यक्तित था। 
इस 'गावी युग” मे भारतीय सस्क्ृति तथा भारत के वौद्धिक जीवन ने अद्भुत बल 
एप. अपार आत्म विश्यास प्राप्त क्या | यह स्पष्ट है कि भावी भारतीय सस्कृति निर्माण 
में किसी भी अन्य सभ्यता तथा विचारधारा का अनुकग्ण न कर अपनी सास्क्रतिक वार। के 
अनुरूप तथा यहाँ की स्थानीय विशिष्ट परिस्थितियों पर पूरा ध्यान देकर भारत अपना 
अलग ही पथ निश्चित कर नप्र आदशो का नि्मोण करेगा | इस सास्झृतिऊ शक्ति, नैतिक 
साहम आर आत्मउल को प्राप्त करने मे गांधीजी ने भारत का पथ प्रदशन ही नहीं किया है, 
क्च्छु अपनी सासे आयु और जीयन भर की तपस्या भारत को दान कर दी । 
गांवी-युग! के उन सतपंपूर्ण वर्षों के तप, त्याग और वलिदान न ही भायी भारत 
पी नीय डाली हैं। इसी युग में उद्धत नयीन विचारधाराशो तथा सांस्कृतिक पल के ही 


युगपुरुष गांधीजी ३ 


आधार पर भावी स्वाधीन भारत का निर्माण होगा। तथापि भारत का भावी विधान और 
उसका सांस्कृतिक स्वरूप निमग्वित करने में केवल “गांवीवाद' का ही प्रभाव न रहेगा | 
धांधी-युग” में नवीन स्फूर्ति और वल पाकर भारत की अनेकानेक परंपरागत सांस्कृतिक 
धाराएँ भी पुन: जाग्रत हुईं और उन्होंने युग-धम को अपनाया | अपने इस नए सुसंस्क्रत 
स्वरूप में उन्होने भी मारतीय सरास्क्तिक क्षेत्र में अपना स्थनन बना लिया है। भारत की 
भावी रूपरेखा को निधोरित करने में उनका पूर। हाथ रहना निश्चित है। परन्तु इन सब 
विभिन्न धाराओं में सामंजस्य स्थापित कर भारत की भात्री संस्क्ृति को एकीमूत करने में 
गांधीजी का पूरा-पूरा सहयोग आवश्यक होगा | 
अंग्रेजी भारत के शासन का सार अब भारत के विश्वस्त अनुभवी राष्ट्रीय नेताओं 
को सौपा गया है। 'गांधी-युग' का अब अन्त हो रहा है | इस युग के महायज्ञ की यह 
पू्णाहुति थी । आज दूसरे ही पंडित ने एक नए यज्ञ को तेयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। 
गांवी-युग! के उस तपस्प्री पुरोधा को इस प्रथम सफल यज्ञ की समाप्ति पर शत-शत वबधइयाॉ 
अपने सवस्त्र की आहुति का अनूठा दृश्य समुपस्थित करनेवाले भारत के इस विगत संघप- 
पूर्ण युग के प्रतीक, उस अद्धनम्न भिखारी को कोटिश: प्रणाम | उस परसपिता से यही 
'थना है कि मूखों-नंगों, निघनों, पराधीनों और दलितो का वह आसरा चिरस्थायी हो, 
ओर शान्ति तथा प्रेम का वह आदरणीय दूत स्पाधीन भारत में भी अपने अखण्ड तप 
द्वारा हमें सत्य और मानव-अ्र/तृत्व का पाठ चिरकाल तक पढ़ाता रहे |# 
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(एफ०ाः आएड724580 फि&ा4८प्र405४३ 3, 5 यार, 
5न्‍परा7545857फा३र, ५ ै , 3 7) 


श्रीभूषा<दिदिया पुरा कविवया वठप्ता कृति विश्वती 

सत्यामोंदिशिया तता भुवि दिवाइशोका च ज्योतिष्मती ॥ 

प्रस्योपारयपरा रसाद्यभरा चिन्चाद्रिका मुद्रति 

पायात प्राज्यतिरस्तम श्रतिथ्रिर स्फूत्ति शुभा भारती॥ १॥ 
बिनद्विमूविक्रित करुणा विद्याला पैैलोक्यतारितरलछा द्रुतपूतथारा। 
पीता बृताउजिपुटेह ततापवस्तुस्थ दा प्रसादविशदा मम सा समस्तु ॥ २॥। 


ए067, 48 पार ९छा68६४ण.. 0 ग्रा94550760 प्रादाक्ाएद्‌ १0 067९ 
करघणा, ॥ छा 06 धार "ला: तैशाए्परटाबा0ा5 ण 35 तेदा॥रट४05, ॥7$ 
ल ला उरथ्चाग्टुल्त 00 !९6ए वाल शै000 हिणा. पीर ॥6प्रट्ठाॉ), उप्ट्ट8०व श्ाते 
फ़पड्पटप$-],6 एश्कपार 0६ पह 5छछला 0 007 वेशो 7स्‍(श९०ए०४६ ॥7 (६ 
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टव्क, धगराह५ पा 9०९ 0 छछए 5०४ ॥0079005 शाप), श्तेणञाएरते ता 6 
एशकोशाएट 0 ता 90९९5, एणैय्ञाए०0708 07 ॥06 तेटगा।07 (वाक्य रसात्मव 
काज्यम 0)» ह।प्ला 5 इटा लिया. 9. 4 ॥060त465 2. बीपशीद्वा३ ०07,, शाते 
॥ छ72९७९८ दिए गा वशप्रद्याण्याणें 88 का गिट (०ग्राए0जा0ा ०06 
जल्ताए पा ३५ पीर छाण्प्रणाला। व्विपार 06 वाताशा ए0०7, पीर गा- 
900०९ 0६ शिकाव605 €६छा९३५०॥ (7०67 ग्रा. फट लाए०098 0 
बा हवटी) ग्राउ॥टा, बत99609. गाते उत]एशटत ४0 बे शाप्त ण्राध्याएठ05 
घाण्णएाए फऐ। 4 6 छ0लाटाह [0 605 6 एप पा (475 बात 057 छा ए0९ा९ 
इध्गाप5) ७३5 76 &। ग65 ७त 40 कल्यक्ा। ब्रा०फ्रा्त.. अष्रश्ञावेक गातीशाव, 
धार बं९६ 0 वशतागा पाल्णाह्ा$, गा पीर ग्रे छा गरा$ हातणटाह बाते 6एॉ- 
87०९॥ 87459 0 पढ व्टाए[8 छैलद्याद्या १8 पीर उमाब दब ॥07 ० 067७, 8 
गर0 020॥ ॥0. हि पी टाश्णा$ छत १एा भाव बएएा०फााशर लालीहाल्त 
०छाटइज्ञ0ाज गाते ३4 ॥ब867 वदजित-॥--8 ९ैटएटा १९८०7एाशिल्त एणट्शार 
जाला एत णाहप्राए१७४९८० गजाए काते ब शिेवद्याल्त 906९ ॥40 ७00--48 70 
एाव्एशर्त 00 छल ९ छठ600 ? 45 पीड़ा ट॑ब5७ प्ी९5४ ॥ 98 प€ ८५ध०३ वृषभा।, 


ई ध्वय्यात्मभूते शुज्ञारे समी य विनिवेशित । रुपकादिगरलकार--वणयति यथातलछाम॥ 
(09फ्रभ्राप904 व्‌ 78 4३७ एछ0त0) मैफाका 38 घठजलल एबधारएँ ग 5० टा बरत0पा 
१45. छेपा 6६ धी$ छठ शरण] फध्या वबादा ता 

40464 झ्गारे यमवंगादिनिवथमू, हस्तावपि प्रमादित्यम ( 76) अछद्भा 
रातराणिहि निशन्‍्यमाणद्घटन।यपि रससमाहितचेतस प्रतिभानवत बवेरहपूविकया परापतीत। 


४ 
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एज ग2प्र॥्न्‍क/ए८ €॥65907.2. छा फरद गाढ कराते कराता ग्रे ८०गांथा 
छठ इलाइट क्‍05ग6ते शाएरुट ॥ 6 59९८पॉब्रा।णा5$ छा श्पदाी 60798 शाते व 
[ाहिभए 90वप८।णा5 (शा 0परॉ-0एग6-छ१ए वीपाभा0- छत जारी 9ए ९ 
[806 ॥ 76 ए408907),0 6 ठण6&/ क्याते ग्राताठ शाएगलटत्रों 459९९ ए $#004 
(एठ07त5 बात 40875) एछ2३8 #6एटा 40980प्ालोए पए्शा पी 80+%ए., 776 
4९7 ९एटशआल्णा ठ [#तीक्ाा 90677 4ए व 06 ३९८८८छश्चा८6€ छा 8पएटी का पराएए।शा 
]8७छ7* बाते 06. 855655झाल्या छ ०ंत काठाका दान वाशाक्रापार छ३8 एटो। 
[रत कक 6 40॥7फ9 0008 0 85३ पांक्वए ८0075, भागंगहु 20 3 8/7707005 
९077)78/॥8 ० 6 ४८5९ एए०0 286८8 38 €एमराटटत # टाशाए 6९३४०४९5 900 
॥7 45 90आर्पएट भाते गर्ए॒॥ाए आंतेट8$, छह गाते #04#7, ब#4 9777 बाते #77477, 
38 ॥988 796€€॥ 9#700९9॥6 ठप # फैट 5ढणा-69९६00४४0ए क्ाते ब्राएपड/।ए ३८८0प् 
0 96 व्यटाएुटाटट ० 96 उद्रााएब्णवेएद ब्याते 072 ८0705९0तुपथ८7 ॥06 ० 
पीर टतंपट (6 ६एएकएंतए१ 87799) ॥7 6 ॥९ऊपो९ 0 6/९४४ 35 00 6प/ 
छए ४ 6९796€त2८एव 906-टत76 8५]2४८६०३३, ॥7 ॥5 ८008 थएते॑ ९००७॥70- 
790व90 शेक्षारत्रा8 एठा िन्वएएकगयगएदब्रग54 7 

-गर किव्दीबाब पाब8 ०00०टाएटते बाते 86फछ ॥ पीर गाते 66 पट 
वटाशाए >2थ59९ट०एट ब्यते छलाएर 8 68796 €एणैपप09 (५ ६0८५४७/४/:४०० 
ख्रा्द्ाएंग/ 0 धीर शिाहुपब86० ० 2 (6४ 92060) ० 0प्रष्ठआ-शात्ते-978००४८, 
976टां्8९6 ॥ 6 ाध्याएिपॉशाण गाते ग्राक्षा0ट्प्ञागर्ु ए 6 #टं7९55 0 
लऋए765807 (8-8॥7920) 200पॉा फतिली छर 7680 क 8 (६।ए९८॥६ 9०76॥ :-- 


या दुग्धाईपि न दुग्धेव कविदोग्धुभिरन्वहम्‌ । 
हृदि न. सन्निधत्ता सा सृक्तिधेनु. सरस्वती ।॥। 


[6 ही0६9, ॥07 था पाते 06 +ट। 9 6 ट्ा+टत7 ॥20/थरपरा2 ० ]40०॥ 
हे & न्ह्ल 
जल्वार छल्लातत गाते 70 बा पाश्राद्याएाल्त <070भाजानोें एटाशस्यं ॥006 ॥79 


2. तच्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुर्धा (एच३४व्य8द १4798) वा ग5 ताशञझठा ०६ 
दिए ए85 द्राएप॑ 758 ८0माशटण: 67 सी ताइत्ास्वंणा >ककजल्ला. 6 गिल बापे ए6 5९९०७, 
अनयोभेंदयो इनपद्भवनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति कश्चित्‌ सहृदयसवेद्यो विशेष. 
एस 250 छक्कगाशा सा89 ही, 6. 

निर्दूषणा गुणवती रसभावपूर्णा सालंकृति श्रवणमगलवर्णराजि । 

सा सामकीनकवितेव मनो5भिरामा रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति ॥ 
3... मि07 लोब्ागा$ पा मिछुएा25 0 5९75९ ९, 8. (6 टाठतुपब्ण 9855482९ (77 हट लाड- 
परत०2ए०79००7520 एगगर 6) ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष ध्यायतीव द्यौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव 
पर्देता ध्यायन्तीव देवमनुष्या., $0: ग8ुपा25 ० 5०णा्े &, 8 व्याप्याएकब्गाइशत वा 8, 
भीषास्माद्गात. पवते, भीषोदेति सूर्य:। भीषास्मादग्निश्चेन्द्रण्च मृत्यूर्धावति पञचमः 28वें #0- 
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अनूजातो हि मां सर्वर्गणे. श्रेष्ठो ममात्मज । 
पुरन्दरसमों वीर्य राम. परपुरञ्जय ॥२२॥ 
त चन्द्रमिव पुष्येण युक्त धर्मभृता वरम्‌। 
यौवराज्य नियोक्‍तास्मि प्रात. पुरुपपुगवम्‌ ।। 
अनुख्य स वो नाथो लक्ष्मीवाल्लक्ष्मणाग्रज । 
तैलोक्यमपि नाथेन येन स्याजन्नाथवत्तरम्‌ ॥२३॥। 
अनेन श्रेयला सद्य सयोक्ष्येहमिमा महीम्‌। 
गतक्लेगो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे ॥२४।॥ 
यदिद मेडनुरूपार्थ, मया साधु सुमन्त्रितम्‌ । 
भवन्तो में _नुमन्यन्ता कथ वा करवाण्यहम्‌ ॥२५॥ 
50 8]50 ॥ | 37. ॥4-78 , 4४ ३, 68-72, ए. ००. 7०-73. 
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(0795 04 6 (€डा, जी 9ीला 5९८) (40 56 वलीफ़िलाबाल बाते काताएं। छ0पा0 
20० 0 5प97077 (6९ ताएश॥00 0 006 #+९€८९८४३४॥0॥४ #077 400776/ 0४9 +6 
9885 0 एपाटीए फ्रालयाब रजतेद्ाप्ट 407 छश 6ए 6 एछ0तग, ९9ए778 
0एा ९३६९७ जोटा6 फ6 भाटाब्राणा 0 शाराते,्र00, 88 (6 ९४४८ ॥797 ४2८, 
०ज़ल्ते ॥8 0089॥ 70 फिट >ुपाशार लावेिद्यालंट8४ छत 6. 5८४७९5$,. 0 
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ततः स मध्य नतमंगुमन्तं ज्योत्स्तावितान मुहुरुदृवमन्तम्‌ । 
ददर्श धीमान्‌ भुवि भान्‌ मन्‍्त गोष्ठे वृष मत्तमिव अभ्रमन्तम्‌ ॥। 


गुफ़ल इटबतेशहु ए776त60 ॥7 पीट उलापट्ृश। 7९८९०६0॥ मृहुरुद्वहन्तम्‌! ? 
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१० श्री महारावल-रजत जयन्ती-अभिनद्न-अथ 
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तत प्रियान्‌ प्राप्य मनो&भिरामान्‌ सुप्रीतियुक्ता सुमनो$भिरामा । 

गृहपु दुप्टा परमाभिरामा हरिप्रवीर स ददश रामा ॥ 

एवं स्त्रियों वे तमचोअभिरामा सुप्रीतियुक्ता सुमनोईभिरामा । 

गहे गह्टे ता स हरिप्रवीर परिभ्रमस्तत्र ददश रामा ॥ (807779ए7 ५ $-23) 
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"पशु शाते सुगृप्ता प्रारष एए 4हशाआ0म 48 9९६४7 97९५९: धते क [6 ०06० 
॥2०९॥५07 (फ्८ ए€ ॥9ए6 86 7९80785 स्ववृत्ता 67 युवृत्ता 0ि7 !९ ३९]डिब्यार 
€0आरझतेद्याक्षा0त ॥ य 8 (807्राएए 5का ) ददश युकक्‍तीडतचारमेघचित विमान बहुरत्न- 
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[0फए<च् ८ 32०08. पप6 एथा८ ए 7 70 ॥ ॥6 छा स्वापणा उल्यते5 -- 
कृतानि वेश्मानि च पाण्डराणि तथा सुधुष्पा अपि पुष्करिण्य । पुनश्च पद्मानि सकेसरणि वनानि 
चित्राणि सरोवराणि॥ ७व0 28 ए06छडटा?5 कगाशय वग्र फ ऐलाहुशओ। ॥९०८१६०॥ 
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वहाढर के, सी, एस. आई. इत्याद्यपाधिसमलंकृतानां भास्वद्व शक्षत्रियवीराणां सुग्रहीत- 


नामधेयानां सारस्वतोपासकानां डूगर-पुरराज्याधपतानां अश्रे मल्लक्ष्मण सिंहवमेमहालु॒- 
भावानां रजतजयन्ती-शोभनमहोत्सवे समप्येमाणामिनन्द्नग्रन्थरत्राथ.. किसपि विपय॑ 
प्रस्तुत्य लेखनीं व्यापारयितु, रजतजयन्तीसमभिनन्दन ग्रन्थसंपादनसमिति-मन्त्रि-महाशये 
परिडतवररेण्ये:. श्रीमद्विगंणेशरामशमंमहोदयैरकारणसुदत्तहजैः प्रवतितोडहं शीपक- 
निदिष्रविषयसधिक्ृत्य चतुर: शब्दान्‌ लिलिखिषामि। 

भारतवर्षीया, विपश्चिद्दरि। न खलु न जाने यत्‌, स्वायत्तीकृतसुमधुरलेखनकला- 
चणानां विचक्षणानां हासायैव स्यादेप मामकीनो लेखो नाम | भवतु वा यो वा को वा भाव:, 
मारिक्यपुलजापण गुआाविक्रयिण: पदवीं स्वीऋृत्यै३ वस्तुन्यस्मिन्‌ प्रावतिपि। 


प्रथम तावत्साहित्यशब्दाथ विम्ृशाम:। 'पद्मात्मक काव्य साहित्यम्‌ इति न्‍्याय- 
कप 0९८. ० ५ 
कोश: । पयशव्दी गयस्याप्युपलक्षक:। नो चेत्कादम्वयादिग्रन्थरब्वानां संग्रहों न स्थात्‌। 
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“शब्दाथयो! सहमभावेन विद्या साहित्यविद्या' इति काव्यमीमांसायां राजशेखर:। “न 
च काव्ये शाख्रादिवदथप्रतीत्यथ शब्दमात्र॑ प्रयुब्यते। सहितयो: शब्दाथयोस्तत्र योगात्‌। 
साहित्य॑ नाम तुल्यकक्षत्वेनान्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ ।! इति व्यक्तिविवेकटीकाकृत्‌ । एतेन शब्दा- 
थंयो: सहितत्वमेव साहित्यमिति फलितम्‌॥। अथवा सहितो नाम हितेन काव्यानुकूल्येन 
सहितो शब्दाय्रों तयोभाव: साहित्यमित्यपि वक्ततुं साम्प्रतम्‌ | पाणिनीयं शास्त्र सकललौकिक 
वैदिकशब्दावबोधोपयोगि, साहित्यशास्त्रं तु तदेकदेशभूतकाव्यो पकारकशब्दाथज्ञानकृत्‌ , 
एताइश उभम्योभद:। साहित्यस्येच काव्यशासत्रम! इत्यपि नामधेयं नयनपथगोचरी 
भवति। भूयोमिग्रन्थकारे: साहित्यमेवोद्िश्य 'काव्यशास्रम! इति व्यवाहारि। “अलंकार- 
शाखम! इत्यप्यस्थ तामधेय॑ दरीदश्यते । 'काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्प्रचक्षते । 
इति दशिडिक्चनात्‌ प्राधान्येन हि व्यपदेशा भव॒न्ति' इति न्यायेसालंकारशाखमिति 
व्यवहार: | युक्तत॑ चेतत्‌ । एवं च साहित्य-काव्य-अलंकारशाखमित्येततल्वितयमप्यनथान्तरम 
दया: सूश्विरा:। एतत्साहित्यशास्त्र पदवाक्यप्रमाणादिशाखबदाप न तथा बेति 

केचन संशयीरन, अतस्तद्विषयकों व्रिमशा नातीताप्रासद्िक: स्थादिति तदह्विपये मनागिव 
लेखनीमायासयितु' समीहामहे। 'कपिलस्य कणादस्य गौतमस्य पतञ्ञले! । 
व्यासस्य जमिनेश्वापि शास्राण्याहु। पडेव हि | इत्यमियुक्तोक्तिं जानन्त्येव कृत 
सतय: | प्रस्तुतपद्यनिदिष्टा: कपिल-कणाद-गोतम-पतखलि-व्यास-जैमिनिमहपिप्रवरा लोकं॑- 
प्रणयशस: सांख्यादिषड्दशनानि सूत्रयांवभूवु:। शब्दशास्त्र तु पाणिनिकात्यायनपतजलि- 
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नामपेयेमुनिप्रमरे. प्रणीतम। यथेतानि शाल्ाणि तत्तन्मुनिप्रकाण्डे प्राशायिपत्त तथा 
साह्त्यिशाश्रम्य जो नाम प्रणेतेति। नच नाम्यशाम्रप्रशता भरताचाय इति चान्ष्यम। 
य्रतो सास्यशाह्रस्य सप्रत्रिशत्सस्याऊेप्पस्यायेपु पश्चपमात्रेप्येताब्यायेपु साहित्यशाश्रो- 
[ट्वलकी विषयों लोचनपथमयगाहत। इतरेड्थ्यायास्तु साहित्योपाज्नभूत नाख्यविपय- 
मेत्र प्रावान्येन क्टाक्षयन्ति॥ तस्मान्न तथा वस्तु युक्तियुक्तम) अभिपुराणे ३३७तमा 
ध्यायत 9४७5तममध्याय यायदेशवशस्ध्यायंपु साहित्योपष्टम्भका त्रिपया भुयोभिरः 


प्रतिपाढिता समीक्ष्यन्ते । 'सुकुमार।न्‌ राजकुमारान्‌ स्वादुकाव्यप्रतत्तिद्वारा गहने 
शास्रान्तरे प्रव्तयितुमग्रिपुराणादुदूत्य काव्यरसास्वादकारणमलऊारशास्र 
कारिकामि; सक्षिप्य भरतमुनिः प्रणीतवान' इति फाव्यप्रफाशटीकाझृन्महेश्वर स्वीय 
काव्यप्रकाशाब्शो स्यटीसाया प्रत्यपीपव्तू। अन्यत्रापि 'काव्यरसास्थादनाय बृहिपुरा- 


णाठिदृश साहित्यप्रक्रिया भरतः सक्षिप्तामि; कारिका मिनिंवयस्ध! एतेन साहित्य- 
शाम्प्रणेटपु प्रावम्यमग्रिपुराणमेय समभ्वति । अपिपुराणस्याष्राव्शपुराणान्त पातित्यादश- 
दशपुएणाना ओऔ्रीव्यासमहर्पिप्रणेद्॒य्याय श्रीव्याममहपिरेष साहित्यशाम्रप्रणेतेति सिध्यति 
परमेतत्साहित्यशाम्रप्रपच्म्चेउप्रिपुराणस्याउडदिमत्य नतर च्षोदक्तमप्रिति केचनैतिधसशोधन 
पटीयासी न ऋमन्ते प्रिद्वास | यत , अग्रिपुराणयर्तीनि भूयासि लक्षणपद्यानि भरतप्रणीत- 
व्यशास्ते दणिडिरृतकाब्यादश भामहसटच्ययाव्यालकारें यवायदूबहुत्र हृश्यन्ते। 
तस्मा”प्रिपुगणेन तत्तदअन्थेभ्यस्तत्तानि लक्षणानि सग्रहीतानीति तेपा युक्तियाद | अ्रप्रि 
पुराणादेय भरतनरिडभामहप्रमुसैणलकारिफस्तत्तानि लक्षणयचासि समग्राहिपत, इत्यपि 
बफ्तु सुशम्मिति चेन्मैयम्‌ | अग्निपुराणे रामायणहूरिवशपिदलपालकाप्यशालिहोतरामरकीशा- 
दीन। वचनाना वाहुस्येनोडेसमद्भायात्युरावृत्ततिदा प्रतिपाटन यवार्थमपि स्थादिति सद्भायना- 
वरशीकृतचेतसामपरि सशेतेवद्य चेत । अन सदसहिवेकचतुस्वेतणा यीरेब निर्णेतरु दामा। 
उस्तुत स्‌ भेक्षिज्या निभालिते पहुतिधतिपयसकस्सक्रीणत्वेउपि, अभिपुराणस्य तदन्त - 
पातिक्तिपथपदाना भामहादियन्धेप्रु सद्भापाइग्रिपुराण पश्चात्तनमिति ज्याहतु न खल 
मामकीना वास्प्रस्कृति। अत पुनरापमप्रिपुराणमेतर साहित्यशास्त्रेडपिसससानगी रप 
पेन्दतीति वोहव्यमू। अतो हीतरशाह्नयत्‌ माहित्यशाम्रमप्यापमित्याकलयितु नंवरा 
काउप्यलुपपत्ति । आस्ता पहवितेन | 

वेदबाइमयादिनैक्पि वयाइसयप्रफारेपु प्राइनिरुक्तजदण साहित्यशास्त्र प्राधान्येन 
काव्याथमेया55प्मानमजी जननू। जविशिक्षार्थ सम्रिकलाइतिचिकित्साथ वा महीयान्‌ सल्पयीग 
साहित्यस्थ । 'साहित्यसगीतऊलाविहीन, 'साहित्यपाथोनिधिमन्थनो त्थम' 
इत्याडिस्वलेपु ऋब्यमेयामिप्रेतायं साहित्यशक्टायं । साल्यरूप दृश्य तद्धिन्न श्रच्य चेति 
द्वितरिध हि काज्यम्‌ । 'काव्यालापाश्च ये केचिद्गीतकान्यखिलान्यपि । शब्दमूति- 
धरस्पेते विष्णोरश पहात्मनः” इति विष्णुपुराण सव्यमुपरलोक्यति | 'त्रिवगंसाधन 
नाव्यम नरत्व दुलमं लोके विद्या तत्र सुदु्ल भा। कवित्व दुलभ तत्र शक्तिस्तत्र 


सुदुलभा।! काव्य यश्सेउयकृते व्यवह्रविदे शिवेतरक्षतये | सच्यः पर- 


सांहित्यशास्रम्‌ं १९ 
(ै + हि के के दे + 
निठ् तये कान्तासंमिततयोपदेशयुने ।” “धर्मायंकाममोक्षेषु वेचक्षण्यं कलासु 
च। करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यनिषदणस्‌' इत्यादिमि: पद्येमम्सटभा- 
नह (्‌ 

महादय: काव्यफलानि प्रद्शयामासु: चतुव गंफलप्राप्िः सुखादल्पधियामपि । काव्या- 
देव यतस्तेन तत्स्वरूपं॑ निरूप्यने |! इति विश्वनाथोडपि काव्यफलं॑ प्रकटितवान | 
वतलट॒ज्ज्व्‌लवाकप्रसर; सुस कुचन्‌ महाकवि! काव्यम्‌ । स्फुटमाकरपानटप 
प्रतनोति यज्ञ! परस्यापि ॥! “ननु काव्येन क्रियते सरसानामवंगमश्चतुच गे | 
लघु मृद च नीरसेभ्यर्ते हि त्रस्यनित शास्त्रभ्य। || एवं रुद्रटः काव्यफलं प्रशंसति 
सम यथा वेदशास्रपुराणादेहितप्राप्तिरहितान्निबृत्तिश्व तथा तत्समात्काव्यादपि! इतिप्रताप- 
रुद्रीयोस्लेखों यत्सत्यं शास्त्रेभ्योडपि खछु काव्यस्या55हन्ती' वर्णयामास | कुन्तलोडपि 
'धर्मादिसाधनोपाय! सुकुमारक्रमोंदित! | काव्यवन्धोडमिजातानां हृदयारहाद- 
कारक इंति प््येन काव्यफलं व्याजहार। आस्तां तावत्‌। काव्यविषये सवषामालं- 
कारिकाणां समस्रस्मेत्र घण्टाघोषो यत्‌, काव्य नास महाणृव इच ज्ञानस्य, आकर इब 
द्रविशागमस्य, मातृगरहमिव कीर्तिकामिन्या: उदयाचलो धमस्य ऋलपतरूरिव कामस्य सोपान 

इव मोच्ष॒स्य, आदश इव व्यावहारिककौशलस्य कुलभवरन परमानन्दस्येति । 
एवं साहित्यशाब्रोपयुक्ततां काव्यफलं चोक्‍्त्वा काव्यनिर्मितिसाधानानि पश्याम: | 
। पल अप न “बम कल + || थ् दः 
एतह्विपये दर्डिनस्वेव॑ मतम्‌ू--निसर्गिकी च॒ प्रतिभा श्रुतं च प्रतिनिमेलम्‌ | अमन्द- 
इचामियोगोड्स्याः कारणं काव्यसम्पद! ।| सामहस्वेवसाह--'काव्यं तु जायते जातु 
कस्यचित्मतिभावतः | शब्दाभिषेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम्‌। विलोक्यान्यनि- 
वन्धांश्र काय काव्यक्रियादर: ॥ “त्रितयमिदं व्या्रियते शक्तिव्यु त्पत्तिरभ्यास:' 
इति रुद्रट:। 'शक्तिनिपुणता लोकशाख्रकाव्याद्रवेक्षणात्‌ । काव्यज्ञशिक्षया- 
भ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ।।” इति काव्यप्रकाशें मम्मट:। इत्यंप्रकारैमूयोमिग्रत्थक्द्धि: स्वस्व- 
मतिप्रकपोनुगुणं किचिन्यूनातिरिक्तानि भूयांसि मतानि प्रत्यपादिषत | तानि सर्वोग्यपि 
समीचीनान्येत्र | पर दिगन्तरलुठतककीतिमहामहनीय: परिडतराजराजों जगन्नाथ: 'तस्य च्‌ 
कारणं केवला कविगता प्रतिभा इति ब्ूते। सद्र्श चेतत्‌ | अन्यथा हठादाकृष्टे: पदैग्मथि- 
तानि काव्यानि नीस्सानि अत्‌ एवं च कणकहनि जायन्ते | न खलु वर्य व्युत्पत्तिलोक- 
शाब्यायवेक्षणाभ्यासादी नामपेक्षा नेति व्याहतु ध्रृष्णुम: । परं तानि सर्वाण्यप्यभ्यासमाय- 
तन्‍्ते। नेताहशी प्रतिभा। सा तु सुरूपता-सुमधुरध्वनिता-सुवक्दता-सु धी रतेतिविशिष्ट- 
लोकातिशायिगुणगणवन्‌ संख्यातीतजन्सान्तरीयपुण्यपुड्जेन लब्धा नेसगिक्येबापेक्ष्यते | 
एतावता सत्काव्यनिर्मितिहेतूभवन्नैकविधसाधनेपु कविगता प्रतिमैव प्राधान्यकोटिसाटी- 

कते | इतराणि साधनानि तु तत्साधकानि | 

अथ काव्यहेतृक्त्यनन्तर॑ काव्यलक्षणनिवचनसोच्रत एव प्राप्नोति। अतः खलु 


(5 


तद्दिपयमधिकित्य तत्तेपां साहत्यराख्रनदा[ष्णाना वढपाँ सतांन नराज्षासमह | काव्यललुणु- 
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विषय साहित्य अन्थकद, णा महीयसी मतविभिन्नता वरीटश्यते। मिन्नमिन्न्स्थक्द्धि संपे- 
स्वमतानुरोयेन काव्यलक्षणानि नैक्तिवानि प्रणीतानि। शरीर तावदिष्दा्थव्यव- 
चिछना पदावली' अमिप्रेतार्थेन युता--बक्ठ्चेत कुहरगताय प्रतिपाटित्री शब्ट्पडक्ति 
काव्यशरीरमिति दस्डिनों तिवानम। रीतिरात्मा काव्यस्य | विशिप्टा पदरचना 
रीति; इति काव्यालकारसूतऊ॒द्ामन । शब्दार्था सहिती वक्रकविव्यापारशालिनि | 
वन्धे व्यवस्थितों काव्य तहिडाह्ादकारिणि ||! इति वक्रोस्तिजीविते कुन्तल । 
(वक्रोक्तिरेव वैदर्यमडगीभणित्रिच्यते” सफलसाथाग्णप्रसिद्॒वर्शनपद्त्यपेष्चया कवि- 
कौशलसपरिपूणा विचित्रतायुक्ता च वक्रोकितिनॉम। भामहोडपि 'सैपा सर्वत्र वक्तो- 
क्तिरनयाअरथों विभाव्यते । यत्नोइस्था कविना कार्य: कोडलफारोउनया बिना ।! 
इतिलक्षण परिवाय कुन्तलमेयाठुसमार। “निर्दोष गुणवत्फाज्यमलफा रे रलकृतम्‌।] रसा- 
न्वित कवि! कुबन्‌ प्रीति कीति च विन्दति ॥” दति सरस्यतीकण्ठाभरणे भोज । 
तददो पी शब्दाथी, सगणावनलक्ृती पुनः क्यापिं |! इति करव्यप्रसशे सम्मठ | 
“गुणालकारसहिती शब्दाथौ दोपवर्जिती। गद्यपयोभयमय काध्य काव्यविो 
विदु:॥* दवि प्रतापस्द्रयशोभूषणे विद्यानाथ | 'अदोपी सगुणों सालकारों च 
शब्दार्या काव्यम्‌र इति काव्यानुशासने हेमचन्द्र | वाक्य रसात्मक काव्यम 
इति साहित्यदपण विश्यनाथ । 'रप्रणीयार्थप्रतिपादऊ! शब्द। काव्यम/ ८तिसाहित्य- 
शात्राणुपरहस्यपारटश्वा रसगगायरे जगन्नायपरिटित । उपरिनिरदिप्टतत्तत्साहित्यिकव- 
चोमि साधारणए्येन प>च सम्प्रदाया पनन्‍्थानों वोत्पच्यन्ते। केचन रीतिसाम्प्रदायिका । अन्‍्ये 
स्ससाम्प्रदायिका । इतरेडलक्ार्साम्प्रतथित | अपरे ध्यनियादिन । कक्‍्तिचन वक्रोक्ति- 
प्रतिपादश इति। एय वहुविधत्तेडपि ध्यनिरेव काव्यस्य आत्मा जीवित बेति कल्प श्रेया- 
निति भूयर्सां सम्मतम | आम्ता तायत | अथ ऊाव्यप्रसारविषये टाष्टि प्रक्तिपाम --व्यड ग्याथस्य 
प्राथान्ये अथममुत्तमसब्यम्‌। वज्यदस्यायस्थान्यार्थापेक्षया शुणीभारें गुणीभ्रतन्यडग्य 
द्वितीय भध्यमम। अ्रस्कुरूव्यदग्याभायवत्ते यमकोपमायलमाणपरनामक्चित्रधावान्य- 
चबित्ररव्यमधमम | इति मम्मटाचाये ] अग्रैय शब्दंचित्रादर्थचित्त््य भेव्मब्ीकृत्य चतु- 
पिंव काव्यमिति जगन्नाथीय मतम्‌ | उत्तममध्यमाधमकब्यप्रजारे गुणास्तु नितान्तमा- 
वश्यक । 'इलशः प्रसाद; समता समाविर्माधुयमोजः पदसोकुमार्यम्‌ | अ्थस्य च॑ 
व्यक्तिस्दारता च्‌ कान्तिश्च फ्राव्या्थंगणा ढशते” ण्ते दश गुणा नाख्यशास्त्रे भरते 

नोक्ता | बामनतरिटब्यामपि सास्यशाब्रादिव दशगुणा स्पस्पग्न्थे सम्रहीता | 


सूरिप्रयग , यदेतद्वाइमय नामोच्यत॑ त्त्यछु सममेय जगता प्रादुर्मत्‌। 'इठमन्ध 


तमः फुत्स्त जाग्रेत भुवनत्रयम्‌ | यदि शब्दाइय ज्योतिराससार न दीप्यते।! 
टलि टशिडिपचसो5डपीदसेयाइडकृतम्‌ | तब्च थाइसय वहुनिधम्‌। चैदिक शाज्ीय सौत्र स्मार्त 
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पौराशणिकमैतिहासिकमित्यादिकम्‌ | सवन्नरापि काव्यं साहित्यं वा समुज्जम्भत एवं। वेदिक- 
वाइुमये भूयांस खलु काव्यात्मकवुनानि विलसान्ततराम्‌॥। तथा हि अश्रातेव पुस 


एति प्रतीची गतारुगिव सनये धनानाम्‌ । जायेव पत्य उशती सुवासा उषा 


स्व निरिणीते अप्स; । ( मं० १ सू० १८४ ) अस्मिन्मन्त्रे उपसाचतुष्टयमिति निरु- 
क्तमाष्ये दुगोचाये: । अन्नोषादेव्या नितान्तरमणीयं व्णनम्‌। तथा च-- द्वा सुपणां सुयुजा 


सखाया समान दक्ष परिषस्वजाते | तयोरेक! पिप्पल॑ स्वाह्वत््यनश्नन्नन्योंठमि- 
चाकशी ति | अस्मिन्‍्मन्त्र हो सुहृद्तो पक्षिणौ--जीवेश्वरौ--एकमेव पिप्पलतरुमाश्रित्य 
निवसत: | तवयोरेक: स्वाढतर पैप्पलं॑ फलमत्ति, अन्यस्तु किमप्यभक्षयन्नेवौदासीन्येन 
तिष्ठति | इद्सपि मनोहारि रुचिरं वशनम्‌। एतत्तुस्यानि प्रचुराण्युदाहरणानि श्रुती संल- 


ध्ष्यन्त | तीत्तरोयारणयर्क नारायणापांनपांद तस्येवं विद॒षों यज्ञस्य इत्यादि, “ब्रह्मणो म- 
हिमानसम्‌' इत्यन्तं रूपकालंकारात्मकं यज्ञियप्रक्रियाप्रदशक वर्शनमति हि नाम चेतःसमा- 
हादक॑खल | एवकसेव महाभारतेडषपि सहस्रशः काव्यशोभातिशयशालीनि लक्ष्याणि 
लक्ष्यन्ते । यद्यपि महाभारतं हि रामायणत्रन्न काव्यग्रन्थ: किन्त्वितिहास:, तथा5पि तत्र 
साहित्यं बाहुस्येन वरीवर्ति। 'इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धय/ |! “इदं 
कविवर; सर्वेराख्यानम्लुपजीव्यते |” इत्यादि भारतीय वरणनं याथातथ्येन प्रत्येति | 
महाभारतं नाम सकलकविप्रवराणां संविधानकविपये जीवातुभूतमेव । रामायण तु स्वरूपत 
एवं काव्यमिति घण्टाघोप॑ जोघुष्यते। तत्र यदि काव्यमथानि व्णनानि पद्यानि वा 


लोचनयुगुलगोचराणि जायेरन्‌ किं तहिं तत्र कुतूहलम्‌ । “हसन्तमिव फेनोपेन् त्यन्तमिव 
चोमिभि! |” इति सागखशनं प्रमोदयति खलु सचेतरसा चेतांसि | (रविसड्म्क्रान्तसो 
भाग्यस्तुषाराहतमण्डल; । निःशवासान्ध इवाउंडरशइचन्द्रमा न प्रकाशते ।' 
इति चन्द्रवशनं तु कविकुलसावभौमस्य सविशेषमुपमाविषये सावत्रिकसुप्रथितयशः- 
प्रकाएडस्थ काहया दासस्यापि यत्सत्यं चेतश्चमत्कुयोत्‌ । ऐताहशि सुबहूनि वणनानि 
रामायणेडवलोक्यन्ते । 

-  साहित्यशास्त्रे ग्रन्थक्रतः प्राय उपचत्वारिशा: स्थु:। प्रतिग्रन्थकारं को5प्यभिनवों 
विशेषो दृश्यत एवं। पर साहित्यशाख्रस्थ यानि खछु सकलान्यडगानि सम्भवन्ति तेषां 
सर्वेषामप्यूहपोहान्‌ विचाये अन्थप्रणेतारों विस्लविरला एवं। तथा हि--भरतस्य नाध्यशास्त्रे 
रसविषयिणी चच्चाो दृश्यते, इतरेडपि विपया नेति न तथापि तस्थ विशिष्यप्रतिपादननिभरों 
नाव्यविपयमध्रिक्ृत्यैव | ये: खलछु॒साहित्यशास्रस्यापरनामधघेयमलंका रशाखमिति व्यवहियते 
तेडलंकाराश्चत्वार एवं, उपसा-दीपक-रूपक-यमकेत्याख्यास्तत्र दृश्यन्ते। एदेन तदानींतने 
काले चतुरधिका अलक्लारशा नडउसन्‌ इति सन्देग्धि चेत:। ततस्तना दगण्डिमामहोद्धटवा- 
सनादयो ग्रन्थकृतो न्‍्यून्ाधिकप्रतिपादनपरत्वेन तुल्यकक्षाभाज: | तत्र वामनस्तु रीतिसम्प्रदा- 
यस्य पुरस्कर्तति तदीयों विशेष: | तत आनन्दवघनेन ध्वन्यालोक॑ नाम ग्रन्थ प्रणीय विशिष्य 
ध्वनिसम्प्रदाय: प्रवतित:। इममानन्दवधनमुद्दिश्य 'सहृदयचक्रवर्ती खल्बयं ग्रन्थकृत्‌ 
इति लोचनकारस्योक्तियथाथभाव॑ भजते | ध्वन्यालोकग्रन्थरत्नेन साहित्यसंपद: सौभाग्य॑ 
विशेषतयेव समुज्जस्भतेतराम्‌। ध्यन्यालोकोत्तरं राजशेखरस्थ काव्यमीमांसा विपयविवेचन- 
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हशा5भिनयामेय कामपि शोभा साहित्यससारेडपुष्णात्‌। अभिनवकाव्य विधित्सुभि कांब्य- 
भीमासाया ऊप्रिचर्यानामफों दशमोउथ्याय सूक्ष्मेक्षिकयाउभ्यसनीय । ततो बादेबताया 
साज्ञादमिनयायतारेण पायणशयरीशघयलयश पटलेन मम्मठाचार्यण काव्यप्रसाशों नाम 
अन्थों व्यरचि | तस्मिन्‌ नाथ्य विहाय साहित्यप्राणायमानान, सर्मोनपि विपयान, सशास्त्र 
स चर्चितयान्‌ । मम्मठस्य भाषपाभइगी गरभीरा । काम सस्तु प्रभता ग्रन्‍्था साहित्यशास्त्रे पर 
क्ाव्यप्रकाश एव प्रामास्यपदयीमुपढोक्ते | अत एवं हि महायरिद्यालयेपु बी० ए० फक्षाया 
विश्यविद्यालयेनालकारशास्रधिपयफ स॒ग्रन्थमणि क्रोडीकृत । काव्यप्रफाशानन्तर 
रुस्यक्प्रणीतोलकास्सवस्थाभिवानो ग्रन्थ समुदपय्यत । अस्मिन्‌ प्रामुस्येण शबल्षालकारा 
अथालकाराश्य मीमासिता । अ्रत्नत्य प्रिवेचन सोपपत्तिक सत्िस्तर च। ततो बाग्भटप्रणीतो 
वाग्भदालकाराय्यों श्रन्थो जन्म लेभे | अन्न नावीन्‍्य न फ्रिमपि पर साहित्ये प्रिविक्षणा 
विद्यार्थिनां नितान्तमुपफारायह । अब पिद्यानाथकृत प्रतापर्द्रयशोभूषणामिथो प्रत्थ 
उठपद्मयत | नाथ्यशाब्ानन्तर नाव्यविषयको अन्धों विनाध्मु अन्थ नैरो$पि प्रादुरभूत्‌। 
नाट्यलक्षणनिवन्वनेनानेन अन्थप्रणेन्ना प्रवापरुद्कल्याण! नामैकममिनय माटफ्मेय् व्यरचि | 
प्रन्थप्रणेतुरेतस्पासाधारणोयमेफो तिशप कुतुदलास्पटीभयत्ति यत्‌ , स्कीयम्रन्थान्त पातीनि 
सकलान्यपि लक्ष्याण्यसों स्वयमेय निग्मासीतू। 'प्रतापरुद्रदेजस्य गुणानाश्रित्य निर्मित । 


अलकारप्रवन्योड्य सन्‍तः कर्णोत््सवोड्स्तु व! ॥' इति रपयमेव अन्यक्ृदुलिसति । 
नाथ्यमिवेतरेंडपि साहित्यनियया अमेन चचिता एवं। ततो विश्वनाथस्य 'साहित्यदपण 
सर्माडगीणप्रिवेचनसौभा यातिशयान्मदयति सु रसिकानां चेतांसि। मैतस्थ प्रस्थस्थ 
भापाशैली गुजरीस्‍्वनमियातितरा निगृहा नापि वाउडन्प्रीपरोवख्वस्स्सरूपा, अपितु मरहह- 
वधूयक्षीजाभा सती सरला सरमा च शोशुभ्यत्ते | विशेषत्ोंडलकारशास्त्रें निकाममयगाढा 
मतिरेतस्थ | अनेन फ्िल अन्यक्षता प्राचीनाना प्रचुरतरान्‌ विलोक्य ग्रन्थान मात्सयंमुत्साय 
विचाय च तानशेपान्‌ म्पप्रणीतसाहित्यदपंशस्य दशमे परिच्छेदेडलकारलक्षणानि निरू- 
पितानि। यत्न प्राचीने सममात्मनों विसवादस्तत्र सुमधुरया युस्‍्त्या प्राचीनमत निराक्त्या 
55स्मन एवं मत स्थिरीकृतम्‌। वामसादिसि प्राचीनपरिडतैरडगीकृतानां च शच्दार्थ- 
गुणाना प्रथस्भायोड्नेन निरस्त । यत्त कैश्ित्‌ प्रत्यपादि 'साहित्यद्पणशस्य पछः परि- 
उछल श्रीमतो वनअयस्य दशरूपऊत्य सक्षेप गमितोउनुयाद ' इति। नैतन्मत ज्षोदत्तमम्‌। 
दशख्पकेडप्रतिपादितानामपि प्रभूतानां विषयाणा तत्र सद्भायात्‌ । नश्यपरूपफलक्षणानि 
दशरूपके दृश्यन्ते सन्ति च तानि साहित्यद्पणस्य पप्ठे परिन्छेदें । श्रीमतों विश्वनाथस्य 
क्विभानो5पि पुनरसाम्ान्य | सस्सफ़ोमलपद्विन्यासचतुरा प्रसन्नयाग्विभवाउस्थ कविता 
विधुर्शंयति सहदयरमिसना चेतासि। अनेन सछ कविराजेन साहित्यदपेशप्रणयनात्रारू्‌ 
काव्यप्रयन्या एवं सम्रथिता इति साहित्यव्पंणोदाहते शतश पदेसबवोदूधु सुगमम। 
विश्वत्ञायानन्तर नाम्ग्राह्मुस्तेसयितत्य साहित्यिक श्रीमानप्पस्यदोशित | महामहिम- 
शाली सल्पय महात्मा पशिडतमणडलीमण्डनायमानो#पश्यरटीक्षितमद्शयों न केपल 
क्बिरिति न वा नैजतरिपप्रन्थरब्रप्रणेतेति धरातल मण्डयति सम | अपि तु धर्मपरायणत्वेनापि 
लोझेत्तरा कीतिग्स्य विगज्ननानामन्ण॒पु नरीनति सलछ। काम सन्दु शवाधिका अस्य विद्वद्व- 
रस्य तत्तद्धिपयेपु मन्था पर प्ररृतसाहित्यशास्प्रेंडस्य अन्‍्थत्रयी प्रवतेवराम्‌। 'कुपलयानन्द्‌ 
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'चित्रमी मांसा! धत्तिवार्तिक! चेति । तत्र कुबअलयानन्दअन्थी विद्याथिबृन्द॑ वहपकुयोद्ति 
निश्चप्रचम । तस्मिन लक्षणानि लक्ष्याणि च प्रायश्रन्द्रालोकादेव संग्ृहीतानि | यानि किल 
चन्द्रालोके नाउडसन्‌ तानि स्वयं विरच्य तत्र तत्र निवेशितानि | लक्ष्यलक्षणकारिकाविवरणां, 
तत्तदलड्जारोपयुक्तानामन्यकाव्यनाटकादिस्थितपथ ना विवेचन च अ्न्थक्ृत एवं । चन्द्रालोके 
शतमलडझ्जरा: कुबलयानन्दे तु चतुविशव्युत्तरशतम्‌। श्रीद्रज्षितप्रणीतो द्वितीयों श्न्थस्तु 
चित्रमीमांसा नाम | यदव्यडम्यमपि चारु तब्चित्रमू। इति चित्रलक्षणमुपन्यस्थ शब्द्चित्र- 
मथचित्रमुभयचित्र॑ चेति चित्रस्यापि त्रिविधता प्रतिपादिता। त्रिविधेषपि चित्रे शब्दचित्र 
प्राथ: क्षणकप्रमोदाधघायक॑ नीरसे चेति न कविभिराद्रियते। अत एवं शब्दचित्रांशं 
विरहय्य केवलमथचित्रस्यैव चित्रमीमांसायामुपपादनमिति अन्‍्थक्षदेव प्रत्यश्रोपीत्‌ । 
उपभेका शेल्पी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्‌ | रञ्ञयति काव्यरंगे दृत्यन्ती तद्विदां 
चेत! ॥' इत्यक्वोपमैव प्रयोजनभेदाद्र पकादिसंज्ञासिव्यपदिश्यत इति। प्रायद्रयोविं- 
शत्यलझ्लारा उपमाश्रयिण: | अस्तु | वृतीयो ग्रन्थश्रास्य वृत्तिवातिक नाम | अन्न किलाशि- 
धालज्षणावत्यजनाख्यानां तिसणामपि वृत्तीनां सोदाहरणानि लक्षणान तड्ढेंदाश्व॒ सबिस्तर 
प्रपश्चिता: | हन्त नोपलभ्यते स समग्रो गन्थ: किन्तु परिच्छेदद्यमेत्रोपलभ्यते । तत्न प्रथमे 
परिच्छेदेडमिधाया हवितीये च लक्षणाया निरूपणमतिमात्रमनोहरम। अस्थ च प्रवन्धस्य 
वृत्तिविषयकत्वादवृत्तीनां च त्रित्वात्तिसणामपि प्रथक्प्रतिपादकेखिमि: परिच्छेदेभाव्यमिति 
कृतधियों जानीयुरेव। तत्राभमिधा नाम शक्त्या प्रतिपादक्म्‌ । सा त्रिधा | योगो 
रूढियोगरूदिश्चेति | यथा--तत्राखएडशक्तिमात्रेणैकारथप्रतिपादकत्व॑ रूढि: । अवथवशक्ति- 
सात्रसापेक्षत्य॑ योग: । अवयवसमुदायोभयशक्तिसापेक्षमेकाथप्रतिपादकत्व॑ योगरूढि: | एव- 
मादयो विपयास्तस्मिन्‌ ग्रन्थे सामीचाीन्‍न्येन प्रपश्चिता: | ॒ 

सहृदया:, अथ जगजन्नाथीयं किपमि विलिख्योपसंहतु कामथामहे निवन्धममुम्‌ | 
साहित्यशास्त्रेडतिमात्रगो खमावहन्‌ चरमो ग्रन्थरूप: ( प्रशंसाथां रूपम्‌ ) जगन्नाथीयो 
रसगज्ञाधरो नाम। सरस्वानिव परिडतभावस्य विलास इव प्रतिपक्षज्षपणक्षमस्थ 
युक्तिकदम्बकस्य शेवधिरिव परमतराह्मादस्य चृत्यागारमिवालझ्लारशाखरहस्यनतक्या: श्री- 
मत्परिडतराजप्रणीतो ग्रन्थोड्यम । एप किल पठनकाले रसिकोत्तंसानां विहत्तहजानां प्रति- 
क्षण प्रतिपदं च समुदश्वयति चेत:कासारे परमाह्ादबुदूबुदान। सम्प्रति विद्यमानश्चायं 
हन्तासमग्र एवेत्यत्न न लेशतोडपि सन्देह:। अस्य हि चरम पद्यमपि न समग्रमुपलब्धम्‌। 
उपलब्धसाननद्वितयमेव । तत्रापि प्रथम सम्ग्न॑ ट्वितीयं खसम्पूणमेव । अन्न प्रथमानने 
काव्यरसादीनां निरूपणं द्वितीये च घ्वनेलक्षणाया अलझ्लाराणां च लक्षणानि सोदा 
णानि । रसगन्नाधरस्थितान्युदाहरणानि तु स रज्प्रणीतात्येत्रोपथुयीजेति 'निरमोय नूतन- 
मुदाहरणानुरूप॑ काव्यं मयाउत्र निहित॑ न परस्य किश्वित्‌ ।। कि सेवब्यते सुम- 
नसां मनसाउपि गन्ध) कस्तूरिकाजननशक्तिभ्ृता मंगेण |? इतिपश्रेन स्फुटीभ- 
वति। रसगल्ञाधरे तत्न तत्र श्रीदरिडप्रश्धतिपु जस्तरादीनि पद़ानि प्रयुब्यमानानि विस्प- 
प्टयन्तीदं श्रीजगन्नाथरायस्य परां किल कोर्टि गतमहंयुत्वम्‌। प्राचीनालंकारिकेपु मैकोडपि 
वतेवंविधों महात्मा य: खछु जगन्नाथरायेण निजपरमोग्रखणडनास्त्रेण न जजरीकृत: | तन्नापि 
श्रीमदप्पय्यदीजितेपु महीयान्‌ पुन: प्रणयो जगन्नाथरायस्थ | अत एवं रसगड्रमवरे परिडत- 
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रायेण इति केनाप्यालकारिक्रम्मन्येन प्रतारितस्य दीघश्रवस उक्तिरश्रद्धेयेव |! 
“इति सहृदयराकलनीय कियुक्त द्रविडपुड्भवेनेति )! इत्यातिना अन्येनोप्रतरदुबचोमि 
समभाविता श्रीरसगल्नाधरभप्रणेत्रा श्रीदीक्षिता । चित्रमीमांसासश्टन तु॒ग्सगन्नाधर एप 
श्रीमदप्पय्यदीक्षितकती चित्रमीमासाया समुद्भानितानां दोपाणा सम्रहरूप न प्रथगाकल 
यित्तु युक्तम्‌। न जानीम ऊफोड्न हतुजगन्नाथस्यास्य चित्रमीसासायण्टनस्य प्रवग्गणने | 
को5प्यस्तु वा तदीयो हेतु पर निम्वप्रचमे तय्तू, प्रतिपक्षेडपि समुद्भाव्यमानेन दोपेण परमा- 
थत एवं दोपेण भगितव्य न पुन सशयास्पदीभुतेन हठादिवात्पायमानेन वा | न चैतज्जग 
ज्नाथरायस्य ग्रण्डनसग्णो दृष्टम्‌॥। अय सलु परिटतराजों बस्तुतोषदुष्टानपि काश्िद्धिप- 
यान्‌ सदोपानाचट्ट | नैतथार। यथ्य चैतत्तथा सिम्थौदनन्यायेनैरेनोटाहरणेन विशदी- 


क्रियते। 'रूपयौवनलावण्यस्पृहृणीयतराकृतिः | घुरतो हरिणाक्षीणामेप पुष्पा- 
युधीयति ॥ इद पद्य श्रीदीक्षितैयोचफोपमेयलुप्तायामुदाहरुण निरमीयत। अन्र॒त्य 
जगन्नाथगयीय सण्डनमित्वमू--इद च पद्ममपशव्ददुष्मतेयाकरणता कतु प्रकाश- 
यति। तथा हि पुरत इति नगरवाचिनः पुरशब्दात्तसिलि हरिणाक्षीणा नग- 
रावित्यर्थस्यासगते! ।”” इत्याविक प्रतिपाथ “अत एवं “अमर पुर। पश्यसि देव- 
दार्म इति भायुड क्त महाकवि! |!” दति कालिदासस्थाउउत्मन साधकत्व प्रतिपादित 
परिडतगजेन । पण्डितमतेन पुर; इति शब्द शब्शशात्रसिद्ध 'पुरतः इति शब्द 
उत्सूत्र । इति। अहो । पारिडत्यम्‌। अहो गजनिमीलिशा | अहो लोकोत्तरेव सण्डनशैली 
बशीऊत्तसरस्पत्तीऊृत्य परिटतराजस्य | हन्त भो । 'शात्वीनता हन्त! हता ! विप- 
दिचितामू |! रमिकोत्तमा । सुविय । “अपर पुर अन्नत्य पुर इति पदसद्राक्षीज्जग 
ज्ञाथराय कालिदासस्य नहिं नहिं स एयं तवि 'इय च तेज्न्या पुरतो विडस्थना' 
इति झुम्रारसम्भवे, तथा च 'दुःखेन में चरणों घुरतः प्रवर्तेते! इति शाकुवले 
पुर्त शब्द प्रायुडक्त तन्न दृष्यान्‌ | भवभ्तिरपि 'पश्यामि! तामित इत) पुरतश्र पश्चात्‌ 
दर्टिपरिडतोइपि 'पुरजनस्य पुरतो भवदीये:” इति प्रयुयुजे । एव शतश काव्यादिपु 
धुरत? इति शन्दों बरीदशीति। बैयाऊरणसावभौमी नागेशभट्टस्तस्थ टीकायामेव- 
साह--इढ चिन्त्य पुरत इति निपाताज्लीकारात! इत्यादि | तत्किमप्यस्तु पर महामहिम- 
शालिनोउस्य परिटतराजस्य शाल्रीयप्रन्थेडसाघारणपाणिडत्यप्रफप. काव्यप्रन्थेपु चातिभूमि 
गत श्रसाग्गुणो लोऊोत्तर एवं त्रिलमतितराम्‌) यदि पुनग्य महात्मा निजबैदुप्यस्यान- 
सुरूपमहकास्सत्यक्ष्यत्तहिं नूनमादिष्यन्‌ विद्वास (टी समुददित सुपर्ण सौग्भ्य सम्प्राप्त 
सतत मादन सम्पतित वा तप्ते मोपयलि सण्डशरराचूणमिति। महाभागेष्जेतेपु युक्तायुक्त- 
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व्ेमशों मैय युक्त इत्यल पहनितेन। अत सुवहु चक्तव्थ पर लपीयसोउस्‍्य नियन्थस्य 
भयोदनुरूप थायन्म्रतिप्रकपे यत्स्मियुद्रद्धित तन्मधुरीकुयु क्षमैकम्रधाना सृग्विरा इति 
विश्वस्थ विस्मति। 


शननिनण चने 


साहित्यिक ओर सांस्कृतिक स्पराज्य 


प॑० वनारसीदास चत॒वेंदी 


साठ-इकसठ व के राजनैतिक संघर्ष के वाद--जेल-यात्रा, कालापानी, मृत्यु और 
फॉसियों की घोर यन्त्रणाओं के पश्चातू--अब सच्‌ १९४६ में ऐसा प्रतीत होने लगा है 
कि शायद हम स्वराज्य के निकट आ गये हैं और पराधीनता से मुक्त होने से केवल साल- 
दो-साल की ही अवधि वाकी रह गई है । हमारे राजनैतिक नेता हमें विश्वास दिलाने 
लगे हैं कि हम स्वराज्य के द्वार पर पहुँच चुके हैें। तक के लिए हम उनकी वात को 
माने लेते हैं, यद्यपि हमें अब भी यह आशइझ्ला है कि राजनैतिक क्षेत्र की अन्तिम 
लड़ाई अभी शेप है। 


ऐसे शुभ-अवसर पर जब राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हो रहा है, हमारे मन में 
एक ही प्रश्न उठता है--“राजनैतिक स्वाधीनता की मंजिल तथ कर लेने के वाद राष्र के 
पुनरनि्माण की योजना में कया साहित्यिक तथा सांस्कृतिक स्वराज्य” के लिए भी कुछ 
स्थान रक्खा गया हैं?” ऐसे भी देश हो सकते हैँ, जो राजनेतिक दृष्टि से स्वाधीन 
होने पर सांस्क्ृतिक दृष्टि से पराधीन हों। भारत के राजनैतिक नेताओं से हमारा 
सीधा सबाल यह है :--- 

“क्या आपने कोई ऐसी स्कीम भी सोची है, जिससे हम साहित्यिक तथा सांस्क्- 
तिक चीजों के लिए विदेशी भाषाओं तथा विदेशी प्रन्थकारों के गुलाम न रहे ९? 


आज की हालत 


तो यह है कि थदि हम अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने बेठते है तो हमें कोई 
अच्छा कोप ही नहीं मिलता। 'विशाल-भारत”-कायोलय के दस वर्षो में हमारा काम 
अंग्रजी-वेंगला कोप से चला ओर वन्धुवर हरिशह्लर जी शमा--जों हमसे कई वष पहले 
के लेखक हें--अंजुमन तरक्किए-उदू द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी-डदू डिक्शनरी से अपना 
काम चलाते है ! अंग्रेजी विश्वकोप की तरह को पुस्तक निकालने में कम से कम पन्द्रह 
चप लग जायेंगे और सो तव, जब अभी से काय प्रारम्भ कर दिया जाय | 
हमने पढ़ा था कि यक्त प्रान्तीय सरकार सड़को के निर्माण में ढाई करोड़ रुपया 
खच करने जा रही है। सड़कों को हम वहुत जरूरी चीज मानते है। निस्सन्देह कच्ची 
सड़कों को पक्की बना देने से जनता का बहुत हित होगा, पर सड़कों की दनिस्वत हम 
मनुष्यों के मस्तिपफ्क को और भी महत््वपूण समझते है । यदि यक्त प्रान्तीय जनता का 
सस्तिप्क ऊबड़-खावड़ अवस्था में पड़ा हुआ हैं, उसमें कच्चे विचारों के भझाड़-मंखाड़ उगे 
हुए है तो पक्की सड़कों पर मोटर-चसां में वेंठकर भी वे अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच 
सकगे। श्री सम्पूणानन्द जी ने संकटग्रस्त साहित्य-सेवियों के संरक्षण की वात कही हैं | 


रण 
फा० 
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त्तदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं। देश के लिए अनावालयों और मानसिक अस्पतालों की भौ 
जरूरत है, पर उससे भी अविऊफ आपयश्यक हैं ऐसे उपाय योज निकालना, जिनसे लेसक 
स्पस्‍स्व रह सके और उन्हे स्पाम्थ्यप्र।॥ सानमसिक भोजन भी मिलता रहे | 
यह बात निमियाद है कि साहित्यिक तथा संस्क्ृतिक कार्यों के लिए केपल स्कूली 
शिक्षा पर्याप्त नहीं । उससे चेत्र जरूर तैयार होता है, पर त्िचारों का बीज योनेयाले व्यक्ति 
आर्थिक सकट ग्रस्त अध्यापफ समाज में क्र ही उत्पन्न हो पाते ह।जो अध्यापक छ 
चएटे स्कृत में मगज़ पच्ची करके पर लौटते हैं, उनसे यह उम्मेढ करना किये बाजी बचे 
वक्त मे स्थायी साहित्य फ्री रचना कर सगे न्‍्यायसगत न होगा। हमारा यह उृढ 
पेश्वास हे कि लेयक और पन्कार, कयि और पिचारफ राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए उतने 
ही आपश्यर हैं, जितने स्कूल या कालेजों के अध्यापक | विचाग्णीय प्रश्न यह है कि क्या 
हमारी राष्ट्रीय सरमार लेसफों तथा पत्नफारों, फवियो या विचाग्सों के लिए छछ सुतरि- 
याएँ प्रदान फ़र सकती हें? सरशगे द्वारा आश्रित साहिस्य-्सेपी अमर साहित्य वी 
रचना कर सकगे, यह तो हम नहीं मानते, बल्कि हम ते अपनी अनुभूति के उल पर 
टढ़ता पूपक कह सबके हें क्रि प्रत्येक आश्रय, चाहे बह कसी पूँजीपति का हो था गजा- 
महाराजा का, अथया किसी स्लदेशी-विदेशी सग्कार का, आसिरार अनेतिरता तथा 
नियलता को ही उत्पन्न कर सकता है|] गय्यात्रित क्‍्ीस्शास तथा तुलसीदास वी 
ऋहपना नहीं की जा सकती । यदि सयुक्त प्रान्त, पिहार और मध्य-प्रदेश में दस-बीस हिन्दी 
कव्रियों और लेसओं की आश्रय मिल भी जाय तो उससे हमारे साहित्यिक तथा सांस्क- 
तिऊ प्रश्न हल नहीं होगे। केन्द्रीय सरकार के अथवा प्रान्तीय सरवागे के सूचना-विभागों 
में भी सौ पचास आदमी सप सफ्ते हैं, पर मशीनों के उन निर्जाव पुजो से सांस्कृतिक 
पुननिर्माश की उम्मीद ररना महज सामसयाली होगी। रेटियो विभाग मे दस-बीस को 
नौकरी मिल सकती है ओर सौ-ों सो को दक्तिणा, पर यह प्रयत्न माय के भहृत्य फो 
देखते हुए नगणय है| 
मुर्य प्रश्न यह है कि कया हमारी सरकार साहित्यिक तथा सास्कृतिक कार्यकर्ताओं 
को ऊुठु भी मत्त्य देती हैं? और उससे भी अधिक आपश्यक प्रश्न यह है फ़ि क्‍या 
हम लोग स्पय अपने को छुठ महत्त्व देते हैं ? जो अधिकाश मे साजनिफ जीवन का 
निर्माण फरत हैं और जिनके प्रचार के उलपते पर देश के आन्दोलन चलते हैं वे भिसमगो 
की तरह राजनैतिक नेताओं के सामने हाथ पसारें, इससे अधिक दयनीय स्थिति और 
क्या हो सकती है ९ गम्भीर चिन्तन के बाद हम इसी परिणाम पर पहुँचंगे कि साहित्य 
गैर सध्कृति के पौधे सरकारी वर्गीचों में नहीं उग सकते । यह जार्य तो यवासस्भव पूर्ण 
स्तन्‍्त्र व्यक्ति ही कर सकते हैं) रूसी लोग अपनी पंचवर्षीय योजनाओं से घुगनेय 
ओऔर टॉल्सटॉय या गोर्स पैदा नहीं कर सके और न कोई भी सरकार शतवर्षीय योजना 
से भी रवीन्द्रनाथ पैदा कर सफनी है | जय कम्पनाशील व्यक्ति व्यवहार कुशल आठमियो 
को साथ लेकर स्पतन्त्रतापृर छोटे थोटे साॉस्क्रतिक केन्द्रों का निर्माण फरंगे और उनकी 
अखण्ड तपस्या से इस प्रमार के केन्द्रो की सस्या सैस्डो-सहम्रो पर पहुँचेगी, तय कहीं 
किसी महाकृवि के आगमन के लिए जे तैयार हो पायेगा। हमाग विश्वास इन छोटे- 
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छोटे केन्द्रों में और उनके सामूहिक संघ में है, सरकारी सहायता में नहीं | पर साथ ही 
साथ हम थह भी मानते हैं कि लेखकों, कवियों और पत्रकारों में हमारे कितने ही बन्धु 
ऐसे हैं, जो सरकारी सहायता में विश्वास रखते हैं और उन्हें थह पूण अधिकार है कि वे 
प्रयोग करके देख लें। अब तक सरकारों से जो मदद मिली है उसका एक बड़ा हिस्सा 
पूं जीपति प्रकाशकों की जेब में गया है। दो-चार हजार रुपये छोटे-मोटे फुटकर लेखकों था 
कवियों को भले ही मिल गये हों, जो ऊँट के मुह में जीरे के समान है । हम तो इसी को 
बड़ी गनीमत सममेंगे कि अयोग्यों को आश्रय देकर अथवा पू जीपतियों का संरक्षण करके 
हमारी थे सरकाए सात्विक वृत्ति के साहित्य-साधकों के पथ में कॉटे न बिछा द। यह हम 
नहीं कहते कि स्वाधीन-चेता लेखकों और राष्ट्रीय नेताओं के सम्मेलन से कुछ लाभ न 
होगा । सवश्री सम्पूणोनन्‍्द जी, डाक्टर महमूद, डाक्टर काटजू, आचाये बदरीनाथ व्मों 
और द्वारिकाप्रसाद जी मिश्र प्रश्नति कितने ही विचारशील पदाधिकारी ऐसे हैं, जो किसी 
भी व्यावहारिक जनोपयोगी आयोजना में सहायक हो सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर 
या नहीं कर पाते तो इससें उतना उनका दोप नहीं है, जितना उनकी परिस्थितियों का 
है। जिनके हाथ में शक्ति होती है, उनके चारों ओर स्वभावत: ऐसे व्यक्ति इकटठे हो जाते 
हैं, जो स्वाथ-साधन के लिए जनता के हितों का बलिदान करने-कराने का निरन्तर 
प्रयत्न करते रहते हे। 


युक्त प्रान्तीय सरकार पत्रकारों की स्थिति की भी जॉच करनेवाली है। यह प्रश्न 
गस्भी रतापूबक विचार करने का है | सबसे अधिक आवश्यक वात यह है कि हमारी राष्ट्रीय 
सरकार विचारों की स्वाधीनता की घोपणा करे | यह असम्भव नहीं है कि हमारी सरकारों 
को विरोधी दलों के पत्रों के साथ वही नीति वरतनी पड़े, जो त्रिटिश-सरकार अब तक 
स्वाधीनता-प्रचारक पत्रों के साथ वरतती रही है । एक पत्रकार की हैसियत से हमें अपनी 
सरकार का भी विरोव करना चाहिए, यदि हमें यह विश्वास हो जाय कि समाजवादी 
अथवा विरोधी दल के पत्रों के प्रति कोई अन्याय हो रहा है। सभी सरकार अपना प्रचार 
* कराने के लिए खास-खास पत्रों अथवा पत्रकारों को विशेष सहायता, जिसे हम खुले शब्दों 
में रिश्वत कह सकते हैं, दिया करती है। स्वाधीन-चेता पत्रकारों को इस विपय में अत्यन्त 


सतक रहने की जरूरत है। क्‍या ही अच्छा हो यदि भारतीय भाषा-संघ की फिर से 
स्थापना कर दी जाय और उसकी ओर से एक कमेटी नियुक्त हो, जो भारत सरकार तथा 
प्रांतीय सरकारों से इस विपय में वातचीत करे। कमेटी में निम्नलिखित सदस्य 
रखे जा सकते है :-- 


मौलवी अब्दुल हक साहब, मौलाना सुलेमान नदवी साहब, सर राधाकृष्णन 
श्रीयुत पुरुषोत्तमदास जी टंडन, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, सरदार वहाढुर माधवराव विनायक 
किवे, काका कालेलकर, डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी, आचागे ज्ितिमोहन सेन, डाक्टर 
वासुदेवशरण अग्रवाल, श्रीयुत के० एम० मुंशी, श्रीमती सोफिया वाडिया और तैमिल तथा 
अन्य प्रान्तीय भापाओं के एक-एक प्रतिनिधि । यह कमेटी एक साहित्यिक सांस्कृतिक 
योजना तैयार कर सकती है । 


भ्ट श्री महारापल रजत-जयन्ती-अमिनन्दन गन्ध 


वर्तमान परिस्थिति में हमे ऐसी स्कीम उपस्थित करनी चाहिए, जो व्यायहारिक हो 
और जिसमे राष्ट्रभापा अथया प्रान्तीय भाषाओं के प्रति किसी प्रसार का अन्याय न क्या 
गया हो। यदि केन्द्रीय सरकार अभी इस आयोजना पर प्रिचार न भी करे तो विहार, 
युक्त प्रात तथा मध्य प्रदेश के मनन्‍्त्री लोग तो आपस में मिलकर त्रिचार कर ही सफते हैं । 
उदाहरण के लिए हम निम्नलिम्ित प्रस्ताय उक्त कमेटी फे सम्मुस् रस सफते हैं 

(१) दक्षिण भाग्त की भाषाओं के अध्ययन के लिए डिल्ती मे एक महाविद्यालय 
की स्थापना फी जाय। 

(२) इम्पीरियल लाइनेरी की तरह की एक महान्‌ लाइनेरी स्थापित की जाय, 
जिसमे देशी भाषाओं के प्रन्थ रहे और जहाँ से ये अन्य रुपया जमा कर देने पर उधार 
दिये जा सके। 


(३) भारत शी भिन्न भिन्न भाषाओं मे अग्रेजी विश्वकोप जैसे सन्दर्भ प्रन्थों के 

निर्माण के लिए सहायता दी जाय ] 
(४) प्रान्तीय सरकागे द्वार प्रत्येफ जिले में एक केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापिति 
स्या जाय। 

(५) अन्तरोष्ट्रीय प्रश्नो का अध्ययन फरनेयाले विद्यायियों तथा पत्रकारों फे लिए 
सुविधाएँ दी जापे। विदेशी भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन का समुचित प्रजन्ध क्या जाय। 

(६) प्रान्तीय सरकारों द्वारा जनपदीय ऊकाये क्रम को प्रोत्साहन दिया जाय। 

(७) पत्रमारूविश्ालयों को आर्थिक सहायता दी जाय | 

(८) देश के मिन्न-मिन्न पत्रकार-स्ों को उनके महत्त्य के अनुरूप समान रूप 
से सुविधाएँ टी जावे। 

(९) भान्तीय सरफारो द्वारा प्राचीन ग्रन्थों का प्रशाशन हो और साहित्यिक 
संग्रहालयों को सहायता दी जाय । 

(१०) साम्प्ररायिकता का तरिप दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एफ 
ससस्‍्था की स्थापना की जाय। 

(११) प्रान्तीय सन्त्रि-मण्डलो मे साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के लिए एक 
सन्‍्त्री अलग ही स्सा जाय । साहित्य, सगीत कला विभाग स्थापित हो | स्पर्गाय अरण्डेल 
ने अपने एक लेस मे यह उपयोगी प्रस्ताव रम्सा या | 

(१०) छोटे-छोटे सिपाहियो की दृष्टि से भारतीय स्पाधीनता-सम्राम का एक 
पिस्दृत इतिहास लिसाया जाय, जो इक्कीस जिल्दों में छपे। 

चूँकि अय राजनैतिक सयप समाप्त होने को है, टेश के पुनर्निमाण के प्रश्न हम सबके 
सम्मुस उपस्थित होगे। कही पर याँव वॉबे जायेगे और जिजली पैदा की जायगी तो 
कहीं कृपिसम्पन्यी नाना प्रगाग के प्रयोग होगे। यहुत सम्भय हैं क्रि सहारक अख-श्त्रो 
के पिर्माण में हमारी स्पतेशी सरकार को फ्रोडो सच करने पढें । विदेशी आक्रमणों से 
बचाय जा यहाना लेकर सहसा बमयपक पिमान आर मशॉोनंगन वनाइई जा सकती हे || 


साहित्यिक और सांस्कृतिक स्वराब्य॑ ५९ 


ऐसे अवसर पर देश को आवश्यकता है ऐसे विचारकों की, जो हमें वतला सक कि जिस 
राष्ट्र को जन्म देने जा रहे हे--या यों कहिए पु]नर्जीयित कर रहे ह---उसकी आत्मा का रूप 
गा। प्राचीन संस्क्रति का कितना हिस्सा सुरक्षित रहेगा और नवीन संस्कृति की 
क्या-क्या वात उप्तमें जोड़नी होंगी ? हमारी संस्क्ृति ग्रामीण होगी या शहरी ९ शख्नाख्रों 
की हिंसामयी बाढ़ में हमारी अहिसा तथा अपरिग्रह की नौकाओं की कहाँ तक रक्षा हो 
सकेगी १ इस महाद्वीप में जिन भिन्न-मिन्न संस्क्रतियों का संगम हुआ है, उनको संघष से 
केसे बचाया जाय, उनसें समन्वय केसे स्थापित किया जाय ? रूस तथा चीन के प्रयोगों 
से हम क्या-क्या लाभ उठा सकते हैं, थह्‌ प्रश्न भी अत्यन्त महत्त्वपूण है| कया गांघीवाद 
ओर समाजवाद का समन्वय सम्भव है ? हमारा अनुमान है कि पन्द्रह-बीस वप के अन्दर 
ही इस देश से निरक्षरता दूर हो जायगी । उस समय पाठकों की संख्या में कई करोड़ की 
वृद्धि हो जायगी | उनके लिए हमें अभी से केसा साहित्य तैयार करना चाहिए ९ कया इन 
सव प्रश्नों पर सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है ? थदि देश के चुने 
हुए दस-पन्द्रह विचाएक इन प्रश्नों पपए अपनी सस्मृति निश्चित भी कर लें, तो फिर उसको 
सवब-साधारण तक पहुँचाने का काम क्‍या आसान है? दरअसल हमें एक नवीन 
संस्कृति का निर्माण करना हे | वह सस्काते किस प्रकार को होगी, उसका ढाँचा केसा 
होगा, यह प्रश्न अभी तय होने को है। महात्मा जी जब सात लाख ग्रामों को सात लाख 
प्रजातन्त्रों में परिवतित कर देने की वात कहते हैं. तो हमें प्रतीत होता है कि वे विकेन्द्री 
करण के सिद्धान्त का अनुगमन कर रहे हैं, जो निस्सन्देह अराजकवाद का मौलिक सिद्धान्त 
है, पर स्वय॑ कांग्रस के अनेक नेताओं का इससे मतभेद हो सकता है। हमारे कितने ही 
नेता ऐसे है, जिनका डिक्टेटरी में ६ृढ़ विश्वास है और अनेक समाजवादी तो डिक्टेटरी 
के परम उपासक हैं। जिस अभागे देश में 'तन-मन-धन गुसाई जी के अपन! करने का 
सिद्धान्त सैकड़ों वर्षों से प्रचलित हो और जहाँ भक्त का कल्याण भगवान्‌ के सामने शून्य 
बन जाने से ही होता हो, वहाँ डिक्टेटरी के पनपने में भला क्‍या देर लगेगी ? 
प्ववच्पौ व्ग< ५ ) 
सव धमान परित्यज्य मापेक॑ शरण! व्रज' का मोटो भावी हिटलरों तथा स्टैलिनों 
के खूब काम आ सकता है। 
जहाँ तक लेखकों, कवियों, पत्रकारों तथा विचारकों का प्रश्न है, अराजकवाद ही 
उन्हें. सबसे अधिक स्वाधीनता दे सकता है। कठोर केन्द्रीय शासन में केवल वे ही लेखक 
पनप सकते है, जो अपने सिद्धान्तों को ताक सें रखकर आत्मा को क्रय-विक्रय की 
चीज समझ ल॑। 
इस सव प्रश्नों पर हमें गम्भीरता-पूचक विचार करना है। कार्य-व्यस्त शासकों के 
भरोसे बेठे रहने से काम नहीं चलेगा । इसके सिवाय हम लोगों की भी परीक्षा के दिन 
अब आ गये है। विदेशी शासकों को गाली देना जितना आसान था, स्वदेशी शासकों की 
खरी आलोचना करना उतना ही कठिन होगा। अपने दृढ़ व्यक्तित्व तथा स्व॒तन्त्र 
विचार-शैली से हमें यह सिद्ध कर देना है कि हम इेमानदारी के साथ अपनी सम्मति सदैव 
स्पष्टता-पूवक प्रकट कर सकते हैँ, चाहे उसके परिणाम-स्वरूप हमें किसी भी खतरे में 
क्यों न पड़ना पढ़े । 


9० भरी महारायल रजत-जयन्ती अभिनन्‍्त न प्रन्थ 


साहित्यिक और सॉम्झ्तिक स्यगज्यः के मूल सिद्धान्तों को निश्चित करना और 
उनके आधार पर भयन वा निमाण करना--या यों ऋहिए फरि गष्टीय आत्मा यो पुनजन्म 
देना--पस्तुत यह काये याल्मीकि और व्यास, श्रश्वघोष और कालिदास, क्पीरदास 
ओर चुलमीदास, रवौन्द्र और इक्ताल के आध्यात्मिक वशजों का है। श्मारे जैसे क्षुद्र 
लेसरा के लिए तो उस पर बुद्ध विचार प्रकट करना भी वृष्टता की थात हैं। तदथ 
एम छषमाप्रार्थी है 


कवि-कुल-गुरु कालिदास की आदशपूर्ण राजभावना 


विद्यारत्न विद्याघर शात्री एम्‌० ए० 


श्री वास्मीकि एवं श्री वेदृव्यास के अनन्तर भारतीय संस्क्ृति के रहस्य को प्रका- 
शित करनेवाले महाकवियों और विचारकों में कालिदास अपना एक अनन्य सामान्य 
स्थान रखते हैं। उनके रघुवंश महाकाव्य में केवल रघुवंश का ही वन नहीं, अपितु रघु 
वंश-बरणुन के मिप से उसमें भारतीय नृपों के कत्तव्यों का पद पद पर निर्देश किया गया है । 

रघुवंश के प्रारम्भ में ही सवप्रथम कालिदास राज-सम्बन्धी उस भारतीय आदशं का 
चित्रण करते हैं जिसके आधार पर यहाँ की राजभावना सदा से साधारण मनुष्यत्व की 
अपेक्षा देवत्व की ओर अग्रसर होती रही है। भारतीय संस्क्रति में राजा का सान केवल 
इसलिए ही नहीं है कि वह शक्तिसम्पन्न होकर वलातू अधिकारों को भोगनेवाला को 
व्यक्ति-विशेष है, प्रत्यत उसका मान इसमें है कि वह एक आदश है, पथप्रदशक है, धम- 
संरक्षक है एवं कठोर साधना से परिपूण जीवन को वितानेवाला एक महान्‌ कमयोगी है । 
जिस राजा सें इन शुणों का अभाव होता है वह भूपति, भारतीय स्म्रतिकारों की दृष्टि में 
भूषति होने की योग्यता नहीं रखता । 

भारतीय नृपति के लिए यह परमावश्यक है कि वह एक परम विशुद्ध क्षत्रिय वंश का 
हो, दृढ़प्रतिज्ष हो, इन्द्रिय-दास न होकर ग्रहस्थ-धस का पालक हो, दरण्डनीति का परम 
कुशल प्रयोक्ता हो; सत्य-संरक्षक हो, समय की गति-विधि का वेत्ता हो, विद्वान हो, वीर 

| और अग्निहोत्रादि शास्रविहित कर्मो' को करता हुआ प्रजाजन में जिसकी जो 

आवश्यकता है उसको पूण करनेवाला हो । 


रघुवंशी राजाओं में इन गुणों की विशेषता देखकर ही कवि-- 
सो5डहमाजन्सशुद्धानामाफलोदयकमंणाम | 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मनाम || 
यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताथिनाम्‌ | 
यथापराघदण्डानां यथाकालप्रवोधिनाम ॥ 
त्यागाय संग्रताथानां सत्याय मितभापिणाम्‌ | 
यशसे विजिगीपूणां प्रजाये ग्रहमेधिनाम--- 


इत्यादि विशेषणों से रघुकुल का स्मरण करता है। 
कालिदास नहीं चाहते कि उनके राजा केवल मृगया-व्यसनी, चूतनिरत, मद्यप एवं 
ख्री-लोलुप होकर राष्ट्ररक्षण की अपेक्षा राष्टर-भक्षण में अधिक प्रवृत्त होने लगे | उन्नति- 
शील नप का चित्रण करते हुए वे कहते है :-- 
न मृगयामिरतिन टुरोदरं न च शशिप्रतिमाभरणं मधु । 
तमुदयाय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरन्‌॥| 
३२ 


श््श्‌ श्री महारापल-रजत-जयन्ती अमिनन्दस ग्न्थ 


राजा फे लिए इन्द्रियदमनशील होना सपप्रवस आपश्यक है। जो राजा कामक्रोबादि 
प्रयल शत्रुओं को वश में नहीं रख सकता बह अपने वाह शत्रुओं का दमन नहीं कर 
सफकता-- ५ 
अनित्या शजयों बाह्या मिप्ररुप्टाश्य ते यत । 
अत सोडम्यन्तराज्षित्यान्‌ पट्पूमजयदू रिपून्‌ | 
व्यसनी राजा प्रजा का कल्याण नहीं कर सक्‍ते। राजा प्रजा के तिए आदश होता 
है। जिस यजा में आदर्श का पतन हो जाता है वह प्रजा को प्रभातित नहीं कर सकता। 
सीता परिव्याग में गम ने उचित जिया हो या अनुचित, परन्तु कालिटास की हष्ठि से 
राम के सामने एक ही लक्ष्य था -- 
लोरापयादी चलयान्मतों में । 
राम सर कुद सह सकता है पर वह लोकनिन्दा नहीं सह सकता। सिहासनामीन 
राजा के लिए यह आपश्यक कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रतिक्षण प्रपने क्‍्तेब्य में सामधान 
रहे। कालिदास ने इस क्तंव्य प्रा निदर्शन एक परम लघु पर परम साससम्पन्न पाक्‍्य 
में कर टिया है. -- 
अविश्रमो लोकतम्त्राधिशर (शक्कु०) 
जो शासक है वह अपने आराम अयया विश्राम का ध्यान नहीं रख सकता। उसके 
लिए एक यही जीउन का लक्ष्य हो जाता है कि पह निरन्‍्तर अपने फर्म एय विचारों को 
प्रजा के हिल में प्रयुक्त करता रहे-- 
प्रवर्तर्ता प्रकृतिहिताय पार्थिव । 
उसके देश में कोई भी आपत्तिप्रस्त नहो और वह सदा प्रत्येक श्रजाजन के दुस 
को दूर करने में लगा रहे -- 
आपन्नस्‍्य प्रिपययासिन आतिहरेण राज्ञा भवितव्यम्‌। 
रघुपश के द्वितीय सगे में इस भायना का जैसा मनोहर विकास क्या गया है यह 
विश्व-साहित्य में अद्वितीय है। जन सिह व्लीप से कहता है कि एक गौ के लिए तुम अपने 
एकछन्न राज्य और अद्वितीय कान्ति सम्पन्न शरीर की त्यर्य वलि क्यो दे रहे हो-- 
“एकातपत्र जगत प्रभ्ुुत्मय नर वय जान्‍्तमिट बपुश्च। 
अल्पस्य हेतोर्यहु हातुमिच्छन्‌ जिचासमृढ प्रतिभासि में तम।” 
त्ती दिलीप उत्तर देते हें -- 
क्षतान्‌ फिल त्रायत इत्युदम चत्रेतिशब्दी सुयनेषु रूढ । 
राज्येन कि तद्विपरीतदत्ते प्रारैरुपफ्ोशमलीमसैर्या । 
जय कोई सयल किसी नियल पर बार कर रहा हा उस समय क्षत्रिय का यह धर्म हो 
जाता है कि वह अपने प्राणों की आहुति देकर सम्से पहले उस निवल की रक्षा करे। 
क्षत्रियत्य की यह महनीय भायना यदि भारतीय क्षत्रियों भे आज भी अक्षएण रहती 
तो इस पुण्यमूमि भारत मे किसी भी दीन हीन के ऋन्दन की कोई करण ध्यनि सुनाई 


हक ल,ु ९ 
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नहीं देती। आज के अनेक राजा प्रजाधन का हरण कर निरन्तर अपने भोग-बिलास में 
उसका अपव्यय करते हैं परन्तु कालिदास जिन राजाओं के जीवन की घटना हमको सुनाते 
है उनमें महान प्रतापी रघु का चित्रण उस आदरणीय रूप में किया गया है जिससें वह, 
अपनी अतुल सम्पत्ति का विश्वजित्‌ नाम के यज्ञ में प्रजा-हितकारी कार्यो में दान दे देने 
के कारण, एक मिद्ठी के पात्र में जल लेकर अतिथि का स्वागत करने के लिए 
कौत्स के सामने आता है-- 
न लक प ८ ९०. 
स मृण्मये वीतहिरण्मयत्वात्पात्रे निधायाध्येमनधशीलः । 
श्रुतप्रकाश॑ यशसा प्रकाश: प्रत्युज्लगामातिथिमातिथेय: । 
राजा यदि प्रजा से कर लेते हैं तो वह इसलिए नहीं लेते कि उसके द्वारा वे अपनी 
कामचारिता की पूर्ति कर। भारतीय राजनीति में कर लेने का एक-मात्र शोधन यही है कि 
एक लेकर उसके बदले में हजार दिये जाने का लक्ष्य सामने रहे :-- 
हस्रगुणमुत्सष्टुमादत्ते हि रस रवि: | 
मेघ यदि सागर से जल लेते हैं तो वह अपने लिए नहीं, अपितु तृपित धरा की 
७. ्म ० दो 
तृप्ति के लिए ही उसका उपयोग करते है-- 
आदानं हि विसगोय सता वारिमुचामिव । 
राजाओं के इन प्रजा-हितकारी कार्यों का ही यह प्रताप था कि प्रति-क्षण प्रजाजन 
उनका अभिननन्‍्दन करते थे-- 
पुर्द्रश्री: पुरमुत्पताकं॑ प्रविश्य पौरैरमिनन्यमानः | 
और उनके स्वागत सें समरत नगर को सजाते थे । 
प्रजाकल्याण की यह भावना केवल राजाओं में ही नहीं, अपितु उनकी महा- 
रानियों में भी सबवप्रधान रहती थी-- 
तामिगभ: प्रजामूत्ये दे देवांशसम्भव:। 
प्रजा के अभ्युद्थ के लिए और भारतीय राष्ट्र की उन्नति के लिए यह भी नितान्त 
आवश्यक है कि यहां के क्षत्रिय राजा श्रति-स्मृति-प्रतिपादित वर्णोश्रम धम का पूण संरक्षण 
करनेवाले हों। आधुनिक पाश्चात्य लेखकों के विचारों से प्रभावित भारतीय मस्तिष्क में 
चाहे अपने इस महान्‌ धम की विशेषता का सान न होता हो पर यह निश्चित है कि 
समाज की सुव्यवस्था के लिए इस धम के समान और कोई घम नहीं है। यही एक ऐसी 
व्यवस्था है जिसने भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्क्रति का, जगती के जीवन में नाना 
परिवतन होने पर भी, निरन्तर परिपोपण किया है | कालिदास इसलिए ही-- 
लपस्थ वर्णाश्रमधर्मपालनं यत्स एवं धर्म:-- 
इस आदेश के द्वारा इसकी अवश्यकतव्यता का प्रतिपादन करते है | 
कालिदास भारत के जिस युग में आविभूत हुए थे बह युग भारत के लिए हर तरह 
की ऋद्धिसमृद्धि से सम्पन्न था। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के साधारण नागरिकों एवं 
यहाँ के राजाओं में धीर ललित प्रकृति का प्राहुभोव एक स्वाभाविक वात थी, पर कालि- 
फू ५ 


ञ्ए श्री महारायल रजत-जयन्ती अमिनन्दन अन्थ 


टास ने सदा इस बात का ध्यान रफ़्णा हे कि प्रेम सागे पर चलता हुआ उसका कोई भी 
लायक वर्स के पथ से त्रिचलित न हो। दुष्घन्त और पुरुरपा शकुन्तला और उपशी के 
प्रेमपाश में कितने ही यद्ध क्यो न हों पर जिस समय किसी नागरिक अथया धर्म-सम्वन्धी 
काम की प्रेरणा होती है तो स्प्रथम वे उसकी पूर्ति के लिए सन्नढ्व होते हैं। 

राम भी-- 

स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेसे विदेहाविपतेदुटित्रा । 

साणश यह है कि नरपतियों की इन प्रजाहितकारी प्रदत्तियो का चित्रण करते हुए 
अन्त मे कालिदास ने यही सिद्धान्त स्थापित किया है कि राजा वही हो सकता है जो 
प्रशतिरजक हो--- 


राजा प्रकृतिरखनात्‌ । 





गुजरातनां यराम-गीतो 


हीरे उप्तियाशकर ठाकर, कोबिए 
ऊपा-संध्याना रंगोनी रम्यताथी जीवनने ताजगी मक्छे. तेम कंदाछणाों सायवों 
अपूव ताजनी सल् छे. 


ग्राम-गीतोनां उद्सव-्स्थानोंने पार नथी, कारण सौथी पहेली काव्य-पंक्तिशों 
वाल्मीकि ऋषिने मुखे सहसा आबी गई, झ्ाम-गीतोन' पण तेचु'ज छे, जीवनगो सर्वोत्तम 
प्रसंग के कनिए प्रसंग; अजुकंपादशक के मांगलिक प्रसंग, मानवैयाँगे हम्सभावीगे 
झरणाशी वहेती काव्य-पंक्तिओ स्फुरावे छे. हमे काव्य-पंक्तिओ ते मामन्गीतो. 

गुजरातमां ग्राम-गीतोनो भंडार अखूट छे. पण जैस फेटलीक सहान गदीओयां 
मूल अणाप्रीछ्र्या ने शोधाया विनानां रघ्मा छे, तेम मामगीतोर्ना उद्भवस्थान पण शोभरवाँ 
कठिन छे. अतिशय प्रयत्नों करवा छतांय तेनां मूल ऊपर जोश्तो प्रकाश गहि पडृबाथी 
तेने अंधकार सेववा पड्या छे ने सेववा पड़शे 


गीतोनां रसस्थान 

सो5हमनो अजपा नाद प्राणी-देहे सतत चाल्यांज करे छे, ग्राम-गीताीगों प्रवाह 
पण एवोज स्वयं-स्फुरित यीते चार्यां करे छे, कोस खचता ने कास हकता फोसियाओं, शत 
खेड़ता खेड़तो, भात लेई जती मथवारी, गायो चारतों गावाछ, पंटीए बणती दकणावाछी 
ने पूंजो काढ़ती दासीओ अ कायभार हतछवों थाय अने रसबृत्ति जागे ओटला गाएे प्रगंगो 
चित गीतो रच्यां ने गायां-गवराव्यां, मोचीओओशे ने दरजीओशे तने गीवर्गां सीसतां 
गाया, घाणी फेरवता घांचीओ वलदने प्रोत्साइन मछ ते सुर्गां ने सुर्ग। भॉक-परोग्गा 
सिवाय सिवाय, दचकाराना तालमां ने तालमां ग्लजाम ने थाकनां भुलवार् अथे ' गीगो 
गायां. टीपणी करती वाश्नीओओ टीपतां टीपता गायां, बणवारशाओ साछ ऊपर बगानां 
वणतां गायां, खाण खोदनारांश्र त्रिकमना था देता दता गीताना ताल पृथों, गादविाद्ा 
गाड़ितोओ वल्लदोनी घुबरमाछठना तालमां गीतों गायां, 


गीत कप आए 5 छू 
गीताना प्रसंगो अने पोपकों 
भक्तोओ्रे प्रभातियां ने भजनो गाया, दःख-पीडित बगनोश्य सासरीना संतापना गीस 
गायां, संस्कारीयृहगीआाओ सतनीलरनां संस्कार गीत सवीन हालरदा ने नीति शीता गाय 
गुरातनन ने बलिदान ने तो लोक-समाज गीनमां गथवान शुलेज कस ? मॉगिलिक मे भर२- 
शुत्ता प्रसगाय अ ग्राम-गातासा गथाया, साह-वबारत्पा, टडट्िया वा, शवगारश्वागाफा 
भग्धरीआ न मारलावजावता गसंदागआश्र व गीना न शर्गीश शरीक गे सर सर गंकता 
८० ४ 
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कद श्री महारापल-रजत-जयन्ती-अमिनन्दुन ग्रन्थ 


करी मूक्या गुजर-गीत-रसिकाओगे तो रामगखामा घुमणीओ चढीन तेमा अदुभुत 
रुसनी जमायट करी ने सारीय सृष्टिमा स्मगीतोनी नयली भात पाडती रसल्हाण करायी 


गुजरातना मुख्य भागो अने गीतो 

शुजरातना सुण्य न्रण भागों पाडी शशाय अने ओना गीतोंने पण त्रण भागमा 
चहेंची शकराय काठियावाड, मध्य गुजरात अने दक्षिण गुजरात 

काठियावाडना गीतोमा शूरात्तन ने मीठी-मधथुर भाषाना दशन याय छे, सतीत्य 
ने अथ प्राणापण अने परोपकाराथ वलिदान दीधाना गीतो पथ अमा तरवरे छे 


मध्य गुजरातनी कोमक गुजरीना शान्त ने ग्रदु रसमा तरबोक करता गौतो छे 
ओना ढाछ अने लय वगेरेमा गुजरातनी व्यापारी वृत्तिनी छाट रष्छक्या सियाय रहेती नथी 


दक्षिण गुजरातमां सुरतीओ, रानीपरजना भीलो तमज सेड्डतो बगेरेनो समावेश 
थाय छे ओ गीतो तो सास तरी आवे अयाज ले ओेमा ठावकापणु, रूढता अने सादाई 
ना दशन थशे 


मूल त्रण भागमाथी वी ज्ञातिओना विभागप्रमाणे ज्ञाति गीतों पण अछिति 
त्यमाँ आव्या 


गीठोनो इतिहास 


गीतोनो इतिहास तो सजन-जूनों छे ओने माटे कोई नियम के कोई 
नफ्फी सथी हृदयमथनना प्रसगोओ लोक ऊविओओ ने बहेनोओ न जोई सपार के न 
जोई साज, न जोयु धर के न जोयु बार, ज्या फाव्यु त्या तेमणे हत्य-्गीत लखी नासथु 
ओनों अणपोह्यों इतिहास ओ ग्रामगीतोनों छे ओ गीतोमा थी लोक रुचि, लोकरिवाज, 
लोकरूंढि ने लोक मानस म्हेजे जोई शकराय छे, अटले गीतोनो इतिहास शोधया करता 
अ गीतो पोतेज इतिहासनु साचु दर्शन करावे छे सरेसर ओ इतिहास 'अजोड छे, के 
तो भाययाही अने चेतनवतों इतिहास छे 


ग्रामगीतोना सज्ञोधको 


गुजगतमाथी सौथी प्रथम झ्रामगीतो, लोकगीतोच सशोधन काये स्त० रणजी तराम 
'पोयाभाई ओ करे ओमणे ओ झामगीत-सशोवक बीज वायेु ते अत्यारे सारी स्वितिश्रे 
पहोच्यु छे, ओम कही शफाय 
रक्षिणामृति भायनगरताला याल-साहित्यकार स्तर० गिजजुभाई अने वारडोलीवाका 
श्री० जुगतराम बनेओे खूप लोकगीतोनो सम्रह कयों श्री नामालाल ८० पटेले अने अध्यापक 
श्री ऱमनारायण पाठक पण तेने माटे प्रयत्नो क्या, श्री गोकुलशस द्वा० रायचुरा, श्री रम- 
णीफलाल फ्ि० महेता, आशदनी गीतमजरी अन्थायलीना सपाटक श्री उमियाशकर ठाऊर 
तेमज गढ़पीओं, सामयिफ्रोना सपात्यों बगेरें नो पण तेने माठेनो सारो प्रयत्न थश्नेलो 
छ समांवी बधारे ने घेगे प्रयत्न गणपर्थी श्री केर्चाद भेघाणीओ करेली शुजगतने 
तमण तमना सम्रहोड्वारा खुपय खूब साहित्य आप्यु छठे गुजराज तेमना आ सुदर काय मा्द 


शुजरातनाँ ग्राम-गीतो ३७ 


कम 


घणु' ऋणी छे. घणां दटाओला ने कचडाअओलां गीतोने तेमणे पोतानी मतसंजिवनी विद्याथी 
(४, ७ बिक 0] कप +प 
सजीवन कयां छे, ने गुजर देशने अखूट गीत-बारसो आप्यो छे. 


गीतोना प्रकार 


भक्तिगीतो, जागरणना गीतो, मांगलिक प्रसंगोअ गवातां गीतो, लग्नगीतो, 
प्रसंगोचित गीतो, जनोइना गोतो, बत्रतगीतो, खायणांगीतो, वीरगीतो, स्ववेशप्रेमना 
गीतो, सामाजिक गीतो, कुटुम्बप्रेम-कलह ने आननन्‍दनां गीतो, रास-गरबानां गीतो बगेरे 
नो आमां समावेश थाय छे. बालकमां संस्कार पूरतां हालरडांने पण केस भूलाय, सरशिया- 
राजीआने पणु ओमां स्थान छे. आम गीतोना प्रकार गण॒वा कठिन छे, आशा अने काल 
नी पेठे ओ गीतो पण अनंत मां विहरे छे. 


ग्राम गीतोनी आछेरी वानगी 
प्राचीन युगने अगेनां गीतो 
प्राचीन युगर्मा थश्रेला प्रात:स्मरणीय देव-देवीओनां गीतो, राजाराणीओनां गीतो 
बगेरे नो आमा समावेश थाय छे. 
दशानन-रावण सीताजीने रामनु' रटण भूली जईने पोताने तावे थवानुं कहेश 
मोकलावे ले. ते समये सीताजी कहें छे. 
#तू" रे मारे समन लखसण जति: 
मने घड़ी न विसरे राम” 
आ वे पंक्तिओमां ओ आखाय कथा गीतनो आत्मा गीतकारे आलैख्यो छे. 
हरिश्यंद्र राजानी गीतकथा लखतां गीतकार लखे छे के 
“हरिचंदने. आंगण आंवलो रे 
आंवलानी शीतल छांय राजा हरिचंद 
हरिचंद राय नी वेछा पड़ी रे.” 
शरतआतर्मा गीतकारे 'हरिचंद ने आंगण आंवलोरे लखीने हरिश्चंद्र राजानी 
सुख-साह्मयबीनो ख्याल आपी दीधो-पछी सत्यने खातर हरिश्चन्द्रने ढुःखो-पढ्यां ते दशाव- 
वाने अथ “हरिचंद रायनी वेछा पड़ी रे” लखीने सानमां समजाबी दौीधुं. रामना लग्न, 
वनवास, वाछुड़ो जोगी गोपीचंद, भरथरी, श्रवण, मीरां, कुन्ताजीनी राखड़ी वरगेरेनां ' 
गीतो पण लखायां छे. 
इश्वर-पावतीना विवाह, श्रीकृषष्ण-गोपीओना विरह, माता जसोदानों वात्सल्य- 
भाव दर्शावती गीत-गरबीओ पण शुजर-गीत-साहित्यमां सभरे भरीछे. 
“शंसुजी सोमवारे गया गंगा ने आरे, 
मने ते वन मेली, साथे नहि साहेली. 
रे > >< #५4 
छे भाग्य सारां छोटा, गंगा नां भाग्य सोटां, 
त्यजी त्रिलोकनाथे, गंगा चढ़ावी माथे.” 


शर्ट श्री महारापणल रजत जयन्ती-अभिनन्द्न प्रनंय 


सरेज आमाथी आद्रता ने करुणा साथे भक्ति भाव नीवरे छे 

हिडोछानु सादु छतां भक्ति आ्रामगीत नीचे जोई शकाशे 
“सोनानी सांकछे नागया रे हिंडोछो आंगनी डाछ, 
रुपाकर्डा वे चार, वा'ली मारो हींचे हिंडोछो आयानी डाछ 

रू ६ मर है. 
माथे मेपाडी मोढिशआं रे, हिंटोलो आयानी डाछ 
समे सातीलो सेस, वा'लो मारो हीचे हिंटोढी आवानी डाछ ? 
केटछ साढु गीत छता केटलो भाय आ गीतमा भय छे । 


ऐतिहासिक गीत-कथाओ 


#“रुडा अश्वपत्ति राजानी डाही दीकरी रे 
जेनु सती शिरोमणी साविन्नी छे नाम” 
ओमा सायिन्रीओ यम जेया निप्ठुर हवयी ने पण कुमछा बनान्या छे, ने पतिने 
जीपतदान अपाव्यानों सुन्दर पुरापरो छे 
शियछ रजणने अर्थनु जसमानु टेक-गीत, सोनल गरासणीनु भाव भीनु गीत्त, 
गणफ्देवीना रासडा बगेरेेे आ टसा लेसमां फ्यां गणायीओ १ अमां अपह्णना 
चीरत्पना ने सतीलना रासडा आदिना करुण प्रसगो दशन दे छे 
स्वापण गीतो 
परने काजे, देशने काजे प्राण पायरे तेयानी वीरपूजा तो गुजरात अने वीजा प्रातो 
पण करता आध्याज छे 
ओऊ जूनी बाव हती प्रजाने पाणीनों त्रास हतो केमेय कु वायमा पाणी न होठु आपतु-- 
“थार बार वर्ष साधायाय गछायरी 
तो ये न नीकल्या नीर मारा वाला!” 
५ # 4 ट 
“जाणतल जोशीश्र अम क्टाँ, के 
दीकरों ने वहू पथरारों जी रे! 
गामना ठाफोर पोताना नवपरिणित दीकरानु बलिदान देयाने तैयार थाय थे कोद- 
मर्यों युवान तो तैयार ज छे, त्यां माता कहे छें-- 
#घोडो सेलायता ओ वजमल दीकरा 
पारकी-जणीने पूछी आयो जीरे”!” 
पारकी-जणी--युपान नी पत्नी--पण क्षत्रियाणी हतों ते तो तैयारज हती बाजते 
ते गाज चुदडीने मोडिया साथे ओ पति-पत्नी चाप ऊपर आएयी पहोंच्या-- 
“पहेले पगयिये जद पग दीवों 
पाताछ मपक्‍्या नौर सारा बाला! 
रू 24५ रु १4 
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5 $. के के का 7 इराक परे कार 
कौडुस्दिक गोतोा पण तेनां गीतकारोश अपदजा साव भयो छे, सासरियों पर 
दर ली 2 जादन उन्नत जज आम कस रस स्त्‌ २] ०३२७ २८३ २५०६६६ ९५ 
सा पूज्य साद दर्शांचान, जांदन उन्नत बंचे सेन सादेतोीं हो सीोकयोऊणा सरखजर प्रश॑स- 
साथ छे 
“आसो सासे शरद पूनसनी रात जो, 
चांदलियो ऊूग्यो रे सखी सारा चोकमां. 
ऊद < ६ हर 


“ससरो मारो देरासरनो देव जो 
सासु रे देरासर केसे पूतली." 
पति परदेश नोकरी साटे जाय छे. पति घेली पत्नीने थे झतपतुं गधी, पे जाम 
वानां बतावे छे; ने कहे छे : 
“आससा भीणी भबूके वीजब्ो रे, 
के भीणला झकरमर बरसे भेए्ठ; 
गुलाबी, केम करी जाशो चाकरी रे.” 


५३ 0 २५ है 


“तसने वाली द्रबारी चाकरी रे, 
के अमने वालो तमारो जीव; 
गुलाबी, नहि' जावा दर चाकरी २.” 
छेड्ली वे पंक्तिओमां गीतकारे पत्नीना दृदयलु' भान कगवी दी ६, 
मेंदीलुं गीत पण ओवबु'ज भावषाही छे. पति परदेशगां ७, गागा दिये दी शाी॥ 
भाभीने मेंदी मूकवाने कहे छे. भाभी कहे छे : 
“हाथ रंगीने देरी आ' रे करू ९ 
ओनो जोनारोे परदेश रे, 
मेंद्री रंग लाग्यों २े,? 
आम शखणगारों पोतानी शोभाने काजे नहि' परण पतिन दर्शाववाग का) | शौभार्- 
चिहने काजे छे अम दर्शावतों पत्नीनों भाव अनोखे ४, पतिन अप परादी करता: 
माटे पत्नी वहेनी परणाववानी चावत, ने वीहो परणावबानी बाबत कट 2 भी पर। से शाही 


हे 
है 


का हक है] (्‌ः धो भू के के # हे द ढ़ 
फरतो नथी, साडा मयानी वात जणावे छू ताय त आयता नथी; परगा अथार पी १47५ ; 


कहेवडाबे छे त्यारे तनो पत्नी तरफनों प्रेम जगाई आये ४ ; 


४० श्री महारापल-रजत-जयन्ती अभिनन्दन-प्रन्थ 


“शोक्यना साझ्यपाने जई श्रेटठु के जो, 
तारी मानीती नी ऊठी आस रे, 
मेंदी रग लाग्यों रे- 
४चालो सिपाइओ, चालो भाई वधों, 
हवे हलफे बांवों हथियार रे-- 
हि मेंते रग लाग्यो रे? 
मा दी्रीने सुस॒दु सनी वात पूछे छे दीकरी कहे छे 
“सुनना दहाडा ते माडी वहीं गया रे लोल 
हु सना उग्या छे मौणा भाड जो 
कपरं सासरियां मा जीवबु रे लोल ” 
आ यापत नण॒दी सांमली जाय छे नणदी घरनां मोहेरां ने ओ 
डियो पति कल॒हमांवी बचत्रा सोमल घोले छे बहूने ओर आपे छे ने कहे 
“तू पीजा नहीं तो हु पी जाऊँव त्यां तो-- 
थाटक दईने गोर्सा दे पी गयां रे लोल, 
घरचोछानी ताणी ओणे सोडय जो, 
वहुओ बगोन्यां मोटां सोरशं रे लोल” 


कहे थे छेवटे माव 
छे 


अतमाँ-- 
2 ५4५ ५ ५ 


“सोनला सरसी वहूनी चे, बछे रे लोल, 
रूपला सरसी वहुनी रास जो, 
बहूओ बगोव्या मोटा सोरडा रे लोल ” 
“वबाल्वी भाद्ीने जीवडो घेर आव्यो रे लोल, 
हवे माडी देजों दोटादोट जो, 
सह॒नो ओशियाणो हवे हु रहो रे लोल ” हर 
आया घणा आ्रामगीतोना अत करुण रसमा ज॑ परिणमता मोटा भागे जोगा 
मा आवे छे 56 20 2. 
ओबु ज ओर वीजु गीत छे बार वर्ष दीकरो घेर आबे छे ने माने पूछे छे 
“माडी | बार बार बष आवीओ, 
माटी । ना दीठी पातव्की परमार रे जाडेजी मां । 
मोलुमां दीवा शगे उले रे? है 
सासुना तोर्मां आयी ने माओ करे गोकारू कृत्य मा कद्दी शकवी नथी ओ अने 
कूवासंठो, घटी, साशियाना स्थलोओ ते काम माटे गई छे ओम कहे थे, पण तेने आ थी 
मननी शका मजबूत बने छे छेवटे ओ 'नेबे ते नवरग चुदडी रे! जुओ छ ने-- 
“अओेना बचकार्मा कोरी टीलडी रे, 
ओनी टीलडी देखीने तरसूछ ताणु रे, 


गुजरातनां ग्राम-गीतो ४१ 


गो मारण मा ! 
मोलुंमां आंवो मोडीओ रे.” 
जोईने पतिने पत्नी उपर गुजरेला जुलमनी प्रतिती थाय छे ने पत्नीना साचा 
सतीत्वनी खात्री थाय छे. विचारी पति-विहोंणी ओ नववधूओ शणगारनी टीलडीनो 
उपयोग पण कयो नथी ! ॥ है 
नणंद-भोजाइंना भषड़ानां गीतों पण लखायां छे. कोई जग्या ओ नणंद ऊपर 
हकम चलावती भोजाइने आकरी वरणणवी छे तो कोई जग्याएं जाजरमान नणांदनुं 
तुमाखी भयु वन देखाय 
“धबार बार वर्ष नणुंंद पधायों, 
भाभी उतारा दोने राज, नणदल परोणलां, 
“घर पछवाड़े पड़ेल खोरडां, ५ 
जई ने उतारा करजो राज, नणुदल परोणलां, 
भाभी नणंदनो कोई जातनों सत्कार नथी करती, छेवटे पीले मोढे नखणंद पाछी 
फरेछे त्यारे भाभी दांत कचकचावीने कहे 
“ठाला ते कूवा ठेकतां जाजो 
भया कूवामां पड़जो राज, नणदल परोणलां” 
“मारा हैयामां हामज रही गई 
। माया विनानी वही गई राज, नणुदल परोणलां.” 
केटलुं घृणा भयु ने तुमाखीभयु आ मानस कहेवाय ? 
माना घरनुं एकलुं एक कापडु' नणुंद ने आपता भाभी जरा आनाकानी करे डे 
कंइ कंई वस्तुओ आपवाने माटे भाभी कहे छे, छ॒तां नणंंद मानती नथी त्यारे भाभी छणको 
करीने कहेछे : 
“सामी वछगणीओ कापड' रे, 
लइईने दीसतां रहो मारी नणदी, 
कापडु भरते भय र.? 
८ ५ श् >> 


“सामा मठजों नागड़ा रे, 
आग डसजो नाग सारी नण॒दी 
कापड भरत भय र.? 
आने मक्ठतुं लहेरियान माटेनुं पण गीत छे 
मोरला जेवा सुंदर अने निदोप पंखी साथे राणीने र्मती जोईने राजाना मनमां 
गा ए 
अदेखाई आवेछे. छेवटे मोरलाने माया. आंस सारती राणीओ पतिनी आज्षा पालवा 
मीरलानुं श्ाक तैयार कयु, पति ने खबरात्य पणु पोते केम खाई शके ? मोरलानी निदाप 
देह अने तेनु कलामयु स्वरूप तेने याद आजतु हतुं. अंते पति पस्ताय छे ने मोरनां चित्रों 
पत्नी ने आपीने रीखबवानों प्रयत्न करे छे, पण अ निदोप दुःखियारी वोले छे ; 
फा० ६ 


घर श्री महारापल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-म्न्थ 


#घेलूडा राजाना कुबर, 
घेलूडा शीद वोलो राज, घेलूडा शीद चोलो राज, 
छापेला मोरला ते केम करी बोलशे १” 
तो कोई शोस्यना मननी वात पण गीतोमा नोंथाया विनानी नयी रही 
“मानेती शे मरे रे, अवोला शे भागे भगवान ।”? 
तो बली कोई नानी बहू ने घरमा खूय महालवु हे ते वोले छे 
“घर मा जेठ मूडो, जेठाणी नु चलण वाल्यमजी 
मारा कया ना थाय, रगमा रोलठ्या चाल्यमजी” 
दो कोई गरबे रमवा जयाने मार्ट सैयर बोलागवा आयती होयाना कोह 
सेबती होय 
“| ऊमी मारा ओरडीआने वार जो 
सैयरो आबे रे मुजने तेडया रे लोल ” 
तो कोई वी सोटा बानाना ओठा नीचे सासरे न जयाना ग्िचार सेबती 
पण जणाय छे 


+ 


“सासगैश्रे जाऊँ तो मारो ससरोजी मूडा 
लाजडियु कढावे रे, ना, मा, 
ने जाऊँ सासरिये रे ” 
तो कोई पति पत्नीना खवोटा वाना पकडी पाडीने रटियों कतायवाने मांटे चधु 
हाजर करवाने तैयार थाय छे तेया टोछ चित्र सजू करता गीतो पण जोबा मा आये छे 
“फातो रे मेरी छेलण वीमिया ” 
१44 ५ ५ 
“कदर भगाऊँ ओनी त्राफ बनाऊ ! 
४ ट 04 
“दाढी बोडाऊँ ओनी पूणीओ बनाऊँ ? 
छेय्टे बानानी अवधि ओ ठाठा भागयाने माटे तैयार थता पतिदेयन हास्यर्स 
रोचक शब्द-चित्र पूण थाय छे 
तो कोई युत्ती माता थयाना कोड सेयती होय अने सू्यदेवना राणी रज्ा- 
देनी पासे मांगे 
“लीप्यु ने गृप्यु मारू आगणु , 
पगलीनो पाडनार दो ने रज्ना दे । 
वामिया से'णा साडी | दोह्यला ” 
चरनां कामसाजमां वाई नु चित्त चोटतु नबी ओक ओक काम पूरू फरीने ओ 
पाद्ी थोमे छे ने रज्नादेने विनवे छे, छेपटे मांगे छे 
“घोलो धफोयो मारो साडलो, 
सोछानों खुदनार योने रज्नादे । 
बॉमिया से'णां माडी ) दोह्नलों ” 


गुजरातनां ग्राम-गीतो ४४ 


आम साह्ली वगढ़े तो परवरा नहि' पण चेतनवंतो दीकरो ओ मागे छे. 
आरा गीतो गण॒वा बेसवु' ओटठले-महासागर ने हाथेलीना खोबा थी उलेचवा 
वराबर छे. क्‍यां अनु अगाधपणु अने अमापपणु | 


लग्नगीतो 
लग्न पोतेज काव्य मय छे. तो अमांथी गीतो केम न संभव १ कन्याना कोड़ वरनी 
पसंदगी, कुटंवीजनोमां उन्नत भावना, मातापिताथी अलगां थइईने बीजांनां शरणां 
लेवां, नवेसर थी नवु' घर, लग्ननी भावना; ओ समयने सुंदर, पवित्र ने धामिक बना- 
बवाने अथनां देवगीतो वगेरे अगशित गीतोनो अमा समावेश थाय छे 
“अमे जोया चतुर सुजाण 
छत्नीस वाजां वागियाँ.? 
गमे तेवो तोय पोताना ने चतुर सुजाण मानवानी भावना ने साथे साथे मांगलिक 
प्रसंगना वाजांनों मंगल नाद आ बे लीटी मां तखरे छे. 
ने वरराजामां वीजी शी भावना छे : 
“सीता ने तोरण राम पधायों 
लेजे पनोती पहेल॑ पोंखणु'.? 
अने पोज्या पछी शूं थाय छे ९ 
“होल ढमक्या ने वर-चबहूना हाथ महठया, 
जाणे इसवर पाखतीना साथ मरया.” 
केवो भव्य ने भाववाही आ हस्तमेलाप। अने अंतमां पत्रीनी मनोदशा 
दशोचतुं गीत 
“अमे रे लीला वननी चरकलडी 
उडी जाशुं परदेश जो.” 
लग्न समये वच्चे वच्चे असंख्य गीतोनी हार्माला ओ गीत-रसिक ग्रहिणीओ 
कोकिलकंठे गाय छे ने वातावरणने भयु-भादयु करी मूके छेः अक प्रहसन जोइए 
“आला लील्ड़ा वास वढावो रे, 
तेती नानी शी टोपली गुंथावो रे, 
टोपली आपो वेनीवा वर हाथ रे, 
गोलो वेची-साटी ने घेर आव्यो रे, 
ओरडे उभा वेनीवा लेखां ले छे रे.? 
ञ् रु 4 
मालण ने पण आ प्रसंगे केस भूलाय ९ ओने संतोषवानी बृत्ति पण केबी भाव-. 
वाही ले 
“मालण गूंथी लाब गुणियल गजरो, 
तारा गजरानों मानीश मुजरो,. मालण ? 


हि १५4 ८ 
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“तने आपीश हीरा नो हार रे, 
व्यी सोछ सारा शणगार रे, 
उपर हँमनी महोर हजार मालश०” 


4 
वहेन बगेरे बीजा सगा सबधीओ ने पण आ यखते केम भूलाय तेमने ककोतरी 


लखवाने मादे पाशीना पडिता ने तेडात्े छे केवों भाव ९ 
“माडवडे रे कई ढालो ने वाजोठी, 
के फरती मूक्ो ने ककाबटी, 
तेडाबोरे मारे काशीना पडितों 
के आज मारे लखपी छे कफोतरी 
बाधो रे मारे भाई ने छेडे 
के जाय बहेनी ना सासरे ” 
आदलु कहता मा पण॒ प्रहसनने ओे गीत रसिफाओ फेम भूले ९ 
५ १०4 
देवोने पण पत्र द्वारा तेडा मोफलतरानु आ गौत केटलछु भानवाही लागे दे ९ 
४“पचे कागछ, पचे कागछ, पचा देश मोफ्लों रे, 
काशी मध्ये, फाशो मध्ये, विश्वनाथने नोतरां रे 
आपशणे घेर, आपणे घेर, लाडकरी ना बीवा 
अमनी वरधोमां बहेला पधारजों रे ” 
है 4 4 
मागलिऊ प्रसग छे ने हजु सुधी माडीजायों वीरों नथी आव्यो, आथी हाल सोई 
वहेनना अत करणमा दु स थाय छे 
“हु तो ऊँची चढ्ु ने नीची उत्तरू 
हु तो जोऊझ मारा वीरानी बांट 
चीरा। होला आयजोी ” 


न ८ 


“पारा दियर बवामणी लागिया, भाभी आव्या तमारा बीए, 
वीरा। हं ला आयजो ? 


भाई आवे छे त्यारेज वहेनीलु मन शात थाय थे 
4 
पतिदेवनु सार्चु स्परूप टर्शायतु गीत पण आ रहयु 
“घमुस्नों सगाधी रे, उत्तम जाति रे 
पतिने प्रभु सम जाणीशे ?” 


रे 


5 ५ 


शुजरातनां ग्राम-गी तो ४० 


। “प्रश्ुजी ने पूजो रे, पापथी धूजो रे, 
आ भव पुण्ये सुधारिये.” 
>< # 4 
कन्याने शिखामण आपवाजुं पण संस्कारी माताओ केस भूले ९ 
“सती सावित्री सीता अनसूया जेवी 
सतीओ मां नाम लखावजो, 
लाड़कड़ी बहेनी हं ले आवजो.? 
4 >८ 
“सासुजीनां मानीतां थई तमे रहेजो, 
रूडो चलावजो ग्रह-संसार रे--लाड्कड़ी ०” 
> ५ ८ 
हसतुं मुख राखी घरमां आनंद वरतावजो, 
घरमां रही रूडु' करजो काज २े--लाड्कड़ी ०”? 
परणया पछी वछावतां कन्या बहेननां सासरियांने दैवी विभूतीओ साथे पण 
सरखावाय छे. 
“महादेव ने चढ़े रे फूल-जासु, कन्या बेनना देवकीजी सरखां सासु. ” 
हर | ८ 
“महादेव ने चढ़े रे फूलहार, कन्या बेनने श्रीकृष्ण सरखा भरथार,” 
ञुं शुं गणावीओ ने शुं शुंन गणाबीओ. अखूट भयी छे ओ लग्मगीतो नो भंडार. ओ 
संस्कार-बारसो सो कोई ताजो राखे ने जीवन्सा तेवी मीठी फोरम फोरावे अज अभ्यर्थना. 





सेठ 
प० रामनरेश जिपाठी 


समय--दोपहर के पहले। 
स्थान--सेठ की गद्दी । 


[एफ पढा सा कमरा | आधे फमरे में एफ ओर क्राफी मोटा गद्दा जिछा है | उस पर 
सफेद चादर प्रिल्ली दे । तीन ओर दीवारों से सटरर छोटे-पड़े अनेत श्राकार-प्रजार मे तक्ये 
और मसनद रकक्‍रे है। आधे मरे में दरी त्रिद्ली है। दरी पर एफ ओर गद्देदार सोफे 
ना एफ प्रय सेठ हे | मेज पर ताजे फूलो का गुलदस्ता रफ़्पा है। दूसरी ओर फ्रे एक कोने 
में पंत की चार रगीन कुरसियों मे पीच एक मेज्ञ रकक्‍्सी है। उसी और दीयार से सठ कर 
रक्‍्सी हुई एक तिपाई पर टेलीपोन को मशीन रक्सी है| छुत से ग्रिजली पे दो पसे और 
कई उल्ब लट्क रहे है। छत के पास दीवारा पर सेठ के पिता, पितामह, पारियों, देवी- 
देवताआ और प्राइतिक दृश्यों के तथा कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों के कल्पित रगौन चित्र ढेंगे 
हुए, हैं। दीवार से यही घटी लटक रही है। 

सेठ एफ मोटे मसनद से पीठ अटाकर यैठा है| सेठ का शरीर भरा हुआ, तोद 
निकली हुटट, चेटरा रोपीला और श्रायु चालीस के ऊपर है | सेठ के सामने समाचार-पत्र और 
डाऊ से आये हुए. पत्र रक्‍गे हैं। सेठ धोती और कुर्ता पहने दे | उस कोद और पगदी 
उसी फ्रे ऊपर सेटी से लब्क रहे हैं| दाहिनी ओर फजिसी असभ्य देश करा एक अ्जनयी 
अपनी साधारण पोशाक में प्रेठा है |] 


सेठ--ऊहिये, यह देश आपको फैसा लगा २ 

अजनपी--आपके देश की प्रशसा मैं किन शब्दों में करूँ? यह तो पथ्यी का भूषण 
जान पडता है. 

सेठ--और नियासी ९ हे 

अजनवी--नियासी देवता-जैसे | सासकर गाँवों के नियामियों का आतिध्य-सत्कार, उनके 
मुस-सटल पर सच्चे प्रेम की मल, उनका सत्तिप्त किन्तु श्रवण-सुखद शब्दों और 
सिष्कपट भानों से भरा हुआ बातोलाप, फप्टों को शान्तिपूयंक सहन करने की उन्तको 
शक्ति, उनका परिश्रमी और सहानुभृतियों से ओत-म्रोत पारिवारिक और सामाजिक 
जीयन, उनकी दानशीलता और त्याग मैं कभी भूल ही नहीं सकता। 

सेठ--(पनर पढते पढते) और शहरो के नियासी ९ 

अजननी--शहरों के जीवन मे बाहर चमक-”मऊ यहुत हे, पर भीतर भुमे अघकार ही 
बढ़ता हुआ टियाई पडा है। जैसे कोई कमरा तो गदा हो, किन्तु उसका जरामदा 
खूप सजा हुआ | 
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सेठ २७ 


सेठ--(ईसकर) मिसाल आपने अच्छी दी । और क्या देखा 
अजनवी--उनकी मौखिक सहानुभूति में भाषा का चिकनापन मुझे; जरूर रोचक लगा, पर 
प्रिय नहीं लगा। मुझे ऐसा आभास मिला कि बाहरी चमक-दमक बढ़ाने में निरंतर 
लगे रहने के कारण वे अंतःसार-शून्य होते जा रहे है । 
सेठ---(चिट्ठियाँ समेटते हुए) यह देखकर मुमे प्रसन्नता हो रही है कि आपने देश का केवल 
बाहरी ही नहीं, भीतर का भी अंश देख लिया है | इस देश में अभी कब तक रहिएगा ९ 
अजनवी--अब जल्द ही वापस जाना चाहता हैँ। दो-तीन वरस चर छोड़े हो गया 
घर के लोग चिंता करते होंगे । 
सेठ--(मुस्कराकर) हमारे देश में चिंता की उम्र वहुत छोटी होती है। डाक, तार, टेली 
फोन, रेल, मोटर, हवाई जहाज और रेडियो ये चिंता को जन्मते ही मार डालते है । 
अजनवी--(हँसकर) और ये ही चिताओं को जन्म भी देते हैं। 
[दोनों हँस पड़ते हैं] 
सेठ--(चिट॒ठियाँ रखकर श्रोर मसनद पर धड़ डालकर) आप ठोक कहते हैँ; पर जिस तरह 
शहरों में सड़क और गलियों होती हैँ, उसी तरह जीवन में चिताएँ हे। चिताओं 
से सजा हुआ जीवन बड़ा सुन्दर लगता है | 
[एक मुनीम का प्रवेश | मुनीम घुटनों के बल सेठ के सामने बैठ जाता है और कुक 
कर धौरे से सेठ से वात करता है ।] 
मुनीम--एक हजार से कम पर राजी नहीं होता। मेने पाँच सो कहा, सात सौ कहा, 
पर वह नहीं मानता । 
सेठ--(छुँकलाकर) देकर वदमाश से पिंड छुड़ाओ। ठग और मककार साले नेता बने है । 
[सुनीम उठकर जाता है |] 
अजनवी--किसके सम्बन्ध सें आप कह रहे है ९ 
सेठ--धूत और मुफ्त का माल उड़ानेवाले लोग जरा-सा वोलना सीख गये कि भोले-भाले, 
अपद और देहाती मजदूरों की भलाई उनकों आसान जान पड़ी और वे उनके नेता 
बन वेठे । न वे मजदूरों का कुछ भला कर सकते है, न देश का; व्यापार का सत्यानाश 
जरूर कर डालगे | 
अजनवी--मुझे भी उनका कुछ रहस्य वताइए | 
सेठ--आप सुनते-सुनते ऊब जायेंगे। पृथजों के पुशय-प्रताप से और अपनी रात-दिन की 
नत ओर चुद्धि के वल से एक आदमी कुछ धन जमा करता है, उससे मिले और 
कारखान खोलकर वह हजारों-लाखों गरीबों को रोजी देता है; रोगियों के लिए 
अस्पत्ताल, अनाथों के लिए अनायालय, मुसाफिरों के लिए घधमशाले, वाग-बगीचे, 
कुएं-तालाव ओर सड़क, भक्तों के लिए मंदिर और लड़के-लड़कियों के लिए विद्यालय 
बनवाता हैं; दूसरों के सुख-दुख की अनंत चिताएँ वह लादे रहता है, फिर भी उसका 


उपकार मानना ता दूर रहा, उसे परेशान करने ही में नकली नेताओं की मजा आता हैं | 
अजनवी--ऐसा अकरृतक्ष कोन हैं ९ 


घट श्री महारावल रजत-जयन्ती-अमिनन्दन प्रस्थ 


सेठ--एक लड़ा थोडा-सा पढ-लिसकर कुछ वोलना सीस गया है। फिसी काम के योग्य 
नहीं है। मेरे यहाँ नौकरी चाहता था, मैंने इन्कार कर दिया। बह मेरी मिल के 
मजदूरों को बहकाऊर उनका नेता वन यैठा। 
अजनयी--कितनी मिले आपने सोल रफ़्सी हैं १ 
सेठ--मपडा, जूट, चीनी, चावल, कागज, आटा, तेल और लफ्डी की मिलाकर कुल आठ 
मिल हैं। इनमें पन्द्रह हजार के लगभग गरीब जीतिका पा रहे हैं | एक मजदूर के 
पीछे यदि पाँच आदमियों का औसत मान लिया जाय तो उन पन्‍्द्रह हजार की कमाई 
से पचहत्तर हजार स्त्रियों, बच्चो और बृद्धो को रोटी मिल रही है | क्या यश उपकार 
नहीं है ? इसके लिए मुके कितनी चिंता रसनी पडती है, कितने झगडे-कमट उठाने 
पडते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता । मूर्स और दपी लोग यह सममते हें कि मैं 
समको छूट रहा हूँ। 
अजनबी--आपको क्या लाभ होता है ९ 
सेठ--लाभ न होता तो में इस कीचड में फेंसता ही क्यों? मेरी जगह भेरी प्रेजी काम 
करती है, जिसे मैंने शरीर के, मन के, परिवार के और समाज के नाना सुस्तों को 
छोडकर और अगशित क्प्टों को भेलकर तैयार किया है। यदि एक मजदूर की 
क्रमाई से प्रतिदिन चार आना भी मुमे वचे तो महीने में मुझे लास सता लास रुपये 
मिल जाते हैं । यह अनिवाये है, व्यापार का बधान ही ऐसा है । 
अजनवी--मजदूरों को आप मजदूरी फ्या देते हैं ९ 
सेठ--चार आने रोज । इतना ही में भी उनसे अपने लिए चाहता हैँ। इसमे अन्याय 
क्या है ? मेरी जगह, मेरी पूँजी तो हुर एक मजदूर के साथ काम करती ही रहती है । 
अजनवी--(मन में) पूँजी ने सेठ को यह प्रभुता दी है। एक मजदूर के दो हाथ होते हें, 
किन्तु पूंजीपति होने से सेठ के तो तीस हजार हाथ हो गये। पूँजी भी इस देश का 
एक चमत्कार है | (प्रट) पर आपको चिंता क्‍यों हैं? आप शरीर से तो कुछ 
कमाते नहीं, आपका सारा वन तो गरीयों ही का कमाया हुआ है, उनके किसी शुभ 
चिन्तक के पास कुछ चला गया तो क्या हुआ? आप क्तिना सायेंगे और कितना 
पहनेंगे १ 
सेठ--आप जानते नहीं, श्रजनवी जी । धन णक रोग है । इस रोग के दो लक्षण हैं-- 
रोग को बढाते रहो, और उसे बचाते भी रहों। सो साने पहनने की कमी न होने 
पर भी घनी की यही प्रवृत्ति रहती है कि एक एक पाई बढाते रहो और उसकी 
रसपाली करो। और मेरा ही क्यों ? सारे ससार का धन गरीबी ही का ऊमाया हुआ 
है। भगनान्‌ ने तो घमडी धनी की तरह स्प्ग की सिसडकी से प्र॒श्वी पर 'अनत विभव 
बे हिसाय फेंक डिया था। गरीब ने उसे उठा-उठारर ठिमने से रफ्सा, उिसरे हुए को 
बटोरा, सँंयाग, सजाया, समुद्र मे डवरर मोती निकाला, प्रथ्वी को फाडकर सोना- 
चाँदी और हीरा निकाला, जगला को साफ करके वस्तियों बसाई, सडक वनाई , एलो 
को चुनकर क्यारियों में लगाया, कुएँ सोदकर पानी निकाला, सुन्दर-सुन्दर महल 
बनाये, खेत बनाये, अन्न उगाये, क्या क्या गिनायें, ससार का सारा सुस्त और 


सेठ ए५० 


सौन्दये गरीबों ही की देन है। धनी तो उसे भोगता भर है। गरीब वनाता चलता है. 
धनी विगाड़ता चलता है । मेरे पूवज भी कमी गरीब थे। कड़ी मेहनत करके और 
शरीर को कष्टों में तपाकर उन्होने कुछ धन जमा किया, उससे गरीबों को पकड़ा, 
और गरीब मिलकर धनी का धन बढ़ाने लगे। यही क्रम पीढ़ियां से चला आ 
रहा है । 
अजनवी--आपको गरीवों का कतज्ञ होना चाहिए। 
सेठ--होना चाहिए; पर हो नहीं सकता। धनी होने पर स्वभाव वदल जाता है। अब 
अपनी मिल चलाने के लिए मेरे मन की यह प्रवृत्ति है कि गरीव सदा गरीव ही बने 
किसानों के चरखे-करघे विखर जायें; तेल और गुड़ के कोल्हू, कागज बनानेवालों 
के हाथ और ओखली, जाँत और चक्ियाँ टूट जायें; लोहार और बढ़ई मर जायें और 
मेरी मिलों का माल घर-घर में खपने लगे | घन ने स्वभाव को ऐसा ही ज्निचित्र वना 
दिया है। 
अजनवी--(मन में) सेठ बड़ा विचार्वान्‌ और स्पष्ट वक्ता है। (प्रकट) मेंने तो सुना था, 
गरीबों पर आपकी वड़ी दया रहती है। 
सेठ--चह दया नहीं, दया का ढोंग है | जनता की सौ गुनी स्थायी हानि करके णक्र गुनी 
दया का काम ढोंग तो कहा ही जायगा | 
अजनवी--आप विचारवान्‌ होकर ऐसा क्‍यों करते हैं ९ 
5--सुख और धन की रक्षा करने के लिए। बुद्धिमान्‌ आदमी उफनते हुए दूध पर पानी 
के छींटे डाल देता है, जिससे वह उफनकर आग को बुझा न दे। इसी युक्ति का 
प्रयाग हम गरीबों पर करते है। लोग उसे दया समभते हैं । 
[एक पंडितजी का प्रवेश | पोशाक धोती और दुपद्मा | सिर और पैर खुले | सिर 
ओर दाढी के वाल अस्त-व्यस्त ।] 
सेठ---(उठकर, दरवाजे तक जाकर, क्रुक कर, पंडितजी के दोनो चरणों की घूल माथे और 
आँखों पर लगाकर और फिर हाथ जोडकर) महाराज | प्रणाम | 
पंडितजी--(ढाइना द्थ उठाकर) कल्याण हो; ईश्वर सुख की वृद्धि करे। 


[पाँवदान पर पाँव पोछुकर पंडितजी गहयीं पर आकर सेठ की जगह पर बैठ 
जाते है | सेठ पंडितजी की बाई” ओर द्ाथ जोडे हुए सामने बैठ जाता है | ] 
सेठ--(मधुर स्वर से) महाराज, किवर से आ रहे है ९ 
पंडितजी--सीथ घर ही से आ रहा हूँ। कल तीथ-यात्रा के लिए निकलनेवाला हैँ । 
भगवान्‌ ने प्रेरणा की, तुमको मिलने चला आया। 
सेठ--(अजनबी से पंडितजी की ओर इशारा करके) आप बड़े महात्मा है। सब शात्र कंठस्थ 
ब 
हैं। बड़े त्यागी, सांसारिक सुखों से निर्लिप्, निरभिसान और तपस्वी है| सदा त्रह्मा- 
नंद में मन्न रहते हे। राजा-रईसों और सेठ-साहकारों में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है | 
पर किसी के यहाँ जात नहीं | इसी दास पर विशेष कृपा रखते हैं। (जेव से बीस रुपये 
फा० ७ 
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के नोट निशालकर ओर पदितती के सामने रसकर पडितत्ी से) यह हुच्छ भटहँ। 
यात्रा में कभी आयश्यक्ता पडेगी | 
पडितजी--(नोटो जो उठाकर रुप के जोने में सठियाते हुए) भगपान्‌ आपको अनत 
बैभय व | 
(पदितनी उठकर जाते है | सेठ उनको दरपयाजे तक पहुंचाकर उनके चरणा की 
घूल फिर छुतर और माथे पर चढार प्रणाम करता है और फ्रि आकर अपना पहले 
क्री जगह पर प्रेठ जाता द ।] 
अजनबी--(मन म॑) सेठ वडा श्रद्धा है। सदूगुशियों झा आइरूसत्यार ररता है । डँचे 
जिचारों का मनुष्य है। (प्ररट) ऐसे सत्पुरुषा के जीउन का प्रभाय आपके जीयन पर 
कया पडता है १ 
सेठ--(मुस्फरातर) छुद भी नहीं। मेरे ही जीयन भा प्रभाव उन पर पडता है। और 
उनऊे पास यनियों ऊे जीयन पर प्रभाय डालनेयाली फोई बात होती भी नहीं। 
अजनयी--(आश्चर्य मे) फिर आप इन पर इतनी श्रद्धा क्यों रखते हें ९ 
सेठ--स्पार्थ पेश । सुस और घन ऊी रक्ता के लिए | 
अजनयी--उनसे क्या भय है १ इनको तो आप सुर और धन से निर्लिप्त बताते हैं। 
सेट--(#सफर) यह एक गूढ रहस्य हैं ] पर में आप से छुद्ध छिपाईँगा नहीं॥ आप पिदेशी 
हैं, हमारे अतिथि हैं, और उय के आदेश के अनुसार मुझे आपको सन्‍्ची-सन्‍्ची वात 
बतानी भी है। (कुछ क्षण रम़यर) वास्तय में पडितजी, साधु-्सन्यामी, पुजारी, उप- 
देशक और कि, ये लोग हमारे प्रचारर है। ये अयमे की व्याण्या क्स्के, लोक-परलोक 
ओर पुनजन्म का भय दिखलाकर गरीयों फो वहऊाये ग्खते हैं कि धनी होना पूर्स जन्म 
के पुएय का फल है । इससे गरीब लोग उन तरवीवो पर ध्यान नहीं देते, जिनसे हम 
वनी पन गये हैं और सन्‍्तोप धारण फरके गयेय् बने बैठे रहत हें । प्रचारक 
लोग उनमे, अगले जन्म में धनी यनने की लालसा जगाये रसऊर, उन मुँह घुमाये 
रखते हैं | इससे इस जन्म में तो ये हमारे मुजायले आते नहीं | फिर उनके पास खाने- 
पहनने से जो कुद वच जाता हैं उसे वे अगले जन्म के सुस के लोभ में उन्हीं प्रचा- 
रकों को सिला पिलारर निर्धन के निर्धन यने रहते हें । इस तरकीव से उनके पास प्रेंजी 
बनने नहीं पाती और हम अपनो गाडी वेधडफ हॉकते चलते हैं। 
अजनयी--(आरचय से) आपके प्रचारक प्रचार कैसे करत हैं ९ 
सेठ--२> ऊधा कहते हें, कुज व्यास्थान देते हैं, कुछ गाव-गॉय घूमरर पड, भजन और 
सामियाँ गाते हैं, और छुत्र छत बनाते हैं। 
अजनपी--(तोवृहल से) उन नौन बनाता है १ 
सेठ--कत्रि । और कोई-शोई साधु-सत भी । 
अजनयी--छदो में क्‍या होता हे ९ 
सेंठ--सठा गर्यीय बने गहने का उपदेश | 
अजननी--(उत्सुक्ता से) मुझे कुछ सुनाइण | 


सेठ ०५९ 


सेठ--(हसकर) सुनिए | (सुनाता हैं |) 
राम झरोखे वेठकर, सबवकर मुजरा लेय। 
जाकी जैसी चाकरी, ताको तैसा देयें॥ 
रूखा सूखा खाय के, ठंडा पानी पी। 
देख पराई चूपड़ी, मत ललचाबे जी | 
ये साखियाँ सव गरीबों को याद रहती है, और प्रचारक लोग याद कराते भी 
रहते हैं| इनके प्रभाव से गरीबों में धनी बनने का उत्साह ही ठंडा पड़ जाता है। 
अजनवी--(चकित होकर) अद्भुत खेल है । बस, इतने ही ९ 
सेठ--इतने ही क्‍यों १ हजारों लाखों दोहे, कवित्त, सबैया और गाने बने हैं। कितने ही 
छंद तो भगवान की स्तुति-प्राथना के बनाकर गरीबों को बॉँट दिये गये हैं, जिनसे 
वे समभते है कि भगवान्‌ ही ने उनको गरीव वनाया है और वही उनकी गरीबी दूर 
भी कर सकता है। उनकी विचार-धारा के लिए यह एक नया रास्ता खोल दिया 
गया है । 
अजनवी--(गंभीरता से) बड़ा भारी पड़यंत्र है | क्या गरीव इसको सममते नहीं ९ 
सेठ--समसमभ्ना तो चाहिए; क्‍योंकि हम कीमती से कीमती वस्थ पहनते हैं, वे चिथड़े 
लपेटकर रहते है; वे कॉप-कॉप जाड़ा बिताते है, जब कि हमारा कुत्ता ऊनी कोट 
पहनकर भुलायम गद्दे पर सुख की नींद सोता है; हम महलों में रहते हैं, वह सड़े-गले 
भोंपड़ों में, जो पानी यदि एक घंटे बरसता है तो चार घंटे ऑसू टपकाते हैं; हम मोटर 


[4 


में बैठकर हवा खाते हैं, वे मोटर की धूल फाँकते है। यह विपमता ऐसी है कि उनमें 


कप 


स्वभावतः इष्यो उत्पन्न होनी चाहिए। वह सिर उठा सकते है। उन्हीं उठे हुए सिरों 
को कविजी के छंद, पंडितजी के परलोक का भय और साघु-संतों के ईश्वर के 
अवतार लेने के आश्वासन तत्काल प्रथ्ची पर जोर से पटक देते हैँं। रोग के पास 
उसकी कैसी अमोघ ओऔपधि रख दी गई है। 
[सेठ हँसता है | अजनबी भोंचक्का-सा सुनता है ।] 

अजनवी---गरीब न समभ, वे मूख होते है; पर पंडितजी तो इस चतुराई को समभते ही 
हांगे ९ 

सेठ--पंडितजी समझ सकते हैं, और खूब अच्छी तरह; पर समभने पाय, तब न ९ 
उनकी एक सीमा वाँध दी गई है। वे -सदा उसी सें पड़े रहें, हमारा यह प्रयत्न सदा 
जागरूक रहता है | वे कभी हमारी सीमा में आते हैं, तो कहीं हमारा सुख देखकर 
लुभा न जाये, इसलिए हम उन पर महात्मा, सिद्ध, तपस्वी, परमहंस, त्यागी, 
बैरागी, निर्लिप्त आदि शब्दों का नया ताजा लेप लगा देते हैं, और हाथ जोड़कर, पेर 
छूकर, चरणों की धूल माथे लगाकर उन्हें फिर उनकी सीमा में ढकेल देते है। 

अजनबी--नहीं तो ९ 

सेठ--नहीं तो अनथ हो जाय न १ वे सब शाखत्रों के पंडित, हम मूख; वे, सुन्दर, हम कुरूप 
वे हमारा धंधा अपना लगे तो हम तो हवा हो जायेंगे। आज जो उनकी दशा है, 


बहा हमारा हा जायगा। 
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अजनवी--तय आप उनको वन देकर पाले क्यों रहते हें ९ 
सेठ--जिससे वे श्रपनी जगह से कहाँ हिल न | वे गरगीयों करों और सरफ जायँगे तो पानी 
में आग ही लगा ढेंगे । इससे हम उनके पेट की ज्याला और कभी-कर्मी मोटे और 
बदसूरत कपडे देकर उनकी सौन्दर्य्रियता के भी घुमाने रहते हैं। क्या कर, उनके 
महात्मा बने रहने ही में हमारा कल्याण है। इसी तरह हम साधु-सत, उपदेशक और 
फत्रि आदि को भी छुछ दे-ठिलाऊर उन्त पर उन्हीं ता लेप चढाते रहते हें । 
अजनबी--आआप लोग अदूभुत मनुष्य हें | इसी युक्ति से आप मजदूरों के नेता को भी 
. चश मे क्यों नहीं रखते २ 
सेठ--(हैंसरर) वह धू्त शासत्रों शा पटित जो नहीं। न उसे परलोक का भय ऐ, न 
पुनर्जन्म छा भरोसा, और न ईश्वर के अपतार लेने का विश्वास ही उसको है | उसका 
इलाज तो वस चाँदी जी गोलियाँ हैं। बह दुष्ट घोर नर में पडे। 
अजनपी--(#सफर) आपका दिमाग तो इस पड्यत्र के सचालन में थक जाता होगा ९ 
सेठ--जरूर थक जाता है। तय हम कवि और पटितजी से दिमाग को ताजा करा लिया 
ऊखते हैं | 
अजनपी--कैसे १ 
सेठ--फ्त्रिजी ग्सीली फप्रिताओं से अमृत यर्पा कर जाते हैं, और पटितजी अलौकिक 
कथाएँ मुनाकर दिसाग मे स्फूति पैदा कर देते हैं। (#मकग) पडितजी कहते हें, अमुफ 
नदी या तालाय मे झुत्यु होने से स्व मिलता है। हम श्रद्धा-पूनक स्त्रीकार कर लेते 
हैं, पर न वे ही सभी डूथ मरने के लिए पर से निरलते हैं, न में ही । हम दोनों ही 
पेंतरे बदलकर इसी ससार मे टटे रहते हें । 
अजनयी--साधघु-सतों मे भी तो आप यैठते-उठते हैं ९ 
सेठ--पही दिमाग की थनायट मिटाने के लिए। वे सममने हैं क्रि हम पर उनका रंग 
चढ़ रहा है, हम समभते हैं कि थफायट मिट रही है | हम पर प्रभाव डालने के लिए 
वे अपने शगैर पर कुछ फप्ट और बढा लेते हैं, हम उसी औसत से उनके असार- 
ससार का और उस भोगने लगने हैं । वे कहते हैं, सांसारिक सुर आत्मा को हानि 
पहुँचात हैं, हम सोचते हैं, अगले जन्म का क्‍या भरोसा? हाथ में आये हुए सुस 
को छोड देना मृर्ता है। ऐसे ही ढाँग-पंच चलते रहते हैँ । हे 
अजनत्री-- नियो की बडी विचित्र लीला हे । (उत्छुस्ता से) अच्छा, इस कला का आविभाव 
कहाँ से हुआ ९ 
सेठ--सिक्े से । सिक्रे ही ने अमीर-गरीब, मालिरू-मजदर और प्रेंजी की स्रष्टि की हैं । 
हम तो सिक्‍्तो के सेठ हें | सिक्‍्यों से हम सयर प्रकार के शारीरिक सुपर सरीदते हैं 
और फिर उनती चौफ्सी करते हैं। कोई सास मनुष्य अपराती नहीं है। जिसके पास 
सिक्के ज्याता जमा हो जायेंगे, चाहे यह चमार हो, चाहे पडितजी और कि, वही सेठ 
हो जायगा और सिफ्तो की र्पयाती के लिए पही तरवीये आप से आप करने लगेगा, 
जिन्हें में आपया यता चुपा हैं। मसिक्‍को रा यह सनातन धर्म हैं। 
अजतनती--आप अपनी मिलो क मजदूगे जो मजदूरी क्या दते हें ? 


सेठ ण्र 


सेठ--(हँसकर) उतनी ही देता हूँ, जितने से वे रात भर जीवित रहें और सबेरे काम पर 
फिर लौट आय | उनके पास कुछ बचा रहेगा तो अगले दिन न आयंगे। न रहे 
बॉस, न वाजे वाँसुरी । 
अजनवी--आप तो बढ़े स्पष्ट वक्ता और धमज्ञ व्यक्ति हैं| गरीबों को सदा गरीब बनाये 
रखनेत्राले पडयंत्र में आपको शामिल न होना चाहिए 
सेठ--यह चक्र ही ऐसा है कि जब तक हम अपनी इच्छा से स्वयं गरीब वनना न चाहें, 
इसमें से निकल नहीं सकते है। पेसे के भी मुह होता है। धनी उसको खाता है, 
वह घनी को खाता है। हम धन को छोड़ नहीं सकते | वह हमको निगल चुका है। 
उसकी मघुरता अवशनीय है। 
अजनवी--आपके किसी धर्माचाये ने तो कहा है कि सूई के छेद में से ऊंट का निकलना 
संभव हो, तो भी धनी लोग स्त्रग नहीं जा सकते । 
ठ--(हँसकर) हमें उस धमोचाये की बुद्धि पर हँसी आती है । जिस स्वग की उसने 
कल्पना कर रक्खी है, वह स्व॒ग तो, वहीं बन जायगा जहा धनी रहेगा । 
अजनवी--क्या सभी सेठ आप ही की तरह विचारवान होते हैँ ९ 
ठ--कह नहीं सकता | पर जो न होते होंगे, वे मुमसे ज्यादा सुखी होगे; क्‍योंकि वे 
निद्ठ 6 होकर सुख भोगते होंगे और में पछता-पछताकर भोगता हूँ। 
अजनवी--_(आप ही आप, जिज्ञासु को तरह) भगवान्‌ का नाम दीनवंघु, दीनदयाठ्ु, अशरण- 
शरण और भक्त-बत्सल क्‍यों कहा गया है ? सेठों के लिए तो उसका एक भी नाम 
नहा ह | 
सेठ--क्ष्योंकि उसका आविष्कार हमारे प्रचारकों ने गरीबों ही के लिए किया है, जिससे 
गरीब लोग उसके भरोसे ऑटके रहकर गरीबी का वोक शांति के साथ ढोते रहें | 
(कुछ क्षण रुक कर) आपके देश में क्‍या व्यापार नहों चलता १ 
अजनवी--चलता-है; पर इस तरह का नहीं। मेरे देश में कोई व्यापारी घर पर बैठकर 
व्यापार नहीं करता | वरतन, कपड़े, नमक, मसाला और शाक-तरकारियों इत्यादि 
घूम-घूमकर बेचे जाते हैं। व्यापारी अपनी चीजों के बदले में ज्यादातर अन्न और 
कभी-कभी कौड़ियाँ और पैसे भी पाता है। कौड़ियाँ और पैसे ही गाँवों में पहुँचे हुए 
मुख्य सिक्के हैं । लोहार और सोनार भी घूमते रहते हैं; जहाँ काम मिलता है, वहाँ 
टिक जाते है । छुम्हार, नाई, धोवी, दूध-दहीवाला, कसेरा, रगरेज, रस्सीवाला, कुँवों 
में गिरे हुए बरतन निकालनेवाला, खिलौनेवाला, मोची, बढ़डे, बाँस की टोकरियों 
वनानेवाला सभी अपना-अपना पेशा घूमकर करते है। किसानों को बाजार तक 
दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती | उनका सारा समय खेती में लगता है। 
सेठ--गाँववालो को पेशेवरों के आने की सूचना कौन देता है ९ 
अजनवी--पेशेवर खुद चिल्ला-चिल्लाकर अपने आने की सूचना देते चलते है। इसके 
सिवा वहाँ मेले भी वहुत-से लगते है। उनसें भी पेशेवर अपनी चीजें लाते है । 
खरीदकर चीज बेचने की प्रथा हमारे यहाँ वहुत कम है| वहा न सिक्को का विशेष 
चलन हैं और न दूकान रखकर बैठनेवाला वनिया है; इसी से धन हर वक्त बहता रहता 
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है, कहों रुक नहीं सऊता। न कोई मिले सी कर सकता है, न आदमी सरीद सकता 
है। आपके यहाँ तो गॉय-गॉव मे बनिये हें । 
सेठ--थे हमारी बारीक नसे हैं । हम उन्ही से ऊिसानो फ्रा धन चूसते हें और सिक्के उन्तमे 
हँसते हैं । जय तक सिक्का है, वय तक घनी-गरीव का सिलसिला हट नहीं सकता। 
अजनपी--आपने बहुत स्पष्ट शब्दों मे अपनी बातें बताई, इसके लिए अनेक धन्ययाद। 
(उठकर) अब मुमे जाने की आजा दीजिए। 
[सेठ दस्वाजै तर अजनत्री को पहुँचाने जाता है |] 
सेठ--(दर्वाजे के पास सड़े होकर) आपको राह सचे के लिए कुछ पैसे! की जरूरत हो तो 
लेते जाइए । 3 
अजननी--(हैंसकर) मुझे याद है, पैसे के भी मुंह होता है। 
दिनो हँसते है और हाथ जोडफर ग्रलग होते ४ |] 





# ग्रजनपी नाटक का एक अरा 


हिन्दी-शिक्षा, शिक्षक ओर परीक्षा , 


श्री कालिदास कपूर, एम० ए.०, एल० टी०, एज्युकेशन-संपादक 


लेखक का हिन्दी-पाठी युवकों तथा हिन्दी-शिक्षक वन्धुओं से तीस वष का सम्वन्ध 
है। उसका संयुक्त प्रान्त की हाई स्कूल-हिन्दी परीक्षा से वारह वष तक ओर पंजाब की 
हिन्दी-प्रभाकर परीक्षा से छः वर्ष तक सम्बन्ध रहा है | इस अनुभव के आधार पर स्कूली 
कक्षाओं में हिन्दी पढ़ाई और परीक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में लेखक को हिन्दी संसार 
के सामने अपने विचार प्रकट करना है | 


इस वष संयुक्त प्रान्त की हाई स्कूल हिन्दी परीक्षा के लिए लगभग १४००० परीक्षार्थी 
वेठे, जिनमें १३००० के लगभग हिन्दी में उत्तीण हुए | इनसें कम से कम १०००० हाई 
स्कूल परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए होगे। प्राय: इनके चौथाई प्रतिवष संयुक्त प्रान्त सें हिन्दी 
को विशेष-योग्यता परीक्षा में भी उत्तीण | यां प्रतिवष लगभग वारह सहस्र ऐसे 
युवक-युवती संयुक्त प्रान्त सें तैयार होते है, जिनसे यह्‌ आशा करना उचित है कि ये हिन्दी 
साहित्य का नियमानुकूल अध्ययन न भी कर, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का संरक्षण तो 
करते ही रहेंगे । 

हिन्दी में हाई स्कूल तक की योग्यता के जितने युवक-युवती प्रतिवप तैयार होते 
रहते हें, उनके वीस गुने प्रान्त की जन-संख्या के भीतर अवश्य होने चाहिए । यो 
संयुक्त प्रान्त में कम से कम दो लाख स्त्री-पुरुष हिन्दी में हाई स्कूल की या उससे 
अधिक थोग्यता-प्राप्त अवश्य होने चाहिए | 

संयुक्त प्रान्व के अतिरिक्त पंजाब, राजपूताना, मालवा, मध्यभारत और विहार में 
भी हिन्दी भाषा का यथेष्ट प्रचार है। इस प्रकार उ्त्तरो भारत सें द्स लाख तक ऐसे हिन्दी- 
भाषासापी स््री-पुरुप अवश्य होंगे जिन्होने कम से कम दस वप तक हिन्दी की शिक्षा 
प्राप्त की है, जिन्हें हिन्दी भापा ठीक ठीक लिखनी चाहिए, और जिनसे हिन्दी साहित्य के 
समभले, उससे अपना मनोरंजन करने की आशा की जा सकती है। भारत सें हिन्दी भाषा- 
भाषी जनता की संख्या १५ करोड़ से कम नहीं है। इस जन-संख्या के सामने दस लाख 
पढ़े-लिखे .ख्री-पुरुषों की संख्या वहुत कम है। प्रति डेढ़ सौ खी-पुरुष पीछे एक ही की 
पहुँच इस योग्यता तक होती है । 

यह मानना पड़ेगा कि डेढ़ सों व्यक्तियों में यदि एक ही साहित्य-प्रेमी हो, तो उसका 
वातावरण साहित्य-सेवा के अनुकूल नहीं हो सकता। उसको भी मनोरंजन के उन्हीं 
साधनों की ओर झुकना होगा जो उसके १४९ साथियों के है। प्रधान नगरों में मनोरंजन 
के लिए पुस्तकालय है, समाचारपत्र और पत्रिकाएँ है, वोलते चित्रपट भी है | परन्तु जितनी 
संख्या-बृद्धि चित्रपटों से मनोरजन प्राप्त करनेवालों की हुईं है. उसकी पंचसांश भी पत्र- 
पत्रिकाओं या पुस्तकों से मनोरंजन प्राप्त करनेवालों की नहीं हुई है। इसका प्रधान कारण 


जज 
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यही है कि १४९ अद्भ शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्तियों का मनोरजन चित्रपट से हो 
सकता है, पत्रिका और पुस्तक से नहीं। पढे-लिसे साहित्य-प्रेमी व्यक्ति को यथेप्ट सत्सग 
नहीं मिलता, उसे प्रोत्साहन भी नहीं मिलता | 

बातायरण के प्रतिकूल होते हुए भी दस वर्ष तक किसी भापा और उसके साहित्य 
का चढती अवस्था में अध्ययन करना बहुत हुआ | हिन्दी भाषा फा सीसना बहुत सरल है, 
उसका साहित्य भारतीय सस्क्रति से ओत-प्रोत है । यद्वि पाठ्य पुस्तक और शिक्षा प्रणाली 
पाठक की साहित्यिक रुचि को प्रोत्साहित ओर परिमाजित कर सकती, यदि हिन्दी के 
शिक्षक अपना कत्तेव्य पूरा कर सकते, यदि परीक्षाओं में रटाई से परे साहित्यिक रुचि 
और ज्ञान की ही जॉच की जाती, तो इन दस लाख ही हाई रकूल योयता प्राप्त भार- 
तीयो द्वारा जो हिन्दी साहित्य की सेया होती, यह जो कछुद्ध सेश हो रही है, उससी 
चौगुनी अपश्य होती । 


कया त्रुटियाँ है, किस प्रकार सुधार ऊ्रिया जाय ? 


प्रभार! पजाब की सर्योच्च हिन्दी परीक्षा हे | प्रथम वार सन्‌ १९२५ में जय 
लेसक उसका परीक्षक हुआ तो परीक्षार्थियों की सरया टेढ सौ के निस्ट थी। नौ वर्ष 
पश्चात्‌ यह सस्या डेढ सहस्त्र तक पहुँच गई । अय पाँच सहस््र के निकट होगी। हिन्दी 
प्रेमियों की सरया यढ़ गई और पढ़ रही है, परन्तु क्या प्रभारर परीक्षा में उत्तीर्ण युवतों- 
युवतियों की यो'यता मे भी यथेप्ट उन्नति हुई है ? थदि पजाय विश्यविय्ालय द्वारा निर्मित 
प्रभाऊर परीक्षा शा पाठ्य क्रम पाठ पढे , तो इसमें सन्‍्देह नहीं रह जाता कि परीक्षार्थी 
को हिन्दी साहित्य का उच्चतम ज्ञान हो जाना चाहिए। परीक्षा का एक प्रश्न पत्र छृद और 
अलफार पर है | उन दिनो इस प्रश्न पत्र के लिए स्वर्गीय जगन्नाथप्रसाद 'भानु! कृत छद- 
प्रभाऊर स्प्रीकृत था| स्र्गाय “भानुः जी के पश्चात्‌ लेसक के अनुमान से हिन्दी समार 
में कोई भी ऐसा साहित्यिक नदीं रह गया है जिसे छद्प्रभासर में लिसे छदो के आधे 
से अधिक का ज्ञान हो, परन्तु प्रभाऊर परीक्षा के लिए छद्प्रभारर का अध्ययन अनि- 
तय था। उसी प्रकार अलफकार के लिए पोद्दार जी का कात््य-क्ल्पुम स्रीकृत था। 
जो हाल पजाय में प्रभाऊर का था, और ऊदाचित्‌ है, वही हाल मुक्त प्रान्त में 
हिन्डी पाठ्य क्रम का है । पाश्य पुस्तकों के प्रप्ठो की सरया बढती जा रही हे। ग लो हिन्हु: 
स्तानी मिडिल स्क्रलो में हिन्दी के साथ उदृ पढना तो अनियार्य था ही, अब ह्न्दी 
की पाठ्य पुस्तक के साथ उर्द' की पाझ्य-पुस्तक भी लगा टी गई है। बालकों को अग्रेजी 
के लिए अय भी सत्र विषयों से अधिक समय देसा पडता है। परिणाम यह होता है कि 
देशी भाषा का बहुत कमर समय मिल पाता हे वर्ष में २०० टिन से अधिक पढाई नहीं 
होती | प्रति दिन ४५ मिनट से अधिक समय देशी सापा को नहीं मिलता। इस समय के 
भीतर हिन्दी पढी जाय और उद्‌' भी | पाठक को न राम मिलते हें और न रहीम | न 
हिन्दी मे योग्यता आती हे न उर्दू मे ॥ परन्तु किया क्या जाग्य १ महात्मा गाधी का 
आतेश है कि हिन्दुस्तानी का विकास हों। विना हिन्दी और उद्‌ पढे हिन्दुस्तानी का 
विकास हो नहीं सकता और सयुक्त प्रान्त पर द्वी इस हिन्दुस्तानी के विकास का दायित्व 


इक हक 


- हिन्दी-शिक्षा, शिक्षक और परीक्षा ण्छ 


क्योकि यहाँ की मातृभापा (हिन्द॒स्तानी' है। इसलिए वालकों के लिए हिन्दी के साथ उदू 
का बोझ ढोना अनिवाये है। क्‍या मुजायका १ हिन्दी और उद्‌ चाहे दोनों चौपट हों 
रन्‍्तु हिन्दुस्तानी का तो विकास होगा। 

मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि जो कुछ हमारे लिए अनिवाय्य कर दिया जाता है 
उसकी ओर से रुचि हट जाती है। इस सिद्धान्त का प्रभाव वालकों पर वयस्कों से अधिक 
पड़ता है। हम उनकी पाख्य-पुस्तकों को भारी बनाते चले जाते है और उनसे कहते है कि 
इन्हें तैयार करो, नहीं तो फेल हो जाओगे । हम उत्हें हिन्दी पढ़ाते तो हैं इस उद्श्य से ही 
कि उनकी हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़े, परन्तु जो कुछ हम करते हैं 
उससे उनकी रुचि क्‍या, अरुचि ही वढ़ती है | वालक थेन केन प्रकारंण परीक्षा में उत्तीण 
होने का प्रयत्न तो करते ही हैं, परन्तु परीक्षा के पश्चात्‌ पस्तकों को फक देते है। हमारी 
पढ़ाई से, हमारी परीक्षाओं से, उनका पृस्तक-प्रस नष्ट ही होता जाता हैं । 

शिक्षक की हेसियत से अपनी लज्ना को ढँकने के लिए ही हम परीक्षक की हेसियत 
से परीक्षार्थियों की इतनी अधिक संख्या में उत्तीण कर देते है। पंजाब की हिन्दी-प्रभाकर 
परीक्षा के अधिकांश परीक्षार्थियों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं होती। फिर उस परीक्षा के 
लिए अधिकांश विद्यार्थियों की नियमानुकूल पढ़ाई भी नहीं होती । इसलिए यदि उनकी 
अधिकांश उत्तर पुस्तका सें शुद्ध वाक्य न मिल सके, तो आश्चय को वात नहीं है। संयुक्त 
प्रान्त की हाई स्कूल परीक्षा में भी दश व तक हिन्दी को मातृभाषा के रूप में पढ़ने के 
बाद भी, हमारे अधिकांश नवयुवक शुद्ध वाक्य नहीं लिख पाते । 

शिक्षक वन्घुओं की निवलता को जानते हुए भी जब परीक्षक यह जानने का 
प्रयत्त करता है कि बालक पाख्य-पुस्तक के दाहर भी कुछ पढ़ते हैं, तो उसको पता चलता है 
कि हिन्दी के होनहारों के लिए पाम्य-पुस्तक के वाहर हिन्दी संसार विलकुल सूना है। सन्‌ 
१९४६ का हाइंस्कूल परीक्षा के अपठित गद्य साग के लिए एक सामयथिक विषय पर १८ 
पंक्तियाँ लिख दी गई थीं। अधिकांश परीक्षार्थी अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण” नहीं समझ 
सके, अन्‍न्तराष्ट्रीय सॉस्कातिक विनिमय! का अथ नहों समझा सके, 'सस्क्ात! को 'सस्कृत' 
समभते रहे, यद्यपि अवत्तरण के विपय पर हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओ में यथेष्ट चचो 
हो चुकी थी । 

चढ़ती अवस्था सें ही साहित्य की ओर से अरुचि होना, विद्यार्थी-जीवन में ही 
पुस्तकों के प्रति घ्रुणा वढ़ना, साहित्य-बृक्ष के मूल में ही कीड़ा लगने के समान है। उन 
शिक्षित वयरुकों के लिए साहित्य निमाण का क्या प्रयोजन, उनके बीच साहित्यिक प्रचार 
से क्‍या लाभ, जिन्होंने विद्यार्थी-जीवन में परतक से घृणा करना सीख लिया है ९ 

इस रोग से किस प्रकार हिन्दी साहित्य को मुक्त किया जाय ९ चिकित्सा के 


लिए चार औपधियों का सहयोग आवश्यक है--- 


पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षा-प्रणली ओर परीक्षा-प्रणाली 


पाख्यक्रम के सस्वन्ध से यह अस दूर करना आवश्यक है कि जितने अधिक विपय 
पढ़ाई के लिए अनिवाय कर दिये जायगे, जितनी भार पामख्य-प॒स्तक पढ़ाई के लिए नियत 
फा० ८ 


८ भी महारायल-रजत-जयन्ती-अमिनन्दन ग्रन्य 


कर दी जायैंगी, उतनी ही पिधाविया की योययता वढ सकेगी । यदि शिक्षा का बास्‍्तवरिक 
उद्ृश्य शिप्य की जिज्ञासा को प्रोत्माहित रगना हैं, नक्रि उसके मस्तिष्क तक ज्ञान पहुँ- 
चाना ही, तो परीक्षा के लिए प्रिपयों की सस्या कज्म करनी होगी, उन प्रिषयों की पाठझय- 
पुस्तकों को हताका करना होगा। हिन्दी फे सम्बन्ध में यह आयश्यक है कि हिन्दी के साथ 
उदू पढ़ना अनियाये न स्थयिा जाय, पाठझय पुस्तक यथेप्ट हलकी हो, निभिन्न विषयों पर 
मनोरजफ और सचित्र हिन्दी पुस्तकों को अधिक से अधिक सरया में पढने के लिए 
विद्यार्थी श्ोत्माहित किये जायें। 


पाख्य-पुस्तक के दो उद्देश्य होने चाहिए। पाठ्य-पुस्तक के गद्य-भाग के सहारे 
विधार्वा शुद्ध हिन्दी बोलना ओर लिखना सीस सऊे । उसके पथ्-भाग के सहारे हिन्दी 
के ललित साहित्य के प्रति उनकी रुचि ज्ञाग्मत हो | फिर पाठों के तिपय-बैचित््य द्वार विद्या- 
वियो फ्री विभिन्न विषयो पर साहित्य पढने की जिज्लासा यढे | 
इस सम्बन्ध से गद्य-भाग या रूप परिमार्जित और टक्‍माली करने के लिए यह 
आवश्यक है ऊ्रि हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी-प्रचाग्णी सभा की ए+ सम्मिलित 
स्थायी समिति हिन्दी भाषा के लिसने, बोलने और विदेशी शब्तों का हिन्दी रूपात्तर ररने 
त्योरेवार नियम बना दे, झिन्हे प्रान्तीय शिक्षातिभाग मानकर पाख्य पुस्तमों को उन्हों 
नियमो के अमुसार प्रकाशित करे | जीवित भाषा शा रूप पदलता रहता है। इसलिए यह 
स्थायी समिति प्रति पॉच या दस पर्प पश्चात्‌ भाषा की प्रगति के अनुकूल नियमायली में 
सशो वन करती रहे । ऐसा करने से भाषा की प्रगति में कोई बाधा नहीं पडेंगी, परल्तु 
आजरल फी अराज़फता पर नियत्रण अपश्य हो जायगा। 


यरि वाल्यायस्था से ही हमें बालों कः पुस्तक-प्रेम प्रोत्माहित करना है. तो यह 
आपश्यक है कि प्रत्येक शिक्षालय के साथ सम्पन्न पुस्तकालय हो और उसका सचालन 
करने के लिए पेतनभोगी पुस्तमाध्यक्ष हो, जो उससों पूरा समय दे सऊ। इस समय त्तो 
स्थिति यह है. क्रि शिक्चालय के साथ पुस्तकालय नाम-मात्र के लिए रहता है, पुस्तकों या 
पत्र-पत्रिकाओं फो पढने, उनको पुम्तक्राथ्यल से घर ले जाने के लिए पुस्तमालय से 
निकलयाने शा समय विद्यार्थियों को नहीं व्या जाता | फिसी शिक्षक पर पुस्तकाध्यक्ष या 
काम ला दिया जाता है और उससे अवैतनिक फ्राम करने की आशा की जाती है| परि- 
शाम प्रत्यक्ष हैं। हमारे शिक्षालयों से परीज्षित निफ्लत हें, शिक्षित नही । 


पाश्रयक्मस या सुवार करने पर भो हिन्दी शिक्षक का पुनरुद्धार क्थि विना हिन्दी 
शिक्षा शत सुआ नहीं हो सकता | गप्द्रीयता फी सौगन्द साते रहने पर भी हमारे भातयरों में 
अभी गा्दैयता नही आ सत्री हैं। हमारे माध्यमिक शिक्षालय दो श्रेणी के हैं, हिन्दु- 
सस्‍्तानी ओर एग्लो हिन्दुस्तानी | ० तो हिन्दुस्तानी स्कलों पर हिन्ठुस्तानी स्कूला की अपेक्षा 
हमसे अधिक स्पया स्व करते हें और सहाँ भी हिन्दी शिक्षकों को अभ्ेजी शिक्षको की 
अपक्ता हम बहुत जम वेतन देते हैं । अग्रेजी शिक्षा के लिए ट्र निग आयश्यर समझी जाती 
हैं, परन्तु हिन्दी शिक्षा करे लिए यह भी आवश्यक नहीं। परिणाम थह हुआ है कि 
शिक्षक भा पल गिरने के झाणण हिन्दी शिक्षा भी पतित हो रही है। हाई स्कूल और उसके 


हिन्दी-शिक्षा, शिक्षक और परीक्षा ७५९ 


ऊपर हिन्दी-कक्षाओ के लिए जिस योग्यता के शिक्षक आवश्यक है वे हमारे नियत 
वेतन पर मिल नहीं सकते । ेु 

हमने हिन्दी शिक्षा के लिए शिक्षक की योग्यता का पेमाना भी छोटा कर रक््खा है । 
हाई स्कूल-हिन्दी शिक्षक के लिए यही नहीं आवश्यक है कि वह्‌ हिन्दी साहित्य का एम० 
ए० हो, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उसे हिन्दी साहित्य के अतिरिक्त तीन 
अन्य भाषाओंके साहित्य का समुचित ज्ञान हो। ये तीन है, देशी भाषा, संस्क्ृत अथवा 
पाल्ली और विदेशी भाषा (अंग्रेजी फ्रच, जमन, रशियन, आधुनिक चीनी, जापानी, फारसी 
अथवा अरबी) | यदि विदेशी भाषा के साहित्य का ज्ञान न भी हो तो अन्य देशी भाषा 
ओर संस्कृत के साहित्य का ज्ञान तो हिन्दी शिक्षक के लिए आवश्यक है ही । 

निम्न कक्षाओं सें हिन्दी पढ़ाने के लिए साहित्यिक योग्यता की उतनी अधिक आवब- 
श्यकता नहीं है, तो शिक्षण-पद्धति का ज्ञात होना और शिक्षक की ट्र निग होना 
अधिक आवश्यक है | 

स्व॒राज्य का अधिकार मिलने पर प्रत्येक नागरिक के लिए यह समभना नितान्‍्त 
आवश्यक हे कि विना समुचित पुरस्कार दिये उसे ठोस सामाजिक सेवा नहीं प्राप्त हो 
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सकती । दूसरे शब्दों में, उसे यह समझना आवश्यक है कि सेत्रा के लिए टैक्स जरूर देना 
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चाहिए। शिक्षक से एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा की आशा की जाती है, तो उसे उस 
सेत्रा का समुचित पुरस्कार भी मिलना चाहिए, उसका वेतन भी सेवा के अनुकूल होना 
चाहिए। इसलिए हिन्दी शिक्षक की योग्यता वढ़ाता, उसकी वेतन-ब्ृद्धि भी करना, हिन्दी 
की उन्नति के लिए नितान्त आवश्यक है । 

इस सम्बन्ध सें यह प्रश्न हों सकता है कि जो निम्न योग्यता के शिक्षक अपने 
कामों पर लगे हुए है उनका क्‍या किया जाय ९ इन शिक्षकों में अधिकांश ऐसे हैं जो अव- 
सर दिये जान पर अपनी योग्यता बढ़ा सकते है। उन्नतिशाल विदेशों में शिक्षकों को तीन 
या पाँच व पश्चात्‌ डेढ़ महीने या तीन महीने तक का अवकाश किसी शिक्षा-क्ेन्द्र में 
जाकर अपनी योग्यता को परिष्कूत और उन्नत करने के लिए मिलता हैं। ऐसा 
करना यहाँ भी आवश्यक है । 

शिक्षक की योग्यता के उन्नत होने पर शिक्षा-प्रणाली में समुचित सुधार हो ही 
जायगा | परन्तु यहाँ इस विषय पर संकेत कर देना अनुचित न होगा । 

हिन्दी की शिक्षा ऐसी परीक्षा के उद्देश्य से कदापि न हो जिसमें सफलता रटाई 
पर ही निभर हो । शब्दों था पदों के अर्थ रटने से हिन्दी की योग्यता नहीं बढ़ती । विद्यार्थी 
के लिए निम्न कक्षाओं में यह अधिक आवश्यक है कि वह शुद्ध हिन्दी में पाश्य-पुस्तक 
द्वारा दूसरे के विचार व्यक्त कर सक, फिर निवन्ध और वक्तता द्वारा अपने विचार 
व्यक्त कर सक। इसके लिए कक्षा सें थोड़े से प्रष्ठ ध्यानपूजक पढ़े जायें और घर पर 
मनोरंजन के लिए अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ी जाये । 

आगे बढ़ने पर विद्यार्थी के साहित्यिक मनोरंजन का परिष्क्ृत होता भी आवश्यक 

है। निम्न कक्षाओं की शिक्षा-वितरि सें भापा का प्राधान्य रहता है तो ऊँची कक्षाओं की 
शिक्षा-विधि में साहित्यिक आलोचना का प्रात्रात्य हो जाता है | 


,गए पे 
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साहित्यिक आलोचना के दो ढह्ठ हैं। एफ मान है सस्कृत साहित्य मे, 
दूसरे का हे आधुनिक पिदेशी साहित्यों मे | हिन्दी राहित्य प्रगतिशील है। इसलिए हमे 
भी प्रचलित प्रणाली ऊो ही अपनाना होगा, यव्यपि हिन्दी पर सस्क्रत का ऋण होने के फारण 
ग्रिद्याथियों के लिए प्राचीन प्रणाली झा भी थोडा पहुत ज्ञान होना आपश्यक है | 
आधुनिक शिक्ञाननिशेष रूप से इस देश से परीक्षा पर समाप्त होती है। अत इस 
लेस फो भी परीक्षा पर समाप्त होना हे | 
शिक्षा के पश्चात्‌ परीक्षा आवश्यक हे। पान्‍्तु जिस परीक्षा प्रणाली फा भारत में 
इस समय प्रचार है उसजा इस देश की परम्परा से कोई सम्पन्ध नहीं | इस प्रणाली की 
भित्ति अगिश्यास की नींव पर है। शामझों का अपिश्यास शिक्षक्रीं के प्रति और शिक्षकों का 
प्रही अगिश्यास अपने शिफ्यो के प्रति ) परीक्षा का अभिन्न सम्पन्य शिक्षा और शिक्षक से 
होना चाहिए, परन्तु यहाँ परीक्षा का सम्बन्ध शिक्षा से वहत कम है और शिक्षक से 
परीक्षा या सम्पन्वित होना तो सिद्धान्त के प्रतिकूल समझा जाता हे । 
इस देश में सरकारी नौररियों के लिए, सरफारी परीक्षा की मुहर लगे हुए युवकों 
को प्राप्त करने के लिए, संजनिक परीक्षाओं की प्रणाली चाह फी गई थी। उत्तीर्ण युय॒कों 
फ्री सरया सरकारी आप्श्यकृता से बहुत अधिक बढ जाने पर परीक्षा का मूल्य अप नहीं 
के वरायर रह गया हे । अब युयकों को मुहर के नाम पर ऑफ जाने का जमाना सतम हो 
चला है, अय उनका मूल्य उनकी योग्यता के अनुसार ही ऑका जायगा। ऐसी स्थिति से 
प्रचलित साप॑जनिऊ परीज्ञाओ फी निरथंकता ओर भी बढ जाती हे | 
ब्रिटिश साम्राज्य के वाहर जितने उन्नतिशील देश हें उनमें कहीं भी सायंजनिक 
परीक्षा प्रणाली नही हे। शिक्षालय अपनी अपनी परीक्षाएँ स्पय लेते हैं. और प्रमाणपत्र 
देते हें।इन सायजनिक परीक्षाओं के न होने के कारण वहों के युपक यहाँ के थुयको से 
योग्यता में बढे-चढे ही होते हैं, कम नहीं होते। 
इसलिए हिन्दी शिक्षा के नावे ही नही सा्ंजनिक शिक्षा के नाते भी, सायंजनिक 
परीक्षा प्रणाली का अन्त किया जाना आवश्यक है। इसका तात्परय यह नहीं है कि शिक्षा 
की जॉच न होती रहे । साप्जनिक परीज्ा के समाप्त होने पर यह और भी आयश्यक हो 
जाता है कि शिष्या की ठैनिक पठन-पाठन-चर्या फा लेसा रफ़्सा जाय और उस लेसे के 
अ्राधार पर ही उनकी योग्यता का प्रमाणपत्र चने | 
चालू वस्तु को एकदम तोड देसा फठिन है । इसलिए यदि सा्जनिक प्रणाली का 
हुग्न्त अन्त न किया जा सके तो उससा सुधार ही शीघ्र कर दिया जाय। सायजनिक 
परीक्षाओ की सरया पटा दी जाय | हिन्द्दी की परीदा मे पाश्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नो 
की सस्या घटा ही जाय, गिद्यार्थियों के लिए अविकाश प्रश्न ऐसे ही हो जिनके उत्तर 
सक्तेप मे दो-चार वाफ़्यों के भीतर दिये जा सऊ। पाठ्य-एुस्तको की परीक्षा उतनी न ली 
जाय, जितनी कि शिष्य की हिन्दीगिपयक योग्यता की, उसकी स्गहि्यिक स्चि की | 
हिन्दी समार हो भारत के राष्ट्रीय शिज्षाययों से ऐसे ही शिक्षकों की प्रवीक्षा है जो 
हिन्दी साहित्य के निमोण और प्रचार से सहयोग दे सकें और यो हिछी भाषा को राष्ट्रीय 
पल पाने के यो य बना सके । जिन शिक्तातयों में हिन्ती पढाने वी व्यवस्था ऐे, उनके शिक्षरो 
और सचालतों को इसी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए अग्रसर होना है। 


साहित्य और धर्म का समन्वय 


विद्याभूपण प॑० मोहन शर्म्मा, विशारद, पूर्व सम्पादक 'मोहिनी? 


साहित्य में धर्म को सम्यक शात्या हृद्यद्भगस करने के लिए साहित्य एवं धरम! 
इन दो प्रथक भावों की आलोचना आवश्यक होती है। जब साहित्य का धम! 
अथातु साहित्य के साथ धर्म का निर्णय करने की प्रयोजनीयता होती है तब 
साहित्य के गर्म में धर्माधिकार की विस्त्ृति और व्यापकता स्पष्ट हो जाती है। 
इससे आगे यदि कोई भाग्यशाली साहित्यिक साहित्य ही धम है? की परा कोटि को 
पहुँच जाता है तो उसकी साहित्यिक पूजाचों सफल हो जाती है--वह साथकनामा 
बन जाती है और वास्तव में ऐसे पुरुप-पुड्धय का सहमिलन साहित्य को भी अपने 
श्रेष्ठत्व की छाप से वरविभूति-सम्पत्त और साथक कर देता है । 

(१) साहित्य और धर्म, (२) साहित्य का धम, (३) साहित्य में धरम का समन्वय, 
(४) साहित्य ही धम है। 

उपयुक्त चारों विषय प्रस्तुत प्रबन्ध में ताने-वाने के सदृश चुने हुए है। सबप्रथम 
'साहित्य एवं धरम! शब्द का भावाथे सोचने पर ज्ञात होता है कि साहित्य और धम का 
अत्यन्त निकट सम्बन्ध है और शब्बद्वय एकाथवाची है। साहित्य का अथ है--मिलन 
(सहितस्यथ भाव: साहित्य) और घम का स्पष्ट अथ है--धारण (धारयतीति धमम:) 
इससे निर्विवाद सिद्ध है कि एक का कार्य सहमिलन है तो दूसरे का काये धारण करना 
है। किततु, सचराचर देखा जाता है कि साहित्य शब्द उच्चरित होते ही प्रायः रसक्ष जन 
पहले काव्य शास्त्र को ही गणना में लेत है और धम से प्रायः कर्मकाए्ड का बोध किया 
जाता है। उदाहरण-स्व॒रूप पपीहा की पी कहाँ, कोयल की- कुहुक, वियोंग की अहुँक, 
ज्योत्स्ना का चन्द्र, लता-गुल्म-आवेष्टित उद्यान की शोभा, निभरों का जलप्रपात, सरिताओ 
के-कछार की वनश्री,--यही सव हमारा साम्प्रतिक साहित्य है और पिदठृठय का पिण्ड 
दान, मृतक-भोज, उपाकृम, शिवाचन, चौके-चूल्हे की परिशुद्धि इत्यादि धर्म सें परिगणित 
है अथात्‌ ध्रुव धम के रूप में माननीय है। किन्तु यह कोइ भूलकर भी नहीं सोचता 
कि ये सव वात आठो गॉठ कुस्मैत नहीं हैं और साहित्य तथा धम्म के अन्‍न्तगंत नहीं 
आ सकतीं। 'पश्चदशी' भी तो साहित्य की जाज्वस्यमान वस्तु है। लोकान्तरित वाबू 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'वैदिकी हिसा, हिसा न भवति! भी साहित्य है । “धन्यो ग्ृहस्थाश्रमः? 
के अनुसार मानवात्मा के पक्ष में गृहस्थाश्रम की साथना धम है, उसी प्रकार संन्यास धारण 
भी धम्म है। परथ्च, दोनों का उद्देश एक होते हुए भी विचार किया जाय तो इनमें गहरा 
बैपम्य है । जब साहित्य सहमिलन का अथ लेकर उपस्थित होता है. तव एक दसरी 
वस्तु की प्रयोजनीयता होती है जो कि उसके साथ विलकुल ही घुल-मिल जाय। इसी 
भोंति जब घम धारण अथ को लेकर आता है तव दूसरी वस्तु की आवश्यकता अपरिहाय्ये 
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है कि जिस धारण किया जाय , अन्यथा सहमिलन ओर यारण अर्थ की सा्थफता असम्भेय 
सिद्ध होगी | 
उक्त दूसरी वस्तु को सममने के पूरं--जो थारण करने योग्य है ओर जिससे सह- 
मिलन होगा, इसफी अवगति के भी पूथे--जिसके सयोग से सहमिलन और वारण की 
क्रिया साबित होगी उसको जान लेना अतीय आयश्यक है। यवाथ में वही साहित्य और 
धम के नाम से प्रतिष्ठित है| “जो शक्ति और प्रेरणा अत्यन्त शक्षलुद्र शक्ति को महिमा- 
मयी महाशक्ति के साथ सम्मन्यित और सम्मिलित करा देने का श्रेय साधन करती हे, 
उसका नाम साहित्य है और जो शक्ति परमाणु को अच्युत अ्रह्माएड भाणडागार मे धारण 
करा देती है, उसी का नाम सत्‌ चित्‌ आनन्दमय वम्म है!” हम थोडा ठण्डे मस्तिष्क से 
सोच ऊफ़ि सम्प्रति हम, साहित्य और धर्म से ऊरितने परे डे होकर साहित्य एय वर्म के नाम 
की डुगडुगी पीट रहे हैं। हमारा यह कोलाहल यथाय में साहित्य और धर्म के कितने 
निसरे हुए स्परूप को प्राप्त कराने में सक्षम हुआ है | यदि अप्रिय सत्य न माना जाय तो 
इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि इस समय हम साहित्य का केपल सजाहीन शरीर लेरर और 
बम को अन्त सार शून्य वना एकमात्र वाह्य कम काण्ड के आश्रय से साहित्य ओर धम्म 
के उन्‍नति-साधन मे लगे हैं | वाह्याटम्बर का प्रदर्शन हमारा स्यभाव एवं प्रसिद्धि की योथी 
लालमा हमारी चिरसद्विनी वनी हे | अतएव, सिद्ध है कि यह काये अलुप्ठान की दृष्टि से 
परमापश्यक होते हुए भी कारय-कारण की दृष्ठि से ध्येय की पृत्ति करनेप्राला नहीं 
क्‍्योफ़ि जो फारय्य सदुद्देश को सफलता में व्यर्थ अन्तराय उत्पन्न ऊरता है वह कदापि प्रकृत 
ओर पूर्ण नहीं माना जा सकता । उद्देश्य स प्राप्तव्य वस्तु ही पूर्नॉल्लिस्तित दूसरी वस्तु हे। 
जिस साहित्य फे सदहेतुमूलक उद्देश्य से दूसरी वस्तु के साथ सम्मिलन हो उसी का वास्‍्त- 
विक नाम साहित्य ऐ और जिस धर्म्म के उद्देश्य से अपर चस्तु वारण की जाय, उसी का 
प्रर्त नाम बम्म है। इन दोनो का एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है। सृष्टि के 
विशालकाय ग्रह-उपग्रहों से लगाफर प्रत्येक अणु-परमाणु उस जगन्नियन्ता प्रभु॒(स्नप्टा) 
फे सहमिलन और वारण के अर्थ, उसी की पूर्ण शक्ति से गतिमान हो रहा है । कभी उप्थित 
होता, और कभी निपतित होता है जिसे एक क्षण का भी विश्राम नहीं है--जिसका 
किसी भी काल और अवस्था में अन्त नहीं है--उसी श्रेष्ठतम उद्देश्य की वस्तु को जान 
लेने का जो अमर अटल माधन हो पही साहित्य है, वही धम्म है। 
यस्तुत केयल मात्र ढो चित्ताफपफ और रसीले शब्दों को लिखकर वाचकों का 

सनोरख्षन करा ढेने से कोई भी अविकारी साहित्यिक की आख्या नहीं पा सकवा। 
पर जो मानव-मस्तिष्क सें झुचिता की अपिप्ठात्री (बुहागे) लगा, उसके गन्देपन को 
थो वहाता है और उच्चा”शे के निर्मल सौन्दर्य का प्रट्शन ऊर, उससे सहम्तिलन करा देता 
हैं वही प्रद्धत साहित्यिक है। उप्रकी साहित्यारायना, साहित्य-सेया साथना शत चार 
वन्य है । जिसे हम नित्यप्रति ऑसो देखते और नफ़्तविवा अनुभन कर रहे हैं, 

देखने की आपश्यफ्ता नहीं है पर जिस चारू चित्र फो किसी व्यय॒वान विशेष के कारण देख 

नहों सकत, देसने की उत्कट इच्छा रसते ह और जिसके दशुनाथ प्राणों का स्पन्तन सता 

जा रहा है, ऐसे ही चित्र को ऑफ़ना ओर उसझी कॉफी करा देना भी हतकायता भ्राप्त 
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साहित्यिक का काम है। भला उसकी दायित्वपूर्णतता से कौन इनकार करेगा? उस 
समय फर कुछ और दंखने-सुनने को आकांक्षा नहीं रहती; पूणंतः मनस्तुष्टि होकर 
चल्छुद्यय सफल हो जाते हैं। इसी भांति भस्म समा, गेझआ वस््र धारण कर मन्त्रोच्चारण 
कर दुनं-मात्र स कोई व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ ओर सच्चा धामिक नहीं हो सकता; प्रत्यत जो 
इप्ट वस्तु को अंगुलि-निदश द्वारा दिखाकर उसके सामीष्य में पहुँचा देता है, वही यथार 
में धार्मिक है; उसकी धर्मनिष्ठा लोक-पूजित हो जाती है। ऐसे आप्तकाम व्यक्ति के 
कपाकटाज्ष से अभीष्ट की सिद्धि हो जाने पर फिर एपणाओं का अस्तित्व नहीं रह जाता, 
सारा इच्छाएं पूरी हो चुकती है। अतणव इन सब बातों पर दृष्टिक्तेप करते हुए कहना 
पढ़ंगा क हम, आये दिनों, प्रकृत धामिक और साहित्यिक की खुली अवहेलना कर रहे है | 
हसन इन दोनां को बहुत पोछे डाल रखा हैँ । साम्प्रत काल सें जिससे साहित्य ओर धम्म 
उत्पन्त होता हैं, उसके अनुशालन का एकान्तिक उद्देश्य क्या हैं; इसके ससाधान से हम 
आंधक कुछ न कहकर एक प्रामाणिक ग्रन्थ के कुछ शद चौचे उद्धृत करते हैं :-- 


“जो मनुष्य की सम्पूण बृत्तियों को इश्वराभिमुखी और इश्चरानुवर्ती बना दे, वही 
सर्वोच्च, सवोनुमोदित साहित्य और धम्म है |” 


सुतरां दोनों ही एक है, दोनों को एकता सवथा अपरिहाय्य है। यदि हम 
आध्यात्मिक पथ को त्याग कर, साधारण प्रचलित याग पर चल तो भी उसी गन्तव्य स्थान 
को प्राप्त कर सकते हैं--इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं। जहाँ शब्दशक्ति के साथ चिन्ता 
शक्ति का संयोग है, वहाँ साहित्य की सृष्टि आँखों के सामने का व्यापार है। जो रचना 
रसमयी, भावमयी और लावश्यमयी मान ली जाय, वही साहित्य है; साहित्य का निखरा 
हुआ स्वरूप है | 

जिसे साधारणतः शब्द कहकर बोध कर लिया जाता है, उसके परे और मी कुछ 
ज्ञातव्य और दृष्टव्य है। उसके जाने और देखे बिना शब्द का तत्त्ववोध होना कठिन है। 
जिस वस्तु के सहयोग से चिन्ता-शक्ति वद्धित होकर एक निर्दिष्ट वस्तु स्थिर करती है 
क्रिवा चिन्ता का मुख्य विपय स्थिर करा देती है, वही यथाथ में शब्द! है। इस शब्द 
को ही हमारे त्रह्मनिष्ठ ऋषिगण शब्द-अह्म कह गये हैं :-- 

धगवब्द्त्रह्मरि निष्िणातः, पर ब्रह्मांध गच्छात |? 

शाख्रकारों ने दो ब्रह्म साने हैं -एक शब्दत्रह्म, दूसरा परजह्म | जो शब्द 
सें निष्णात होता है, वही परमह्य को भी प्राप्त करता है। पाश्वात्य परिडतों ने भी 
इसी का समर्थन “ए70:0 48 200” के रूप में किया है। यद्यपि जिसे हम चिन्ता कहकर 
समभले और अनुभव करते हैं, वह दृश्य या अद्श्य रूप में हमें एक ही दिखलाई 
पड़ती है किन्तु, उसका उद्देश्य एक नहीं है। आप भी चिन्तन करते हैं, हम भी चिन्ता 
के अभ्यासी है पर चिन्ता का विपय कभी एक नहीं होता। इस जगतीतल में 
चिन्ता करना तो सभी का स्वाभायिक थस्म है। राजा से लेकर पथ का मिखारी तक 
चिन्ता के न हूटनेवाले जाल में जकड़ा हुआ है। भूपतिगण चिन्ता करते है कि किस 
प्रकार उनके राज्य की वृद्धि हो। प्रजा चिन्ता से मुलधवी जए रही हैं और मनौतियाँ 
मनाती है कि समय पर बृष्टि हो। ये दोनो चिन्ताएँ ही तो है। श्रीमतीजी छू गार 
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को चिन्ता में व्यस्त हें तो श्रीमान्‌ उनकी नित्य नई मॉगो की महाचिन्ता स व्याउल 
हैँ | कोई वियया ञ्त्री के वैयत््य जी रा से चिन्तित है तो कोई उसके पुनत्रियाह की 
चिन्ता में जमीन-आममान के ऊूलाये मिला रहा है । इन दोनो पहलुओं पर सम्यक रूप 
से निचार फरने पर ज्ञात होता हे कि फिसी की भी चिन्ता-वार न्यून नहीं है | इस प्रकार 
दोनों ही ओर चिन्ता का असण्ट स्रोत प्रयाहित हो रहा हे । यहाँ चिन्ता हयथथ भायात्मर 
सिद्ध हो रही है, किन्तु चिन्ताद्रय में फिर भी वैपस्य हैं। दोना एक की वाचऊ नहीं हैं | 

प्रथ्वी तल पर सानय-मरितिष्क मे जितनी चिन्ताओं या उत्य होता है वे समय प्राय 
एक दूसरे. फे समज अपनी हार ही स््रीसार रएती हैं। किन्तु, जिस चिन्ता के उठय से 
अन्य समम्त चिन्ताओं का तिरोभाष हो जाता हे, जो चिन्ता इस पार्थिय शरीर फ्ो वन्य 
वन्य वना देती है, जो उस अनन्त साध्य ऊँ परस्पर सम्बन्ध का प्रकृत हेतु है, अथया जो 
समग्र चिन्ताओं को पगभत कर चिन्तामणि की वास्तविक चिन्ता से सग्न कर देती हैं, 
यही सर्वात्कुष्ट चिन्ता हे। अतण्य, दस मीमासा से मिद्ध हुआ कि साहित्य और 
वेम्म का अन्योत्यात्रय सम्बन्ध है। इनमें भे।भेद का त्रिचार करना भूल से साली नहीं 
होगा। सम्प्रति हमारे चक्षद्य मूल को छोडकर शायाप्रशासाश्रों के पिस्तार की 
चकाचों 4 स चबचल हो उठे हैं। फलत जो व्म की श्रालोचना मे व्यस्त है, वह हमारे 
भातरी अभ्युद्य के पक्ष से भयायह है। 

आधविकाश साहित्यिकों करा कथन हे क्रि विज्ञान एक श्रथर वस्तु है | हतिहासज्ञ 
कहते ह॑ क्रि साहित्य भिन्‍न वस्तु हैं और गणिततो का कौल हे कि गणित मिन्‍न वस्तु है । 
परभ्व किसी बैघानिऊ से पूछिए तो कि उसके इस पिज्ञान का अन्त क्हों है । माना कि 
पराश्चात्य देशों के विज्ञानपेत्ता आये लिनो नाना सोज़ों और आपिष्फागे द्वाग भोतिक 
जगत्‌ में एक नपीन थुग की स्थापना कर रहे हैं । उनके कार्य-झलाप फो आज का ससार 
आश्वय-पिस्फारित नेत्रा से देख रह। ह और प्रफारान्तर से उनका अजुयायित्य ग्रहण करने 
में भी तत्पर हैं किन्तु, जय हम पिल्लानोन्‍नति के सुदूर भीष्य और अन्त को मानस 
चक्षुओं से देसने का प्रयास करते ह॑ तो हमारा मनोरथ व्यर्थ होकर, हृदय में ठाह् उत्पन्त 
हो जाता है | इसी लिए वि्लानया३ और अध्यात्मयाट एक दूसरे से दूर की बस्तुएँ हें । 
जहाँ जाफर पिज्ान मृत्यु से आलिड्लन करता है, अनन्त काल के लिए सुप्र हो जाता 
है, वहीं से अध्यात्म अपना पहला डग मग्ना आर्म्म फ्ख्ता हैं। फ्िसी सूक्ष्मधी 
आऑग्ल पिद्दान्‌ का फ्थन है. -- 
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पृ और पश्चिम परस्पर कभी नहीं मिल सकते। अवात्‌ पिज्नानयादर और 
अ यात्मवाट का मेल टोना असम्भय हैं। अम्तु, यहाँ साहित्य की ठीक मौसासा यह होगी 
कि जहाँ से सत्र शक्तियाँ निर्तत होकर फिर उसी में लग हो जाती हैं, यथार्थ मे वहाँ 
सहमिलन है, यही साहित्य है। विज्ञान के पश्चान्‌ इतिहास और गणित को लीजिए तो 
इनका अन्त भी उसी से समाया हुओं टिखाई देगा। एक के अड् से आरम्भ करन पर 
अन्त में शृन्य रह जाता है | शज्य की व्याप्ति जन्‍्य में हो जाती है। भला इस सुन्दर 
सहमिलन को साहित्य नाम से अभिहित करने में जौन सोच करेगा ? ययपरि साहित्य 


हे ५्‌ 
साहित्य और घस का समन्वय ६५ 


शब्द का अथ अतीव प्रशस्त है किन्तु आज के युग में मानव-जाति उसके पूण अथ को 
ग्रहण करती है या नहीं, इसमें सन्देह है। प्रायः संकीण और असम्पूण अर्थों पर ही 
हम अठके जा रहे हैं। पश्चिमीय देशों में ॥:०:४०7० (साहित्य) शब्द को विशेष 
महत्त्व दिया गया है और वहाँ के लोग उसका प्रशस्त अथे ग्रहण करने का प्रायः अभ्यास 
भी कर रहे हैं। कम, धम, ज्ञान, विज्ञान, काव्य, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इतिबृत्त प्रभ्नति 
सभी को साहित्य के अन्तगत माना जाता है। इन सबको एक ही क्रिया में संयुक्त कर 
देना साहित्य का सृजन करना है। न्याय-शारू के मतानुसार ऐसे ही साहित्य से लोक- 
शिक्षा और लोक-कल्याण साधित होता है। मानव के पक्ष में धर्मावलम्बन के लिए 
साहित्य से भिन्‍न और कोई माग नहीं है। इसी हेतु भारतवप में स्मरणातीत काल से 
प्रत्येक साहित्य घममूलक रहा है। पश्चिमीय देशों में भी यही ध्वनि उठ रही है :-..- 
#9पफ४७ब९८ छत 2 4लाए07 5 ८पॉपस्‍ट? ओर वास्तव में यह (:०८ए४८ ही 
साहित्य का उत्तप और अनुशीलन है। साहित्य के इस उत्कष और अनुशीलन के 
लाभ में जो सहायता पहुँचाता है वही प्रकृत साहित्य और धम्म है। ये दोनों मिलकर एक 
ही वस्तु के ्योतक हैं | उत्कप के लिए आइश आवश्यक है और आदश के निमित्त उतनी 
ही शिक्षा के अनुशीलन की आवश्यकता है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार [क्राधइधंठा 
0०66 गाठश ऊ#ल्थ्िपापिं 3270 ९६८९७॥४ ]6 ही आदशं है | कहना नहीं होगा 
कि - उनके इस अभिमत को एतद्देशीय महर्षिगण पहले ही लिख चुके हैं। साहित्य- 
शिक्षण और धम-शिक्षण दोनों में भेद मानने का हमारा स्वभाव हो गया है | ईश करें 
कि यह शाव्दिक वैषम्य की व्यावहारिक क्रिया शिथिलीभूत हो हमारे मन-मानस 
में- पुनः साहित्य और धरम) के मेल का भाव संजीवित कर साहित्य को धर्ममय और 
धर्म को साहित्यमय वना दे । 
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शनि 


प्रवासी को आत्मकथा 


स्वामी भवानीदयाल संनन्‍्यासी 


स्वदेश की पहली काँकी 


सन्‌ १९०४ में मैंने मन में बड़ी बड़ी उमंग लेकर हिन्दुस्थान के लिए पयान 
किया था | जिस भारत की खोज में निकले हुए कोलम्बस को अमेरिका मिला था और 
वास्कोडिगामा को अफ्रीका महादेश; उस सुजला सुफला मादभूमि के दशन की उत्कण्ठा 
मेरे लिए स्वाभाविक ही थी। कलकत्ता पहुँचकर पिताजी काली ब्राट पर काली-मंदिर में 

ठहरे। वहाँ बकरों के वलिदान का नृशंसतापूण नजारा देखकर मेरा कलेजा काँप उठा। 

मेंने पहले कभी रक्त की ऐसी धारा वहते नहीं देखी थी । मेरी आत्मा चिल्ला उठी--थयदि 
यह देवी का मंदिर है तो कसाइंखाना किसको कहना चाहिए ९ 

कलकत्ता से रेलगाड़ी पर सवार होकर हम 'कुद्रा' पहुँचे | यह स्टेशन बिहार प्रान्त 
के आरा जिले में सहसराम के समीप गया-लाइन पर स्थित है। यहाँ से करीब चार कोस 
उत्तर की तरफ वहुआरा नामक एक छोटा सा गाँव है, जो पिताजी की जन्मभूमि है। 
स्टेशन से गाँव जाने के लिए इक्ते की सवारी मिली । पहले पहल पाँव सिकोड़कर इक्ते पर 
बैठा था; ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़क पर उसके हचकोले से नस-नाड़ियाँ ढीली हो गईं, और 
अज्ञ-अज्ज टूटने लगा | 

किसी तरह जब में उस बहुआरा गाँव में पहुँचा तो वहाँ का हाल देखकर बेहाल 
हो उठा। वहा दिन-दहाड़े श्मशान की भाँति सन्नाटा था। सॉकरी खोरियाँ कूढ़ा और 
बड़-पीपल के पत्तों से ढकी हुईं | मिट्टी के छोटे-छोटे कोपड़े, वह भी वरसा की वौदछार 
खाकर अथवा रेह लगकर ढहे हुए; किसी पर घास-फूस के छप्पर और किसी पर खपरैल 
के; दरवाजे पर घूर के ढेर | गलियों में गन्दे पानी की मोरियों से निक्रली हुई ऐसी 
दुगन्धि कि सॉस लेना मुश्किल । खोरियो में कभी कोई बच्चा, कोई स्त्री अथवा कोई वृद्ध 
पुरुष दिखाई पड़ जाते, उनके कृप बंदन जहाँ तहाँ से फटे-पुराने तथा मैले-कुचेले चिथड़ों 
से ढक रहे थे | किसी के पास पनही नहीं, पेरों में धूल और गर्द की पपड़ी पड़ रही थी। 
ऐसे मनुष्य और कहा मिलेंगे जिनका जीवन ऐसा दीन, तन ऐसा क्षीण, मुख ऐसा मलीन 
ओर नयन ऐसा तेजहीन हो ? हरे हरे । क्या यह मनुष्यों का गाँव है ९ यहाँ के निवासी 
क्या रक्त-मांस के शरीराले जीवित मनुष्य है अथवा केवल हाड़-चाम की ठठरीवाले 
निर्जीव प्रेत ? किसी के पेट और पीठ एक हो गये है, किसी की छाती की हड्डियाँ बाहर 
निकल आई हैं, किसी का शरीर मलेरिया से पीला हो गया है, किसी की तिहली वढ़ जाने से 
पेट फूलकर नाँद वन गया है, किसी के पेर मोटाई में हाथ का मुकाबला कर रहे हैं । 

गाँव के कोपड़े सें एक ओर जहाँ टूटी-फ़ूटी खाटों पर आदसी पड़े थे वहाँ उसी 
कमरे सें दूसरी ओर ढोर वँधे हुए घास चर रहे थ और मल-मृत्र का ढेर लगा रहे थे। 
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गलियों में आपगारे और खुजलद्दे कुत्ते भूत और रोते फिसते थे। गाँववाले अशिक्षित 
और अज्ञानी थे | उनकी रहन सहन गदी और वोली बहुत भद्दी थी। 
उस बातावर्ण में मेरा तो दम:घुटने लगा | ऐसे मनहस गाँव से आकर मैं बहुत 
पदछताया, जहाँ से सभ्यता और सघ्कृति सैक्डों कोस दूर और जो आर्थिक दृष्टि से देश के 
दिवाला निऊल जाने की साफ गयाहदी दे रहा था| मैं सोचने लगा कि यहाँ लोग रहते हें 
क्से | हाय हाय! ये गन्दी गलियाँ, ये हटे फूटे कोपडे, इन पर ये सडेनाले घास के 
छप्पर, जिनमें न सुन्दरता है, न सजायट, न आराम है, न सुभीता, न॒प्रमश पहुँचता है 
न पवन ये ननहें-नन्हे बच्चे नगे और स्परास्थ्यहीन, चेहरे पर चमक नहीं, गालो पर 
लाली नहीं, आँपों में आभा नहीं, पेट फूलरकर फुटयॉल और पैर सूस्कर नरकट यन 
गये हें । सारे बदन में फुसी-फोडे और घाव भरे हैं, पीय बहती है और मगिसयाँ मिन- 
भिनाती हैं | इसी स्थित्ति मे एक-दो दिन नहीं, मास टो मास नहीं, साल ढो साल भी नहीं, 
बल्कि जीवन भर पीढी-5र पीौढी । कैसी अनीप्सित अयस्था ? कसा दाम्ण दृश्य ९ 
मैं प्रगाढ चिन्ता मे डूब गया, हाथ मलने और सिर घुनने लगा | यही मनोव्यथा 
कि क्‍्हाँ आ फँसा | यहाँ कैसे दिन कटेंगे ? इन गँंवारों से केसे निमद्देगा ? क्या मेरा जीयन 
इसी मनहूस गाँ। में वीतेगा १ क्या मेरे नसीव में यही नरकप्रास बढ है ? मरी देह में 
खून नहीं, आँखों में आँसू नहीं, रुलाई में आयाज नहीं। मैंने उसी दम वहाँ से अफ्रिरा 
लौटने का हट वॉँव लिया, साना-पीना छोड दिया और धरना दे बैठा। आखिर पिताजी 
के बहुत सममाने-बुकाने और आश्वासन देने पर मैंने साल भर उस गाँव में ठहरना 
मब्जूर कर लिया। भारी बडी बलयती होती है। 
पिताजी ने दौड धृष तथा मोल-तोल करके वहुआरा और इस्माइलपुर गाँवों को 
अठारह हजार रुपये में परीद लिया। बहुआर में छोटी सी वस्ती थी पर इस्माइलपुर था 
उजडा हुआ डीह | गाँव सरीदने भे पिताजी को वडी परेशानी उठानी पडी और कुछ लोगों 
की बेईमानी से पैसे की भारी जुऊसानी भी हुई। पिताजी ने पडोस के तेन्दुनी गाँग मे भी 
कुब हिस्से सरीदे | इस प्रकार उन्होंने अपनी पूंजी की दो-तिहाई जमीन सरीदने में लगा 
दी, शेष एऊ तिहाई से सपरैल का मकान वना और सेती-बारी का इतजाप्त हुआ । वे एक 
छोटी सी जमीन्दारी से मालिक वन गये । उस देहात में वे बनिद्ार से अब एक इज्जतदार 
रईस वन गये । यह लोजोक्ति उन पर लागू हो गई -- 
तुलसी एक दिन वे हुते, माँगे मिले न चून। 
कृपा भई भगपान की, छुचई दोनों जून ॥ 
इसी नीच पिताजी के सामने एक अत्यत पेचीदा प्रश्न आ पढा--वह था विरा- 
दरी में मिलने का। उस देहात में शोहरत हो गई थी कि पिताजी अनेक पर्पों तक 
टापू में रहकर खय माल कमा लाये हैं, इसलिए जाति के पच नाना प्रकार के प्रपच रचने 
में घ्यस्त थे। हमें जाति मे मिलाना चाहिए या नहीं, इस बात पर विचार करने के लिए 
गाँव के बसोरी राय, थीना राय आदि सुस्रियों की पचायत बैठ गई। मैं भी ण्क्‌ 
किनारे बैठऊर पंचायत का तमाशा देख रहा था। सरपच महोदय बोले--“देसों भाई 
जयराम सिंह, तुमको जाति में मिलाने के लिए हम तैयार हैं, वशर्ते कि तुम ठापू से शआये 
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ने के कारण प्रायश्चित्त करो--पाँच गाँव के ब्राह्मणों को पक्की जिमाओ और गॉँव तथा 
हात के राजपूत भाइयों को कच्ची खिलाओ | इसके सिवा पंचों को कौर उठाने के लिए 


लक 
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कुछ भेंट भी देनी होगी । वस, तुम्हारा काय तो सिद्ध हो जायगा लेकिन भाई साहब 
तुम्दारे बच्चों को जाति में लेना अनहोनी बात है | यह जानते हुए कि वे विधवा की कोख 


है 


जन्मे हैं, हस लोग जीती मक्खी केसे निगल सकते हैं ? तुमको दो में से किसी एक को 
लेना चाहिए--या तो बच्चों के साथ रहो अथवा जाति के साथ | 
उस समय सेरी आयु वारह साल की हो चुकी थी। इस अपमानपूण वात से भेरे 
आत्म-सम्सान पर ऐसी चोट पहुँची जितनी हजार विच्छुओं के डंक से भी नहीं पहुँचती | 
हृदय में ग्लानि की ऐसी आग धधक रही थी कि आँसू तक जल गये। शरीर क्रोध से 
धरथर काँप रहा था और आंखों सें लह उतर आया | ओह | ऐसा घोर अपमान ९ में इन 
नरपशुओं से किस वात में हीन हैँ ? क्‍या मेरा संस्कार इनसे श्रेष्ठ नहीं है ? क्या मेंरी 
रहन-सहन इनसे उच्च नहीं है? क्‍या मेरे आचार-विचार इनसे उत्तम नहीं हैं ९ यदि 
विश्व के किसी भी न्यायाधीश के इजलास में यह मामला दायर किया जाय तो वह हमारा 
रूप-रड़्, आचार-विचार, शिक्षा-संस्कार और चाल-ढाल देखकर क्या फैसला करेगा-- 
किसको ऊँच और किसको नीच वताबेगा ९ फिर भी में इन नरपशुओं की नजर में नीच 


हैं, कुजाति हूँ, अतणएव मुझे समाज से अलग रखने की च॑ंचा हो रही है । 

मेरे हृदय में भावनाओं की बाढ़ सी आ गई। में सोचनें लगा--क्या यह वही 
भारत-मूमि है जहाँ राम ने शवरी के जूठे बेर खाये थे और कृष्ण ने विद्ुर की भाजी का 
भोग लगाया था ९ जहाँ पराशर चंडालिन, वेदव्यास मल्‍लाडिन से और वशिष्ठ गणिका के 
गभभ से जन्म लेकर भी समाज सें सवोपरि सम्मान के अधिकारी हुए थे--अपने युग में धर - 
शात्र; काव्यकला, सत्साहित्य और तत्यज्ञान के पूज्य आचाय माने गये थे ९ जहाँ 
सिरियन, सिथियन, हूण, श्रीक आदि भिन्न भिन्न जातियाँ आकर यहाँ की आय-जाति सें 
ऐसी घुल मिल गई कि उनकी निशानी तक नहीं रही । आये और द्रविड़ प्रजा में परस्पर 
ऐसी मिलावट हुई कि हिन्दुस्थानी कौस ([0099 'र४४०7) का कोई खास रक्ञ ही नहीं 
रहा। सभी कौसों का कोई न कोई रह्कजः है पर हिन्दुस्थानियों में कोई गोरा है, तो कोई 
काला, कोई मूरा है, तो कोई पीला, कोई साँवला है, तो कोई कबरा | वरशुसंकरता का इससे 
वढ़कर प्रमाण और क्या चाहिए ९ 

जिन्होंने अपने आये रक्त की पवित्रता की पववाह न करके अनेक विभिन्न कौमों को 

ध-पानी की भाँति अपने सें मिला लिया था, क्या ये उन्हीं आरयों के वर्शज हैं, जो मुझे 

केपल इस अपराध पर. जाति से वहिप्कृत करना चाहते हैँ कि मैंने एक बिवाहि 
विधवा के गर्भ से जन्म लिया है ? यद्यपि मेरे माता-पिता की शादी रजिस्टर, हो चुकी है 
ओर कानून से से जायज पुत्र हूँ, पर ये जाति के जानवर मुझे नाजायज ठहराने पर तुलें 


प्री हक 
| 





* इस विपय पर मेने “वर व्यवस्था या मरण-अवस्था” पुस्तक मे विस्तारपूर्वक विचार 
प्रकट किया है --लेखक 
फूा० १० 


ज्९ श्री महारायल-रजत-जयन्ती अभिनन्दन ग्रन्थ 


हुए हैं। इनकी इसी हदयहीनता पर तो लाखो-करोडो मनुष्य इनको त्याग कर इसाई 
और सुसलमान हो गये और ये सदियो से गुलाम बने हुए हैं । 
कप २ 
अप मुझे केपल एक ही आशा रह गई थी--पह यह कि चाहे कुछ भी नतीजा 
फ़्यों न हो पर पिताजी इन नर-पद्ुओं की धमझी में आऊर मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 
उनके चिन्तित और व्यथित चेहरे पर मेरी टकटकी यैंध गई, पर मेरी आशा टिकाऊ नहीं 
हुई। वह ज्षण-मात्र मे पानी के बुलबुले की तरह पिलीन हो गई। जय पचो ने जयाब तलय 
किया तो वे रुद्ध कठ से चोले--“यदि विगदरी बच्चों फो नहीं लेती है तो भी में विरावरी 
क्रो नहीं छोट सकता 7? 
उस समय मुमे जितना दु यय हुआ उतना इस जीवन से न कमी हुआ था और न 
अब तक हुआ। मेरी आँसो के सामने निविड अन्वजार छा गया, पैर तले से मानो वरती 
सरक गई, सिर पर मानो आऊाश फट पडा। में मृन्छित हैं। गया। 
उस रात नींद हराम हो गई, दिल में दृद थ। और दिमाग में तुफान। विराटरी की 
ममता पिताजी को ऐसा हृदयहीन, हतबुद्धि, हौलिला और हकर वना देगी, इसकी मैंने 
कभी कल्पना तक नहीं की थी | उनके इस कृत्य पर भुमे! घृणा हो गई और में उनको 
कभी क्षमा नहीं कर सका | वे मेरी दृष्टि से ऐसे गिरे कि फिर कभी नहीं उठ पाये | यदि 
मुझे साल भर के वाद दक्षिण अफ्रिका लौटने का भरोसा न होता तो इस अपमान से मैं 
अपश्य आत्मपात कर लेता | 
पिताजी बोअर-युद्ध से कुछ पहले एक वार भारत आ गये थे और छ मास के 
अन्द्र यहाँ से लौट भी गये थे। उमी समय वे एक बेटी वेचया से तीन सौ रूपये भे एफ 
लडकी मोल लेकर उससे प्रियाह्‌ भी कर गये थे। उसी पन्री को लेऊर वे विरादरी में बहाल 
हो गये और अपनी पर-गृहस्थी चलाने लगे | क्ालान्तर में उनकी इस पत्नी से एक पुत्री 
जन्मी--'रामदासी? और एक पुत्र भी पैदा हुआ -'रामनरेश' । 
अब में सौतेली माँ के पाले पड गया। कुत्र अपवादों को छोडकर विमाता चाहे 
दयायती ही क्यों न हो, अपनी सौत की सम्तान पर उसका मच्चा स्नेह नहीं हो सकता। 
पुरुष चाहे केसा ही चतुर और सुजान क्यो न हो, नई भवेली को पाकर उसके वश में 
हो ही जाता है और उसके नसरे पर उसी तरह नाचने लगता है जिस तरह नट के इशारे 
पर मऱ्ंट। यदि पुरुष अथेड या सूसट चूढा हुआ और पत्नी हुई नई नवोढा तन 
तो बस यही सममिए कि एक तो करेला कडवा, तिस पर नीस-चढा। कही वह खूउसूरत 
हुई, उसकी आऑँसों में विजली फ्री चमक हुई और चेहरे पर जयानी को लाली, तव तो 
अपने पत्ति-पुजारी को आराध्य-देवो वन कर पुजवाने लगती है। वह घर में रानी का 
सतना पा जातो है और समी पर रोय जमाती तथा हुम्म चलाती हे । उसकी वात पति- 
देप के लिए त्रह्म रेसा होती है जो कभी मिट नहीं सकती । उसके हाय भाव एवं चोचले 
पर यूढा पति चैसे ही जान देने लगता है जैसे चिराग पी लौ पर पतिंगे | वह अपनी 
स्तर्गाया पत्नी के बच्चो के साथ केयल ढुब्येपहार ही नहीं करता चल्कि अपनी नव्य 
नवेली को प्रसन्न रसने के लिए उन पर अत्याचार भी कर बैठता है। “किमाश्श्न्यमत 
परम/ पर है यह वात सोलह आने सत्चो, और मैं किशोरासस्था मे स्थय इस सुखद 
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स्थिति का यत्किंचित्‌ अनुभव कर चुका हूँ । यदि में अपनी अनुभूतियों का सिलसिलेवार 
वर्णन करूँ तो एक अच्छी पोथी तैयार हो सकती है 

में थोड़ी-बहुत हिन्दी पढ़ना-लिखना जानता ही था। अब गाँव में रहकर उसका 
विशेष रूप से अध्ययन करने लगा। तुलसीकृत रामायण पर मेरा परम अनुराग था। 
उसका पाठ मेरा नित्य-नैसित्तिक कर्म बन गया था। सैकड़ों चौपाइयाँ और दोहे मेंने 
याद कर लिये थे और सम्पूण किष्किन्धा एवं सुन्दर काण्ड तो मुझे; कंठाग्र हो गया था। 
सूखास के पदों पर भी मेरी बडी भक्ति थी। में बढ़े प्रेम से सूर की कृतियाँ पढ़ता और 
उनकी भाव-प्रवण॒ता पर भुग्ध हो उठता, पर तुलसी की रचनाओं में मुझे जो आनन्द 
आता वह अन्य किसी की रचना में नहीं। रामायण पढ़ते समय भेरे हृदय-सितार का 
एक-एक तार बज उठता था और मेरी आत्मा भगवद्भक्ति में तछहीन हो जाती । किसी को 


शेक्सपियर, मिल्‍्टन, टेनिसन, जॉन कीट्स प्रद्धति की कविताओं में मजा मिलता: 
होगा और किसी को बंकिम, मधुसूदन, रोन्द्र आदि की कविताओं में, किन्तु भेरे 
-सिंहासन पर तो तुलसीदास का एकाधिपत्य था। वहाँ अन्य किसी के लिए गुजाइश 
ही नहीं थी । जब राजपुर (बाँदा) के तुलसी-स्मारक के लिए अपील की गई तो मेंने गाँव-गाँव 
चक्कर लगाकर कुछ चंदा एकत्र किया और महाकवि की पुण्य-स्मृति पर अपनी श्रद्धा- 
अलि चढ़ाई | 
बाल्यावस्था से ही अखबार पढ़ने की ओर मेरी अभिरुचि थी। में केवल एक ही 
हिन्दी पत्र का नाम जानता था और वह था बम्बई का “श्री वेह्लटेश्वर समाचार” मेंने 
उसे मेंगाना आरम्भ किया और आदि से अंत तक पढ़ता भी | यहाँ तक कि उसमें छुपे 
विज्ञापन भी मेरी दृष्टि से नहीं बचने पाते थे। कुछ काल के बाद में अपने .देहात की छोटी- 
मोटी खबरे छपने के लिए भेजने लगा | जब वे छपकर आती तो में आनन्दू-विभोर हो उठता 
ओर उन्हें पढ़कर गांव भर को सुनाता । 
पिताजी मुमे हमेशा खिन्न और उदास देखकर चिन्तित हो उठे | वे मेरी मनोव्यथा 
से परिचित थे। वे जानते थे कि उनके व्यवहार से मेरे भावुक-हृदय में ऐसा गहरा घाव हो 
गया है कि वह इस जीवन में कभी नहीं भरेगा। इस प्रकार मुझे घुल-घुलकर मरने देना 
उनकी अन्तरात्मा के लिए अत्यन्त त्रासदायक बात थी। इसलिए उन्होंने मुझे फौरन 
किसी ऐसे काम में लगा देना उचित समझा, जिससे मरी तलछीनता मिट जाय और ध्यान 
बेंट जाय । आखिर मुझे जमीन्दारी के मँमटों मे फैसा दिया गया और चौदह साल की 
आयु में जिम्सेदारियों का इतना बोक लाद दिया गया कि में उसके भार से दव गया। 
जमीन्दार के सिवा पटवारी का काम भी झुक पर आ पड़ा, क्‍योंकि पटवारी दुस-बारह 
कोस के फासिले पर रहता था और साल में केचल दो वार आया करता था, अतएव उसके 
भरोसे वेठे रहने से जमीन्दार और किसान दोनों का नुकसान था | अतएव मैं काम-काज 
में इतना व्यस्त रहने लगा कि दम लेने की भी फुसत नहीं रही | 
यह वात अच्छी ही हुईं। इससे जहाँ मुझे अपने अपसान की बात सोचकर 
सन्ताप करने का अवकाश नहीं रहा, वहाँ भारत के किसानों की असली हालत जानने 
का भी अवसर मिल गया। भूतल पर भारत ही एक ऐसा अभागा देश है जहाँ के किसान 
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गम खाते, आँसू पीते और दम सायरर सो जवते हैं । यही फ़्ष्ट क्या काफो नहीं है पर 
इसी से उनका पिणड नहीं छूट पता बल्कि यांत बात में उनको जमीन्दारों, तहसीलदारों 
ओर पटयारियों--यहाँ तक कि मामूली प्याटों और चपरासियों--फ्रो भी मिडक्याँ, 
वमस्याँ और गालियाँ तथा ऊमी-फ्मी तो जूते की मार भी सानी पडती है। वरती-माता 
ही किसानों का ए-मात्र अयलम्व है, उसो ऊे अक में वे अपना सारा आस भरोस वसेर 
आते हैं, फिर उत्सुकता पूरक प्रतीक्षा किया र्रते दें, पर अंत में निराशा ह्वी उनके प्ले 
पडती है । समय पर वृष्टि नहीं होती, अफसर अकाल पडा करता है। अन्छी फसल तो 
कभी होती ही नहीं और हो भी फंसे? न अन्छी साद, न सिंचाई की व्यसस्था, न 
यढिया बैल और न आधुनिक हल-हेगा। वरठ ऐसे क्लान्त और कमजोर फ़ि हल में 
साधने पर डग भर चलना दुस्माष्य, अतण्य हलयाह्या उनकी पूँछ मगोडरर आगे ढकेलता 
और हल सींचने पर मज़यूर करता है। किसानों के घर में अनाज नहीं, चूदे दण्ड पेलते 
हैं, बच्चे गोने-रोने सो जाते हैं और सयाने पेट पर पट्टी वॉवकर। टतिस पर जमीन्दार का 
जुल्म, तहसीलदार की तिकडमयाजी और पटयागी की प्रतासणा। गुमाग्ते और पटयारी 
तो पिशाच के प्रतिरूप ही होते हें | उनके हज या 'मलामी' के रुपये मिलने में कहीं कुड 
देर हो गई तो बस यरती भी गई और इज्जत भी | उयार रुपये कहाँ मिल सकते हैं ९ गाँगा 
में न सहयोग-समितियाँ ह और न किसानों को ऋण देने के लिए सरकार वी ओर से कोई 
व्ययस्था ही । आयरू बचाने के लिए महाजन पा दरपाजा सट्सटाना और मॉँकना 
पढता है। पर असल में ये महाजन नहीं, पूरे दुर्जन होत हैं जो जोक की तरह लहू चूसकर 
आपात और मोटाते हैं। इनके सूद-दरसूद के भमेले से किसान कभी पनपने नहीं पाते । 
शक बार फँसने की देर होती है, फिर तो उनके फेंदे से निमल सकने की कोई सूरत 

नहीं रह जाती । बेचारे कृपफ धृप-मेह-सर्नी सहकर सेत की उपज की ओर देसने हे पर 
इसे देखकर अन्छी तग्ह आँखें ज़ुडा भी नहीं पाते कि एक तरफ जमीन्दार का प्यादा लू 
लेकर सलिहान में आ डटता है. और दूसरी तरफ वनिया-बक्काल अपनी खाता-बहीँ 
लेकर | झिसान की पैदापरार उसके घर नहीं जाने पाती | छुछ मालिक की मालगुजारी ् 
चली जाती है और पची-खुचो वनिया के विया-सैहन तथा नकद की वेचाकी में। इनकी 
आज यहीं दशा है जो द्वापर के अत में बसुदेय देयती की थी--तरे अपने बच्चों को बरायर 
देखन भी नहीं पाने थे और कस उन्हें उठा ले जाता था। फिर उसी वम्काल से साल भर 
कर्ज-डवार लेकर झिसी तरह दिन काटने पढते हें और सलिहान में वह एक मन का कहीं 
सयरा और कही टेढ मन तक वसूल कर लेता है। जमीन्दार वी जुल्म ज्याट्ती ओर 
2" की शोपण-यत्ति से तद्ध आऊर किसान आते स्वर में भगरान्‌ को पुकार 
उठता है -- 


भारत में जनमाय, चर फीजी भेजनाना। 
जी चाहे नेटाल भेजफर खान सुदाना॥। 
हे मुकसोे मजूर वहाँ पर कोडे साना। 
पर भाग्तीय को दीनयथु । मत इपऊ बनाना व 
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जोत, बोच, मर, खप, भर पेट न पावे'। 
वेद्खली को जमीन्दार तिस पर डरवावे' ॥| 
हे प्रभु। अब इस क्रूर देश का मुंह न दिखाना | 
मेरी विनती यही, यहाँ सत अब जनमाना ॥ 


जिस जमाने की कहानी में कह रहा हूँ उप समय किसानों की अवस्था अत्यंत त्रास- 
दायक थी। न उनकी कोई सभा थी, न संगठन था और न उनका कोई मागप्रदेशंक नेता 
ही । वे ऐसे लावारिस माल की तरह पड़े थे जिसका कोई धनी-धोरी नहीं होता। उनकी 
सिधाई और मुखंता पर अफसोस मी होता, हँसी भी आती । वे दुःख भोगते हैं पर किसी 
पर दोप नहीं मदते | अन्धविश्वास ने उनकी बुद्धि को कुंठित वना दिया है, अतएव 
अपनी दुखद स्थिति के लिए वे अपने ही भाग्य को अपराधी ठहराते हैं, अपनी ही किस्मत 
को कोसकर संतोष कर लेते हैं | उनके दिल और दिमाग में यह वात जम गईं है कि उनके 
क्लेश का कारण न तो विदेशी सरकार की शासन-पद्धति है,न जमीन्दारों की ज्यादती 
ओर न बनियों की सुदुखोरी ही। असल में एक तो उनके भाल की ऋद्यमरेखा और दूसरे 
'कलिकाल की पोप-लीला के कारण ही उनकी सॉसति और दुगंति हो रही है; क्योकि 
इस युग में चतुष्पाद धरम के तीन चरण टूट गये हैं, म।नवी-सर्यादा नष्ट हो गई है, पुण्य 
की पताका गिर पड़ी है ।आइमी की नीयत अच्छी नहीं रही, किर बरकत केसे हो? 
ईमान जाता रहा तो धन-धान्य केसे ठहरे ? इसी से तो दिन-रात खपते-मरते हैं, एड़ी से 
चोटी तक पसीना वहाते हैं, उ्योग और परिश्रम में कोई कसर नहीं रखते; फिर भी हमारी 
यह हालत ९ इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है :-. 


करम हीन जब होत है, सभी होत हैं वाम | 
छोह जान जहेँ बैठते, वहाँ होत है घाम || 
करम-हीन सागर गये, जहाँ रतन का ढेर | 
पर छूअत घोंचा भये, यही करम का फेर ॥ 


केसी मनहूस मनोदशा और मानसिक गुलामी का केसा अचल आधिपत्य ? यदि 
कोई दूसरा देश होता तो वहाँ के किसान इस स्थिति में क्रांति की आग लगाये बिना चेन 
नहीं लेते पर यहाँ के किसान अपने 'करम” को कोसकर संतोष कर लेते हैं। विदेशी 
सरकार को देश में शांति-रक्षा के-लिए इससे वढ़कर और कया सहारा मिल सकता है ९ 
खेर, अब तो जमाना बहुत .कुछ वदल गया है। कांग्रेस ओर किसान सभा ने 
किसानों को असली वात समझाने और आगे बढ़ाने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है, पर 
इस शताब्दी की प्रथम दशावदी में अवस्था कुछ और ही थी। में तो उनकी दर्दशा देख- 
कर ठुःखपूर आह भरा करता था ओर सोचा करता कि भारतीय किसानों का उत्थान 
होगा केसे | - 
पिताजी पर भी यदा-कदा जमीन्दारी की कक चढ़ आती थी और वे असामियों के 
साथ दुव्यवहार कर बैठते थे | यहाँ उसका एक ही दृप्टान्त दे देना काफी है | एक दिन 
मध्याह सें किसान रामजनम राय के चैल चरते-चरते उनके खेत में पहुँच गये और छुछ 
गो-चना चरकर खेत का नुकसान कर गये। इस पर पिताजी ढुवासा की मॉति क्रोध से 
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उन्मत्त हो उठे और जय गालीगलौज की बृष्टि से भी उनकी तुष्टि नहीं हुई तथ वे अपने 
सारे जानपर हॉकफर ले गये और उसकी छ बीघा सेती चर्वाफर सफाचट करा आये। 

इस अत्याचार का समाचार जब मुमे मिला तो मेरे हृदय में विद्रोह की भावना 
जाग उठी | मैंने निश्चय कर लिया कि आज पिताजी के इस अन्याय का खुललमखुल्ला 
प्रतिवाद करूँगा और यदि उन्होंने किसान को हजोना देना मजूरन्न कया तो नतीजा 
अच्छा न होगा। सैर, अभी पिताजी में मनुप्यता का नाश नहीं हो पाया था। वे 
जमीन्दारी के असाडे में अभी नये पहलवान थे। इसलिए वे मेरी बातों से कायल हो 
गये--उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई | सेत 'बटाए! था, इसलिए आधा तो पिताजी का 
हो नुकसान हुआ था। मैंने पच चुना, सेत को दानावदी हुई और उसके अनुसार 
पिताजी ने अपने बसार से अनाज देकर किसान की ज्ञति पूर्ति कर दी। 


[ “अवासी की थात्मक्था? नामज श्रप्रकाशित ग्र थ का एक अध्याय | ] 





काव्यानन्द: 


श्री गुण्डेराव हरकारे, विद्याभूपण वाचस्पति: शिरोमणि: डिस्ट्रिक्ट जज गव्दाल 
संस्थान (निजाम) 


विदितमेव खलु सर्वेपां काव्यस्थ पठनेन जायमान आनन्द: अन्य: शाब्राध्ययनेन 
जायमान आनन्द: अन्य एवं। काव्यानन्द: अलौकिक:। शाख्रजन्यस्तु लौकिक 
विविधविशिष्रवाच्यवाचकरचनाप्रपश्वचारुण: दृश्यस्य श्रान्यस्थ वा काव्यत्य स एवाथ 
दृशमानन्द॑ जनयितुं क्षम: यो रसभावादिलक्षणचव्येमाणतासार: काव्यजीवातुभूत 
प्रतीयमान: न तु वाच्याथ: कश्वचित्‌। आत्मसद्भावेडषपि कचिदेव जीवव्यवहारों देहे। शास्त्र 
तु स्थायिनियतविभावादिसम्ुचितचित्तवृत्तिचचणायगोचर: न कोप्यथ उपलभ्यते। तस्मान्न 
तत्रालौकिकानन्द: । 


शास्त्रेउप्यस्ति महानानंद: तत्त्वज्ञानादिजन्य: | सः परपक्षनिराकरणेन वा स्थात्‌ स्वसि- 
द्वान्तस्थापनेन वा। उभम्रयविधोडपि प्रक्ृतिप्रत्ययविशेषपद्विभागप्रकल्पनपूवकविचित्रव्यु 
त्पत्तिशतप्रदू्शनेन अतिदुरूहहेलाभासादिदोपोद्धात्रनेनेत्यतिदुष्करप्रयन्नसाथ्य: | कविप्रतिभा 
तु दिव्यमानन्द स््रयम॒व प्रस्तुवाना स्व्राइतातिशयं परिपष्णाति। तस्मात्‌ काव्यानन्द: प्रयत्न- 
विशेषनिवर्तितपाकृफलेभ्य:. परस्परविरुद्धप्रतितन्त्रसिद्धान्ततत्त्व/थंसमथनजन्यतत्तदानंदेभ्य 
सव्महानिति निम्चप्रचम | 

दृश्यकाव्ये नाटके आविद्वत्पामरं सर्वेरपि सहृदयैरेककालावच्छ देनानुभूयमान: 
विगलितवेद्यान्तर: अखण्डानन्दसाज्षात्कार: नैकस्मिन्नपि शास्त्रे समित्पाणिना नतशिरसा 
श्रोत्रियमुपसपता केनाऊपि मुसुक्षुणाउन्नुभूत: । 

सुखमेव में स्यात्‌ दु:खं मनागपि माभूदिति सब: सवदाउमिलपति । अतः सवपामपि 
शाख्राणामात्यन्तिकदु:खप्रहाणपूवकामुष्मिकनिरतिशयानन्द्प्रापणेडहमहमिकापूवी.. महान- 
दृह्यस: । परं कि हेय॑ किमुपादेयमित्यत्र प्राय: सवोस्यपि शाख्राणि न केवल विप्रवद॒न्त 
म॒प्टीमुष्ठि कलहायन्ते च। सकलास्तिकमतसस्मतसुखसाधनीभूतधमस्वरूपनिरूपणे5पि 
पश्यत विप्रतिपत्ती:। चोदनालक्षणोडथों घम इति सीमांसका:। यतोड्भ्युद्यनिश्रय- 
ससिद्धि: स धरम: इति काणादा:, धर्मों विष्णु: सनातन इति भागवताः। अत एवं केचन धर्म 
द्रव्यमाहु;, केचन गुणं, केचन कम । साधनस्य यदीहशी गतिस्तहिं तत्साध्यस्य सुखत्य 
स्वरूपनिधोरणं तत्परीक्षणं च कतिवाइशिप्रायभेदा भवन्तीति प्रेक्ञावद्धिरेवोहनीयम | 
काव्यास्त्रादजुषां तु नेदशी अव्यवस्थापरम्परा। अलोकिकसुखप्रयोजकीभूतकाव्यपठनानन्तरं 
तज्जन्यानन्दानुभवात्र॒पूव तत्र तत्सरूपनिधारणप्रयासस्य नास्त्येवावकाश:| सखसाक्षा- 
त्कारहेतुमूत: अस्ति ध्वनिरसंलक्ष्यक्रमव्यंग्याख्य: सत्काव्यपठनक्षण एवं प्राधान्येनोपनिव- 
ध्यमानः रस; सहेव वाच्याथनावभासते | 


ऊ>छझ 
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ऊन्छेणोम्युग व्यतीत्य सुचिग आन्त्ा नितम्बम्बले 
मध्येडस्था त्रियलीतरबतिपमे निः्पन्दतामागता। 

मदूटष्टिस्तूपितेय संप्रति शनेराहूय तुन्नों स्तनों 
सामाक्ष मुद्दरीचते जललपप्रस्यन्दिनी लोचने॥ 


हयत्र न केयल प्र॒त्यलतों नायरिकाटशनेन क्ल्ति तथित्रफलमायलोकनमाजेणैय 
बत्मगजस्य रतिस्थायीमार परस्परास्थायन्यरूप विभाषादिसयोजनेन चर्रणाहढ | अय 
च काव्यानन्द ब्रह्मानन्दसत्रह्मचारी | तथाउपि विभाषाडिजीवितायधिस्यम्‌। ग्सोपशमा 
नन्‍्तर कीटश आनन्‍त अनुभूत इति वफ्तुमप्यशक्य । 

अन्‍्यासि या कवयसि प्रियसद्बस5पि पिश्रन्यचाहुकशतानि स्तान्तरेपु | 

नीयीं प्रति प्रशिहिते तु करे प्रियेण सस्य शपामि यदि किश्चिदपि स्मगमि ॥ 
इत्यत्र विस्निसपये लोक्किस्थ सम्भोगसुसस्थैयानियंचनीयत्य प्रतिपादितम्‌ क्रिमु वक्तव्य- 
मलौगिफ्स्य सम्भेगरशन्वास्ग्सजन्यानदस्य । 

शास्रस्य प्रयोजन तत्वनिणयों यादिप्रिजयश्व। साव्यपत्तालाने प्रमात्यनिश्बन एप 
तत्तनिणंय । विजयसावत तु परसते प्रयलदोपोद्भायनम्‌। तत्त्यनिर्णयजन्य वादिप्रिजय- 
जन्यख्ानस्द शास््रानन्‍्द | अगिस्तप्रयन-वित्तास्याम्थ्याश्रास्तदुर्न्तचितासन्ततिसाध्योडपि 
शामक्षानन्द अल्पीयानेय । अतिदुवलेडपि परिपन्थिनि समुपस्थिते शाम्रानन्दसाक्षा 
त्कारशारिणी कार्णमामग्रीसम्पदपि पिन्छियते। साथक्वापम्प्रमाणभूयिप्ठे दुर्यादिनि- 
वोग्विभेयसिद्धान्तध्यान्तविध्वसनपरटी शतफोटिस्टिने प्रतियाबिशिर्श्छेदप्रतिमयप्रदवियरिध 
युक्तिपरिन्ठेदगतायन्झेदक्पदप्रयोगप्रचुरे त+विचारे एफास्ती परमसुकुमाराझरा कामिनी 
जिन्नासा5पि ताटशानिच्छिन्नविचाग्परम्परा जन्यानुमिति प्रति स्यावन्म्येण प्रतिवन्पिया भयत्ति। 
परमतोन्छेटनलमाइलुमितिगेय नोदेति छुत बादिव्रिजयस्यानन्दस्य वाता ९ का्ये सु प्रत्य- 
ज्ञतया5त्यन्तदु सप्रदोडषपि. शोर स्थानिनियतय्रिभायसमुचितचित्तत्तिचयणागोचर 
महान्त सालिय्मानन्दमेय पुप्णाति। यतो रुस न फेपल सजातीयैरपरि तु त्िजातीयेसपि 
भायैरपगिष्कृतमूतिंमान्‌ भासमानी परोयतिं। अत एन नियतिकृतनिय्ममरहिता क्वेभास्ती 
सयठा आहादेक्मयी। पुरोभगिन सततशास्त्रेफ्परायशस्यथ भारती तु दुसन्‍्तचिन्तामर्यी । 
एव स्वृरूपपिपयमेदेन भिन्नसाप्रश्नीज यट्ेन च शाब्रविचास्सम्भूतात्‌ आनन्दान्‌ कन्या 
नन्‍द अत्यन्तयिलनलण एव | 

क्िच्च यटुपन्न शास्त्र, तस्य तात्पयेपर्यालोचनाया महती विप्रतिपत्ति | समन शास्त्र 
प्रायोड्यमेत सम्प्रताय । यवीत्तर प्रामाएय न मुनितयमात्नियतम्‌ | अनन्तरफालीनिगपि 
एपमेय व्यवह्ािपित। न्‍्यासयाम्प्रक्रिया वर्धमानों नाद्रियते, तमप्यन्य । उक्त च 

योपदेयमहाग्राह्मस्तोीं चामनदिग्गज । 
कीर्तेरेव प्रमद्वो न मावप्रेन विभोचित ॥ 

सायप्रेडपि स्परायामरूचि प्राचीकशत्‌ दीक्षित । तमप्यास्एतिरोधगामिन ब््ते नागोजी । 
तमपि रापवेन्द्र । प्रभासस्कृप्रारिलयों स्पोपजीव्यसज़भाष्यतात्पयेनिणंये मिथों विसवाद 
प्रसिद्ध एप | न्‍्यायपिस्तरेण तु न्‍्यस्त एव प्रस्तर मूलकन्मूज्ि। पेदान्ते व्यासवात्पयनिणये 


डर 


काव्यानन्द ८२९ 


कतव्ये महामुनीनामपि सतविरोध: परां कोटिज्लत्त: | शह्ढए-श्रीकर-भास्का-श्रीकएठ-एमालुज- 
सध्व-निम्बाक-चछभ-प्रम्मतय: सहान्त: स्वस्थासिमतमेव व्यासयतप्रिति प्रतिपाद्यन्त: नेत्र 
प्राप्लुतन्ति सामरस्यम। “व्याख्यानतों विशेषप्रतिपात्तिनोंहि सन्दहाददशंन/मति ब्रवाणा 
विशेषाथ प्रतिपद्यमाना अपि संशेर्त एव प्रत्यहम्‌ | काव्यमाग नेहशी अनवस्था | “नायकस्य 
कवे: श्रोतु: समानो5नुभवस्तत:” इति सिद्धान्त: जागरूकतया वरशीवर्ति। * 

“उन्मीलितं तूलिकयेब चित्र सूयाशुसि्िन्नसिवारविन्दम” ॥ 
इति फ्ोकाधस्मरणमात्रेणापि भवत्येवेकाकार चित्तवृत्ति: कबे: श्रोत्त णां च | खिस्तपूर्व _ 
प्रथमे शतके स्थितोडपि कालिदास: अनस्पकरपनाचातु तैधुरीण: लोकोत्तरप्रभावेन प्रत्य 
क्ञीभवन्‌ विचित्रां स्फूर्ति' जनयति आवजयति च मनांसि सहदयानाम। अन्न स्तोकेरव श 
सुसुलभं सुललितं सगम्भीरभाईं चित्रारतिद्देवीशरीरेपु तूलिकासूयांशुनवयोवनेषु उन्‍्मीलन- 
विकासनिसगसुन्दरावयवविभ्क्तिपु यच्चेतोहारि साधम्य व्यज्जनयेत्र प्रदर्शितं तेन च ये ये 
भावा सहृदयहृदयानां चेत:सूद्धाविता: या चानितरसाधा र्णी प्रतिभा प्रदर्शिता यच्च निसगे- 
शोभाचित्रकलाकविताप्रतिसासु स्मणीयं राहचय प्रतिष्ठापितं यथा च देवीसाक्षात्कार 
सम्भावित: यश्व सकलहृदयस'वादभाजा साधाण्णीभावेनालीोकिक आनन्दोनुभावित: तत्र 
सहृदय एवं प्रमाणम्‌ | इंटशमशब्दप्रतिपायं सहृदयेकवेय  विचित्रभावावेशवैशयनिरवद्य- 
सुन्दरं हब्य॑ पद्म ग्यं वा नेकमपि शा पूपलभ्यते | उकत॑े च-- 


शब्दाथशासनज्ञानमात्रेणगीव न वेथते । 
९ ु 
वेचते स तु काव्याथतत्खज्ञे रेव केवलम्‌ || 


कि च, “ताट्यं भिन्नस्चेजनस्थ वहुघाप्येक॑ समाराधन”मित्युक्तदिशा काव्यानन्द 
कदाचित्‌ निरंतरनीस्सतककक्शवादनिरतानामनुभवपद॒वीं यायादपि। तेषपि आनन्दनिभरा 
भवेयुरिति सम्भाव्यते पर पड़सोपेते महाग़जोचितवेभवशालिनि परमरुचिरे परिमलभूयिष्ठे 
घ्राणरासनस्पाशनादिप्रत्यक्षेणास्वाद्यमाने निपणतमारालिकनिवतिते कुंकुमादिवसवारोपेते 
मस्॒णजेमनेडलुभूयमानेषपि अनुमानेनैय वबुव॒ुत्समानानां तकरसिकानां विलक्षणरस 
नानुभूत: केनापि काव्याथतत्तज्ञ न । वेदांतशाखमात्रगस्यो5डपि कैवल्यानन्द: उपनिपदूवाक्ये 
परतत्त॑ निःश्चिचीषतां संनन्‍्यासयोगाभ्यासपराणाों न तथा अनुभवपथमारोहति यथा 
काव्यमागमाश्रित्य प्रतिपादनेन । प्रवोधचन्द्रोद्येनेकेनेव यादशी वैराग्यसम्पत्‌ प्राप्यते याहशी 
मुमुक्षा चादेति तस्या: अंशांशो5षपि न लम्यते न्‍्यायामृताह तसिद्धितरक्लिणी ब्रह्मानन्दी चण्ड- 
सारुतन्‍्यायभास्करतकताण्डबादीनामकाणडताण्डवैशिति सवोनुभवगोचरोड्य॑ विपय:। 
कान्तासम्मित: खल्वयमुपदेश: प्रभु लम्मितात्‌ शाख्रकलापात्‌ शत्तकृत्वों ज्यायान्‌ | 
मप्यत्रोहनीयप--शाखमात्रपीशीलनपरा: कदाचित्‌ देवयोगेन परमसुखहेतुं लभ- 
माना अपि सुखमनुभवितुं न समथो: | यत:-- 


नलदव्ासनास्तु रज्जान्तवर्सकुच्यारससांन्भा: | शंत स्वर्गीयसुखसपि तृणाकृत्य पारमश्वर 
सुखमलुभांवतु सहृदया एव ससथा न शासख्रपारध्श्वान: | मनोरमसाकुचमदनक्ृदपि 
पाएडतराज: सह्द्याअत्रसर, अलौकिक अह्यानन्द स्वयसचुभवांत्‌ परांग्वानुभावयति--- 
फा्‌० ११ 
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मृद्दीका रसिता सिता ससशिता स्फीत निपीत पय 
स्पर्यातेन सुवाप्यवायि क्तिया रस्मायर स्सण्टित । 

तत्य त्रृष्टि मसीयजीय भयता भ्रयो भये आआस्यता 
फकष्णेत्यनर्योर्य मधुरिमोरगा7 कचिहज्षित ९ 


अपग्र “अयमि”ति “मघुरोद्गार” इति पदाभ्या क्ये अश्यानन्दामुभपदशा व्यज्यते | 

कि च सकलाम्तिकजनसम्मतम्यालेस्फिस्थ परलोकसाधनम्थ स्यरूपनिर्धारणइपि अस्ति 
महानमिप्रायभेद शाम्रयों | “चोदना पनगरस्भ ” टत्ति /चिरध्यस्त फतायाल न क्मातिशय 
पिने” ति थे भाषसरूपामपूर्तीत्पत्ति प्रतिपाल्यति मीमॉसफा | “फललप्रमिद्विरपि मोक्षस्य 
बन्यनिश्नत्तिमात्रापेक्षा नापूर्याण्यननापेज्ा। यत्प्यमिनिष्प्यते इत्युत्पत्तिपर्यायत्य तदपि 
प्र्यायम्थाइपेज्त यथा रोगनियत्तों अरोगो अभिनिष्प्यत दति तद्ृदिशति बेंदान्तिना 
तह्विम्द्दी गद्गांत । 

अन्न फेंचन शाक्षत्रिच्षणा आचत्तीरन्‌। रसस्मरूप एप दृश्यन्त कान विप्रति- 
पत्तम --स्सस्यानिभाव रामादायलुस्ाये इति उेचित्‌ अमुकतरि सटे स हत्यन्ये । सामाजिक 
इतीतरे | मतभेटनियन्धनोडय दोप शास्त्र साहित्ये च तुल्थ इति चेन | सत्यम | अयमपि 
मतभेद. शाम्रसम्पक्मल । “विभावानुमायव्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्ति ” इति 
भग्तमुनिसत्न मीमासा न्याय सांस्यशाश्षामिमानिन लोदटाट्य परस्प/मिभिन्नगैत्या 
व्याचरयु । त्तन्मूल ण्याय फोलाहल । अन्यथा पहिसस्त स्कुसद्रसे पीयूपमघुरे काव्यमृद्रीके 
कायाश टहण्या अम्चे | आपातमधुरस्यासाटस्गोचरस्थ काव्यमागस्थ लोकोत्तस्म- 
हिमातिशय वा व्यापारे सावरास्ण कौशल बहता सह्म्रयदनेनाइपि यशितुमशक्य । खुवा- 
पूरे परमाह्माठका दोपोद्य दोपोद्यमेफमपि स्प्ीय क्स्सहस्त्रेस्पहोतुमशक्तोति 
फलानियि | काव्य तायत स्पाप्रियक्रतामपि स्माभ्निताना दोपान्‌ न केयलमतरिलम्बितमेय 
साष्टि किन्तु स्थात्मसायुज्य तितरति तान्‌ सदोपानपि अम्पर्गतपयोधर इप परहिततनिरत 
महापुम्प इग। रसों विभायादिसि सप्रान्नों परिपृष्टि नीत काब्यजीवातुभूत यथा 
सहदयहत्थास्यायजयति महत्यानन्दसागरे च मज्जयति गसिरान्‌ तथा सवदोपठुष्टी ससप्रत्तो- 
पमाचरन्‌ रसाभासोडपि रसकायमेय कुस्ते । 


शज्य यासगृह पिलोक्य शयनादुत्थाय फिंचित्‌ शन 
निद्रा ध्याजमुपागतस्य मुचिर नित्य पत्युमु सम । 
पिश्वव्य परिचुम्ध्य जातपुराफामालोक्य गण्डस्थली 
लब्नानश्रञ्नुणी प्रियेण हसवा वाला चिर चुम्बिता॥ 


अगर नायकपिपयिश्या नायिकानिष्ठाया र्तेरेय उद्रेझेश्ययंणाधिपय इति सम्भोग ज्ञार 
रु ९ 
पर्ग पुष्टि नीताउपूवमानन्तमायहति | 


काव्याँ नन्‍्दः ८३ 


समस्तगुणसम्पद्‌: सममल' क्रियाणां गुणैमवन्ति यदि भूषणं तव तथापि नो शोभसे । 
शिवं हृदयवरलमं यदि यथातथा रजये: तदेव ननु वाणि ते भवतिसवलोकोत्तरम्‌ 


अत्नपत्े रसाभास: | अयसपि रससमानथर्मा खय॑ दोषयुक्तो5पि अनौवित्यप्रवतितो5पि 
रस इवालौकिकमानन्द॑ जनयत्येव । एवमप्राप्तरसावस्थो5पि भाव: काव्यस्थ प्राणपद॑ 
प्राप्त रसेन सम एवं। 


कण्ठकोणविनिविष्टमीश' ते कालकूटसपि ते महाम्रत्म्‌। 
अप्युदत्तममत भवद्वपु: भेद्वृत्ति यदि मे न रोचते ॥ 


अतच्र कालकूटमपि कणठरूपतया परिणतमनन्यगामित्वेन प्रियम्‌ | चन्द्रेकलारूपमम्रतमपि 
भेदेलावभासमानसप्रियमेव | महादेवविषया रतिरियम | “रतिदंवादिविपया व्यसिचारी तथां- 
चित: ” इति न्‍्यायेन भावोड्यम्‌ न रस: | 


यथा भाव आर्हादजनक: तथा भावाभासोडपि--- 


राका सुधाकरमुखी तरलायिताज्ञी सा स्मेर्यौवनतरक्लितविश्रभंगी | 

ततू कि करोमि विद्धे कथमत्र मैत्रीं तत्स्मीकृति व्यतिकरें क इवाभ्युपाय:॥ 
अन्न चिन्ताख्यस्य भावस्याभासः । “आदौ वाच्य: खियो राग: पश्चात्‌ पुसः तदिंगितैः” इति 
खल औचित्यम्‌। तद्गपरीत्येनाननुरक्तायां नानुरागो युक्षत इति रतेरनौचित्यप्रततिंतत्वात्‌ 
तदृव्यसिचारिभावस्य चिन्तारूपस्याप्यनौचित्यम्‌ू । एवमनौचित्यप्रवतिताइपि चिन्ता 
अन्न रसभाववत्‌ नितरासानन्दं पुष्णाति | 


महाराजाधिराजोचितमिद॑ स्व्राश्नितवात्सल्यलक्षणमौदाये' पुरोभागिने शास्त्रेक- 
परिशीलनपराय कर्थ लभेत ९ सहृदयो विगलितान्यभाव: रसे, रसाभासे, भावे, भावाभासे 
च्‌ समहष्टिरेव दक्षिण: । शाख्ज्ञस्तु सद्ध तुमेव गृह्ति देलवाभास दूरतः: त्यजति। 
“पवतो वहिमान्‌ धूमात्‌” इत्यत्रेव तस्थादर: न तु “धूमवान्‌ वहं”रित्यत्र। यद्यपि 
मीमांसक: जातमन्दाज्ष: किड्विदिव यततेडनुकतु काव्यकोविदं॑ परिस'ख्यां त्रिदूषणां 
व्याचक्षाण: तथाउपि भग्नप्रयत्व एवं सः। यद्यपि फलतः परिसंख्यायां निषेधस्थलेपु 
च्‌ अप्राप्ताथकरपनादयों दोषा न सन्ति तथापि यत्र प्रायकप्रसाणप्रवृत्युत्तरमेव परिसंख्या- 
प्रवृत्ति, यथा “पच्म्च पश्चनखा भक्ष्या” इत्यादो रागप्राप्रपश्वनखभक्तणे पथ्चातिरिक्त- 
परिसंख्याकरणं तत्न त्दोष्यमपरिहायेमेव | तत्र एते दोपा दोपत्वेनेत्रोपयुब्यन्ते, रसाभासे 
दोपा अपि गुणायन्ते | आह्याददाने रसाभासो5पि रसतुल्य एवं | 

“तहि सहरति ब्योत्स्तां चन्द्र: चए्डालवेश्मसु” | 

इतिन्यायेन काव्यं सवन्न सुहत्सुद्ग प्येप्‌ च समहृष्टि सवाग्यपि शाख्राण्यावशेते । 

किश्व निसगसुन्दरीणामुत्तमस्त्रीएां लावश्यातिशय:, प्रसाधनं रत्नाभरणानि अलं- 
कार्राश्च नापेक्षते | उकतं च 'किसिव हि सधुराणां मण्डनं नाकृतीना”मिति | एवं रसो5पि 
स्भावसुन्दर: स्रीयाह्दकत्वपमद्वितीय: मोहयति जनान्‌ नापेक्षते च स्वोपस्कारहेतून्‌ 
गुणानल कारान्वा वाच्यसव॑स्वसारान्‌ | 


<८छ श्री महारायल-रजत-जयन्ती अमिनन्दन अन्य 


कोपात्फीमललीलयाहुलतिसापाशन.._ वध्या.. हट 
नीला यास्तनिकेतन दयितया साथ सर्ीना पुर | 
भूयो नैयमिति स्सलसलगिरा सहुन्य दुश्चेष्टितम्‌ 
बन्यो हन्यत एय निहन तिपर प्रेयान्‌ रुवन्त्या हसन ॥ 
अप्रागिनी रसत्य च स्तातिशयहेतु रूपफाल जार महता प्रयत्नेन प्रयुस्तोंडपि न मिशेपेण 
परिसमापित | अन्न पद्ये व्यावय्या बाहों पाशलारेपे छृते तदलुसारेण रूपकस्य 
परिपुणतासिद्धयथ ग्रहेडपि कारागारत्ारोप आयश्यक एप परिसमापित तु रूपकालड्टारे 
मुस्ययाय्याथपिस्कारक्य तु नत घटते प्रत्युत प्रधानर्समग एप प्रसब्येत। 


इदमेय हि ग्सस्थ अनितरमसाधारण लोक्त्रिलनश निसगसीदर्य यत्‌ स्रचारु- 
तातिशयहेतोी प्रयत्नेन परिकव्प्यम/नो5पि शम्दाथौलझ्ञार विभायादिसमुचितरत्यादि- 
याससालुरागसुऊुमारस्सस व्रिदानन्दचर्यणाठ्यापारस्सनी यरूपस्य॒रसस्य पुरत कल वायते | 
स्पमायमघुर रस निरल कारो5पि शोभत एय़ निरल काराषपि रस सोहयत्येप् जमा 
बह्कलैनाप्यधिकमनोजा सुन्दरीब | शाम्भाणि तु सेनापतथ इप भाययन्ति जनान्‌ स्थायुरे 
परप्राणापहरणपदुमि हेल्याभासे । 

अध्ति कश्चनासन्द आशभ्यामुभाभ्यामपि भिन्न समहाश्य | तवाहिं--- 

था व्यापाखती रसान्‌ रसयितु काचिन करीना नप्रा 
हृष्टियां. परिनिष्ठितार्थनिषयोन्मेपा. च बैपश्चिती। 
ते द्व अप्ययलब्य पिश्यमसििल निम्रणयन्तों वय 
श्वान्ता न च लब्यमन्विशयन लदभक्‍्तितुस्य ।सुखम ॥ 

अन्न पे दे हप्टी वशणिते सत । एका रसान्‌ रसयितु क्यीना काचित्‌ नपीनां 
दृष्टि ॥ फत्रीना दष्ट्िस्तु कमरिप्रतिभेय। सा लोऊप्रसिद्धमथ यथापद्धस्तुलन वंणुने 
पिश्वान्तिमलभमाना लोफप्रसिद्धोयानचन्द्रोद्यात्ीनपि उद्दीपनयिभायलेन. सम्भावयन्ची 
रसभापादिनिप्पाइनन्ममा अव्युत्पत्ति झृतानपि ढोपान्‌ स्पशक्त्या ससपक्ष वाना व्यस्य- 
सौभाग्यभूषिता नपनयोन्मेपशालिनी निच्रा मम्जयति सहव्यानानन्दसागरे। अयभ्क 
आनन्द । परिनिण्ठितोड्थ लोकप्रसिद्द स च अप्रामास्यज्ञानानास्तन्दित तद्ृति 
तत्पफ्रारक्घानरूप । तद्विपये उन्मेपी यस्‍्या सा अपरा बैपश्चिती व्रिदुषपा दृप्टि | इय 
शास्रमांत्रपरिशीलनपराणां हरिट | अय्रमपर आनन्द । द्वापप्यम अभिब्विल्रों | 
ईश्वरप्रसादजन्य. आनन्द सर्यानतिशेते. प्रामाए्यज्ञाननिनिश्चितेंद्रियगोचरागीचर- 
पिपयप्रिशेषजन्थ आनन्द लौक्फि । ग्सभाषादिचर्तणाजन्य._ भानाररणचिदात्मक 
आनन्द लोझोत्तर | अपि च॑ भगनत उस्वरिक्रमस्य दिव्याश्रिशाखामशिमयचन्द्रिका 
निरत्तसप्स्तग्जस्तमोमलैरेकातनस्तेरलुभूयमान परमात््मव्रिधात्यानस्द वरीगरीति। 

अपर ग्सचयणात्मक आाननत अलौकिक | अत एन भगयमसाटलत्यानन्द- 
विभम्मात्रायभासों हि से । लौंसिस्स्तु शास्पविमशेनजन्मा आनन्द ततोडपि सिद्धप्ट 
प्राय प्वेति न पुन प्रतिपिपाटयिपितम। 
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राजवी कवि 'कलापी' और उनके काव्यरत्न 


श्री० रविशंकर नरोत्तमदास पाठक 


८“जखमथी जे डरी रहेतां, वगर जखमें जखम रहेतां, 
हमे तो खाइने जखमो खुबी त्यां माननाराओ !” 
दृद से जो डरते हैं वे विना दर्द दर्दी हो जाते हैं। हम चैसे नहीं हैं। हम जख्मी 
५ ७७ किक ० बी 
होकर भी दद में रहस्य ढूँ ढनेवाले हैं । 
“ए इश्कनी लाली महीं, लाखो खुदा घेला वन्या, 
ए लाखमांना एक पण जूदाज के घेला हस |? 


ऐसे प्रेम से आक्पिंत होनेवाले जगत्‌ में असंख्य प्रेमी हो चुके हैं। हम भी उन 


प्रम-दीवानों की जमात के हैं | फिर भी हमारा रास्ता उनसे भी निराला है । 
मेह पर ये ने नै 


“दयाना प्रीतीना मदु हृदय ने मादव तणा 
तमें लोको बैरी मस हृदय ले बेर क्यम ना ९” 
तुम दया से 6 ष रखते हो। प्रीति से (प्रम से) तुम्हारा बिलकुल संबंध नहीं है। 
तुम सें सदु॒ता है ही नहीं। तुम लोग सादव के शत्र हो। ओह | मेरे हृदय सें आनि 
जल रहा है | ऐसी घुराई देखकर मेरा हृदय प्रत्युत्तर देने के लिए क्‍यों तैयार न हो जाय ९ 
ने रे कः के 
“जाण' नहीं अशुभ शुं शुभ शुं हशे ते ९ 
जाणुं नहीं अहित शु हित शञु हशे वा 
जाणुं नहीं सुखसुखे अथवा दुःखे ते, 
शु' इंच्छुवु' : नहिज ए पण जाण तो वा 
जाणुं परन्तु रसनां सहु छो विहारी” 
यह शुभ है, यह अशुभ है; और इससे हित होगा, इससे अहित: में कुछ नहीं 
जानता । जिसको लोग 'खुख' कहते हैं उसमें सुख है या नहीं, और जिसको लोग 
ढुःख कहते हैं, उसमें दु:ख के अंश हैं या नहीं-मुमे कुछ भी ज्ञात नहीं है। अरे, खुदा 
से क्‍या माँग ना चाहिए, वह भी मुमे मात्यम नहीं। में 
रसविहारी है । 
“जो सवंदा सहज प्राप्य तजी दइ ने 
जे लाधबु' कठिन त्यां निज तीर ताके, 


* 3 #॥। 


ध्ड 


सिफ इतना जानता हूँ कि सब 
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ते प्रेमने पटित अश्रु बवाय आ छे 
तेमा कशीज फरियाद करी न छा? 
जो चीज रुहज ही आप्त हो सरुती है उसका त्याग करके जो ुष्प्रा्य है--जिसको 
पाने के लिए बडा भारी प्रयत्न करना पडता है, उसकी ओर जो अपनी नज़र डालते 
हैं, ऐसे प्रेध देयता के चण्णो में अपने अश्रु की भेंट करना बिलकुल टीऊ है। इसमे 
क्यो, किस लिए,--ये अश्म उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। 
रा रु ्ः रु 


ऐसे सुर किसके हृदयसितार से निकले हैं ? ऐसा कौन है, जिसको स्पष्ट रूप से 
हृद्य-भाव प्रकट करने की ऐसी अत्युत्तम कला प्राप्त हुई है ९ 
गुजरात में आफर आप यदि ऐसे अश्न ऊरे, तो एक छोटा विद्यार्थी भी आपनो 
तुरन्त प्रत्युत्तर देवा हुआ कहेगा, ओह । आप नहीं जानमे १ वें तो हमारे प्रिय कवि 
'ऋलापी' हैं। यदि किसी काव्यप्रेमी से आपकी भेंट हो गई, तो पह पूर्ण प्रेम से शुरू करेगा-- 
महान॒भाव, ऐसे कत्रि जगत्‌ में अनेक नहीं निकलते। हमारे कम्रि कल्ापो जैसे कवि कों 
जन्‍म देफर महागुजरात सचमुच धन्य हुआ है | 'परमप्रेम ही परमह्ा है/ जिनकी ऐसी उच्च 
भावना थी, जिन्होंने अपनी भाषना के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत किया, जो उन्च प्रेम 
के पुजारी थे, और बहुत अल्प समय में जिन्होंने अदभुत जीन कला बताई, उन अपने 
प्रिय कवि के विषय में हम क्या कहें और या न कहें ९--ऐसा कहकर वह कलापी की 
सुमधुर कविताएँ आपको सुनाने में तल्ढीन हा जायगा ] किसी काज़ेजिश्न से भेंट होने पर 
आपको इस बात पर विश्वास हो जायगा कि ऊंग्रि कलापी की कतिता-ला ने युग हृदय 
पर कितना गहरा प्रभाय डाला है | कलापी के प्रिपय में बातचीत छेडते ही यह सादर आप 
से बहुत ब लें करेगा । बह 'केारप” मामक कलापी का प्रसिद्द काव्य्रन्‍्थ आपके समुस 
रुसकर कलापी के काव्य गीतो का सौन्दये यताने में प्रदत्त हो जायगा। वह फलापी के चित्र 
बंताऊर उनकी सुन्दर आकृति के त्िपय में आपसे बातचीत करेगा। कलापी के प्रेमियों 
मे कलापी के विपय में क्या कया लिसा है, और किस तरह अपना भा प्रकट कर दिया 
है, ये सब बातें भी आपती चह अवश्य छुनाबेगा | हे है 
किसी पिद्वान से बात चीत करने का मौका आते पर वह कलापी के कात्य गीता में 
से तस्तज्ञान निकालकर आपके सम्मुस रस देगा ) मु ५ 
ऊहने का ताप्पय यह है कि गुजरात में फवि क्लापो की रचनाएँ बहुत व्यापक हुई 
हैं और सव जगह कलापी के शुभनाम को काव्य प्रेमी वहुन आदर के साथ लेते है 
शुभरात के ऐसे ही सुप्रमिद्ध प्रेमी कवि का और उनके का य रत्तो का परिचय हम 
यथामति इस लेख मे देने को चेप्टा ऊरेंगे। 
इस कवि का रुच्चा नाम 'क्लापी' नहीं है। यह कवि का तसडु,स यानी कु & 
कवि का नाप सुरततिहजी गोहिल हें । उनसा जम ई० स० १८०४ में काठियाताड है ला 
सामऊ सस्थान में हुआ था। उनके पिता तख्यिंहजी गाहिल की झल्यु उस समर है 9 
क्लापी की उम्र बहुत कम थी | तरताहजी लाठी संस्थान के शासक थे | इसी से राजपुत्र 
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सुरसिहजी का अध्ययन राजकोट के राजकुमार कालेज में शुरू हुआ। वहाँ १७-१८ वष 
की उम्र तक उन्होंने अभ्यास किया | उनकी सरलता, अध्ययन में तहीनता तथा अपूब 
बुद्धिवैभव देखकर अध्यापक वर्ग उनके प्रति आकर्षित हुआ था ओर सुरसिंहजी 
के प्रति बहुत प्रेम रखता था | शैशव से ही सुरसि'हजी में सॉन्द्यटष्टि थी। उनका मन 
प्रकृति से बारम्बार बातचीत करने में लग जाता था। उनका स्रभाव बहुत दया था। 
हृदय चहुत कोमल था। वाणी अम्रतमयी थी। बालकों के प्रति उनके हृदय में अपूच प्रस 
था। स्त्रियों के विषय सें उनके विचार वहुत अच्छे थे । बुराई से, छुश से, झगड़े से वे बहुत 
डरते थे | दंभ--असूया को अपने हृदय सें वे स्थान नहीं देते थे । हृदय और वाणी एक 
ही होनी चाहिए, वाणी और बताव में तनिक भी अन्तर न होना चाहिए--ऐसे ऐसे 
सुविचार उनके मस्तिष्क में जागृत रहते थे । 
एक राजपूत युवक में ऐसे ऐसे सद्गुण देखकर जो आदमी उनके सम्पक में 
आता था, बहुत चकित हो जाता था। 
सुरसिहजी की जब १८ वष को उम्र हुई, भारत-दृशंन करने की उनको प्रबल इच्छा हो 
। अध्ययन इस समय पूण हो चुका था। इसी से अपने मित्रमंडल के साथ वे उत्तर 
भारत की यात्रा करने के लिए निकले | परिभ्रमण में विविध प्रकार का सृष्टि-सौन्दय देखकर 
वे बहुत प्रसन्न हुए | इसमें भी सौन्दय धाम काश्मीर का दृशंन जब हुआ, उनकी प्रसन्नता का 
कुछ ठिकाना नहीं रहा | काश्मीर का सौन्दय देखऋर उनका सौन्दय-प्र सी हृदय दृत्य कर 
उठा। अपनी यह प्रसन्नता उन्होंने अपने प्रिय अध्यापक श्री० एन० बी० जोशी पर, 
एक दीघ पत्र लिखकर, प्रकट की। यह पत्र 'काश्मीर का प्रवास किंवा स्रग का स्वप्न 
नाम से ग्रन्थस्थ हुआ है। सुरसिहजी की यह प्रथम गद्यकृति उनके कवि-हृदय का भी 
यथेष्ट परिचय देती है | 
इसी साल सुरसिहजी ने कविता में अपने कोमल विचार प्रकट करने की शुरुआत 
की और 'फकीरी हाल” जैसे काव्य की रचना हुईं। उन्तका मित्रमंडल भी संस्कारी, रसिक 
एवं काव्यप्र सी था | इसी से काव्यप्र मी सुरसिहजी की काव्य-कला वर्धित होने लगी । 
अब वे 'कलापी”? उपनाम से कविता लिखने लगे और प्रसिद्ध पत्रों में उनकी रचनाएँ 
प्रकाशित होने लगीं । 
इई० स० १८९५ में सुरसिहजी को अधिकार प्राप्त हुए और वे लाठी संस्थान के 
शासक बने; फिर भी उनका साहित्य-प्रेम बढ़ता ही रहा। अच्छी अच्छी किताव पढ़ना, 
अच्छे अच्छे विद्वानो से परिचय करना, और सहृदय मित्रों के साथ पत्र-व्यवहार रखना 
कलापी को वहुत पसंद था। संस्कृत साहित्य से भी उन्तका अच्छा परिचय था। 
अगरेजी किताबें भी वे वारंबार पढ़ते थे। वड सवथ, शेली, कीट्स, वनंस आदि आइ्भल 
कवि, कलापी के प्रिय कवियों में थे। गुजराती-साहित्य-सृष्टि में जिनके शुम नाम अमर 
हो चुके है, वे गुजराती के श्रेष्ठ विद्वान--'सरस्वतीचन्द्र” के स्चयिता--स्त्र० गोव्धनराम 
त्रिपाठी और अभेद्माग प्रवासी समथ स्त्र० पंडित मणिलाल.टिवेदी से कलापी का अच्छा 
परिचय था। श्री० ट्विवेदीजी के प्रति कलापी गुरुभाव रखते थे | 'पूचालाप” के रचयिता स्व्ृ० 
कवि कान्‍्त कलापी के अत्यन्त प्रिय मिन्र थे। ऐसे ऐसे विद्वानों के समागम से कलापी की 
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साहित्य प्रीति और भी बढ गई । ये बार॑बार साहित्यप्रेमियों को, कवियों को और प्रसिद्ध 
पद़ितों को निमत्रण देने लगे और लाठी में सपक्रा यथोचित सत्कार करके साहित्य के 
फूलयाग को सुरभित करने लगे | 


लेकिन गुजरात के दुर्भाग्य से शारदा की सेवा फ्लापी से दीपे समय तक नहीं हो 
सकी ।३० स० १९०० सें उनकी दु सद झत्यु हो गई। झुत्यु ऊे समय कलापी की उम्र सिफे 
२६ वप की थी । 

क्लापी की मृत्यु से महागुजरात मे सबंध शोक फैल गया | मित्रों, कबियो, पडितों 
और आश्रितजनों सब को अत्यन्त दु स्र हुआ | सभी सेद प्रकट फरने लगे । 

कलापी अल्प समय में भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे | थे उदार, प्रजायत्मल और 
राजबी थे। दिव्य प्रेम के गीत गानेयाले सरस कपि ये। भद् हरि ने सन्मित्र के जो लक्षण 
बताये हैं, चैसे लक्षणयाले सन्मित्र थे। दूसरो के दु सो से दु सी होनेयाले तथा दृसरो के 
सुस में सुस्र माननेवाले दिव्य पुरुष थे ) 


ऐसे आदमी स्थूल देह से चले जाते हैं, लेकिन अपनी उप््पल कीर्ति के रूप में वे 
अमर रहते हैं| 


कलापी अपनी कविताओं के रूप में, ४५वर्ष बाद भी, जीते-जागते हैँ । उन 
की सृत्यु के पश्चात्‌ क्लापी के प्रिय मित्र कवि कान्‍्त ने कलापी की सब कविताएँ विफाख! 
नाम से प्न्वस्य की | यह बडा काज्य ग्रन्थ कलापी का कीर्तिस्तम्म ही है। ४५ पे में उसके 
अनेक सस्फरण हो चुके हैं। 'केफारव' के अतिरिक्त क्लापी ने 'काश्मीर का प्रभास', कलापी 
के सत्राद', 'स््रीडनयर्ग के धर्मनिचार, 'माल और सुद्विका', 'हमीर काव्य! आदि अन्यों कौ 
सना की है। 'कलप्पी की पत्रधारा' नाम से भी एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है जिसमे वे सव 
पत्र दिये यये हें जो कलापी ने विद्वानों के, मित्रों, को और स्यजनों के! लिसे थे। 
इन सय रचनाओ में से 'माला और मुद्विक/ एक सस्स उपन्यास है, जो एक अँगरेनी छोटे 
उपन्यास का अनुवाद है। 'हमीर फराव्य' क्लापी का एक खडफ़ाब्य हे, जो उनकी सत्य 
से तीन सर्ग का अपूर्ण रह गया है। स्पीटनयग नामक एक क्रिश्चियन सत 4 सन का 
गुजराती अनुयाद कलापी के मित्र श्री० मणिशऊर रत्नजी भट्ट (कवि कात्त) ने लगन हर 
तथा (गे और नरक! नाम से किया था। इन दो ग्रन्थों को पढकर जो विचार कलाएं 
मन में आये उनकी च्चो 'ध्लीडनथर्ग के धर्मविचाए नामक लेस में कलापी ने है है | हे 
लेस से कलापी का अभ्यास कितना विस्तृत था, यह हमारी समझ मे झा बह कम” 
के सपयाद” मे “जेसल और तोसल”, अमेनायती और गोपीचद”, “मद हरि आर विक्रम 
धजालघर और गोपीचद” ये चार सपाद प्रकाशित हुए हें। इन सयादों में जो विचार तह 
ने दिये हे, बहुत उन्च हैं और दत्त्पज्ञान क अभ्याम करनेयालो के लिए बहुव उपयुक्त है | 


सिर ०६ वर्ष की जीयन लीला मे इस प्रकार कलापी ने गुजतवी साहित्य के भाएडा: 


लय + की अमे गो मरता की 
को समृद्ध किया है। कत्रि कान्‍्त ने लिसा है, केलापी की अनेक हक हक । 
छाप है | उनफी काव्यपस्तियाँ इतनी मनोहर हैं कि शुजराव उनको कदापि नह 
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स्व० महाकबि नानालाल ने लिखा है “कलापी इस युग के मजनू थे। उनके काव्यों 
में बहुधा विप्रलंभ शगार है। सनम को ढूँढ़ने के लिए ही मानो उनका अवतार था।” यह 
बात विलकुल ठीक है | क्योंकि, 
“हतु तेनुं हैयूं कमल सरखु' कोमल अने 
हतो तेमां देवी प्रणयरस मीठो टपकतो” 
उनका हृदय कमल जैसा-कोमल था। उसमें मधुर दिव्य प्रणयरस सदैव उछल 
रहा था । 
लेकिन कलापी की कविताओं पर अमरता की जो छाप लगी है, उसमें उनकी रानी 
ओर उन्तकी प्रियतमा शोभनादेवी का दिव्य प्रेमही यशभाजन है। रानी साहब रमादेवी 
(यह नाम कलापी ने खखा है) दहुत तेजस्वी सन्‍नारी थीं। उनका परम अत्यंत शुद्ध एवं 
दिव्य था| अपने प्रियतम के सुख में सुख और दुःख में ढुःख माननेवाली रमादेवी सचमुच 
एक देवी थीं | स्वयं कलापी ने हृदय-त्रिपुरी' नामक अपने एक प्रसिद्ध काव्य में लिखा 


&०->०->बज«क 
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- “रमाना प्रेसनों स्तम्भ आ पियु पति के प्रभु” रमा के दिव्य प्रेम का मैं स्तम्भ हूँ । वे 
मुझे प्रभु मानती हैं । 'शोभना देवी! (यह नाम भी कलापी ने रखा है) रमादेवी की दासी 
और प्रिय सखी थीं | उनकी उम्र छोटी थी लेकिन वहुत सुन्दर और चतुर थीं। उनको 
खुद कलापी ने शिक्षण दिया था। उनके प्रति कलापी का प्रथम वात्सरय भाव था। फिर 
प्रम हुआ और अन्त में उनसे कलापी ने विवाह कर लिया। रमादेवी के प्रति कलापी का 
प्रेम कम नहीं था। इसी से 'शोभना? के प्रति जब से सन आकर्षित हुआ तत्र से 
कलापी के मस्तिष्क में एक विचार चक्कर काटने लगा कि “रमा से में अन्याय तो नहीं कर 
रहा हूँ | रमादेवी को केसा लगेगा ९ यदि उनके हृदय में 'शोभना के प्रति में आकर्षित हुआ 
हूँ, यह जानकर जख्म होगा तो क्या मेरा हृदय प्रसन्‍न रह सकेगा ९” लेकिन शोभना' का 
आकपण जैसा तैसा नहीं था। दोनों प्रेमी वन चुके थे | अन्त में सब हाल रमादेवी को 
ज्ञात होता है। उनकी चोट लगती है । उत्तका म्लान मुख देखकर कलापी का जी अत्यंत 
असुखी हो जाता है | रमा को देवी” माननेवाली 'शोभना” भी व्यथित होती हैं। फिर एक 
रास्ता निकालने में आता है| शोभना का विधाह उनकी जाति के एक युवक के साथ किया 
जाता है और हृदय पर पत्थर रखकर 'शोभना' चली जाती हैं। उनकी देवी” को चोट 
पहुँची थी, इसी से वे प्रायश्चित्त करने के लिए अपनी जान का वलिदान देती है, मगर 
हृदय भी कोई चीज है । कलापी ने ही लिखा है-- 
“क्यों चाहबु' ए दिल मात्र जाणे, 
एसाँ न काँई वनतुं पराणे”. 

प्रेस किससे करना चाहिए, यह सिफ हृदय जानता है | इस वात में किसी का जोर 
नहीं चलता ! 

कलापी और शोभना का प्रेम शीरी-फरहाद किंचा लैला-मजनू जैसा था। इसी से 
ससुराल में 'शोमना? अपना मन नहीं दे सकीं | उत्का दिल भन्‍न हो चुका था। इसी से 
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वे प्रतिदिन रुश होने लगी । इधर कलापी को भी वही हालत थी।शोभना का विरह 
दिल को चहुत ढु स॒ देने लगा। उनडी बेचैनी बढने लगी | उन्तको जिन्दगी बहुत बुरी मालूम 
होने लगी । प्रियवम का यह हाल देसकर रमादेरी भी दु सित रहने लगी | 
अन्त में कलापी ने साहस किया। शोभना को अपनी वना ली। इस विपय में 
१२--७--९८ के पत्र में उन्होंने अपने प्रिय मित्र कवि कान्त को लिखा है. --“आपको 
यह पढकर बहुत सदर होगा ! लेकिन सबकी स्परीकृति लेकर 'शोभना' को मैंने अपनी बना 
लीहै। . जिन्दगी ऐसी घुरी लगती थौ और दद शम शने ऐसा बढ रहा था कि सम 
यह साहस करना ही पडा 08 
रमादेवी के दिव्य प्रेम ने, शोभनादेवी के बिरह ने, और अपनी उन देवियों के 
प्रति कलापी की जो अलौकिर प्रीति थी, उस प्रीति ने, बहुत मधुर मधुर कविताएँ बचाने 
के लिए कलापी को प्रेरणा दी है। 
कलापी की कविता का रहस्य सममने के लिए यह बात राल में रफ़ने की 
आवश्यकता है | 
कलापी के विषय में इत्तनी बातें कहकर अय हम उनकी कविता के विषय में छुछ 
लिखते हैं। 
कलापी की कपिता बहुधा स्वानुभपरसिक (530]०८४९८) है। उनकी भाषा सरल 
है। रचना स्वाभाषिर है | अध्पष्टवा बहुत कम पाई जाती है। उनकी करिता में कोमलता 
अधिक है। दर्दी हृदय होने के कारण कविता में दर्द आ गया है। कलापी प्रेम के पुजारी 
थे। इसी से कविता में उसका माहार्म्य, उसका प्रभाय और जो दु सर हृठय में प्रेम देवता 
जगाते हैं उसका वर्णन भी सरिशेष मिलता है। उनकी कपिता में तत्वचितन भी है। 
पदलालित्य प्रत्येक कत्रिता में पाया जाता है। रस के जमाने की शक्ति प्रशसनीय है। हृदय 
में जो विचार उत्पन्न हुआ, उसऊो स्पष्ट रूप से कविता में लाने की ऊला कलापी को ज्ञाव 
थी। गुजरात में ऐसे कवि कम हैं जो आसानी से हृदय के भात्र को सरल एवं मधुर 
भाषा में कविता-बद्ध कर सकें। हर 
कलापी के कात्य-्गीतों में छद्दीयद्ध कविता का परिमाण बहुत है। उन्होंने 
चसनन्‍्ततिलका, मालिनी, शालिनी, वशस्थ, इन्द्रवजा, उपेन्द्रवजभा, शादू ल, ललित, 
अनुप्डुप, मन्दाकान्ता, उपजाति आदि अनेक इत्तों में कविता की है। इन कविताओं को 
देसकर हमको राजपि भरत हरि का स्मरण हो जाता है। जो सरलता और सस्सता 
भठ हरि के 'शतक-चतुष्ट्य' में देसने में आती है, बैसी ही सरलता के साथ कलापी 
ने कयिताएँ लिसी हैं। रस, भार, वृत्तथुद्धि, शब्द-चयन सत्र ठीक ठीऊ है। ओदविस्य- 
अनौचित्य का भेद भी उनको मालम है। थे कविता में सस्क्ृव शन्‍्दों के प्रयोग करते & 
फिर भी कोई कठिनाई नहीं आतो | कविता में शब्दालद्वार और अवोलक्षाप भी पहुंद 
मिलते हैं | यह सिद्धि तारीफ करने योग्य है। 
फारसी के साहित्य से भी कलापी परिचत 
भी लिसी हैं । और कपिता में जगह जगह पर फास्स 
बिवेच+ ने लिसा है. 'छुदरत, सानयस्वाभव, ईश्वर का 
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भे। इसी से उन्होंने चहुत मी गजलें 
परी शब्दों का प्रयोग भी किया है । एक 
ग अयम्य भाय। इश्क, और द् ये 
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तत्व यदि कलापी की कविता में से निकाल लिये जाबें तो शेप कुछ भी नहीं रहेगा । 
कहने का तात्पये यह है कि ये सव तत्त्व कलापी के काव्यरत्नों में पाये जाते है। इनमें भी 
प्रेम और दद सविशेष है। 
जिन काव्यगीतों की पंक्तियों को हम पाठकों के संमुख रखते हैं, उनसे पाठकगण 
भली भाँति जान सकेंगे कि कलापी की कविता कितनी सजीव है, कितनी प्रेरक है, 
कितनी सरल-सुन्दर एव' रसप्रद है । 
सवसे प्रथम सुभापित जैसी कवि की मनोहर काव्य-पंक्तियाँ हम देखेंगे :-- 
“हष ञुं जिंदगीसां ने हप शुं होत मृत्युमां, 
प्रेमना रंगथी जो ना रंगायु' विश्व होत आ” 
अनेक आदसमियों को जिंदगी बहुत प्रिय लगती है, अनेक आदमी मृत्यु में हप देखते 
हैं । यह सब लीला प्रेम की है। जगत सें प्र म है, इसी से ऐसी वातें बनती हैं । 


हि जा ८) 
4४ हे द्रह हे 


“विना अश्रु जोशे जनदुःख जनो ज्यां सुधी अरे। 
कविताना भोकृता सरस रसीला ए नहीं बने |” 
जो आदमी सहृदय हैं वे ही मधुर कविता के उत्तम भोक््ता वन सकते हैं। जिनमें 
हृदय नहीं है, वे उत्तम कविता के भोक्तता नहीं बनते | 
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“हद संकलप थी ना शुं है युं हाम घरी शके ९ 
अंधारामां व्हीनारु ते कुवार्मां सुखथी पड़े !” 
संकल्प सें बल होना चाहिए | जिसने दृढ़ संकल्प किया उसका हृदय शीघ्र ही 
बलवान्‌ बन जाता है | प्रथम जो तमिस्र से डरते है, वे दृढ़ संकल्प से आत्म-त्याग करने 
के लिए भी तैयार हो जाते है । 


9 १: 4 १, 
है हु ४ हट 


“करु छु' ने कयुद्रे में, जूह' ए अभिमान हा! 
करी ते शुं शक्के प्राणी आ अनन्त अगाध मां ९? 
यह सेंने किया, यह में कर सकता हूँ--ऐसा अभिमान करना व्यथ है। इस 
अनन्त जगत्‌ में मानव की ताकत ही कितनी । वह बेचारा क्‍या कर सकता है ९ 


72 2] ३८ १०. 
बह चर चल बह 


“आशा ए तो मधुर कडवों अंश छे जिदगीनो, 
छेदाये ना जिवीत सुधीरा छेदतां जीव जातो” 
आशा जिंदगी का एक अंश है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। यह अंश 
अलग नहीं हो सकता। अलग करने से जीवन खत्म हो जाता है । 
53 थह मह मैं 
“सौन्दर्यों वे डफी देतां ना ना सुन्दरता मत्ठे, 
सौन्दर्यों पामता प्हेलां सुन्दर तो वनवु' पड़े”. 
फा० श३्‌ 
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यदि सुन्दर वस्तु पाने की इन्चा हो तो सयसे प्रथम अपना हृदय सुन्दर बना 
लो। चूँकि तिना सौन्दये हप्टि सा सौन्दर्य नहीं मिलेगा और तुम्हारे हाथो से उसर 
(सौन्दय का) नाश होता रहेगा। 
न रडः रू नर 


“जेणे सजानो य्या कर्या, तेनु जिगर त्या त्या न की, 
जेमु जिगर ज्या ज्या यू: तेनो ठटी त्या जिंदगी” 
जिसने जहाँ अपन, खजाना बनाया, वहाँ उसफ्रा जिगर रहने लगेगा और जह 
जिगर जा वास्तत्य होगा, वहाँ उसकी जिंदगी व्यतीत होगी । 
जः ्ैः ऊँ नौ 
अप कि की गगल-भायना देखिए -- 
“पढ्या जस्रम सौ सह्या सहीश हु दृजु ए बहु, 
गएया नय कदि गणु नपय्र कदि पढे छा हजु, 
अपार पडशे अले जिगर हाय ! आकु थयु, 
कठिन न वनों छुता हृदय एज ईन्छु प्रभु । 
वहुय रस छे मने हृदय हे हजु तो अही। 
अरे | हृदय जो गयु रस गयो पछी तो बयो, 
भले मदु रही सही जसम छेक चूरोे थतु, 
कठिन न बनो छता हूलटय एज इच्छु प्रभु।? 
यह प्ृश्वी छद कितना सरल एवं सरस है। कि कहते हैं --हे प्रभो! ढु सो से 
मैं डरता नहीं हूँ । मैंने दर्द सहन जिये हैं. और भविष्य में भी सहन करूँगा। ददों की 
गिनती मैंने कदापि नहीं फी। भविष्य में करूँगा भी नहीं | हाथ! अनेक दुस आनेयाले 
हैं. जिगर जप्मी हो चुफा है। लेकिन भगपन्‌ | सेरा हृदय मद ही रहने दीजिए । मेरे 
हृदय में काठिन्य न आने दीजिए। 3३... 
जय तक भद्ुता है, तय तक हृदय हे। अनेक जख्म दवोने पर भी मेरे हदेय में रस 
उद्चल रहा हे । मा व का यदि नाश होगा, तो हृदय चला जायगा और ह्द्य के साथ रस 
भी नप्ट हो जायगा | इसो से हे दयानिये | मेरे हृक्य में काठिन्य न आने दीजिए मेरा 
हत्य भृदु ही रहने दीजिए । मदु रहने से दर् को भहन करने में यदि उसको वड़कन व. 
हो जायगी, तो भी कुछ परवा नहीं | 
हैः ६3 श्र 
“ुज छिद्नित देह बती छुमढी 
ललना हृबये चगदाई जती, 
छुज॒पांख सहु विसराई पडे, 
पण छिनिग्ध परग डरे उभरे।? बे मय 
पुए्प की एक कली को देखकर कवि कहते हैं --ह छुछुमरुली । तेरी की 
हो जाती है । पीछे सुन्दर ख्री के हद्य पर--ल्ली-पुरुप आलिंगन करते दे इसी से- परे अर्जे- 
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अह्ज विभिन्न हो जाते हैं | फिर भी अपने हृदय में से तू मीठी सुबास देती रहती है। [यह 
जान कर मझुमे; बहुत आश्चय होता है ।] 
अत युत् प्रेमियों का एकांत में मिलन होता है, उसका चित्र देखिए :-- 
“भ्रणयरसनुं पीधु' प्याठु निशोज गयो चढ़ी, 
मधुर मककी लागी गाले रघद्या अधथरो स्फुरी, 
शिथिल ध्र,जतां अंगे अंगे चगइंडी खाली, ने 
परवश थवु' निमायुं ए थवाइ गयुं, अरे । 
डर नव, रह्ो। है ये है यु' रह्मू घडकी अनें 
प्रिय अधरथोी अश्रु उन्हां छू छाई गयाँ सहु । 
समय मधुरे ! पहेली प्रीति | अने रस-एकता | 
हृदय नवलां लहाणु एवु' सुखे मचवी रहा”, 
मौका मिलने पर दोनों प्रेमी भी एकान्त में मिलें। फिर चुपचाप नजदीक आये | 
दोनों डर रहे थे। दोनों के हृदय में समय था । लेकिन जब अधर रस का पान हुआ-- 
दोनों को नशा हे! गया | कपोल आरक्त हो गये | अधर कॉपने लगे। अद्भगज्जः में प्र,जारी 
आ गई | मगर जो होनेवाला था--हुआ। दोनों परवश हो गये | फिर, डर चला गया | 
एक दूसरे का हृदय आलिंगन से एक हो गया । प्रिया के नयनों से जो अश्र गिरे उनको 
प्रीतम ने अपने अवर से पोछ्ठ डाला । अहो ! सघुर समय | प्रथम मिलन |--स्सैक्या ! 
दोनो प्रेमी प्र म सिन्धु सें डूब गये । 
“धतुज॒ थई हवे ए कहेवानु' हतुं नव के रहा 
प्रणयी हृदयों वांछयु पाम्याँ पछी वदवु' कशु ९” 
अब मे तेरी हूँ प्रीतम' यह कहने की जरूरत नहीं रही | प्रेमी हृदय जो चाहते 
थे, आखिर में मिल गये ।फिर मुख से कहने को क्‍या रहा १ कितना सजीव चित्र है | 
“अरे | प्रीति ए तो जगत पर नु' जीवन ठयु', 
दृइ प्रीति फेंकी क्यम करी वने पत्थर थवु ९ 
रुचे छे प्रीतिनि क्षण क्षण कई नूतनपणुं 
रुचे छे आत्माने अनुभव नवामां विहरवु”, 
अरे, जगत्‌ में प्रम ही जीवन है। प्रम की उपेक्षा करके पत्थर जैसा बनना किसको 
अच्छा लगेगा. ? किस तरह ऐसा जीवन व्यतीत हो | प्रेम में एक विशिष्टता है। वह 
प्रति दिन नयापन चाहता है। उसको प्रति दिन नावीन्य चाहिए। आत्मा को भी नये 
नये अनुभवों से विहार करना अच्छा लगता है न ९ 
तरह रकः न 
“प्रिये | हू' जाणु छु', मुज हृदय इंच्छुयु' नहीं मे, .- 
छतां तारी पासे रुदबन करवा देवज पडी, 


छीुतरतागच्चीय पान मन्दा, जन३र 
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अरे। किन्तु तारों कर उपठशे दान ऊर्वा, 
पछीतोी जाणुछु झुज डर नहीं याचक रहे?” 
प्रिय | में अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो मेरा हृदय चाहता है सो मिलना 
बहुत मुश्किल है। फिर भी तेरे सामने रुव्म ऊरने वी आठत पड गई है जो बन्द नहीं 
होती । लेकिन भरिये । मैं यह भी जानता हूँ कि यदि दान ऊरने के लिए तू हाथ उठावेगी, तो 
मैं दृप्त हो जाऊँगा | मु्े इतना मिलेगा कि मुके पुन याचना करने शी जरूरत न रहेगी। 
हक कँः र्ँः 
५नथी नथी मुज तत्त्नों विश्वथी मे लेता 
हृदय मम घडायु अन्य की विश्व सादे । 
जगत सह्‌ मे चम ने हाटका आ, 
रही जगतरणी ग्रन्थिमात्र आ स्थूल काजे ” 
मेरे हदय के रगो से जगत्‌ के ग्ग मेल नहीं साते । मेरे लिए यह जगत्‌ नहीं 
है। मेरे हृदय के लिए निराली र॒प्टि है। इस जगत्‌ के साथ मेरे अस्थि और चमे का सिफ 
सबध है । स्थुल भाय से ही मैं इस जगत्‌ का हूँ । 
न रॉ रकः 
“हु जाऊँ छुँ हुँ जाऊँ छुँ तव्या आगशो कोई नहीं, 
सो सो द्वालो वाँवता त्या फायशों कोई नहीं, 
ना आंसुथी, ना जूलम थी, ना वस्ल थी, ना वन्च थी 
दिल जे उठ्यु रोकायना ।ए वात छोडो केटनी ! 
सौ सुश रहो जेमां सुशी | हु ज्या सुशी ते हु कर | 
थु एहतु ?शु आ थयु १ ए पूछ शो कोई नहीं” 
मैं जाता हूँ । मै जा रहा हूँ । मेरे पौछे आने की जरूरत नहीं है।सहख्र विवाले 
मेरे गस्ते में सडी करने पर भी मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। नहीं नहीं। अत अमे रोकने 
की कोशिश मत फरो । तुम्हारे अश्रु देसकर भी मेरा हृदय अप नहीं मानेगा। तुम्हार मम 
से भी वह अन नही समभेगा। जुल्म करोगे तो भी उसको तुम नहीं रोक सझोगे। मै 
जाऊँगा- मुमे रोकने की व्यर्थ चेप्टा मत करो। जिंससे अपना जी प्रसन्न रहता है, वह 
काये तुम करते हो। सय करते हैं । मेरा दिल जिससे प्रमन्न रहेगा वही में भी करूंगा | 
अब पूछना मत कि उ्या था, क्‍या हो गया ! 
्क रे कर 
“न्यनों म्रदु वत्सलना. खरे, 
वरणी पर सौज सस्ता ढढ्श, 
सुनफार मही पडनार पडी मुज 
स््त्यु पछी  मुजने. स्मसशे, 
पण मालिक आ दिल नां चमलो । 
नभ तारक युतम्म समा तस्ता गझग 


राजवी कवि 'कलापी' और उनके काव्यररंन १०१ 


जाहभयां रस-सागर शा ह्ग 
शु नव आदर थशे कमलो ९” 
मेरी जब मृत्यु होगी तब जिनके हृदय में मेरे प्रति वात्सल्य भाव है, वे रुदन करेंगे | 
रे मित्र मूल खाकर प्रथ्त्री पर गिर पड़ेगे। मेरे प्रति जिन-जिनके प्रेम है, वे सब बहुत 
व्यथित होंगे और मेरी मत्य के वाद मेरा स्मरण करेगे | लेकिन हे मालिक | मेरे दिल में 
विचार आते हैं कि, मेरी मृत्यु के पीछे भी नम के तारक-युग्म जेसे दो आकषक नेत्र 
कमल जिसको है, उस मेरी प्रिया के हृदय में दद होगा या नहीं | (इतनी क्‍यों वह्‌॒रुष्ट 
हुइ है |) 
75 
कलापी की कविताएँ ऐसी मनोहर है कि वे स्त्रयं अपने विपय सें पाठक से जो कहना 
देती है | बीच में किसी को विवेचन करने का मौका नहीं देतीं। सहृदय पाठक भी 
देख सकेगे कि सहज भी परिचय होने पर वे कितनी सरलता से हृदय के भीतर तक 
पहुँच जाती हैं। 
कलापी प्रेम को ही प्रभु मानते थे। उन्होने प्रेम का ही पूजन-अचन किया है। वे 
मानते थे कि प्रिया प्रेम ही श्रेष्ठ प्रेम है। प्रिया प्रेम से प्रश्ुप्रम अलग नहीं है और 
इसी से प्रियाप्रम के गीत उन्होंने गाये हैं। लेकिन उत्तका प्रियाप्रस बहुत उच्च था। 
शोभनदिवी के प्रति और रमादेतरी के प्रति उन्तका प्र म लौकिक नहीं था | फिर भी कलापी 
के इस प्रेम में शने: शने: जो द्वियता आ गइ थी, उसने कलापी की प्र॑म भावना का कलेबर 
बदल डाला है और कलापी को बहुत उच्च स्थान पर रख दिया है। 
कलापी स्थूल प्र म॒ से सूक्ष्म प्र की ओर आकर्षित होते हैं। फिर दिव्य प्रम॒का 
स्वरूप उनकी समझ में आता है। लेकिन उनकी महेच्छा परम प्रेम का यथाथ स्वरूप 
जानने को थी। इसी से वे उस अपार्थिव प्रंम के भोक्ता बनने के लिए उत्कंठित बनते हैं। 
ज्यों ज्यों प्रेस के नये नये स्वरूप को कलापी सममने लगते हैं त्यों त्यों उनकी प्रिया के स्वरूप 
में परिवतन होता रहता है। उनकी प्रिया शक्तिशालिनी बनती हैं | उनमें अपार्थिव तेज 
जाता है। उनमें सम्राज्ञी की छ॒टा आ जाती है । वे इंतनी तेजस्व्रिनी वनती हैं, कि सब 
उनके प्रति आदर रखते और सेंट चढ़ाते हैं | मानो त्रि्रुवन में वे ही एकमात्र शासक 
है | उनके कपाकटाज्ष से वे धन्य बनना चाहते हैं। यहाँ पर इतना कहना पड़ता है कि, 
जिस स्थूल प्र म से ऐसी भूमिका पर कलापी का हृदय आ पहुँचा, उस प्र म को पोषनेत्राली 
ओर उसमें <5व्यता लानेत्राली शोभना देवी को कलापी अलग नहीं समकते | जिस दिव्य 
प्रिया का प्र म पाने के लिए कलापी अतीव उत्कंठित होते है उनका दशन भी कलापी का 
दय 'शोभना' सें करना चाहता है प्रभु को आना हो, जो मूर्ति की पूजा भक्त करते हैं, 
उसमें आकर दशन दे । 
केसी सव्य भावना | केसा उज्ज्वल हृदय | कलापी के एक दो अत्यंत महत्त्व के 
गीतों की पंक्तियाँ अब हम यहाँ देते हैं। उनको पाठक मली भाँति समभ सकें, इसदेः 
लिए हसने इतना विवेचन किया है। गीतों का नाम है सनम की शोध/ और 'सनम 
के प्रति! । 


१०२ ओऔ महारायल-गञ्त-जयन्ती अमिनन्‍्दन-प्रस्थ॑ 


कलापी जय बहुत भात में आ जाते हैं, अपनी प्रिया को सनम! कहकर पुमारते 
हैं। यह शब्द बहुत ललित है, वहुत मनोहर हे | उसका पर्याथ शब्द प्यारी, प्रियतमा है । 
लेकिन जो ताऊत 'सनमः शद्ध से है, जो भाव प्रयाह 'सनम! शब्द से प्रिया को बुलाने में 
चलता है, वह अफथ्य है! 
“पेटा थयो छु हूँ ढवा ठुमे समम ! 
उम्मर गुजारी ढूँढता तुने सनम ।? 
केसा भातयुक्त सवोधन है, कितना साधुये भरा पडा है। कप्रि ऊहते हैं --हे 
सनम | मैं तेरा दर्शन करने के लिए ही पैदा हुआ हैं। तुमे हँढते ढँढते मेरी इतनी 
उम्र हुई है, फिर भी तेरा दर्शन नहीं हुआ। 
“तारी मत्ठ कोने हशे माछूम नहीं, 
शु यारना दुश्मन सहे थारी ? सनम |” 
मुझे मालूम नहीं हे कि, तू किसको मदद करती है । क्या तेरे प्रेमी के मार्ग मे जा, 
रुफाउठ करते हें उन ठुश्मनों से तू सयव रसती हे ? अरे। यदि तू क्ुद् हुई हो तो 
“छो दम वदम सजर रमे तारू दिले। 
काफर तथु कातिल सेंची ले, सनम !”? 
मेरा हृदय सुला है। उसमे अपना सजर भोक दे। मुझे बह भी प्रिय लगेगा | लेकिन 
प्यारी उन छुश्मनों का जो कातिल सजर मेरे हृदय में है, शीत ही निकाल दें | बहुत दर्द 
देता है। तेरी ओर आने में जो रूक्रायट करें वे दुश्मन से भी अधि वुरे हैं। 
“तु माफ कर दिलदार देयादार छु” हि 
हे प्रिये | मुके माफ फर । मैं जानता हूँ कि में तेरा देनढार हूँ। में छुछ भी नहीं दे 
सका | फिर भी, 
“फाड़ नमकर वक्ती थरी लामिम तने, 
ग़ुमरान नो हफ़डो पढे ठेवों सनम |? 2 
हे सनम | मुझे कुद्द न कुछ देना चाहिए। मुझे अपयलयन चाहिण्, जिससे मै 
जन्दां 
४50७३ “पैदा थईवे ना चूमी नारी दिन, 
पेदा थयों छु मोत मां जाणे सनम ।”  ] 
जिस कार्य क लिए मैं पैदा हुआ हैँ, यह अभी तक सफल नह हुथा से जला 
हआ, तेरा प्रेम नही पा सका | हे प्यारी मुझे तो अब ऐसा लगता हैँ कि सतत हूँ 
पनम! को पाने के लिए कितनी उत्कठा | अक़्त का हृदय भगनाव्‌ की और दा 
ही आऊषित होता है। भम्त अपने प्यारे को हृदय में कद करने की इच्छा करते 
मामूली भगपत्कपा से ये असन्न नहीं होते | कवि कहो हैं. -- 
#मेंढी कलमनी जोईना पूरी कि, 
आयी न आगी एम थु थाती ? सनम !” 


श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ १०३ 


प्यारी सनस | ऐसा करना क्‍या ठीक है १ तू तो आती है और शीघ्र ही चली जाती 
है। तरे चरण-कमलों पर जो मेंहदी का रंग लगा है, वह्‌ भी मेने अच्छी तरह से 
नहीं देखा । 
“ले दिलहगीनो शोख के तु ने नहीं ९ 
तो आब काँ ९ वोलना आवबी सनस | 
जोई तने आंखो नकामी आ वधे 
फोडी दूउ' पूरी तने आँखे? सनम !” 
अरे, प्रेमी के साथ मीठी मीठी वातें करने का तु्े शौक है या नहीं ९ दिलगी करने 
का यदि शौक हो तो में आती हूँ, ऐसा प्रत्युत्तर क्‍यों नहीं देती ? मेरी रानी ! मेरी सनम ! 
तू मुझे बहुत प्रिय है। में चाहता हूँ कि तू एक बार सब ख्ज्जार करके अपना सब सौन्द्य 
लेकर मेरे सामने आ। में अपनी आँखों में केद कर छूँगा, फिर उनको फोड़ डारलंगा। 
आँखों को फिर जरूरत भी क्या है ९ 
दूय पाठक अब भली भाँति सममेंगे कि कलापी जो सनम का प्रेम पाने के लिए 
तड़पते हैं, उसमें और प्रश्चु-प्रेम में कोई अन्तर नहीं है तथा उनकी सनम में और प्रश्न में 
कोई भेद नहीं है। सिफ कलापी ने प्रभु को पूण प्रेम-स्वरूप माना है, और प्रिया-प्रेस से 
ही उस स्वरूप का ख्याल होता है ऐसा समा है। इसी से सूफी कवियों की प्रथा के 
अनुसार वे 'सनम! कहकर पुकारते है। उनका ददे सच्चा है। उनका प्रेम शुद्ध है। वे 
अपनी सनम को 'मालक आलमना जिगरनी” समझकर पुकारते हैं और पूछते हैं :-- 
“छ सोइ तुने के नहीं दिलदारनी ९? 
हे प्रिये | तुमे अपने इस प्रमी के लिए तनिक भी चिन्ता करने की जरूरत है 
या नहीं ९ अवश्य तेरे द्रवार में वहुत वद्धिशाली, वहुत उच्च कोटि के आदमी होगे; 


निज 


सगर म ता दुवाना हू | मस्त दिवान की दरवार से भर्ती करन के लिए हुक्म है या नहां १ 


“तकलीफनी परवा न पीवा आवत्ा 
हाथे मगर तुं पाय छे या ना सनम [” 
में सिफ इतना जानना चाहता हूँ कि तेरे दरवार में जो पहुँचते हैं, उनको अपने 
हाथों से तू शरबत पिलाती हे या नहीं। यदि पिलाती हो तो तेरे नजदीक आने के 
लिए जो तकलीफ होगी, में सव सह रूँगा। एक और भी खुलासा कर देना :-- 
“लाखो जवाहिरो जहाँ तुने धरे 
रानी करु' त्यां गुल रुजु या ना सनम | 
ज्यां लाख चश्मो चूमतां तारा कदम, 
त्यां सेटवा दोड़ तने या ना? सनम |? 
में तो सचमुच एक सामान्य आदमी हूँ | मेरे पास सिवाय एक रानीफ़ल के और कु 
| है। तेरे चरणों में बड़े बड़े आदमी अत्यंत अमूल्य चीजे रखते हैं | क्या ऐसे समय 
अपनी तुच्छ भट में तेरे कदमों में रख सकता हूँ ९ ओ प्रिये। ओ सनम | यह भी बताने 
की क्रपा करना कि तेरे चरणों से लिपट जाने की योग्यता मुझमें है या नहीं ? तेरे पदकमलों 


१०४ राजप्री कत्रि कलापी' और उनके याव्यर्त्न 
के दशन के अधिकारी अनेर सह आदमी हैं जो नित्य दशन करत हें, लेकिन वे तो बडे 
बड़े हैं | इसी से पूछता हैँ । 
कलापी का अतिम गीत “आपकी यादी! भी इस गीत के साथ साथ देखने योग्य 
है | उसमें भक्त को सत जगह या अपने हृदय-मदिर में तिराजित देयता के वर्शन होते हैं-- - 
यह भावना विराजमान है। वह मधुर गीत इस प्रकार शुरू होता है -- 
«या उ्यां नकर मारी हरे याती भरी त्या आपनी, 
आखझु महीए आसथी यादी करे छे तो आपनी ! 
सागयोेना गालनी लाली महीं लाली अने, 
प्यां या चमन उ्यां प्या गुलो त्या त्यां निशानी आपनी | 
तारा उपर तारा तणा मम्मी रहया छे मूमसां, 
तो याद झआपे आंफज़ने गेती ज्चेरी आपनी!” 
जहाँ जहाँ मेरी नजर फिरती है, वहाँ पहाँ हे प्रीतम | आपके दर्शन होते हैं। 
जय नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, उमर समय आपझा ही स्मरण रुलाता है। क्या कहूँ, 
आप तो सर्नव्यापी हैं | प्रियतमा के आरक्त फ्पोल भाग में, फूलों के वर्गाचे में, नई नई 
कुसुम जो मे--जिधर भी दृ्टि जाती है, आपके विह् देसने में आते हँ। निशा के 
समय में तारफ़गण देसकर ऐसा भाग होता है कि आपकी गैती कपहरी हिसाय स्तित 
देस रही हे। अद्दो । आप सयत्र विराजमान हें भगवन्‌ ।-मेरे हृदय मे, मेरी गोद में, 
सागर की तश्गों मे, सयोग मे, तिरह से, आप सत्र स्थलों में -सय समय --देखने में 
आते हैं | हे प्यारे । ये सम बातें श्रम मली भाँति मेरी समझ मे आ चुी हें । इसी से अप 
प्रार्थना है. कि, 
“भूली जपाती छो बधी लाप्ो कवियों, सामटी, 
जोयु न जोयु छो यने जो एक यादी आपनी ।” 
आपसा ऐसा स्मरण प्रतिपल होता रहे । लक्ष कितायो का ज्ञान, जगत्‌ वा अनुभव-- 
यदि सप्र चला जाय तो भी कुछ परवाह नहीं। सिर्फ़ आपती ओर हृदय जो आकर्षित हुआ 
है, उसमें शिथिलता न आनी चाहिए । है प्रीतम | मेरी इस प्राथना को स्गीकार कीजिए । 
केसा भव्य निचार है। कैसी मगल भायना है। 





॥00४87२०।,5/७ तौर तारा) 8 70 85 


(9छ₹ 8.0, /0्0४7%आ 3.0., 3508-37-7,0ए9, 2.,7"'., 728ए 47 
[&प्रप्त/8 5757४.) 


[६ ॥98 >60॥7 590 < जगीटीहा ए ा0ए 4 0।8 700, ए८ ४ए०ए७ ४।07७८ 
(00976 की 00685 आगरीनाः [0 [056 जवादी मी ठप 0एछ7 शाएते5... /पराएुटा 
[70 006 927507 [70ए0६८8 क्ाु० ॥7 ब्वाणत)०॥, बाते ॥0ए6 9€छए९४5 ॥0ए6; (6. 
97089 िक्वा बाते णापतविद्याट्ट 59065 ८07ररविद्याट्ट, 7॥6 दा।दशापि॥68$ ० 
07९ एला50 जय ऊल्लएशत८ ६ 70ण07रिं गाते एप एलअ.्लंडट्त ॥, 4 ॥43ए व्हाटाते 
70 28 ए06 #ठाश70प7॥004.,. छिएला पीर गरा0ञ॥ वाह शाते [९७७८ 2552700ए८ 
॥8ए९ गीला! वीपलारट प[00 0768 था >९एगातवे पाला 0ज़7 ॥९९69गा0ए0का 7 
॥ 5 ॥8 पढे 06 एक्‍ाएविपा$ वी 49 पढे ]०ए्रगशता ॥९7९8८१7४7 ४९ 
$0८6(ए 98 9 'ए0]6. 2 

॥96 ए90एछ/ 06 6 9॥258 48 ा0एा॥ 85 4 6 टाक्याटाः 28 86 85 ऐै।ात 
६0 790 00 एछ079 ॥0 9[९85८8.7. (76 टक्का ॥00 0०॥6ए८ पीता: ९एढ0 | शा- 
लंला: गाता 2॥655 मं) 8076 ई0ठ77 07 676 एछ३8 प्रति0णज0, शाएटाशा 
ऊथ्ात5 प5९त 40 02एट 0 ते [#07, 076 986 [0 07767, 270 त0 97009- 
हकाते॥ 0 078 6 20०00 07 9924 ०६ ॥6 38469. 

॥०पाशाशा। ३28४ 8 ग्राइज्ञणा 48 6 ताए तेल्ञंविद्ञब्वपा) [0एरी॥ा] 28 
॥ह6 [068४07 ॥98 प्रा0#फप7शटोए वदादाठात्रांट्ते [0 ३ छठापणा ज्रोधार एटाए 
$९7[005 ९07झवैद्ञब्राा005 5>ए ॥6 |दब्तेंढा8 06 50ठललए ई$07 6 8004 ० फाता4 
70 08, 8 ८६5८४ ४४, 

2्0पा 3$ ए९85 220, 7 ए३5 विशाती!ाएरु 8 ९४5९८ ० १06शि7भ707 7 06 
जिशा <0पा 6 टक्माशीउ॥7 35 ालाएालला, वाद 76760 (0०प्राइटों 07 [0- 
5८८पर09, | टोट्य्राए उट्टवो क्‍06%ए9, ०07८प्त€ते ॥5 3607255 ॥7 ॥6 $009778 
0705... 6 ]6ठफ्रागाहा, ग्रए ॥.07व, 45 एटा तठ9 ० ४6 50ठ6ठए, शाला 
पद 09 72९८07स्‍ट5 ३20, ॥: 9९८०7९5 8 तंपरए [0 शापडडे2 व $07 6 8000 
90व $न्‍टए ण (6 5४7९ 50लंटाए. 

क्‍छती4 0067ए 48 945गएु 0पछ) 28 एटाए दापटनों ऊल्वांठ्त 06 धक्चाह- 
प07; छत 80070008 तं€श75 0 €९ए0ए८ सैलइटॉए 38 ॥पटीटप8 0० 8897९ 
59८5... 7 ]0पफ्राश्ाआा 48७9८58 00. एछ9ए 8 0 ए9क॥8 पंशएए ४0 #ढछ 
जा 5 [॥0९९55 ० €एणपाता व ध्रापतर बट 38 9 259800; 706 88 8 00[ए- 
ए्रतितेशा [भाहु0) पा 38 था ०एणालात छा #970 गरा०्णेकंर >फी।र ०ुर॑ए०0 
भैणाए परावृुपणा4जए पीर प्रशुगिटठप5 पैंगट5,.. 7 7 5 0 बट 25 6 ई0प्क 


१०५ 
फा० १४ 


१०६ श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिनद्न-मन्थ 
१ 
€छत्रा€ 06 (6 ॥८श॥ ॥0 प्राप5 96 ०0ण8८00$8 0६१0७ ग्राएशत/श १00 प्रातप्रडइट्ते 


जिट८(णा5 

गत पार चाल, ]०प््राशाधय ण प्राततपका सिद्न, ॥ 79ए फट 2तेग्रधव्त, 
चिलातार्त 88 हणगी बणते ऐश ॥5 जाए ॥ पचटते 40 96 ७०ाजाफुएवत.. छः 
शेड, ७३0 धार बवेएश06 06 700॥-006 ए/ट55 १६ ग्री05 €ते 4.82 ॥0 9९ 0९ाव- 
०96८0. ॥एठ ॥९४पौ 48 ग0छ ॥,80छ7-२245च07, 5९ श्ातदे 90 ९३८९ ॥9 
कावा4, छीला ॥6 शि655 45 शा जा 0९ 548९ 06 ॥5 ९४०ंघव००, [एा८तणाएहु 
प्रापहा 50 ग्राब्ाए वरशारवणा5, तीर सावैशाटए, ॥ 7राप५- ९ बताये, 8 
ताःस्ल्त 000 407क्‍05 8 807 धाप्राटाप्रार्त 29958 

ए9४६ मर पीला पी प्रा जा फमिणी धार ]०ण्णाशगोाहा ह0त्पोत 96 
प्राण्पौतेट्वे * ॥पए प्राषज्ञ 96 ७85९९ 60 2 ग्रिग्य 70९५ 0६ तत्सशाप्राधाणा (0 
लए तेए्टठफ्ाला। ०६ पाठप्रड्ठा। 9 धरा एणएणो ॥0 धपृषणाए गध्याइऐै५९४ 25 800 
लापश्ला$ 0 06 96 0 #€ जाते धर छाल तीक्षा १8045९8 "5 पता॥ 0 967 
का पा६ एणा€ प्रात्त्र 56 रत, ॥0 ग्राह्ठ78 96, था इटटा075, 7054068 0 76- 
शाणा् पा पाशार जवी बैच ३५५ 06 7007, ए7ए, 06 ग्रण: 96 70 $0 
भी (0 96 ८0ग्रागगणणा टाए?ला$ 0 076 900556 गतीशा व्वप0॥._7]6 |फञराट55 
प्राशार्टाता८ ॥95 ॥0 2०१6 27 प्रात प्राष्ट 009 ० कध्यकागएु प्री७. णला- 
फल्शालाड 0 ॥0 ण्ाँए ० तागा #९९०१०॥ 35 (९८०० 5 ॥02ए00०, पर 45 
छाह ण्रटा-ऊेध्थाडा$ 06 [वार दातेटाआाए ० हा एणोी0त.. ॥.6 ॥, 20606 
शाल्यला ॥ण 9३४४००, 700 एथ(ए 9णापर$ फप: 9९8९९०--9द०९८ गि॥: ॥45 ज९शा 
९४७०णातेल्त एए पार "ाब्य ) व 2%#क#6 गण का फल्त ए ब्राप0ए5 ॥ ऐ6 
05६ उद्यान 2९ डाटा गा प्र लृजर ् 3ैवीबवयणीबाशबाड- उीकातबाए? 
कैप (07 पा$ 77000, शत (6 छ7९55, 700 077 एी६ ग्मष्थणा जी 6 णाएिं- 
चित 9 ॥६ जय ग्रणण ॥8ए९ 950 [ए5प्रीच्वे 7छ8 0चआ दष्वशला८९ 45 6 685 
मैप ज6 व्वूपण ॥0 40". 5 छा5 गण 8 प्रालट ववेद्या ॥905४09|6 ० 2ए८ए८- 
269 >. “'फ बफडफ ६ 28 छ॥एग्रए८ उठ? जम धार ए०फथ७ पक वा गग्रवा4 
॥0 फ९, ध्रग्मावी6 का5 १९एक्काघादा। रण पा 996 णा गहाँए ॥06. 0एफाधा 
4$ पाताब$ जिए। शाते ॥ल घ५ आादौए 0 7 





पूर्णत्व की प्रतिष्ठा का साधन : काव्य 
पंडित ज्वालाप्रसाद ज्योतिपी, एम० ए० सम्पादक नव भारत 


आनन्द की उत्पत्ति को अनेक साहित्यकारों ने काव्य-साधना का अंतिम ध्येय माना 
है। जैसा कि नाट्य-शाब्बकार भरत मुनि ने कहा है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों 
के संयोग से स्थायी भाव को पुष्टि होती है, और जिस प्रकार खट्टे, मीठे, तीखे आदि 
पदाथो' के जिह्ा के सम्पक में आने से रस-विशेष की निष्पत्ति होती है, जो एक विशेष 
प्रकार के आनंद का कारण होती है, उसी प्रकार भाव-विशेष के जाग्रत होने पर रस-विशेष 
उत्पन्न होता है, जो एक आनंद-विशेष को जन्म देता है। साहित्यकारों ने इस आनंद को 
तद्यानंद-सहोद्रः कहा है और इसी को काव्य-रचना का मूल उद्देश्य बतलाया है। 
हमें इस कथन से कोई विरोध नहीं कि काव्य एक अतीन्द्रिय आनंद की सृष्टि करता है 
लेकिन वही आनंद उसका चरम लक्ष्य है, यह मत हमें कदापि स्वीकार नहीं है। 
जीवन, जैसा कुछ भी है, अभावों और अपूणताओं से घिरा हुआ है। यदि काव्य 
इन अभावों और अपूणताओं पर आंखें मींचकर हमें काल्पनिक परिपूणता के देश में ले 
जाने के लिए है, तव तो हम उसके साथ जाने को तैयार नहीं हैं । जीवन यदि युद्ध है, तब 
हार मानकर उससे भाग खड़े हो जाना न तो हमारा अभीष्ट हो सकता और न हार की 
पीड़ा में विजय के भूठे उल्लास की स्ष्टि करके आत्मा को धोखे में डालनेवाली वस्तु 
को ही हम महत्त्व दे सकते। हम तो उसी चीज की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, जो हमारी 
अपूणताओं और पराजयों को अपने स्पष्टतम स्वरूप में ऑँक दे और हमें ऐसी कुछ 
प्रेरणा दे कि हम उसकी समस्त वीभत्सता का वीरतापूवक सामना करने को ज्यत हो जावें | 
यदि पूर्णत्व की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, और काव्य जीवन में प्रतिष्ठित की जानेबाली 
कोई वस्तु है, तो हमारे अपू्णल॒ को मुलाकर मूठे पूर्णत्व की कल्पना के लोक में ले जाना 
उसका आदश नहीं हो सकता। सहस्रों वषो' से संसार को कोटि कोटि मानवता के श्रेष्ठठम 
यत्रों को अपनी ओर आकर्षित करनेवाला साध्य इतना हीन और तुच्छ नहीं हो सकता । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि पूर्णात्व जीवन का लक्ष्य है। र॒ष्टि अपने प्रारम्भ से इस 
लक्ष्य की ओर अग्रसर हुई है। छुद्र से क्षुद्र जीवकोष भी अपने को अधिक से अधिक चेतना, 
अधिक से अधिक संवेदना और आकृति-प्रकृति की अधिक से अधिक परिपूणता की ओर 
ले जाने में व्यस्त है। मूल प्रकृति से विभिन्न तत््तों की उत्पत्ति का क्र और फिर उन 
तत्तों द्वारा अनंत-रूपा सृष्टि का विकास, जिसका साांख्यकार ने प्रतिपादन किया है, परत्व 
की ओर अम्रसर होनेवाले झ्लुद्र जीवाणु का ही इतिहास है। अतणएव हमारे मत में 
हमारे प्रत्येक प्रयास का, हमारी प्रत्येक साधना का यदि कोई लक्ष्य हो सकता है 
तो वह जीवन को परिपू्णता की ओर ले जाना ही है। चूंकि काव्य हमारे गम्भीरतम 
च्षुणों की साधना है, अतएव हम कह सकते हैं कि वह अपूर्णता के जीवन में पूण॒त्व की 
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प्रतिष्ठा का गम्भीरतम आयोजन है| यह सच है कि पृर्णय ऐसी चीज नहीं जो एक चण 
के प्रयास द्वारा प्राप्त कर ली जावे। वह आदर्श ही क्‍या, जो सहज लभ्य हो ? आमिर 
जीवन पद्देश्यहीन होकर वो नहीं रह सकता। यदिं उसका लट्ष्य किसां एऊ साधना के 
चाह प्राप्त हो जाता हे, तब आगे प्राप्त करने को कुछ न रहने पर उसका उद्देश्य -क्या होगा? 
जो सीमित है--जो परिमित है--वह तो पूर्ण नहीं है, क्योकि उसकी परिमित्ति के परे भी 
कुछ है। सौमायद्ध उसका अंश-मात्र है--सण्डमात्र है। अतएय बह पूर्ण नहीं 
हो सकता। 
पूर्णत्व की साधना विकास को ओर अप्रसर होने की चिरन्‍्तन साधना है। यह तो 
उप्त अस्तीम और अनन्त यात्रा का उपक्रम है जिसकी ओर लक्ष्य करते हुए जायसो ने 
क्हाहै -- 
अगनि उठी, उठि घुकी नि आना। 
घुआँ उठा, उठि बीच बिलाना॥ 
पानि उठा, उठि जाय न छूआ। 
बहुरा रोय, आय भुवि चूआ॥ 


मनुष्य, जैसा कुछ भी है, एक सशरीर प्राणी है। एफ और यदि वह कुछ भौतिक 
दच्यों का सम्मेल है तो दूसरी ओर चेतना का पुज है, जिसमें प्रेम, छुणा, क्रोध, उसलास, 
करुणा जैसी विपरिध अनुभूतियों का समावेश है। मलुध्य के पूर्ण विकास के मानी उसके 
भौतिऊ एव चेतन दोनो तत्वों का ही सम्यक्‌ विकास है। उपनिपद्कार ने अन्न, प्राण, मन, 
ज्ञान आदि कोपो के परे ब्रह्म की सत्ता का निवास बतलाया है. और उसको प्राप्ति के लिए 
इन समग्र कोपों पर विज्ञय प्राप्त करना आवश्यक कहा है। क्षुद्र अह की परिधियों को 
तोडकर असीम और अनन्तता फे महासागर में अपनी आत्मा का विलय कर देना ही 
ब्रह्म को प्राप्त करना है। जीवन में पूर्ण त्व की प्रतिष्ठा का भी यही अर्थ हे । उसके मानी 
यही हैं कि हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनी ही अगों को अधिकाधिक विकास 
की ओर अप्रसर कर। 
अस्तु, जीवन में स्थित चेतन तत्त्य के विकास की साधना मे सहायक होनेवाला 
साधन काव्य है। दार्शनिकों ने मनोविकारों के दमन को जीवन का लक्ष्य माना हो, तेकिन 
सन जय हसारे अपने अस्तित्य का एक अग है, तब उसकी बृत्तियों का विनाश हमारा 
अभीष्ठ नहीं हो सकता | उसकी वृत्तियों का विनाश तो मन का नाश है और मन का नाश 
हमारी चेतना के एक अश का नाश होते के कारण हमारी पूरत्त की साधना का अग 
नहीं बन सक्ता। एक ठीक ठीक और सही पुरुष के निर्माण के लिए उसकी सारी 
शक्तियों, अवययो और बृत्तियो का सम्यक्‌ विकास आउश्यक है। सारी शक्तियों, अवयों 
और बृत्तियों के विकास के लिए यह तो निश्चित है कि हमे सभी पर एक नियत्रण स्थापित 
करना होगा | यदि प्रत्येक वृत्ति, अत्येक शक्ति और प्रत्येक अययब को हम सच्छन्दता 
पूर्वक बढने को छोड देते हैं, तर निश्चित है कि किसी एक बचि अथवा शक्ति का विकास 
हमें इस तरह एक ओर खींच ले जावेगा कि अत्य बृत्तियों तथा शक्तियों का विकास रुक 
जावेगा और उस एक बृत्ति, शक्ति अथवा अग के चोम के नीचे हमारा सारा जीतन दृबकर 


पूरशत्व की प्रतिष्ठा का साधन : काव्य १०६ 


नष्ट हो जाबेगा। अतएव जीवन को जिस विकास की अपेक्षा है, वह है हमारा सर्वागीण 
विकास | भगवान्‌ राम का चरित्र हमें सर्वाधिक आकर्षित करता है और उन्हें आये 
साहित्यकारों ने पुरुषोत्तम नाम दिया है | उसका यही कारण है कि उनमें हम समग्र मानवीय 
वृत्तियों और शक्तियों के विकास को एक उच्चतम कोटि तक पहुँचा देखते है । उनकी 
शारीरिक क्षमता, उनका शील, उनका सौजन्य, उनका प्रेम, उन्तको करुणा, उनका त्याग-- 
सभी कुछ विकास की उस सीमा के परे पहुँच चुके हैं, जिसे आज तक की सानवता अपने 
जीवन में प्रतिष्ठित कर सकी है 

काव्य मनोभसावों के विकास का साधन है। वह करुणा, त्याग, तितिज्ञा, प्रेम 
सौहाद, रोष आदि के उदात्त आदशो' द्वारा हमारी मनोवृत्तियों को जागृत करता है। 
एक परिपूण पुरुष में हम राम के उस रोप को आवश्यक सममभते है जो रावणत्व के विनाश 
के लिए सदेव तत्पर रहे, लेकिन साथ ही विश्व को बेदना पर बुद्ध की करुणा वनकर 
विखर सके। मेघ की सम्पूर्णता उसके उमड़ते हुए जल-प्रवाह में ही नहीं वरन्‌ उस 
कड़कती हुईं विद्यत्‌ सें भी है जो एक क्षण में चमककर सारे संसार को प्रकाशमय कर 
जाती है। जीवन की परिपूर्णता भी उसके सभी तत्वों के सम्यक्‌ विकास में है और 
काव्य की साधना का मूल आदृश भी वही है। युग-कवि मैथिलीशरणजी के शब्दों में 
“जो अपू्, कला उसी की पूत्ति है।? काव्य मानवीय कला की श्रेष्ठतम देन 
इसलिए हम कह सकते है कि जीवन की अपूणता में पूरात्व की प्रतिष्ठा का वह श्रेंष्ठतम 
आयोजन है | 





संस्कृत-साहित्य में राजा 


श्री विद्चलनाथ दीक्षित साहित्याचार्य्य 


सस्कृत-साहित्य मे राजविषयक साहित्य का वर्णन पूर्ण रूप से मिलता है | वेढ से 
लगाकर अर्वाचीन काल तक बने हुए अन्थो मे राज-सम्यन्धी विपय उपलब्ध होते है। दर्शन 
ग्रन्थों को छोडकर--जिनमें जीव, ईश्वर, कर्म आदि विपयो का विचार है--भन्य सर्क्ृत 
साहित्य सभी राजबिपयक विपयो से परिपूर्ण है। महामारत, स्वृतियाँ, अष्टादश पुराण, 
आदिकाव्य रामायण, अन्य काव्य, नाटऊ, कौटिलीय अथशासत्र, झफ़्नीति आदि अनेक 
ग्रन्थों में राजमहिमा, राजा से लाभ, राजा के लक्षण, मन्त्री, दूत, सेवक, ढुगगनिर्माण 
गुण एवं उपाय आदि के प्रयोग प्रश्नत्ति विषय पूरे विस्तार के साथ रफ़्से गये है। इनका 
प्रृथऊू रूप से सफकलन कराया जाय तो, कितने ही भागो में, एक नया महाभारत-सा मन्ध 
बन जाय। वह ग्रन्थ रत्न राजा एव प्रजा के लिए परम कल्याणकारी हो। तदनुरूप व्यवस्था 
से अशमात्र भी कार्यरूप में परिणत क्रिया जाय तो रामशब्य भस्यक्ष रूप में बहुत कुछ 
दिय्र जाय। जठु । 
वेदों में राजवर्णन 
बैदिक साहित्य से राजा की महिमा, राजकत्त ज्य और उसके आशोर्वादार्थ अनेक 
मन्त्र हें। अध्याय के अव्याय वर्णनों से भरे हैं। कुछ ऋचाओ से उसका दिग्दशंन 
करा देना हम आपश्यक सममते है-- 
प्रजा को श्रुति भगवती उपदेश करती है-- 
इन्द्राय नूनमचतोक्थानि च अवीत न । 
सुता अस्मृत्सरिन्द्वो ज्यप्ठ नमस्यता सह ]8॥5|५। 
हे मजा के सभ्य जनी | ऐश्वर्यरात्‌ राजा का निश्चय ही आदर करो और उनके 
योग्य आद्रपूर्थ वचनो को कहो । अमिपिक्त राजा हर को प्राप्त हो । सबसे श्रेष्ठ वल्तान्‌ 
राजा की हमेशा नमस्कार करो | हर 
प्रजा के साथ राजा को चैसी शोभा है जैसी गौओ के साथ इपभ की । यहाँ यह उपभा 
स्वामी के रूप मे एकदेशी है-- कं 
बृष्णा मदन्ति शोभसे वस्पीरनुस्पराज्यम्‌। खाबंद ६।६॥। १०) 
युद्धकाल मे राजा की सहायता करनेयाले सामन्‍्ती पर राजा के पिशेष पसाद का 
वर्णन भी ऋग्वेद मे है-- कल 
सो विदेसेयै किल से सचिवा इसे माकामयन्त हन्तेमानस्मिन्रुकभ आभजा इति ताने 
तास्मिन्रु क्थ आमजन | धि 
शाष्ट्र की रक्षा के लिए कोट आदि बनाने का वन मी इस प्रकार है- , 
देवा सुरा वा एपु लोकेएु समयतन्त ते वा असुरा इमानेय लोकान्युरो5डबत। 
पुरोइकुबतः का अर्थ सायणाचारवे ने, प्राकारवेप्टित नगगें की बनाया, क्या है 
११० 


संस्क्ृत-साहित्य में राजा १११ 


देवताओं ने यज्ञ आरम्भ किया | उस समय यज्ञ की रक्ञा के लिए तीन पुर प्राकार 
बनाये | दिवा वै यज्ञसतन्वत अग्निमयी: पुरख्लिपुरं पयोस्यन्तः । 

सेनापति अपनी सेना का विभाग करके शत्र की सेना पर आक्रसण करे, इस विषय 
में वेद कहते हैं- 

शस त्रिश्वेणिभूत्वा उयनीको युद्धमुपप्रापद्‌ू विजयाय! 

जिस राजा के यहाँ राष्ट्र की रक्षा करनेवाला विद्वान पुरोहित होता है उसका राज्य 
कभी नष्ट नहीं होता, राजा कम आयुवाला नहीं होता, पूण आयु पाता है-- 

अयुवमायस्य राष्ट्र सवति नेनं परायुपा प्राणो जहाति आजरसं जीवति सबमायुरेति 
न पुनम्नियते यस्येव॑ विद्वान रष्ट्रगोप: पुरो ऋक? ऐतरेय 


हे डर 


श्रुति राजा को शुभाशीवाद देती है. 
अनाविद्धया तन्‍्वा जयत्व छ स त्वा घमणी महिमा पिपतु 
हे वमन्‌ राजन, क्षत से रहित अखण्ड शरीर से आप शत्र-बध करके विजय को प्राप्त 
होवो | कवच की सहिसा आपकी रक्षा करे। हे राजन, आपका साम्राज्य पूण भोगने योग्य 
हो । आपका अपने राज्य पर पूण अधिकार हो जिस प्रकार ब्रह्मा का जगत्‌ पर है। आप 
पूण आधिपत्यमय चन्रत्रर्तिल् प्राप्त करें, चारों दिशाओं में आपका प्रञ्भुत्व रहे, आपकी आयु 
पराधपयेनन्‍्त, जो ब्रह्माजी की आयु है उतनी, हो एवं समुद्र पयन्त प्रथ्वी के आप एक राजा हों | 
... स्रस्ति साम्राज्यं भोज्य॑ स्थाराज्यं वेराज्यं पारमेछच॑ राज्य महाराज्यमाधिपत्यमय॑ 
समनन्‍्तपयायी स्यथात्सावभौम: सावोयुप आत्तादापराधात्‌ प्रथिव्ये समुद्रपयनन्‍्ताया एक- 
राडात | ऋगचेर ९॥।४। ९ 
यजुबद में राजाशीबाद के अनेक मन्त्र है| उनमें से एक मन्त्र ही देकर अन्यत्र वरित 
राजविषय पर आधेंगे-- 
देवगण आपके पास सौ व से सी ऊपर रहें। आप वृद्धावस्था को प्राप्त हों । आपके 
जीवन-काल में पुत्र एवं पौत्र हों, आयु पूण प्राप्त करें; मध्य में ही आयु कदापि नष्ट न हो । 
शतमभिन्न शरदोडअन्ति देवा यत्रा नश्चक्र जरसन्तनूनाम | 
पुत्रासो यत्र पितरों भवन्ति सानो मध्या रीरिपतायुगनन्‍्तो:। 
यजु० २०। ॥।%० १॥ ६। १६--- 
कप सें राज-सम्बन्धी विषयों का अनेक अध्यायों में वणन है। इतना ही 
पयाप्त है। 


महाभारत में राजा 


पश्चस वेद महाभारत में तो राजसम्वन्धी साहित्य ही अधिकांश भरा हुआ 
असंख्य आदर्श राजाओं की वीरगाथाओं स यह ग्रन्थ-रत्न उद्धासित है | विशेषतः शान्ति 
पवोनन्‍्तगत राजधर्मोनुशासन पव सें ५०, ६० अध्यायों में राजमहिमा, राजा का 
आवश्यकता, राजकत्तेव्य, राष्ट्रसक्षए-प्रकार, मन्त्री और दूत आदि के लक्षण प्रश्नति विपय 
भलाी भाँति प्रतिपाइन किये गये हैं । 


श्श्र्‌ शी महारायल रजत-जयन्ती-अभिनन्दन प्रन्थ 


शाजशब्द का इतिहास भीप्म पित्तामह ने युविष्तिर से इस प्रकार वर्णन किया १. 
सबसे पहले सष्टि फे आरम्भ मे-- 
न्‌ वै राज्य न राजासीन दण्डो न च दाश्टिक ॥ शान्ति० ५९१० 
धर्मेशेय प्रजा सर्यो रक्षन्ति सम परस्परम्‌ | 
पहले न राज्य था, न राजा, न दण्ड और न दण्ड देनेराला | धर्म ही से से प्रजाएँ 
परस्पर अपनी रक्षा करती थीं। किर मोह की इद्धि के फारण महु॒प्यों शा ज्ञान नप्ट होने 
लगा। दोते-होते प्रजा अ्रगम्यागमन, अभद्यभक्तण, अयाव्ययाचन आदि अधम्म करते 
लगी । वेदों का स्वाष्याय नप्ट होने लगा। तब देवता दु सी हुए और नहा फे पास गये | 
अक्षा मे राजा, राज्यान्ष और दण्डनीति आदि का निर्माण किया और राजवर्म का उपदेश 
भी राजा को भली भाँति दिया। इस प्रकार पहले पहले विरजा नाम के राजा, जो 
भगयान्‌ के मानस पत्र थे, राजा हुए। आगे चलरर इनके बश में बेन नामक राजा हुआ। 
उसने राजधम फा उल्दघन किया | फिर प्रथु मे विक्रत हुए राजधर्म को पुन स्थापित किया । 
यह राजा का धरारम्भिक इतिहास है । महाभारत में क्षात्र धर्म फो सर धर्मों में प्रधानता दी 
गई है, क्‍योंकि इसो से जगत्‌ का कम्याण एप रक्ा होती है-- 
महाश्रय_ बहुकल्याणरूप क्षात धरम नेतर प्राहरायां । 
सर्ये धर्मा राजधमअवाना सर्ये वर्णा पाल्यमाना भयनित। ६३ | २७ शान्ति० । 
राजा को साज्ञात्‌ देवता ही कहा गया है और राजा का श्पसान करने के 
दुप्परिणाम के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा है कि सारे लोकफ़ो फे राजा का जो अपमान 
करता है उसका किया सब दान, हवन, श्राद्द आदि निप्फल हो जाता है। महुष्यों के 
अवधिपति देपरूप सनातन राजा का अपमान देयता भी नहीं ऊरते। 
समलोकगुरु चैव_ राजान योउपमन्यते । 
न तम्य दर्च न हुत ने श्राह् फलते कयचित्‌॥ २६ ॥ 
मानुपाणामधिप्रति. देवभूत. सनातनम्‌ | 
देवाउपि# नांवमन्यन्ते धर्मकाम नर्ंरम्‌ ॥ रे७॥ शान्ति ६५ श्र० 
राजा ही प्रजा का श्रेष्ठ शरीर, गति, प्रतिष्ठा एप उत्तम सुस है। राजा के आश्रय से 
ही मलुष्य इस तोऊ और परलोर का जिजय प्राप्त करते हैं--'राजा प्रजानां हृदय गरीयो गति 
प्रतिष्ठ ससमुच्तम च। समाश्रिता तोरमिस पर च जयन्ति सम्यक्‌ पुरुषा नरेद्र के ॥ 
राजा समय-समय पर भिन्न मिन्न प्रकार के रूप धारण करता है। उनमें पाँच मुस्य 
हैं--अग्नि, सूर्य, कात, कुपेर और यम्ष । जय हुप्टो को अपने तेज से जलाता है तव अग्नि 
का, जब दूतो के द्वारा सपत्र देखता है तय सूर्य का, कुद होकर सेकंड अन्यायी ममुप्यो का 
नाश करता है तब कात का, अधार्मिकों को देश्ड एव धार्मिकों पर अलुमद करता हे या [मे 
का तथा जप कर्तव्यनिष्ठ सेवकों को धन देता है तब कुपेर का रूप धारण करता ॥। 
(६८४० से ४६ शहोझ) गजा को आपश्यकता को शान्तिपत सें पूरे अध्याय का 
है । सूर्य्चन्द्र के उदय के तुल्य ही राजा को आपश्यकृता प्रदर्शि। की है-- 
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“4 ८: ” थयथ हातुदये राजन्मूर्ताति शशिसूयेयो: [:.,. 5५, 7: 
अंधे तमसि मज्जेयुरपश्यज़्त: परस्परम्‌ ।। ६९ | १० 
जिस-प्रकार सूर्य और चन्द्र के उदय न होने पर प्राणिमात्र- अन्धकोर में भटकते हैं 
उसी प्रकार राजा के बिना संसार में मनुष्य कहीं भी शरण न पाठ, अटकते ही रहें; दुब॒लों 
को बलवान सतात्रें, सभी की वस्तु को दुष्ट हठात्‌ छीन लें | लोग मोहवश माता, पिता, गुरु 
एवं आचाये को भी मार-दें, धनवान्‌-को तो अवश्य बाँव दें या मार दें, यज्ञ-यागादि बन्द 
हो जायें, चारों कण अपना-अपना धम छोड़ दें। यदि राजा रक्षा न करे तो जगतू की सारी 
व्यत्रस्था अ्रष्ट हो जाय राजा की आवश्यकता के ऐसे ही अनेक,कारण दिये है जो विस्तार 
से शान्तिपव के ६८वें अध्याय में, देखें-जा _ सकते है। सारा-राजवसोनुशासन पव ही 
मौपयोगी है । 3 
अठारहों पुराणों में अनेक राजपियों के चरित्र-है, ओर राजमहिमा आदि विपयों 
पर पूण व्रिवेच॑न' उपलब्ध होता 'है |“ महांपुराणों के दस लक्षणों में राजाओ की 
वंशावली का वणुन भी एक लक्षण है, वंशानुचरितं तथा! | जिसमें राजदंशावली का वन 
'त्त हों वह महापुशाण ही नहीं।' सभी पुराणों के राजचरित यदि संकलित किये' जायें तो एक 
नया पुराणं ही वर्न जाय-।' सब पद हस्तिपदे: निमग्नम! इस न्याय से पुराण-तिलक 
श्रीसमद्भायवर्त सें रोजूसम्बन्धी विंपय-का: दिग्दूशन कराना ही पुराणों में राजाओं के स्थान 
के लिए पंयाप्त होगाँ। जो विपंय महाभारत में ऊपर वणन किया गया है वही शब्दसेद्‌ 
से मनु, याज्ञवल्क्‍य एवं अन्य पुराणों'में वर्शित है । अत: उनके उल्लेख से हेम लेख का 
कलेबर बढ़ाना नहीं चाहते। ' 
श्रीमद्रागवत 'में राजा को सर्वदेवमय 'साक्षात्‌ विष्णु और सगृवान्‌ की पालिका शक्ति 
के रूप में कहा है । राजा की तुलना मनुष्य से नहीं हो सकती और राजा के अभाव में 
केसे केसे अनथ होते हैं यह भी.बत॒लाया है; जो अगले प्रसज्ञोगें से स्पष्ट होगा। राजा परीक्षित्‌ 
-केःशप्ीक़ के रालेःमें सॉप डालने पर उनके पुंत्र-शशज्गी ने-राजा को शाप दिया | यह जानकर 
शमीक ऋषि ने बड़ा-पंश्वात्ताप किया-और कहा... : 
नरदेव नामक विष्णु सगवान-के न रहने पर यह संसार चोरों के उपद्रव से नष्ट हो 
जायगा और जब चोर छूट मंचावंगे तब लोग आपस में एक दूसरे का अहित करेंगे। वह 
पाप्‌ हमें प्राप्त होगा, क्योकिराजा को-शाप हमारे - कारण दिया गया है। ऐ अपकबुद्धि ! 
देवरूप णजा की तुलना तुम मनुष्यों-से मत करो-। राजा के असह्य तेज से दुष्ट नए होते हैं 
तथा प्रजा सुख प्राप्त करती और निडर- रहती है। राजा के -बिना सेड़ की तरह संसार 
हे में गिग जाय और कुत्तो और बन्द्रों की तरह वर्णोसंकर दोष बढ़ जाथ | 
... अलक्ष्यमाश नरदेवनाम्नि- .रथाड्रप्राणावयमह् लोक: | 
- -*/ तदा-हि. चीरपचुरो विनेक्ष्यत्यरक्ष्यमाणो5विवरूंथवत्‌ क्षणात्‌ | 
« - से में नूमिनरदेवं, पराख्य . संमातुमत्स्यविपकबुद्ध ! 
यंत्त जसा दुर्विपहेणु गुप्ता -विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभया: प्रजा: ॥ 
52% «००००००४०-०००० ००० शर्तों कपीनामिव वर्णासंकर:। 
श्रीमद्भा० १। १८ | ४२---४३, ४५ 
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उस राजपि' को शाप देना अनुचित है, ऐसा फहकर ऋषि ने भगयान्‌ से क्षमा माँगी 
कि अपक्बुद्धि वे ने अपराध किया है उसे सर्या्मा प्रश्न क्षमा करें 
जब मलुजी अपनी कन्या देवहूति को लेकर -कर्म के आश्रम पर पहुँचे तन 
मुनि ने मनुजी से कहा-- 
नूतन चक्रण देव सता सरलणाय ते। 
वधाय चासता यरत्व हर झक्तिईिं पालनी। श्रीमहा० शरश५० 
आपका घूमना सज्जनो को रक्ता तथा दुष्टो के नाश के लिए है, क्योकि आप 
भगपान्‌ झो पालन करनेवालों सात्षात्‌ शक्ति हैं | यदि आप इस प्रफारस घू्मों तो 
भगयान्‌ का बनाया हुआ वर्णाश्षम धर्म का सब सेतु ठुष्टों के द्वारा नप्ट कर दिया जाय। 
तडैय सेतय सर्ये वणाश्रमनियन्‍्वना | 
भगपद्रचिता राजन मिय्रेरत्‌ बत दस्युमि । श्रीमढ़्/० ३६२२५९ 
जय परशुगमजी सहस्राजुन को मारफर अपनी इस विजय पर प्रसन्न होकर पिताजी 
के पास आये तब महूपि जमदानि ने राजा को स्देवभय यतलाते हुए उसके बब को 
अह्य॒व से भी बढकर पाप जहा और इसकी शुद्धि वर्ष भर तीथेयात्ना के द्वाग 
पतलाई-- 
गम राम महावाहो । भयान पापमशारपोत्‌ | अवधीज्नरेय त सर्वदेवमय बुथा । 
राजो मूथोमिपिक्तस्य ववो अन्मधादूयुरु ॥९१ ६३८ 
तीर्थससेयया चाहो जहाद्भाच्युतचेतन ॥९१६ ॥४० 
इस प्रकार म० भा० पुराण आदि मे राजा के दर्शन प्राप्त कर, काव्यो में राजा के 
विपय की ओर आते हैं-- 


रामायण आदि काव्यों में है 
काञ्य की उपादेयता के यश, धन, सथय परम सुस्त त्तथा व्यवहार-ज्ञान इन कारणा 
में व्यवह्वस्लान होना कारण समाज निर्माण एयं लोकोपकार के लिए मुथ्य है। 
फुज्य की सृष्टि ही 'रामादिवदाचरितव्यम्‌ न रायणादियत! 'राम आदि की तरह आचरण 
फरना चाहिए, राणण आदि की तरह नहीं? इस कर्वेब्यपथ को दिसाने के लिए है | 
आदिकवि वा-भीकि ने राजेन्द्र श्री रामचन्द्रजी को अपने काव्य का वीरोदात्‌ 
नायक चुनते हुए राजाओं को किस मार्ग का अलुगामी बनना चाहिए, इसका राजमाग 
प्रद्शेन कर दिया है--गुणयान, वोययानू, समभूतद्विते रत, ज्मया हथित्रीसस, घैयण 
हिमनानिप आदि राम के गुणों का प्रदर्शन करते हुए वाल्मीकि अपने काव्य के (मय 
आचरण करो' इस आदर्श को राम के गुणों से युक्त राजाओं के द्वागा सफल 02% 3 
दें। राम के प्रत्येक्न पत्रित्र चरित्र के चित्रण द्वारा आदिरतरि राजाओं को वैसे इढ- 
अत देसना चाहते हैं जैसे उनके राम हें । पिठमक्ति, आकोम, सप्यभाव शौर्य, औदार्य, 
ण्क्पत्नीत्रत, पिपयविरक्ति, जितेन्द्रियता आदि गुणों का स्थान स्थान पर परिपूर्ण रूप से 
वर्णन, वाल्मीकि ने राजमार्ग प्रब्शन कग्ने के लिए ही क्या है। राजनीति भी आदि- 
फाव्य में अगाव है। 
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भगवान्‌ राम के गुणों से मुग्ध होकर अनेक कवियों ने इन्हें ही नायक वनाया। 
 उज 


सहाकवि भवभूति जहाँ राम को सीता-विरह में ऐसा रुलाते हैं कि उस करुण दृश्य 
से पत्थर भी रो दे और वज्ज भी फट जाय वहाँ उन्हीं राम से यह भी कहलाते है-.. 


स्नेह दर्यां च सौख्यं च यदि वा जानकीसपि | 
आराधनाय लोकस्य मुआ्चतो नास्ति में व्यथा || 


स्नेह, दया, सुख और प्राणप्रिया जानकी को भी मुमे प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए 
छोड़ते हुए दुख नहीं है। हमारे भत्रभूति भी राजाओं को दीनों के ठुःखों को दूर 
करने के लिए नवनीत-हृद्य एवं अपने कष्टों को सहन करने के लिए वज्र से भी कठोर 
देखना चाहते हैं--- 


/ 


त्रजाद॒पि कठोराणि मदूनि कुसुमादपि । 
लोकोचराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहति | 


महाकवि कालिशास ने भी जगत्कश्याणकारी रन्ननिधि गिरिराज हिमालय का वर्शन 
कर तारकासुर के दमन के लिए सेनापति कात्ति क स्वामी का वन राजसत्ता के द्वारा 
होनेवाले लाभों को दिखाने के उद्देश्य से कुमारसंभव में किया है। राजा की विप्रियता से 
होनेत्राले विरह-ढुःख को भूमिका को सवप्रथम वतलाते हुए ही वे सेघदूत का भी आरस्भम करते 
हैं। रघुबंश में तो दिलीप जैसे गौ के लिए प्राणों को दृशवत्‌ गिननेवाले राजा से कथा 
प्रारम्भ कर रघु के दिग्विजय तथा कौत्स को इच्छा से भी अधिक दान का वन किया है। 
अज की पित्मक्ति और पत्नी-प्रेस का आदश रघुवंश सें अनुपम है। आगे चलकर दशरथ 
का आखेट-चणन, रामचरित और लव-कुश की वीरता-बणन करने के बाद अम्निवर्ण राजा 
का विपयासक्ति की अधिकता से विनाश-चणुन राज-कतंव्य को स्पप्टतया बतला देता है | 
व्यसनी राजाओं से राज्य की अव्रनति एवं राजा का अवसान अग्निवरण के चरित्र से 
राजबग को सावधान कर देता है। “वयवहारविदेश व्यवहार-ज्ञान के लिए काव्य 
की उपादेयता और विशेषतः राजसम्बन्धी साहित्य कवि-शिरोमणि कालिदास की लेखनी 
के द्वारा रघुवंश सें पूण रूप से प्राप्त होता है। 


अमभिन्नान-शाकुन्तल में दुष्यन्त के मुँह से कवि ने शकुन्तला के प्रति अनुराग होने के 
समय स्पष्ट शब्दों में कहलाया है कि यह शकुन्तला अवश्य ही क्षत्रिय की सन्तति 
क्योंकि सेरा आय्ये हृदय इसकी अमिलापा करता है। पुरुषंशी राजाओं का चित्त पर- 
खी से विमुख प्रव्न॒त्तिवाला ही होता है--'मनः परजीविमुखप्रवृत्तिःः | राजा के चरिन्र- 
चित्रण की ओर पूरा लक्ष्य रखते हुए दुष्यन्त के आदश चरित्र को ही कालिदास ने अंकित 
किया है। संस्क्रत-साहित्य सें अधिकांश काव्यों एवं नाटकों के नायक राजा ही है | उत्तम 
नायक के लक्षण अधिकतर: राजाओं में ही उपलब्ध हुए हैं, अतः उन्हें छोड़कर अन्य को 
नायक केसे रक्खा जा सकता है? मालतीमाधव, मालविकामिमित्र, स्व॒ृप्तवासवदुत्त 
विक्रमोवशीय आदि नाटकों में राजा ही नायक है | 
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महाफ्त्रि बाण का फादम्धरी में चन्द्रापीड का व्णन एवं तारापीड को दिया झु्ना- 
सोपदेश राजकुमारों के अनुशीलन करने के योग्य है। वाण का हर्पचरित भी हे की 
अनुपम स्मृति दिलाता है 

नीति-प्रन्थो से झुक्नीति, पश्चतन्त्र, भठ हरिशतऊत्रय आदि अन्यथा में राज सम्बन्धी 
साहित्य का विशद्‌ रूप से वर्णन उपलब्ध होता है 

पौब्लीय अथंशात्र में जो राजशाम्र का अमुुपम पणन है वह समार में वेजोड ही 
है। राजा, दृत, सेयक, कूटनीति, यन्त्रनिमोण आदि गिपय ऐसे विश रूप से कौटिलीय 
अर्थशासत्र में हैं जिसके अनुसार यदि शासन-व्ययस्था हो तो राजा सद्या ग्रिजयी ही रहे । 

सुभाषित अन्थो में राजमहिमा, राजनीति आदि बहुत पाई जाती है। पचतन्प्र जैसे 
साधारण ग्रन्थ में राज सम्यन्पी साहित्य असाधारण है। अमेरू त्रिद्वानों ने नरदेपप्चन्द 
की देप-रूप में ही स्तुति कर राजाओ के दिये मान आदि वी ऊततता प्रदर्शित की है, 
जिनके अनेको अन्ध उपलब्ध हैं। 

शिलालेस-सग्रह में सौ में निन्‍्यानवे शिलालेस राज-महिमा एवं राज चरित्रों से 
भरे हुए है । इतिहाससारों को ऐतिहासिक तथ्य ज्ञान में सत्कृत के शिलालेय साहित्य 
से ही पूर्णरुपेंण सहायता प्राप्त हुई है। शिलालेफ़ों की भी सरया अपार हे | 

हस प्रभार सस्कृत-साहित्य समुद्र-मन्थन करने से हमें अमृतरूप राजा की प्राप्रि 
हुई है। राजा को समदेवमय एय भगयद्रप में दशन कराने का श्रेय मस्कृत साहित्य 
को ही है। इस स्वल्पताय लेस में सस्क्ृत साहित्य में राजपिपयक दिद्शन मात्र हुआ 

, विशेष आनन्द तो उन ग्रन्थों के साहित्य का स्वाध्याय करने से ही भाप हो 

सस्ता है। 

जिस सस्कृत-साहित्य ने राजा की वाक्य-पुप्पातजलि के द्वारा हृदय से भूरि भूरि 
अचो फो है आज वहीं साहित्य पाश्चात्य शिक्षा प्रचार की अधिकता से अजुपयोगी एप 
हेय सा बनाया जा रहा है। समाज भले इस परमोषयोगी देशी वाणी की उपेा करे, 
सिन्‍्तु हमारे सदेवमय नरदेवबून्द इसके उत्थान के लिए अनश्य क्टिवद्ध होगे। ऐस 
पूर्ण विश्वास सरते हुए इस झुभ कामना के साथ इस लेख को समाप्त करते है-- 

पठत्वेना जन सवा साहित्य च समेधताम्‌ | 
सभापासु सम्रावी देयी वाणी विराजताम॥ 


कविता-कामिनी के भिन्न-भिन्न रूप 


साहित्यालंकार पं० बैजनाथप्रसाद दुबे, साहित्य-रत्न 


संक्रान्तिकाल में जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं उनमें कुछ न कुछ विशेषता होती है। 
हिन्दी कविता के जन्म का समय भी संक्रान्तिकाल था। भारत पर मुसलमानों के 
आक्रमण होना प्रारम्भ हो चुका था | यहाँ के हिन्दू राजे उनका सामना कर रहे थे। उन्हे 
प्रोत्साहित करने के हेतु भाट कबि एक हाथ में तलवार और दूसरे में लेखनी लेकर राजपूत 
राजाओ के साथ-साथ रणतज्षेत्र में उतरते थे। अतः यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि हिन्दी- 
कविता ने रणत्षेत्र में जन्म लिया। 
कविता को जन्म देनेवाले पुष्य कवि माने जाते हैं; परन्तु इनका स्वग॒ंवास 
कविता-कामिनी के शैशव काल में ही हो चुका था अतएव चंद वरदाई नामक भाट कवि ने 
इसका पालन-पोपण किया। चंद महाराजा प्रथ्वीराज चौहान का अनन्य मित्र एवं 
कुशल योद्धा था। उसके संसग से कविता छुमारी का कणठ तुतलाहट के रूप में निम्न 
शब्दों में फूटा-- 
मिले लोह हथ्थ॑ सुवथ्थ॑ हंकारे । 
उड़े गगन लग्गं संक सार भरे ॥ 
कटे कंध कामंध संघ निनारे। 
परे जंगरंग मनो मत्त वारे॥ 
जबे अप्पियं मार हृथ्थ॑ दुधारे। 
फटे कुंभ कूमन्त नीसान मारे ॥ 
गहे सुंड दंतीन दनन्‍्ता डभारे। 
सनो कन्द्ला कन्द भील उपारे॥ 


ऐसा प्रतीत होता है मानो चलते हुए युद्ध को देखकर कविता-कुमारी उसका वर्णन 
करने में अपनी वाणी को रोक नहीं सकी | अपने बचपन में--वीरगाथा-काल में-- 
गिकप |०५३६ ९५ 
उसने लोकगाथाए भी गाई'-- 


भुके सिपाही दोनों दल के, रहिगो पाँच पंग मैदान | 

साँगें चलन लगी दोऊेँं दल, ऊपर वरछन की दई मार ॥ 

छुटे पि चक्‍्का तह लोहू के ओ बहि चली रक्त की धार। 

मुचन मुचन नें बेंदुला ऊदनि कहे पुकारि पुकारि। 

साग न जइयो कोई समुहे ते, यारो रखियो धर्म हमार ॥ 
यह वह समय था जब भारतवप में धार्मिक कगड़े वढ़ रहे थे। मुसलमान बाद- 
शाहों का यहाँ आधिपत्य हो चुका था। घम, संस्क्रति, भाषा और वेष में एक दूसरे 
में--हिन्दू और मुसलमान--त्रेसनस्य होना अनिवाय्य था। कबीर और नानक तत्कालीन 
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परिस्थिति से वेचेन थे । उन्होंने दोनों जातियो मे सगठन की भायना जाग्रत करने के हेतु 
फ्विता कुमारी को, जो अपना शैशय-काल समाप्त कर वालिऊा के रूप में विचरण करने योग्य 
हो चुकी थी, ठीऊ ड्सी तरह अपनाया जिस तरह कई याचक अपनी छोटी-छोटी वच्चिया 
को साथ लेकर भिज्ञा्थ निकलते हें | उक्त दोनो कवियों ने एकता और सगठस की याचना 
कविता कुमारी द्वारा कई प्रकार से करवाई-- 
सो ! राह दोऊ हम दीठा। 
हिन्दू तुरुक हया नहिं माने स्थाद सवन को मीठा ॥ 
हिन्दू बरत एकादसि साथे दूब विंघाडा सेती। 
अन को त्यागै मन नहिं हटके पारन करे सगोती ॥ 
रोजा तुरुक नमाज गुजारे विसमिल बॉग पुकारे। 
उनकी मिश्त कहाँ ते होइ है साँके मुरगी मारे ॥ > 
हिन्दू दया मेहर को तुरुकन दोनों घट सो त्यागी । 
वै हलाल यै कटका मारे आगि ढुनो घर लागी॥ 
हिन्दू तुस्फ की ऐक राह है. सदशुरू इहै बताई। 
कहूहि कबीर सुनो हो सतो | राम कहैऊ खोदाई ॥ 
यही नहीं, उन्होंने एक परमात्मा के चिन्तन की सम्मति दी और लोगो का ध्यान 
निराकार ईश्वर की ओर आकपिंत किया-- 
रेस रूप जेहि है नही अधर धरो नहिं देह। 
गगन-मडल के मध्य में रहता पुरुष विदेश ॥ 
जा के झुँह माथा नहीं और न रूप-कुरूप । 
पुहुप वास तें पातरा ऐसा तत्त्त अनूप ॥ हे 
नानऊ के शब्दों मे कविता ऊुमारी ने सीधे हृदय पर चोट करनेताली बातें कही-- 
जागो रे जिगा जागना, अब जागनि की वारि। 
फेरि कि जागो मानका, जब सोयो पॉव पसारि ॥ 
इसके साथ-साथ कपौर के हाथों कविता किशोरी ने “रहस्यवाद की “चूनरी' पहनी 
और बह अपने (प्रियतम” से मिलने के लिए तत्पर हो 'उठी-- 
कौन रेंगरेजया रँगे मोर चुदरी। 
पाँच तत्व की बनी चुँदरिया चुँदरी पदिरिके लगे बडी सुंदरी । 
टेकुआ तागा करम के धागा गरे बिच हस्वा हाथ बिच सुंदरी ॥ 
सोरहों सिंगार चवीसो अभरन पिय पिय रत पिया सँग घुमरी | 
कहत कबीर सुनो भाई साथो बिन्त सत-सग कय्नन विवि खुबरी॥ 
उसके इस साहस की मसौल भी उडाई गई। परन्तु उसने लोगों की इन वादा 
पर कोई ध्यान न दे अपने (प्रियतम” की सगुण रूप मे उपासना करना प्रास्भ कर दिया | 
अपने 'प्रियतम” की रूप-माधुरी पर मुस्ध हो, लोक-लब्जा का त्याग कर वह गिरधर 
गोपाल! के सम्मुस खत नाची और गाई-- 
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मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई || टेक ॥ 
जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। 
जगत, मात, भाई, वन्धु अपना नहिं कोई। 
साधुन में बैठि-वैठि लोक-लाज खोई | 
अब तो वात फैल गई जाने सव कोई । 
दासी 'मीरा' शरण आई होनी हो तो होई। 
भक्ति की इस धारा में अनेक कवि वह गये। मोहन की मसोहिनी मूति पर कई 
मुसलमान कवि तक लट॒दू हो गये। राधावह्लभ, वल्लम, गौड़िया, टट्टी और निम्बाक 
सम्प्रदायों द्वारा ऋष्णभक्ति की जो रचनाएँ इस काल में हुईं उनसे हिन्दी का भंडार भर 
गया। अकेले 'सूर' ने ही सवा लक्ष' पद लिखकर हिन्दी में 'सूय! का दा प्राप्त कर 
लिया । परन्तु सामाजिक दृष्टि से उस काल की दशा वहुत ही खराब थी। उक्त सम्प्र- 
दायों के सिवा शैव, शाक्त, वैष्णव परस्पर लड़ाई-मेगड़ों में फंसे हुए थे। मुस्लिम-संस्क्ृति 
धीरे-धीरे अपना आधिपत्य जमा रही थी। कविता-कामिनी से समाज की यह दृशा न 
देखी गई | उसने गोस्वामी तुलसीदास के निकट जा अपनी करुण व्यथा कही । और 
जैसे एकबारगी किसी ने सोते हुए को जगा दिया हो; महात्मा तुलसीदास ने हिन्दू-समाज 
की विखरी दशा एवं उसकी पतनावस्था का अनुभव कर 'रामचरितमानस” द्वारा समाज 
को एक आदश दिया। फल-स्वरूप राष्ट्र में चतना का प्रादुभोव हुआ और जन-साधारण 
को सच्चा माग-प्रद्शन मिला | 
समय परिवर्तनशील है। कृृष्णभक्त कवियों ने जिस राधाक्रष्ण के दिव्य प्रेम के 
वशीभूत हो रचनाएँ की थीं “उसकी ओट लेकर कवियों ने लौकिक ख्ज्जार का वर्णन 
आरम्भ कर दिया । कविता को भक्त-कुटीरों से उठाकर राज-द्रबारों में ला खड़ा किया 
और वहीं रहने के लिए बाधित किया। अगत्या वह वेचारी अपने हृदय के भावों को दवाकर 
आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल उनकी दुर्वासनामत्त दृष्टि का रखन करने के लिए 
अपने आपको नख से शिख तक अलंकारों से सजाने लगी और धीरे-धीरे इस ऋ्ृत्रिमता 
में ही रस गईं, वाहरी ढुनिया को मूल गई; जन-साधारण से उसका सम्बन्ध छूट गया। 
यह था रीतिकाल |” इस काल में कविता-कामिनी के जो सुपुत्र हुए वे सभी शड्गाररी थे। 
केवल भूषण में अपनी माँ की वाल्यकाल की छाप थी, इसी से उसकी वाणी में वीर-रस 
की भलक पग-पग पर दृष्टिगोचर होती 
साजी चतुरद्गध वीर रंग में तुरद्ग चढ़ि, 
सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। 
भूपन भनत नाद विहद्‌ नगारन के 
नदी नद सद गैवरन के रलत है। 
एल फेल खैल मैल खलक में गैल-ौल 
गजन की ठेल-पेल सैल उसलत है। 
तारा सो तरनि धूरि-धारा में लगत जिमि, 
थारा पर पारा पारावार यों हलत है।॥ 


१२० भी सहारायत-रजत जयस्ती-अभिनन्दन ग्रन्थ 


शिपाजी का द्रबारी कवि होने के कारण भूषण ने शिवाजी की प्रशसा के हो गीत 

गाये | अपनी स्पतन्त्र भावनाओं का विकास करने से यह भी पीछे गहा । कविता कामिनी 
का दूसरा पुत्र बिहारी था, जो महाराजा जर्यातह का दरबारी कतनि था। इस पर शज्ञार 
का अधिक रग चढा। दोहा छट मे इसने भायपूर्ण कविताएँ की | 

गिर तें ऊँचे रसिक मन, बूडे जहाँ हजार । 

बहै सदा पशु नरनि को, प्रेम पयोवि पगार |) 

जिन दिन देसे वे कुसुम, गई सु वीति बहार । 

अय अलि रही गुलाय में, अपत कटीती डार ॥ 

--विद्रणी-सतसई 


शन्ञार का समसे अधिक प्रभाग मतिग़म और देव पर पडा। नस शिस्त और 
नायक-नायिकाओं पर कविताएँ गढने मे सारी शक्ति लगा दी गई-- 


सोने कैसी बेली अति सुदर नवेली बात, 
ठाढी ही अकेती अलबेली द्वार महियाँ। 
कतिराम' ऑ्ियाँ सुवा की वर्षो सी भई, 
गई जब दीठि वाके झुसचट पहियॉ॥ 
नीक नीरे जाई करि, बातनि लगाइ करि, 
कछू मन पाई हरि वाक़ी गही वहियाँ। 
मैननि चरचि लई गौननि थकित भई), 
मैननि मे चाह फरे चैननि मे नहियाँ॥ 
ओर भी-- 
आई हुती अन्हवायन नाइनि सोधे तिये वह सूधे खुभायति। 
कचुरी छोरी उते उपटेवे को इगुर से अंग की सुसदायनि॥ 
देय! सरूप की रासी निह्ारति पॉय ते सीस लो सीस ते पायनि | 
हो रही ठौर ही ठांढी ठगी सी, हँसे कर ठोडी धरे ठह्ुरायनि ॥ 


श्नार के इन गन्दे नालो को पार करती हुई कप्रिता कामिनी एक बार फिर 'पद्मा- 
ऋर जैसे फरियों के शब्द-जाल मे फैंसऊर अपनी दिशा भूल बैठी-- 


जान्यो जिन है न जग, जोग जप, जागरन, 
जन्महि बितायो जग जोयन को जोइफ। 
क्है पद्माकर सुदेवन के सेपन तें, 
दूरि रहे पूरि मति बेइख होइके॥ 
कुटिल, कुराली, कृर, कलही, कलकी, 
कलिफाल की कथान मे रहे जो मति खोइके। 
तेऊ विष्णु अगन मे, बैठि सुर सगन से, 
गग की तरगन में अगन को धोइके॥। 


कविता-कामिनी के भिन्न-भिन्न रूप १२१ 


इंस तरह भटकती हुई 'कविता-कामिनी', प्रायश्चित्त करने के लिए, हिन्दुओं के 
पवित्र धाम काशी में “मारतेन्दु! हरिश्चन्द्र के निकट आई। भारतेन्द्ु वाबू ने उसमें 
नई चेतना का संचार किया। “तवीन धारा के बीच भारतेन्दु की वाणी का सबसे ऊँचा 
स्वर देशभक्ति का था। नीलदेवी, भारत-दुदेशा आदि नाटकों के भीतर आइई हुई 
कविताओं में देश-द्शा की जो म मिक व्यंज्ना है, वह तो है ही; वहुत सी स्व॒तन्त्र कविताएं 
भी उन्होंने लिखीं जिनमें कहीं देश की अतीत गौरब-गाथा का गव, कहीं वतमान 
अधोगति की कज्षञोम-भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिता इत्यादि अनेक 


पुनीत भावों का संचार पाया जाता है |” 
(क्ज ७ 


हाय | वहै भारत-भुत्र भारी | सव ही विधि सों भई दुखारी । 
हाय पंचनद, हा पानीपत | अजहूँ रहे तुम धरनि विराजत | 
हाय चितौर | निलज तू भारी | अजहुँ खरो भारतहिं मँक्कारी | 
तुममें जल नहीं जमुना गंगा। वढ़्हु बेगि किन प्रबल तरंगा ९ 
बोरहु किन कट सथुरा कासी १? धोवहु यह कलंक की रासी | 
भारत की गुलामी के अभिशावर ने देश को जिस दिशा की ओर मोड़ दिया था 
उसे भारतेन्द्र ने अपनी वाणी से सजग कर रिया। कविता-कामिनी का कलंक धोने के 
लिए इस स्वर को वल मिला | उसे हिन्दी-संसार में खड़ी” करने का प्रयास भी श्रीघर 
पाठक के 'एकान्तवासी थोगी? ने किया। “हरिऔधथ” के पूण सहयोग एवं 'महावीरः के 
प्रसाद! से श्री मैथिलीशरण ने अपनी रचनाओं द्वारा 'कविता-करामिनी' की “खड़ी हुई 
सूति में स्थिरता ला दी। भारतेन्द्र बावू की देशभक्ति की परम्परा, तुलसी की आदश 
समाज की करुपना एवं हिन्दू जनता की धामिक गाथाओं के प्रति सहज सम्मान का साम- 
जस्य राष्ट्रकवि मैथिली बाबू की वाणी द्वारा प्रस्कुटित हुआ :-- 
मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, 
हैं सब स्वदेशी वन्धु, उनके दु:ख भागी हो सदा। 
-देकर उन्हें साहाय्य भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, 
निज दुःख से ही दूसरो के दुःख का अनुभव करो | --भारत-भारती 


गंगातट पर श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण के साथ पहुँचते हैं । गुहराज स्वागृत 
के हेतु सपरिवार तैयार हैं| आनन्दविभोर होकर वे कहते है-- 


पाकर यह आनन्द-सम्मिलन-ली नत्ता, 
भूल रही है आज मुमे निज हीनता। 

अभाव में भाव लेखता हूँ तुम्हें, 
निज गृह में गृह नहीं, देखता हूँ तुम्हें । 
त्रुटियों पर पद-धूलि डालिये, आइये, 
घर न देखकर, मुझे निहार निभाइये। 
न हो योग्य आतिथ्य, अटल अनुरक्ति है, 
चाहे मुझमें शक्ति न हो, पर भक्ति है। 

फा० १६ 


श्छ 
रो 
न । 


श्री सहारायल ग्जत-जयन्ती-अभिन दन-अन्य 


आर ओरामचन्द्रजी ने अपने भक्त वो-- 
प्रश्भु ने तत्तण उसे अऊ में भर लिया। 
--साकेत 


इस प्रकार मैथिली वावू ने हरिजनोद्वार काय से प्रभायित होकर 'साकेत' में कइ 

स्थलों पर बडा सुन्दर आदश उपस्थित किया है । केकेयी, मथरा और उमिला के चरित्रों को 
इतना उज्ज्यल बनाया गया है क्रि उन पर मढी जानेगाली कलक-फालिमा यिलकुल धुल 
जाती है। नारी जाति ऊे प्रति ग॒ुप्तजी की करुणा विशेष रूप से परिलक्षित होती है। 
'यशोवरा” मे राहुल जननी के प्रश्नोत्त? पढकर कौन ऐसा पाठक होगाजों ऑॉस न 
ला दे ? नारी-जाति पर केयल निम्न पथ ही देना पर्याप्त होगा-- 

अपला-जीयन हाय तुम्हारी यही कहानी | 

आँचल मे है दूध और आँखो में पानी ॥ --यशोधरा 


राष्ट्रीय आन्दोलनो मे भारतीय जनता के हृदयों को परिवर्तित करने में विशेष योग 
दिया। न केयल मैयिलीशरणजी अपितु अनेज कवियों ने कत्रिदा को अपने पथ वी 
अनुगापमिनी वना लिया। 


परिडत मासनलाल चतुर्गटी की भावात्मक सचनाश्रो में राष्ट्रीयता का पुट है। 
आह । गा उठे हेमाचल पर तेरी हुई पुकार 
बनने दे तेरी क्‍गह को साँसो की हुकार। 
आओऔर जयानी को चढने दे बलि के मीठे छ्वार, 
सागर के घुलते चरणों से उठे प्रश्न इस वार। 
अतस्तल के अत्त च-पिततल को क्‍यों न बेघ जाते हो १ 
अरे वेदना-गीत, गगन को क्यो न छेद जाते हो ? 


धुष्प की अमिलापा! चतुर्यदीजी की प्रसिद्ध रचना है-- 
चाह नहीं है सुरणाला के गहनों में गधा जाऊँ, 
चाह नहीं, प्रेमी-माल। भे विंध प्यारे को ललचाई। 
नहीं, सम्राटो के शय्र पर है हरि, डाला जाइ, 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ, भाग्य पर इठलाई। 
मुझे तोड लेन। वनमाली । उस पथ मे देना तुम फर, 
जिस पथ जायें माठ्भूमि पर शीश चढाने वीर अनेक । 
बालक्ण शर्मा 'ल्रीन! तो क्रान्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं-- 
कि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, 
जिससे उथत-पुथल मच जाये। 
एक हिलोर इबर से आये, 
गुक हिलोर उधर से आये। 


कविता-कामिनी के भिन्न-भिन्न रूप .._ १२३ 


प्राणों के लाले पड़ . जाये, 
त्राहि-त्राहि रब नभ में छाये। 
नाश और सत्यानाशों का, 
घुआधार जग में छा जायें। 
बरसे आग, जलदं जल जाय, 
भस्मसात भूधर हो जाये। 
उधर 'सनेही” जी अहिंसा का उपदेश देते हुए कह रहे है--- 

सहकर सिर पर भार मौन ही रहना होगा, 

आये दिन की कड़ी मुसीबत सहना होगा। 

रंग महल-सी जेल आहनी गहना होगा 

किन्तु न मुख से कभी हन्त हा | कहना होगा | 

डरना होगा इंश से और दुखी की हाथ से 

लड़ना होगा ठोंककर खम अनी ति अन्याय से ॥ 

इन कवियों के सिवाय सियारामशरणु, मुकुटधर पाण्डेय, जगन्नाथप्रसाद 'मिलिं 

सुभद्राकुमारी चौहान आदि कवि-कवियित्रियों ने समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कविताएं 
कीं। इस समय एक प्रयक्ष और प्रारम्भ हुआ। वाबू जयशंकर प्रसाद ने सवप्रथम 
कविता-कामिनी को छाथावाद”ः की चादर उढ़ाने का प्रयास किया। “किन्तु वह समय 
छायावादी कविताओं के लिए उपयुक्त नथा। राष्ट्रीयता की लहर ने देश में व्यापकता 
प्राप्त कर ली थी। और कवि लोग भारत को जागृत करने की ओर अधिक मुके हुए थे। 
कुछ दिन में वह आँधी समाप्त हुई। प्रसाद! जी वेग से काव्य-च्षेत्र में आये और उनकी 
रचनाओं की लोकप्रियता चढ़ चली ।” 


बीती विभावरी जाग री | ह 
अम्बर-पन्थट में डुवा रही, 
तारा-बट ऊपा नागरी। 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो, यह लतिका भो भर लाई, 
मधु-मुकुल - नवल-रस गागरी | 
अधरो सें राग मरंद प्रिये, 
अलकों में मलयज वंद किये; 
तू अब तक सोइ है आली, 
आँखों सें भरे विहाग री. 
काव्य के इस सोदय्य पर मुग्ध हो 'छायावाद की चादर का पछ्का पकड़ने में निराला, 
पंत, महादेवी, रामकुमार वो प्रश्नुति कवि आगे बढ़े । “निराला? की जूही की कली' 
साहित्य में बेजोड़ चीज है--. 


१्म्2 श्री महारापल-रजन-जयन्ती- अभिनन्दन-यन्ध 


पिजन-चन-यछरी पर, 
सोती थी सुहाग-भरी, स्नेट-स्पप्न मम्न 
अमल कोमल तन तम्णी जुद्दी की कली 
हग बंद किय्रे शिथिल पत्राक में । 
शब्दों की सुझुमारता, भावों का सॉदग्य और कन्‍्पना की उँची उडान पतजी 
की उिताओं में मिलती है और इसी लिए ऊुछ लोग उन्हे 'ठायानाद? का प्रमुस प्रतिनिधि 
कत्रि सानते हैँ--- 
बन की सूनी डाली पर सीसा कलि ने मुसमाना, 
मैं सीस न पाया अय तक मुख से छुस को अपनाना। 
गा से खमो-सा मेगा फवि, 
विश्री जग की सध्या की छत्रि, 
गा सक्के स्गोंनसा मेग कति, 
फिर हो प्रभात--फिर आवे रति | 
महादेगी वर्मो की कत्रिताओं में वेदना का प्राचुरई है-- 
आलोक यहाँ छुटता है, 
चुक जाते हैँ तारागण | 
अगपिगम जला करवा है, 
पर मेरा दीपक-सा सन । 


जिन दिनो 'कनिता-कामिनो! को छायायाठी चादर उदाई जा रही थी उन्हीं दिनो 
उमर सम्याम का 'भधु! से भरा हुआ प्याला फारस से इँगलैंड द्ोता हुआ सीधे हिन्दी 
साहिस्य निकेनन, प्रयाग में 'पद्मफात” जी के करकमलो में श्राकर ठहर गया। 'पहझात' 
जी में 'कविता-कामिनी' +। आहान किया और उसकी कडयों घूँट जनरदस्ती कामिनी के 
गले उतारी गई। आगे चलकर प्रेमपत्र' लिसकूर उन्होंने श्रायश्चित्त कर लिया। 
परन्तु उसी स्थान के दूसरे कत्रि 'वन्चन! ने सारे हिन्दी-ससार को “मधु का पान करात 
के विचार से 'मधुशाला' सोल ढी। नये नये ध्याले' भरे जाने लगे, फ्योकि यद्द तो भावों 
की अगूरी 'हाला' थी--- 
भावुफ़ता अग्रूर लता से, 
गींच उल्पना सी हाला। 
क्परि बनकर है साक्की आया, 
भरफर ऊत्रिता जा प्याल:। 
कमी न कण भर साली होगा, 
लास पियें दो लास पिये। 
पाठकगण.. हैं. पीनेताले, 
पुस्तः मेरी. मधुशाला 
+-मघुशाला 


कविता-कामिनी के भिन्न-भिन्न रूप श्र 

इस प्रवृत्ति का प्रचार अधिक दिनों तक नहीं हो सका | स््रयं इसके प्रवर्तेक ने समय 

की गति के साथ अपने को बदल डाला। उसे पश्चात्ताप हुआ “में जीवन में कुछ कर न 

सका” और जब उसने अपनी नई दुनिया बसाई तव उसका कवि संसार के साथ-साथ 
चलने को विवश हो उठा-- 

'्वीड़ का निमोण फिर फिर! 


फ 
आज समय की रफ़ार के तकाजे ने कवियों को मजबूर किया है कि वे केवल कल्पना- 

जगत्‌ में ही न भ्रमण करें प्रत्युत संसार की गति के साथ अपनी 'प्रगति” जारी रखें। 
आज इस 'प्रगतिवाद! के आन्दोलन ने अनेक कवियों को भारत के खेत, खलिहानों, दीन- 
हीन कृपकों, मजदूरों तथा मिल्र-मालिकों के बिज्ञासी-जीवन की माँकियों को ,कविता-ह्वार 
चित्रित करने को विवश कर दिया है | पंत! का कवि भी छाया! को छोड़कर 'साम्य! के 
गीत गाने लगा-- 

श्रेशि-बरग में मानव नहीं विभाजित 

धन-बल से हो जहाँ न जन श्रम-शोपश 

पूरित भव जीवन के निखिल प्रयोजन ॥। 


कहीं भगवती चरण व्मो को हम 'सेंसागाड़ी! पर कविता लिखते हुए देखते हैं--- 


चरमर-चरमर-चूं चरर मरर, 
जा रही चली भेसा गाड़ी। 
>> 4 ८ 2 
पर इस प्रदेश में जहाँ नहीं, 
उच्छुवास,  भावनाएँ, चाहें; 
वे भूखे, अधथखाये किसान, 
भर रहे जहाँ सूनी आहें। 
नंगे बच्चे, चिथड़े पहने, 
माताएँ जजर डोल रहीं, 
है जहाँ विवशता दृत्य कर रही 
धूल उड़ाता है राह। 


दिनकर! भी भारत की गरीबी को न भूल सका । महलो के ऐश्वय पर उसकी कलम 


ने ठीक ही चित्र उतारे ह-- 


श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे वालक अडऊुलाते हैं । 
माँ की हड्डी से चिपक, ठिठ्धर जाड़ों की रात विताते हैं || 
युवती के लब्जा बसन वेच, जब व्याज चुकाये जाते हैं । 
मालिक जब तेल-फुलेलो पर, पानी-सा द्रव्य बहाते हैं || 
पापी सहलो का अहंकार, 
देता मुककी तब आमंत्रण ॥ 


१०६ श्री महाराणल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-अन्ध 


दासता की वेयसी ने काउय-जगत्‌ पर अपनी गहरी झाप टाली है। छुटकारा पाने 
क लिए जिन सम्भय प्रयत्नों की आयश्यक्ता होती है वे सत्र काव्य द्वारा प्रचारित किये 
जाने लगे। मार्म्म के सिद्धान्त कमिता द्वाग कहे जाने लगे और ऊुछ लोगों ने कम्युनिज्म 
की चऊाचौंव में हिमकरिरीट, भागीरथी, इन्द्रप्रश्य, चित्तौड, पाटलिपुत्ल आदि भारतीय 
गौरयों की ओर दृष्टि न डाल बोल्गा, मास्को, लेनिनश्राड और यूफ्रेन की प्रशसाओं के 
गीत गाना प्रारम्भ कर दिया। प्रगतिवाद की यह प्रगति हमारे विचार से भारत के लिए 
एक बेसुरा राग है। प्रगतियाद ने सप्र्ष को प्रोत्साहित कर बगे। में एक महान्‌ अन्तर 
लाडिया है। बाबू गुलायराय एम० ए० हे इस कथन से हम पूर्ण सहमत हैं--“उसने 
बर्ग चेतना को वढाऊर दोनों के बीच फ्री साई फो और भी चौडा कर दिया है। सपर्प 
को ही उसने एकमात्र सावन माना है। शान्तिपूर्ण और अहिसात्मक साथनों पर उसने 
विचार नहीं क्या है और बह सास्सयाद का एक यर्मिक कट्टस्ता के साथ पक्त-समर्थन 
करता है। मतस्पातन्त्य की वह गु जाइश नहीं छोडता है। जो उमका साथ नहीं देते 
उनऊों बह प्रतिक्रियायादी वा प्रतिगामी जहता है। इस सम्बन्ध में अप कुछ उदारता आती 
जाती है। यथार्थनाद और सेठियों से स्पतन्त्र होने के नाम पर वह अश्लीलता को शआश्रय 
देता है और प्रेंजीवाद को गाली देने में कला और कप्रिता के गौरव का ध्यान नहीं रसता |” 
आज क्त्रिता कामिनी! के सौंद्य बढाने में अनेक रवि प्रवत्नशील हैं। जीवन 
का सन्‍्चा प्रतिनिवित्य करने मे सभी कप्रि इच्छुक हैं। सिलेमा-जगत्‌ में भी अप कत्रियों 
ने भारतीय गाष्र के सजीव चित्रण की ओर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। तभी तो 
गोपालमिद 'निपाली! का कत्रि 'वच्चो का सेल! फिल्‍म में अपने आन्तरिक को प्रकट करने 
से न चूफा- 
ठुम फतपना करों, नप्रीन कल्पना करो, 
अप विस गई समाज फी तमाम नीतियाँ। 
अप घिस गई मलुप्य की अतीत रीतियाँ, 
हैँ दे रहीं चुनौतियाँ तुम्हे करीतियाँ। 
निज राष्ट्र ऊे शरीर के सिंमार के लिए, 
छुम फत्पना करो नप्रीन कल्पना करो। 
जेंजीर हूटती न कभी अशभ्रु-धार से, 
ठुस दर्द दूर भागते नहीं ढुलार से। 
हटती न ढासता, पुकार से गुहार से, 
इस गग तीर चैठ आज राष्ट्रशक्ति की, 
तुम कामना करों, किशोर | कामना करो । 


£4५ १५4 ८ ५ हल 
हिन्दी फ्विता का जन्म सकान्तिसाल में हुआ, युद्ध के बीच उसरो वाणी फूट, 
अनेक स्थानों में रमती हुई थ्राज यह पुन समान्विकाल में से शुजर रही है। वंग युहों 
के बीच उसकी चाणी न गष्ट्प्रेम को नहीं सुलाया। टासता के बन से मुक्त होने के 
लिए पह छटपटा रही है। हमें विश्यास है कि कोई भी पाठ! था यन्‍्थन उस सतस्त्र 


प्रगति में याबक सिद्ध नहीं हो सकता ] 
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प्राचीन कवि और चिड़ियाँ 
कुँबर सुरेशसिदद 


हमारे दश से पत्ति-शात्र ता अध्ययन कभी वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ, फ्याद्ि 
इस प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन का समय हमारे यहाँ नहीं आया था] पर दिल भर 
आकाश मे तैरनेयाली इंन रगीन चिडियों की ओर हमारे साहित्यकागे का ध्यान अपश्य 
गया और उन्ही के द्वाग हमे विविध पत्तियों का यर्णन मिलता है | 

सोलहवी शतास्नी को हम हिन्दी का खवणफाल फह सकते हें, जय सूर और 
घुलमी के भक्ति क्राव्य से सारे देश का वाताररण ओत प्रोत हो गया था और जय मीरा 
की प्रेम गणा मशुभूमि तक ही सीमित न रहकर सारे देश फो प्लामित करने लगी थी | 
पर उसके बाद पराजित देश जिस प्रिलासिता और रू गार की गाढ निद्रा मे सोया तथा 
इसे श्र गारनस की लोरी गाऊर और सुलाने के लिए हमारे श्र गारी क्विगण अपना 
एक काल ही यना गये | इन दोनो ही अबस्थाओं मे और गद्य के अभाव में कसी भी 
प्रकार के चैज्ञानिक अध्ययन ओर साहित्य निर्माण की सम्भायना नहीं नी ज्ञा सफती, 
पर इस फाल के क्विगण प्रकृति की इन सुन्दर कृतियो फो अपनी कृतियों में स्थान न 
दें, यह भी सम्भव न था। नस शिस-वर्णन में, प्रकृति यर्णन में और पिरह प्रशन में 
उन्होने हमारे कुछ पक्तियो की अमर कर दिया है। यही नहीं, चन्द्रन्चकार का प्रेम, चातऊ 
आर स्थाति का नेह, हस का नौर-क्षीर तिवेचन और चरबा-चकई के गत्रि मे मिलग हो 
जाने की कथा इतनी वार इन कवियों ने छुहराई है कि साधारण लोगों को इन करिपित 
कथाओ पर पिश्वास-सा होने लगता है। हसों के मोती चुगने और चकोर के आग साने 
की पहुत से लोग अब भी सही मानने हें ।१२ इनमे सुन्दरता होते हुए भी तनिक भी वास्त 
बिकता नहीं है । 

“अजगर करे न चाररी, पछी करे न काम !? मछऊदास का पक्षियों का यह विश्लेषण 
समसे सुन्दर है। शुक-सारिका जैसे पिजडे के लिए ही पैदा किये गये हो। कुछ कवियों 
ने इनके बंदी-जीयन पर ठु स जरूर प्रसट क्या है, पर दिन रात घर के प्राणियों की तरह 
साथ रहनेयाले इन पक्तियो का ज्यादा पर्णन नहीं मिलता | पिजडे में बन्द रहने के कारण 
इनसे दूत का फाम भी नहीं लिया जा सकता। हो, ये बैठे बैठे डिस्से जरूर कह 
सकते हैं । र 

प्रजभाषा के कवियों ने अपने काव्यों में पक्षियों का काफी वर्णन जिया है, पर 
वे सय अधिकतर उपमा और उपमेय के ही रूप में--दूृत और सम के ही रूप में। 
कुछ फल्पतिक कथाएँ जरूर इन पत्तियों के बा में गढी गई हैं, पर वे उन्हीं पुरानों 
कल्पनाओं के आधार पर। यह तो सानसला ही पडेगा कि इनमें से कुछ उपमाएँ और 
कुछ फरपनाएँ इतनी सुन्दर वन पडी है कि इन फवियों की सूक्ष्म इष्टि की मशमसा स्थि 
पिना नहीं रहा जा सऊता। 

श्श्द 


प्राचीन कवि और चिड़ियाँ १३९ 


हंस के मोती चुगने की कल्पना के अलाजा नेत्रों के लिए खंजन की उपसा जिस कवि 
ने पहले-पहल सोची होगी, उसकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी है। जिसने चंचल 
नेत्रों की तरह इन चपल चितकबरी चिड़ियों को मैदान में घूमते देखा है, वही इसका 
रस ले सकता है । 

'खंजन मैन रूप-रस-माते । 

अतिसे चारु चयल अनियारे, पल पिंजरा न समाते । 

चल चल जात निकट भावनन के, उलट-पलट ताटंक फँदाते | 

सूरदास” अंजन बिनु ऑटके, न तरू अबहिं छड़ि जाते। 

सूर ने नेत्रहीन होकर भी नेत्रों का यह जे सुंदर चित्र खींचा है, उसे अनेक नेत्रों- 
वाले भी नहीं देख पाते । 

तुलसी और जायसी द्वारा वर्णित पक्षियों का विशद वशन तो एक स्त्रतंत्र लेख का 
विषय है। यहाँ व्रजभाषा के अन्य कवियों के साथ उनके कुछ उदाहरण देकर इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि तुलसी का जितना व्यापक अध्ययन संस्क्ृत-साहित्य का था, 
उससे कम ज्ञान उन्हें अपने देश-काल का नहीं था। वे हमारे समाज और संस्क्षति के प्रति- 
निधि कबि थे। अतः उन्होने जिस विषय पर भी अपनी कलम उठाई है, उसे पूर्णा करके 
ही छोड़ा है। जिन पत्नियों के बारे में उन्होंने लिखा है, उसमें स्राभाविकता की, जहाँ 
तक हो सका है, रक्षा ही की गई है। पर जायसी का सूक्ष्म निरीक्षण इस विषय में सबसे 
आगे बढ़ जाता है। जान पड़ता है, उन्हें चिड़ियों के बारे में साहित्य की काल्पनिक 
कथाओं से ज्यादा उनका वास्तविक व णुन अधिक प्रिय था | 

देहात में रहने के कारण उन्होंने चिड़ियों के साहित्यिक नामों से अधिक 
उनके लोक-प्रचलित नामों को ही महत्त्व दिया है। हंस की जगह 'सोन' का 
प्रयोग इसका साक्षी है-- 

चवोलहि सोन, ढेक, बक,; लेदी | 
रहीं अवोल मीन जल-भेदी / ेु 

जायसी ने जिन सोन , ढेक, वक और लेदी चार पक्षियों का उल्लेख 
किया है, वे आज भी देहात में काफ़ी तादाद में देखे जाते हैं। सोन ( सबन ) या 
काज आज भी जाड़ों में हमारी कीलों और नदियों में भर जाते हैं। यही 
हमारे यहाँ के हंस या कलहंस हैं (क्योंकि असली हंस तो काश्मीर के इधर 
आते ही नहीं)। इन्हीं को देखकर हमारे कविगण हंस के नाम पर संतोष कर 
लेते हैं । पर जायसी ने बिना किसी संकोच के इस बात को मान लिया है 
और सोन का ही वर्णन किया है | काल्पनिक हंस से तो वास्तविक सबवन ही 
अच्छे । ढेक का दूसरां नाम आँजन! भी है, जो देहात में बहुत प्रचलित है। 
यह एक प्रकार का सिलेटी रंग का बड़ा बगुला है | बक या बगुले को तो सभी जानते हैं। 
लेडी एक छोटी वतख है, जो देहातों में फाफी परिचित है। पर हमें खेर के साथ कहना 
पड़ता है कि 'प्मावत' के उल्थाकारों ने जायसी द्वारा वर्णित पक्षियों का बड़ा उल्टा-सीधा 
अथ किया है | 
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अब हम अपने प्राचीन कवियों द्वार वर्शित सास-सास पक्षियों को लेत हैँ। फौआ 
हमार चिर-परिचित पत्नी हे | शायद ही ऊोई दिल ऐसा जाता हो, जय इसके दर्शन न 
होते दों। तुलसीदासजी ने तो सारी रामायण काग-मुसुडजी के मुँह से कहलाफ़र इस 
को अमर कर दिया है। पर इसका रग कत्रियों का प्रिय नहीं, वोली और स्वभाव भी 
अच्छा नहीं, अत इसरा अधिकांश वर्णन ऊत्रियों ने बोली के मामले मे पिक और रग के 
मामले में हस या बगुले की तुलना में ही क्या है । 

तुलसीदासजी जहाँ कहते हें -- 


मज्नन फल देखिय ततमाला, 
होहि काग पिक, वकहु मराला। 
वहीं बिहारीलालजी भी हस की आगाह करके कहते हैं -- 
अरे हम या नगर मे जैयो आप पिचार, 
कागन सों जिन प्रीति फरि कोयल दई बिडार । 
बृन्द कवि भी फौये को नहीं छोडते, अपनी राय प्रफट कर ही देत हें -- 
जो जाऊं गुन जानही सो तिहिं आदर ढेत ] 
कोफ़िल अपहि लेत है, काग निवौरी हँव। 
कौवे को नित्रौरी पसंद है या नहीं, यह तो ध्रन्दजी ही जाने, पर तुलसीदासजी के 
'होहिं निरामिप कपहुँ कि कागा? मे जरूर सत्यता है। 
ऊपीरठासजी ने कौवे फा बहुत स्पाभाविक वर्णन किया है -- 
पॉँचो नौयत याजती होत छतीसो राग। 
सो मन्दिर साली पडा बैठन लागे कांग ! 
सालो मकान पर कौवे का बैठना बहुत ही स्पाभातिक है। कबीर के 'जैसे काग 
जहाज को सूर्फ और न ठौर! और सूर के 'जैसे इडि जहाज को पदी पुनि जहाज पर 
आये! में भी स्पामाविऊता है। क्योंकि कूल किनारा न सममने के कारण जहाज को पी 
थककर जहाज पर ही लौट आता है। पर यद्द कौप्रे के ही लिए कनीरदास ने क्यों 
सीमित रफ़्सा, इसका पता नहीं । 
इस युग के 'मारतन्दुली” तथा 'रत्राए जी से कौचे के बारे मे बहुत ही सुटर और 
स्वाभायिक वर्णन क्या है -- 
कहूँ स्वान इक अस्थिसट लें चाटि चिचोरत। 
कहूँ कारों महिकाक ठोर सो ठोकि ढटोस्त ॥ 
कहें श्वगाल कीट मतफ अगर पर ताक लगायत। 
कहूँ फौंठ शय पर बैठि गिढ् चट चोंच चलावत ॥ रा 
आारतेन्टुजी! का भी एक पद इसी प्रगार श्मशान के वर्णन वा है, जिसमे कई 
पर्ता आ जाते हैं. -- 


प्राचीन कवि और चिड़ियाँ के १४१ 


'ररुआ चहुँ दिसि ररतन डरत सुनि के नर-नारी | 
फटफटाइ दोड पंख उल्कहु रटत पुकारी॥ 
अंधकार वस गिरत काग अरु चील करत ख। 
गिद्ध, गरुड़, हड़गिलल भजत लखि निक्रट सयद रव ॥ 
रोअत सियार गरजत नदी, स्वान मूँकि डरावहीं। 
सेंग दादुर भींगुर रुदनि घुनि मिलि स्वर तुम्रुल मचावहीं || 
भयानक होने पर भी वर्णन बहुत ही स्त्राभाविक हुआ हैं। ररुआ ( एक प्रकार 
का उल्लू ), उछूक, काक, चील और हड़्गिल्ला ( बड़ा चमरवेंच ) सभी श्मशान के आस- 
पास रहनेवाली चिड़ियों हैं । 


'र्नाकरः जी के 'गंगाष्टक' में भी एक सुन्दर पद कौवे पर है । उसे भी जग सुन 
लीजिए | इस पद सें उन्होंने कौंवे की वकालत में कविता का चमत्कार दिखाया है :--- 
लौटि लौटि लेत सुख कलित कछारनि कों, 
सुर - तर डारन कौ गौर गहे नहीं। 
कहे 'रत्ताकर' त्यों कॉकर औ साँक चुमि 
चारू मुकताफल पे नेक उमहे नहीं ॥ 
हेम हंस होन की न राखत हिये में होस 
नन्‍्दन के कोकिल को कलित कहे नहीं | 
गंगजल तोषि दोषि सकृति सुधासन कौ, 
काक पाकुसासन को आसन चहे नहीं ॥ 
कौवे की तरह हंस भी कई वातों के लिए याद्‌ किया जाता है। सुंदर चाल के लिए 
हंस की याद आनी ठीक है, पर मोतो के चुगने की वात सुन्दर होने पर भी निरी कल्पना 
ही रहेगी | इतने सुन्दर पक्षी के भोजन के लिए कवियों के पास मोती से कम और क्‍या 
हो सकता है, भले ही वह मीलों में घास-फूस और दाने आदि से ही अपना पेट भरता 
हो | इसके अलावा इसके दूध और पानी को अलग करने की कल्पना भी कम सुंदर नहीं, 
भले ही उसमें सचाई कुछ भी न हो । 
समान सरोवर सें रहनेवाला यह सुन्दर पक्षी हमारे साहित्य में पक्षियों का राजा 
साना जाता है| तभी तो इसे रहने के लिए इतना सुन्दर स्थान दिया गया है। रहीम 
कवि कहते है :-- डर 
सरवर के खग एक से बाढ़त प्रीति न धीम | 
पै सराल को सानसर एके ठौर रहीस ॥ 
और तुलसीदासजी कहते हैँ---“जहँ तहेँ काक उल्धक वक, मानस सक्षत मराल | तुलसी या 
हीम ने हो इसका निवासस्थान मानसरोवर नहीं निधारित किया है, बल्कि नरहरि आदि 
अन्य कई कवियों ने भी इसकी पुष्टि की है। नरहरि ने कहा है-- 'सर-सर हंस न होत 
वाजि गजराज न द्र-दर |! नरहरि और गंग कवि तो इस सानसरोवर का इतना स्थायी 
पक्षी समझते हैं कि रहीस खानखाना के क्रोध कर अपने घोड़े के तंग कसने, अ्रमर के 


१४२ श्री महाराबल रजत-जयन्ती-अमिनन्दन-ग्न्थ 


घत्राफर कमल पन नहीं जाने, साँप के डर के मारे उगली हुई मणि नहीं निगलने पर ही 
हस मानसरोवर छोड सकता है | 
हस के रहने आदि के स्थान का निर्णय होने के वाद कविगण उसको सौंपे गये दूध 
पानी के विभक्त करने के बारे मे अपनी अपनी राय देते हैं । तुलसीदासजी उसकी तुलना 
सन्‍्तों से करते हुए लिखते हैं--'सत हस गुन गहूहि पय परिहरि बारि बिकारा'। 
नरहरिजी बडे जोर से प्रश्न ऊरते हैं- 
#सन को सिक्सप्त करनि पय पानि भिन्न गति ९! 
बृन्दजी को इसी री फिक्र पडी है कि फौन यह मुश्किल कास हस के बिना करेगा ९ 
'राजहस बिन के करे ज्षीर-नीर के दोय ९! 
पता नही, हस के अपनी इस जिम्मेदारी का कुछ रयाल भी है या नही, पर रहीम 
ने उसके इस काल्पनिक गुण का सहारा लेकर एक बहुत सुदर बस्बै लिया है -- 
पिय सन अस सन मिलयडें जस पय पानि। 
हसिन भई सबतिआ ले विलगानि ॥ 
प्रिय के साथ दूध पानी की तरह मन मिला देने मे जितना सौन्दर्य है, उससे कही अधिक 
सौन्दर्य हसिन रूपी सौत का उसे अलग फर देने की कल्पना से है। 
हस के बाद चफ़ोर, कोयल, पपीहा और चऊई-चऊचे से हमारा काव्योद्यान भरा 
पड़ा है। चक्रोर चन्द्रमा का अनन्य प्रेमी हैं। उसी की ओर रात भर देखता रहता है । उसी 
के धोसे में आग तक खाकर पचा डालता है| हमारे कवियों ने उसे यह काल्पनिक मान 
देकर उसके प्रेम को बहुत सराहा है। स्यय चफीर शायद्‌ सपने मे भी आग का यह सेल 
न जानता होगा, पर कवियों को इससे क्या ९ उन्हे तो अपनी कविता के आगे थे बातें 
गौण ही लगती हैं | कबीर का कहना है -- 
लागी लगन छुटें नहीं, जीभ चोच जरि जाय। 
मीठा कहों अंगार मे जाहि चक्ोर चयाय)॥ 
प्रेम तो ऐसा कीजिए, जैसे चद-चकोर। 
घौच टूटि मुँह माँ परे, चितवै बाही ओर॥ 
शैदास ही फिर इस दौड मे क्यो किसी से पीछे रहें १ उनकी दीन प्रार्थना भी सुन 
लीजिए-- 
प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा, 
जैसे. चितवत चंद-चकोरा। 
पर रहीम अनुभय की बात बताते हैँ --- 
जिहि रहीम चित आपनों कीन्हो चतुर चकोर, 
निशि बासर लाग्यों रहे कृष्ण चन्द्र की ओर। 202 8: 
_ इसी कल्पना से प्रेर्ति होकर कालिदास त्रिपेंदी भी कुँअर कन्हेया से शाथना 
ऋरते ६-- 5 
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कुँअर कन्हैया मुखचंद की जुन्हैया, 
चार लोचन चकोरन की प्यासन निवांर दे । 
मेरे कर मेहँदी लगी है नंदलाल प्यारे, 
लट उलमी है नक बेसर उतार दे। 
पर पूरबी कवि चकोर के इस प्रेम से डरकर बताते हैं कि यदि उनकी प्रेमिका 
के दाँतों की दम्पा की-सी द्युतिन होती, तो किस प्रकार उसके चन्द्रमुख के कारण उसे 
चकोर परेशान करते-- 


लीलि जाते वरही विलोकि बेनी वनिता को 
जौ न होती गूथनि कुसुम सर कम्पा की | 
चोंथते चकोर चहुँ ओर जानि चंदमुखी 
जौ न होती डरनि दसन दुति दम्पा की | 
अब हम कोयल और पपीहे की ओर आते हैं। ये दोनों पत्ती जैसे विरहियों का 
दिल दुखाने के लिए ही बनाये गये हों। कोयल हमारे यहाँ की वड़ी प्रसिद्ध चिड़िया 
है। इसका नर तो काले रंग का होता है, पर मादा भूरी चित्तेदार होती है। इसके 
अपने अंडे कौवे के घोंसले में सेने के लिए धोखे से रख देने की वात सत्य है | पपीहा भी 
ऐसी ही धोखेवाजी करता है, पर वह कौवे-सरीखे चालाक पक्षी के घोसले के वजाय 
चरखी के धोंसले में अपने अंडे रख आता है। 
कोयल की कुह-कुह्ट! या 'टुऊ, टुऊ, टुझआ' और पपीहे का 'पी! कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ 
का क्रमश: चढ़ता हुआ स्वर सभी ने सुना होगा | इससे अधिक मीठे बोलनेवाले पत्ती हमारे 
यहाँ और दूसरे नहीं है। पर इनकी वोली के अलाबा जिस और काल्पनिक गुण से पपीहा 
या चातक को हमारे कवियों ने भूषित किया है, वह है उसका स्वाति-नज्षत्र के जल के 
लिए आतुर होना | करपना इस तरह की गई है कि चातक स्वाति के जल के सिवा दूसरा 
जल पीता ही नहीं--मले ही उसके प्राण निकल जायें | इसी करपना को ध्यान में रखकर 
कवीर ने कहा है-- 
चातक सुतहिं सिखावहीं आन नीर मत्ति लेब । 
सम कुल यही स्वभाव है स्वाति-बूंद चित देव ॥ 
दीन! जी भी चातक को ठुखी देखकर घनश्याम को धमकाते हैं--- 
दीन कवि चातक की विने अनसुनी करि, 
एहो घनश्यास फिर सुनिहों खरी खरी | 
पर मीराबाई पपीहे की 'पी कहाँ, पी कहाँ? से चिढ़कर कहती हैं--रहु-रहु 
पापी पपिहा रे पिव को नाम न लेय !! और यही शिकायत 'ह्विजदेव” जी भी करते है | 


'पात्तकी पपीहा तू , पिया की घुनि गावे ना! कहकर वे उसे 'पी कहाँ” कहने से रोकते 
है। पर सूरदासजी के विरही पर पपीहे की वोली का दूसरा ही असर हुआ-- 
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कु ध्यनि सुनि सपनन चातऊक मी प्रान पल्नटि तनु आये । 
सर! सो अप के टेरग पपीहे पिर्ही प्रान जियाये। 
अप फोयल की 'हू-कुह' से प्रिरहियों री बढती हुई परेशानी को दैसिए | रहोम 
ब्याउल हीकर किस ज्ाजिजी से कहते हैं -- 
भोरहि बोले फ़ोइलिया परढवत ताप । 
प्रटि-पटि एक घरियया रहु चुपचाप ॥ 
पर शायद फोयल चुप नहीं होती, तभी 'पद्माऊर' कहते हैं-- 
काली कुरूप फ्माइन पै सु कुटटू कुटट 
कोयलिया वोलन. लागी। 
ओर उधर “आलम! को परमश्याम के न आने से यह सन्देह होने लगता है कि कही 
उस टेश के ऊोयल पपीहो को तो किसी ने नहीं मार डाला -- 
की धौं मोर भोर तजि गये री अनत भाजि, 
की धीं उत दाहुर न बोलत हैं ए दई। 
की वीं पिर-चातक वधिक काहू मारि डारे, 
की धीं बफर्पाति उन अन्त गति हो गई। 
फोयल पपीहों फो भला कौन मार डालेगा १ पर “आलम! को कौन सममावे ९ 
चकरे-चऊये से पहले बगुलो के सम्बन्ध में सक्तेप मे कुछ लिसना असगत न होगा। 
प्रके सन गुणों से रहित होने पर भी अपनी दूव-सी सफेदी के कारण पर्पा-जाल मे कवियों 
को पहुत याढ आते हैं । जल से भरे हुए काते वाटलों मे इनकी उडती हुई पक्ति जो शोभा 
देती हे, चह क्रिमी भी प्रकृति-प्रमी ऊपि की टप्टि से बच जाय, यह सम्भय नहीं। तभी तो 
“आलम! ऊपर के उद्धरण मे श्याम के न आने पा एक कारण उस देश में वकपक्ति का 
अत हो जाना समभ बैठे हें। 'पद्माऊर' मे भो वर्षो में बगुलो शो नहीं भुलाया-- 
वहलनि गिलोको वशुलानि बाग, 
वगलनि बेलिन बहार बग्सा री है। है 
पर जनता के स्पष्टयक्ता कवि घाय्र ने जो घुशई और मनहूसियत गाँते से 
सुन रखी थी, उसे साफ साफ कह डाला है-- 
गया पेड जहेँ बगुला बैठा, 
गया गेंह जहाँ मुडिया पैठा। 
गया राज जहाँ राजा लोभो, 
गया सेत जहें जामी गोभी। 
नशुलो के बैठने से पेड तो नहीं सूत्र जाता, पर गाँवों के लोग ऐसा विश्वास 
हैं कि जिस पेड पर बगुले बसेरा लेते हैं वह सूस जाता है। 
अय चफ्रगमाक की ओर आइए | चक्ईन्चलवे के अनेक साहित्विक नाम हें, 
पर देहात में चर्ईचकया या सुरखाय ही विशेष प्रचलित हें। यह सारंगी रग की 


क्स्ते 
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बतख है, जो जाड़ों में यहाँ आती है और गरमी शुरू होते-होते हमारे देश से लौट 
जाती है। ये रात को अकसर बोला करते है, और शायद इसी से किसी कवि ने इनके 
शब्द में आतुरता अधिक मात्रा में पाकर यह कल्पना कर ली कि इनके नर-मादा रात 
में अलग-अलग हो जाते है और रात को एक नदी के इस पार रहता है, तो दूसरा 
उस पार। सवबेरा होने पर कहीं जाकर इनका पुनर्मिलन होता है। गंग कवि की 
नायिका की सखी सवेरा होने के सभी चिह्ों की ओर इशारा करके उससे मान- 
लीला समाप्त करने को बड़े सुत्दर ढंग से कहती है, जिससें चकई के मिलन का 


जिक्र भी सबेरा होने की ओर इशारा करता है -- 


चकई बिछुरि मिली तू न मिली प्रीत सोॉं, 
गंग कवि कहै एतो कियो मान ठान री। 
अथये नखत शशि अथई न तेरी रिस, 
तू न परसन्न परसन्न भयो मान री। 
तू न खोल्यो मुख, खिलयो चन्द्‌ औ गुलाव मुख 
चली सीरी वायु तू न भली भो- विहान री 
राति सब घटि नाहीं करनी ना घटी तेरी, 
दीपक मलीन ना सलीन तेरों मान री। 
सेनापति ऋतुओं के दर्णन में सिद्धहस्त थे। वे शिशिर-बर्णन के सिलसिले 


8, कक. 


में कोक की सजबूरी पर लिखते है-- 


जी लों कोक कोकी को मिलन तो लो होति राति, 
कोक अधवीच ही ते आवबत है फिरि के। 
वेचारा चकवा करे तो क्या करे ९ दिन छोटे होते ही है और सूय भी जाड़े के 
डर के मारे तेजी से भाग खड़े होते है तथा अंधेरा होना लाजिमी हो जाता है, 
फिर कोक आधी राह से लौट न आवबे, तो कया करे? कुशल इतनी ही है कि चकवे 
को हमारे कवियों के इस काल्पनिक वियोग के हिस्से का हाल नहीं मातम, नहीं 
तो वह जाने क्‍या करता ९ कबीर की निम्न पंक्तियाँ शायद्‌ उसके कान तक पहुँचीं नहीं कि-- 
साँक भये दिन बीतवे चक्रई दीना रोय; 
चल चकवा वा देस को जहेँ रैन कवहुँ ना होय | 
तुलसीदासजी कहते है-- 


संपति चकई भरत चक, मुनि आयप्तु खेलवार 
तेहि निसि आखत्रम पींजरा राखे भा सिनुसार । 


पर विह्री सबसे आगे बढ़ गये माल्यम होते है। उनका कहना है कि पावस-ऋतु 
में ऐसा घनघोर अंधकार छा गया है कि अगर चकइई-चकवा न होते तो दिन और रात 
का पता ही न चलता-- 
फा० श्€ 
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पायस घन अँवबियार में, रहो भेद नहीं आन। 
राति दिवस जान्यो पर लसखि चऊट-चज्वान | 
अप रह जाते हैं. समन, झुऊ, सारिका और मयूर । सजन, जैसा कि पहले कहा जा 
चुस हैं,आँस री उपमा के लिए और झुऊ नाऊ वी उपमा के लिए था” क्यिे जाते हें। 
सूरदास के अत्भुत! एक अनुपम बाग वाले प्रसिद्ध पदू-- 
फल पर पुट्ठप पुहुण पर पालय 
तापर शुरू, पिक, झगमद काग। 
सजन धनुप चन्द्रमा ऊपर 
ता ऊपर एक सनिवर नागा 
में कई पत्नी आ जाते हें। 'फ्रेशव' ने भी कहा है--- 
तापर एक सुआ सुभ तापर 
सेलत वालक सजन फे है। 
तोते के वन्‍दी होने का कड्यों को ढु स है । बिहारी भी ढु सो होऊर कहते हैं 'मरत 
प्यास पिजरा पस्थौ सुआ समय के फेर |! इसी प्रसार दीनदयाल गिरि का दुसमे भी 
उपदेश है--- 
पराधीनता दुख महा सुस्स जग में स्थाधीन। 
सुसी रमत शुक वन निपे क्‍नकऊ पींजर दीन ॥ 
छुलमीदम इस सम्पन्ध में भी अनुभव को ही बात वताते हैं। भले और बुरे 
मनुध्यों के यहाँ के तोता-मैना की वोलियो से उस घर के प्राणियों के स्वभाव को वे 
जान लेते हैं । वे कहते हें -- 
साधु असाधु सदन सुक सारी। 
सुमिरहिं राम देहशि गनि ग्रारी। 
पर देय के पत्नियों को मदन महीप के चालक वसनन्‍्त को सुलाने से ही पुरमत 
नहीं है, वहाँ-- 
प्नन मुलाबै केमी कीर बतरावे देय! 
कोकिलि हलावै हुलसावै क्रतारी 
झुक वी एक और फ्था गाँवों में प्रचलिव है। 
हि सेमर सेद सुआ पछिताने, मारे टोट मुआ उधिराने । 
सेमल के फ्ला के पफ्ने के दतज़ार में तोतों को निराश होना पडा। जय 
उन्होंने उनमें चोंव मारी, तो रस के बजाय रुई निकलकर फैल गई। इसी क्या को 
लक्ष्य क्रफे गिरधर कपिराय झुऊ की ओर से सेमल ऊे पास यह सन्देश पहुचात हैं-- 
घुक ने क्यौँ सैंदेस सेमर के पग लागिदौ, 
पग न परे पटि देस, जय सुवि आबै फरन की | 


ब्छ्छ 
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अब हम मोर को लेते हैं | सौन्दय्य सें वह अपना सानी नहीं रखता और साथ 
ही उसका चनश्याम के प्रति प्रेम भी प्रसिद्न है। तभी तो अस्पिकादत्तजी के कथनानुसार 
उसे इतनी प्रतिष्ठा मिली है-- 
मोर सदा पिउ-पिडउ करत, नाचत लखि घन श्याम । 
यासे ताकी पाँख हूँ, सिर धारी घनश्याम। 


इसके अलावा वर्पा-ऋाल में स्थान स्थान पर इसके सुंदर नृत्य से जब जंगल 
शोमित हो उठता है, तव कविगण इसको भला कैसे भुला सकते है? इस सम्बन्ध में 
कविरत्र सत्यनारायणजी का कितना स्वाभाविक वर्णन नीचे की पंक्तियों में है-- 
चातक शुक कोयल ललित बोलत मधुर बोल; 
कूकि-कूकि केकी कलित कुंजन करत कलोल | 
निरखि घन की छुटा । 
अब आइए, जरा हरिताथजी के चिड़ियाखाने की भी सैर कर लीजिए, जहाँ 
उन्होने तरह तरह की वेमेल चिड़ियों को पाल रक्खा है-- 
वाजपेयी वाज सम, पॉड़े पच्छिराज सम, 
हंस-से त्रिवेदी और सोहे बढ़े गाथ के। 
कुही सम सुकुल, मयूर से तिवारी भारी, 
जुरो सम मिसिर, नवैया नहीं साथ के | 
नीलकंठ दीक्षित, अवस्थी हैं चकोर चारु, 
चक्रवाक ठुवे गुरु सुख सुभ साथ के। 
एते द्विज माने रंग-रंग के में आने, 
देस-देस में वखाने चिरीखाने 'हरीनाथ' के। 
हरिनाथजी ने पक्षियो का दूसरा पर्यायवाची शब्द 'द्विज' देखकर ही शायद 
यह चिड़ियाखाना बनाने की वात सोची होगी, नहीं तो वाज, कुह्दी और जुरो के 
साथ न तो हंस और चक्रचाक को ही रखते और न मोर, चक्रोर और नीलकंठ को ही । 
भूषण कवि का भी एक पद इसी प्रकार का है, जो सुन्दर और स्वाभाविक है। 
उन्होंने बाज के चपेटे से जिन पक्षियों के न वचने का जिक्र किया है, वे सब प्राय: शिकार 
की चिड़ियाँ ही है। देखिए-.. 
सरस से सूबा, करवानक से साहजादे, 
मोर से मुगल मीर धीर में धँचें नहीं। 
बगुला से बंगस, वलढ्नची ओ”? वतक जैसे, 
काबुलि कुलंग थाते रन में रे नहीं । 
भूषनजू खेलत सितारे सें सिकार सिवा, 
साहि को सुअन जाते, दुअन संचे नहीं । 
वाजी सव वाज से चपेट चंगु चहूँ ओर, 
तीतर तुरूथ दिल्ली भीतर बचें नहीं । 


१्छ्ट श्री महारायल रजत जयन्तौ-अभिनन्दन ग्रन्थ 


साग्स, ऊरवानक, मोर, बगुला, वतस, कुलग, तीतर यादि सब शिकार की 
चिड़ियों हे | बगुला जरूर शिकार की चिडियों मे नही आता, पर प्राय लोग इसे भी साते 
हैं और बाज के लिए तो परहेज की गु जाइश भी नहीं रह जाती | भूषण का यह सफलन 
बहुत हो स्पाभाविक है। जान पडता है, भूषण को पक्षियो का अच्छा ज्ञान था। पर 
 गार रस मे ही गऊ रहनेयाले मत्तिराम ने भी एक स्थान पर उुदड्च चिडियो को जमा 
जरूर कर दिया है, यन्यपि हरिनाथ की तरह ये सब भी बेसिलसिले और वेमेल हैं। 
जरा देसिए-- 


झुक चकोर चातक चुहिल, कोक मत्त कलहस। 
जहें तस्वर सखरनि के लसत ललित अवतस | 
कलहूस ओर कोऊ कविता में भले ही पेड पर बैठ सकते हो, पर वैसे जलपाद 
होने के कारण उनके लिए पेड पर बैठना सम्भय नहीं । 
इन सयसे सुन्दर और स्पाभाविक वन हमे भारतेन्दुजी के सरोगर का लगता 
है, जो इस प्रकार है. --- 


कूजत कहूँ क्‍लहस कहूँ मज्जत पागयत | 

कहेुँ कारएडव उडत, कहूँ जलकुफ्कुट वायत ॥ 

चमक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगायत । 

सुक-पिक जल ऊहैुँ पियत कहूँ भमरायलि गावत ॥ 
कहुँ तट पर नाचत मोर वहु रोर विविध पच्छी करत। 
जल-पान नहान करि मुस भरे त्तट सोभा सय जिय बरत )| 


काउण्डव भले ही हमारे यहॉ न आता हो, पर चक्रगाक और क्लहस तो हमारे 
तालाबों के परिचित पत्ती हैं। 'जलउक्कुट वायतः मे बहुत स्थाभातिक्ता है।ये जल- 
मुर्गियाँ जन ताल के एक स्थान से उडकर दूसरे स्थान को जाती है, तो पानी की सतह से 
मिली हुई इन्तड़ी उडान इस तरह को होती है कि जान पडता है, ये पानी पर दौड रही हैं। 
बजर-ध्यान तो प्रसिद्ध ही है। पारायत (कबूतर), सुक और पिछ को हरिश्चन्द्रजी ने पानी 
पीने या नहाने के वहाने और मोर को किनारे पर नाचने के मिस ऐसे मौके से घुला लिया 
है कि वर्णन की स्व्राभाविकता जरा भी नप्ट नहीं होने पाई है। त्‌ हु कर 

वाज और कवूतर का वर्शन और भी कुछ कत्रियों ने क्या हैं। तुलतदिसनां 
का 'बाज ऋषटि जनु लगा छुकाने! तो प्रसिद्ध ही है। क्यीर ने भी विपय-वासना के 
चाज को साथ लेकर आनेयाली दृष्णा से सायधान क्या है। 'तिस्ना चली सिकार को 
विसे वाज लिये हाथ ॥? न 

आय रह जाते हैं फ्पोत । ये सिधाई के लिए काफो असिद्ध हैं ये वैसे तो अपने मम 
के लिए प्रसिद्ध हैं और कभी कभी कठ री उपमा के लिए भी पकड लिये जाते ह |[इत्पा 
सपसे सुदर वर्णन बिहारी ने क्या है। उनसझा असिद्ध सपर परेई संग बाला दोहा 
स्पाभायिऊता से परिपृणे है-- 
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पटु पाखे, सख काकरें, सपर परेड संग | 

सुखी परेवा जगत सें, एके तुही विहंग ॥ 
अंत में रहीम का एक सुन्दर और सरस बरवा देकर, जिसे उन्होंने सारस की 
जोड़ी के देखकर लिखा है, हम लेख समाप्त करेंगे । सारस जीवन में एक ही बार जोड़ा 
बॉधता है और एक के मर जाने पर दूसरा अकसर तड़प-तड़प कर जान दे देता है। रहीम 
शायद इस अभिन्नता की वात जानते थे, तभी उन्होंने ऐसी कामना की है 


बे 
पीतम तुम कचलोहिया हम गजबेलि | 

अर 40 कप 
सारस के अस जोरिया फिरो अकेलि ॥ 


यह हमारे प्राचीन कवियों के वणेन का एक साधारण-सा निरीक्षण हुआ, जिसमें 
हमने कुछ उद्धरण देकर पाठकों का उन पक्षियों से परिचय भर करा दिया है जो हमारे 


कवियों द्वारा हमारे साहित्य में अमर वना दिये गये हैं | किन्तु अब वह समय आ गया 
है जब हमारा गद्य एक आकार-प्रकार ग्रहण करके इस थोग्य हो गया है कि इसमें हम सभी 
के के 


वेषयों पर वैज्ञानिक ढंग से पुस्तकें लिखकर अपने साहित्य का भांडार भरें 


७. 
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सस्कृतसा हित्यभूपण मधुरयाणीसम्पदक उुला श्रीनिवासाचाय 


चहुसत्ना वसुन्वग इति सुप्रसिद्धाया घराया भारतममिरेव ललितक्लाना विविध 
विश्वाना सस्सफ्यिम्वयित्रीणा तपोनिधीनामव्यात्मविद्याविशारदाना परिशुद्धाचारविचार 
बता भहोंदराणा गरवराणा वीरप्रत॒राणा पराक्रमिणां साध्यीशिसामणी ना भूमएडलमणडलाय 
मानपाणिटत्यशालिना च जन्मभूमिरिति सुविदितैय विद्यायद्धिरसिलैगपि। न केयलमेव- 
गुणगणविशिष्टा श्रेष्ठा पुरुषा एवं किन्तु योपितोडपि आत्मनो5नुपमेन कलाशौशल्येन 
विस्मयाउहेन पराक्मेशण पग्माव्शरूपेण सतीत्येन रूपविलासोपहितरत्तिसौन्दर्येण सौन्दर्यण 
च तथा अन्यान्यैरपि अपरिमितैगु णगणैरत्नायमानैरसिलमेय भूमएडल व्यस्मापयन्‌ तथा 
अवशिष्टे काव्यक्तिविशेपै्िस्मापयिष्यन्ति च | एतेपामेतासा च बहूब्य क्ृतयों भाहम्मदै- 
रनेफैरसूयाकुलैमाप्सयोपहतदुद्धिभिविनाशमापादिता इति स्मार स्मार सन्तप्यते हृटयप्‌। 
सस्तब्य भवति शरोरम्‌। अन्वीभयति लोचनयुगलम्‌ । वेपते करतलम्‌॥ स्पयमड गुलिभ्यो 
गलति लेसनी । रोमाश्वमच्चति जलेपरम। कार्योकायेयिवेकविपये मोहित भय्ति चेत । 
तथापि तत्न तत्र यत्र कुत्रापि कथऊ्रथचिदप्यवशेषिता ऋृतिविशेषा रृष्टिगोचरीम्रता अमन्दा 
सनन्‍्दतुन्दिलान्‌ कुर्पन्ति । विपादमग्नमपि मन समुस्लासयन्ति | उत्तिष्ठत जाप्रतेत्य- 
स्मानुत्तेजयति भारतीया एवं जगति जन्मसफलाया आपादयितार इतरेपामित्युत्साहयन्ति | 
उ्बरिता कृतिविशेषा एवं असिलजगदूव्याप्रत चिरस्थायि आचन्द्रतारक प्रकाशयित 
अविस्मरणीय अल्युब्ब्ल पिश्लाजमान यशोन्यरत्षश्निति प्रहपोस्पदमेतत्‌। वयमिदानीं 
यशोभासराणामनुपमफलाकुशलाना.. सग्मकबितानि्माणनैपुण्यसमानन्दितासिलहक्यानां 
विलासिनीना रमणीमणीना काॉश्चन श्लोकानेय प्रियपाठकढ़दयाहादूनाय समपेयामो- 
3स्मिस्लेसे । तत्न तापत्‌ प्रथममात्मनो गुणगणमणिमिरसिलकर्णताटइफ़ायमानस्थ कणाट- 
फश्य फीर्तिविस्तारकारणाना स्परचनाचातुरीबिस्मापितासिलचेतसा कययित्रीकुलशेखरमणी ना 
स्मणीनां गुणगणविशेषशालिनीना काश्चन कप्रिताकृतीस्त्र समुदाहरिष्याम । 


आसीत रिल, पुरा विजायाड्र। नाम काचन राजस्मणी स्मणीयगुणालया भूजल 
वल्लभस्य सायभौमस्य सुप्रसिद्यदशोनिधे. चालक््यकुलतिलकायमानस्य वीरपुलकेशि 
चफ़्पर्तिन स्तुपा युपराजचन्द्रावित्यस्य हृद्यवललभा महाराज्ी प्रिजयाका विजयाभद्वारिका 
विजया विज्जिकानाममिरसिलविहवल्लोम्प्रसिद्ा कर्णाट्कदेशालकासमता कावित्नीशिसा- 
मणी रमणीमणि । एपा फिल योपा सरसकवितानिर्माणनैपुस्येनाद्ापि रसिकजनता 
मालन्दसागरे निमब्जयति निरतरमात्मनों रसस्यन्दिभिरनेके पद्मविशेषे । 


क्रिकुलाचाय किल दण्डी आत्मन खाव्यादर्श 
पु 
चतुसुंसभुखाम्भोज.. उनह्सवधूमम। 
मानसे रमता नित्य समझुफ्ला सरस्त्रती॥ 
१५० 
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इत्यस्मिन्‌ श्लोके सरस्वती सवशुक्लामाह | एतदनु वाच्य आत्मानमेव वास्देवतां सरस्वती 
मन्यसाना सानिनीयम | 


नीलोत्पलदलश्यामां विज्जिकां मामजानता | 
वृथेव दरण्डिना प्रोक्ता सवशुक्ला सरस्वती ॥ 
इतिश्लोकेन दण्डिनमाक्षिपद्ति ज्ञायते। एततेन तस्या विद्यासिमान: कियान्‌ आइर- 
णीय आसीदिति विमृशतां चेत: चमस्कृतं भवति। पद्ममिदं शाडः धरपद्धतौ समुपलब्यते। 
इमामुद्दिश्य आचायों दश्डी अपि 
सरस्वतीव कार्णाटी विजयाडू। जयत्यसौ । 
या वैंदभगिरां वास: कालिदासादनन्तरम्‌ || 


इत्येतेन श्लोकेन सविशेषमुपवर्णयति | इय॑ चेकस्मिन पद्म 
एको5भून्नलिनातू ततश्च पुलिनात्‌ वल्मीकतश्वापर: 
ते सब कवयो भवंतु मुनयस्तेभ्यो नमस्कुमहे। 


ए 


आवाध्यो. यदि गद्यपयरचनैश्चेत:. चमत्कुबते 


तेपा सूध्नि ददामि वामचरणं कर्णांटराजप्रिया ॥ 
एक: प्रथमतों य: कविरभूत्स नलिनात्‌ पद्माद्‌ अयं किल कमलयो निमश्चतुराननो यो 
वाल्मीकिमहषये श्रीरामाथणप्रणयने प्रचोदितवान्‌ | ततोउपर: ऊबि: पुलिनादू यमुला- 
द्वीपादाविरभूत्‌। स च महाभारतकृदूअष्टादशपुराणोपपुर/णरचयिता भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षा- 
८ ञरे) 
वतारो वेदव्यासनास्ना सुप्रसिद्ध: कृष्णद्वपायन!। ततश्चापरो वल्मीकादुड्भत 


आदिकवित्वेन सुप्रसिद्धों रामायणकतां तत्रभवान्‌ प्राचेतसों वारपीकि) | एते प्राचीन 
मुनयः: कवय: संतु नाम तेभ्यो5हं उत वयमिति वहुबचनेन निर्दिेशति नमस्कुमहे इति। 


अवोज्यो यदि गद्यपद्यरचने रसिकधोरेयाणां चेतश्वमत्कुवते तेपां मूध्नि कणाटरा नप्रिया 


विजरयाकाहं वामचरणं निद्धामि इति मदोद्धता निरूपयति उत उद्घोपयति । अस्या 
एतदेव तात्पय सर्वेपामपि कवीनामपेक्षया रसिकहृद्याहादनचणानि पद्मानि गद्यानि वा 
रचयितुमहमेव सर्वोत्तष्टा विजयशालिनी इति। इंदृश्या महत्या: कवरयित्रीशिखामण्या 
विरचिता ग्रन्था: स्वतंत्रतया सबथा नोपलभ्यंतते लेशमात्रेणापि दुःखाकरोति चास्मद्ह्दयम । 
सप्रेसिड्धेप साहित्यशास्र्रन्थेप्‌ अत्युत्तमकाव्यरूपेण समुदाह्ममानि कानिचिदेव पद्यानि 
तत्रतत्र समुपलभ्यन्ते । तावद्धिरेव वयमाह्ादितांत:ःकरणा अमन्दानन्दतुन्दिला भवन्त 
तत्काव्यवाचनोडू तसरसामतासवाद्मचुपममनुभवन्तो निर्तांतसमिन्दाम: । 

परमिदानीसपि तासु काश्चिदेव ३विता: प्रियपाठक्मनोविनोदनायात्र समुदाहरामो 
वयम्‌ स्वदयितक्ृतसंकेत॑ यियासुरेका कामिनी स्वग्रहरक्ञणाय कामपि स्वग्रहपरिसर- 
वेश्मनि वर्तमानां ख्त्ियं नियोक्तुममिलपन्ती यज्निरूपितत्रती तत्र च संभोगसमये जायमानं 
सहजतया नखचक्षतादिगृहमाना युक्तियुक्ततया तद्स्मिन्‌ प्चे सम्मभवतया सूचयति। 


श्र ओ महागयल्-रजत जयन्ती-अभिन दन ग्रन्थ 


दर्टि हे. प्रतिपेशिनि क्षणएमिहायम्पद्शहे. दास्यसि 
प्राथेणाम्य शिशों पिता न विरसा कौपीरप पास्यति। 
एकाकिनयपि यासि सत्वरमित न्रोतस्तमालाकुलम्‌ 
नीरन्थास्तनुमालिसन्तु. जर्ठच्छेश. नलम्रन्थय ॥ 


मेतैव्याम.. नपाम्छ॒भियंसुमती .. विद्युद्लतामिदिशों 
धाराभिगेगन प्नानि छुटजे पूर्र्मता निम्नगा | 
शका प्रांतयितु विद्ोगविधुरा दीना बराती म्थियम 
प्राइट्स़ाल हताश बर्णशय कृत मिश्या झिमाडस्बर्म ॥ 


प्रोपितभठ का काचित्‌ वर्षासालमेयमाह | 
दृतीं प्रति स्वायस्थामावेदयतीत्थम--- 
गते प्रमायन्थे हृदययहुमाने5पि गलिते 
निउ्त्ते सद्भाये जन इब जने मन्द्धत्ति पुर । 
तथा चैंयास्रेक्ष्य प्रियससि गतांस्तांश्व दियसान्‌ 
न जाने को हेतुईलति शतधा यन्न हृदयम | 
उन्नमय्य सफ्चग्रहमास्य चुम्बति प्रियतमे ह० वृत्या । 
हू ममेति बदनान्तग्लीनं जल्पित जयति मानयतीनाम | 
सुरातिकेलियर्ण नमिद्म्‌ 


सोत्साहा नयपारिभारणशुग्वों सुध्चन्तु नाद घना 

याता वान्तु क्‍ल्‍म्सरेणुशबला नृत्यन्वमी वहिंण । 

मारना कन्‍्तर्रियोगदु सजलभो दीनां विलोक्याद्ञनाम 

पिद्युत्‌ प्रस्कुरमि लमप्यर्स्णा ग्रीसेंडपि तुस्ये सति॥ 
बर्षाजाले निर्हिएया उक्तिरियम | 


परमन्यात्यपि बहूनि सति पद्यात्यम्था | तथापि अन्यासामपि कासांचिकायित्री 
इलशेसराणंपद्मानि उनाहर्तव्यानि सतीति परिस्माम - सप्रति व्िज्चिकाया सरस 
कप्रितानिरूपणत । है 

कर्शाठके तिजयनगरे साम्राश्यमप्रतिमर्मातविस्यातमासीत्‌ छुरा 4 तत्र च सातभौमो 
विरूपाज्ञो नाम महाराज । तस्थ स्लुपा फम्पराजमहिपी रिहुपी गन्गादेवी संपल्युर्विजय- 


(्‌ 
यात्रावर्शनपर मधुराबिजय नाम सुन्दस्तम काव्यमेकमत्युत्तम निर्मितयतती । तदपि 
काव्य क्रालेन फालेन क्यलित नैय लम्यते कारव्स्स्यन । पर बहुभ्यो बत्मरेभ्य प्राकू 
मद्रदेशीयेभद्रमुसे प्रफाशितमिदमपूर्णा तत्नतत्रापूर्णरेव प्येरषि च विलसितम॥ ततकाना 
कृत्स्नश प्रकाशयितुमुत्सुका तय तत्काव्यपुस्तकलब्धये तब्तत प्रगत्यापि 03200 
अभूम । अपूर्तया अज्नशितमेक्मेय पुस्तक महता प्रयत्नेनास्मः/रतलम॒पागठम । शो 
प्रकाशितान्यपि मद्रदेशे तानि पुस्तकानीदानीं नोपलम्यन्दे ! अतो वथ मंडे 
कर्यातयात्‌ दुर्पोधपदार्थप्रमाशकेच टिप्पणेन सयोज्य सुविस्वरेणोपाद्धातैन च सह मकाशा- 


भारतीयललनासु सरसकवितानिमोणकौशलम्‌ १५३ 


यितुमुद्यता: सम: । वीखघूरड्भादेवी स्तरय॑ करकलितक्ृपाणलता रिपुयवनशिरःकतनपरायणा 
शत्रशोणितस्रोतो मिव॒सुन्धरां. स्नापयन्ती भारतीयशूरललनारत्नमूथन्यमशिरपि सुर- 
सरस्त्रतीकृपाकटाक्षमाजनी मूता सरसकवितानिमोणचतुरा स्वपत्युविजयवणु नपरं 
सरससरसमत्युत्तम॑ काव्यं निमाय समुज्ज्बलं पातिब्रत्यमपि प्राकाशयब्जगति | तस्था 
भासरसाभिसानोद्योतकसे कमेव पद्म समुदाहरासोत्र वयम्‌ । 


न तथा कटुधूत्कताद व्यथा मे हृदि जीणॉपबनेपु घूकलोकातू | 
परिशीलितपारसीकत्रागृश्यो थवनानां भवने यथा शुक्रेश्य: ॥ 
घृककृतादू घूल्कृतादपि शुकमुखादाविभूतानि यावनपदानि खेद्म॑त्यधिकसुत्पाद- 
यंतीति स्रह्नदयसाविष्करोति तत्रभवती भारतीयललनामणिएरियं गंगादेवी | 
कणोटके विजयनगरसाम्राज्यं राजधानीभूतं सुविस्तृ्तं सुविख्यातं विविधविद्या- 
विदूवरोल्लासिततया विद्यानगरमित्येव. तदानींतनलोकानेककणगो चरीभूत्त॑ सुप्रसिद्ध 
मासीजन्नगरम्‌ | तन्र किल अखिललोकविख्यातकोति: श्रीमान्‌ कष्णदेवमहाराजों नाम 
सम्राट्‌ स्वयमपि विविधानेक्रकलाविद्यासु चतुरों विद्वदाश्रयश्चासीत्‌। तस्थ च श्रीमान- 
च्युतरायो नाम वीरवरो नरपतिरनुजश्च | अच्युतरायमहिपी देवी तिरुमलाम्बा 
विविधविद्याविलासरसिका रसिक्राश्मणी रमणीमणिवररदाम्विक्रापरिणयं नाम चम्पू- 


ग्रन्थरत्न॑ निममे। तब्च॒ पश्चनदीयविश्वविद्यालये संस्क्रताचाय: संस्क्ृत-विभागाध्यत्षे; 
एम्‌०-ए० (पंजाब) डी-फिल (आक्सफोड) आफिसर एकेडिसी (फ्रांस) इत्येतेमहता श्रमेण 
तंजावरग्रन्थसंग्रहलयत: सम्पाय  प्रकाशनपथमवत्तारितम्‌ ॥ ततश्च जयपुरीयसंस्कृत- 
महाविद्यालये प्रधानाध्यापकपदमबधिप्टितैम हामहो पाध्याय गिरिधर-शम हु व दे 
रागरास्थसंस्क्रतम हा विद्यालये प्रधानाध्यापके: पंचतीथहरिदत्तशमभिश्च विरचितया 
टीकया समलंकृत्य लवपुरीयसंस्कृतपुस्तकालयाध्यक्षेमों ती लालवनारसीदासै:. स्वीये 


मुंब३ संस्कृत इत्याख्ये मुद्रणालये सुद्रयित्वा प्रकाशितं च। काशीस्थसाहित्याचार्यपरीज्षा- 
यामिदं अन्धरत्नं पश्यपुस्तकत्वेन निर्णोत्मिति च खणुम:। इये किल वरदाम्विकापरिण- 
याख्यचम्पूमन्थकर्त्न॑ कणोटकर्सिहासनाथीश्वराच्युतनरपतिसावंभौमहिपी. भाराज्ञी 
तिरुपलाम्बा उुललितपद्विन्यासकुशला कव्रचित्रीशिरोमणिरिति तदअंथावलोकतो विज्ञा- 


यते एवं सवरक्तरकज्ञानरसिके: | तब्च पुस्तकमुपलभ्यते एवेदरनीसपि वाराणसीस्थचौखम्बा 
संस्क्रतपुस्तकालये तथा शांतिलालजैन पंजावसंस्क्तपुस्तकालय सैदमिट्रा लाहोर इत्यत्र च | 
कवयित्र्या: पदलालित्यमुपद्शयितु' कानिचिदेव वाक्यान्यत्रोदाहरिष्ियास:--- 

“तमालिके समाकलय तमालतरुकोमलद्लमालिकामिवन्दनसालिकाय्‌ | माधविके 
माकन्दधूलिधूसरिता: शोधय शिरीपकेसरपिच्छिकया काथ्चन वेदिका: । कलापिके निरूपय 
कमलिकाकलितां कल्हारपरागरकड्भवस्लोम्‌ । मशअजरिके रखय मणिदपणान»&जसा कठ्ज- 
वनरेणुपु&्जेन | अधिवासय वासरिके ! घनसाररजसा केसरकुसुम रसान्‌ | वहक्रीसंल्‍लापिनि 
कर्हारमुकुलनायकविन्यसनेन समुल्लासय मह्िकाकोरकहारवल्लीम्‌। लीलाबति । निशमय 
मसालापम्‌ | वालाशोकमुकुलसालाया: परिहर भसलजालकोलाहलम्‌ | इत्यादि, 

फा० २० 
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सम्पृर्णमपि 


श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अभिननन्‍्दन मन्थ 


तदमु घर्गणपात्नी घायता चेतसाग्रे 
सरभसमिय प्रष्ट सद्य गौयों प्रविश्य | 
तड़ित डये घनोघे तप्रतत्र स्कुरन्ती 


परित हप्र पुरन्भी पयेटन्तीरपश्यत ॥ 


न्थग्न्नेमिदमप्श्य सुधोमिस्वलीकनीयमित्यायेत् पुरस्तान प्रक्रृत 


मतुसराम । एप भारतीयललनास विऊदनितम्बनाम्नी प्रमुस| कवयित्री | इय स्पज- 
न्‍मना क वा देशमलचकार फस्य वा तनया क्स्य वा प्रियवल्लभा तानि कानि वा ग्न्थरतानि 
निर्मम इस्यादिक लेशती5पि नाभ्युपगच्छाम । परम अध्या अति सुस्समम्भूतानि लिर- 


तिशयचारूणि पन्यानि 
सारिशसब्वतायस रे-- 


तत्र तन ग्रस्थयारैस्टाहतानस्येय समुपलभ्यनस्त॥) तथाहि अमि- 


छा प्रस्वितामि फरभोरु घने निशीये 
प्राशधिपंं।] व्सति यत्र मन प्रियों मे । 
एकाकिनी घट प्रथ ने पिभेषि वाले 
नस्पस्ति पुद्धितशरों मदन सहाय ॥ 


संग्युरभे सम्भोगमाह-- 
कान्‍्ते तरपमुपागते पिगलिता नीयी र्यय बन्धनात्त्‌ 
चासश्र अऋथमेसलागुणबृत. क्विन्नितस्ते स्वितम् ) 
एतायत्‌ सम वबेद्मि केयलमहों दतस्याइ्टसड्रे पुन 
फोडसी काइस्मि रत च कि ससि शपे स्वत्पापि प्लेन स्छृति ॥ 


मधुकरान्योक्ति 


अन्यासु.. तायदु॒पमदसहासु.. भ्रह् 
लोत जिनोल्य मन सुमनोलतासु | 
जातामजातरजस ऋलिवामऊालें 
व्यर्थ फदुथयसि फि. नयसहिझाया 


अपसर मधुकर दूर परिमलपहुलेपि केतकीडसुमे। 
इृह न हि मधुलयलाभों भनति पर धृलिधूसर बदनम॥ 


शीलापद्धारिका साम ताचन फय्रसित्रीजु लमूर्थया विज्ञाजते | तस्या कालि- 


चिदमृनि पयानि-- 


ये कौमारहर सएबहि यर ता एप चैत्रकपा 
ते चोन्मीटितमालतीसुरमयथ मौढा कदस्तानियों | 
सा चैनाश्मि ्रभावि चौर्यसुस्तव्यापारलीलाविधो 
रेबारीवसि वेतसीतरुतले. चेत.. संमुलण्ठत ॥ 


भारतीयललनासुं सरसकवितानिर्माणकौशलम्‌ १५० 


श्वास: कि च्वरितागता पुलकिता कस्मात्‌ प्रसाद: कृत: 
सस्ता वेश्यपि पादयोर्निपतनान्नीत्री गमादागमात्‌ | 
स्वेदाद े. मुखमातपेन गमित॑ क्षामा किमित्युक्तिमिः 
दूति म्लानसरोरुहाकृतिधरस्यौष्टस्य कि वक्ष्यसि॥ 


दूति त्व॑ तरुणी युत्रा स चपल: शामास्तमोमिर्दिशः 
सन्देश: स रहस्य एवं विजने सकल तका वासक:। 
भूयोमूय. इसे. वसन्‍्तमरुतश्चतोी नयन्त्यन्यता 
गच्छ जिप्रसमागमाय निपुणं रक्ंतु ते देवता: ॥ 
इमानि किल पद्मानि सुप्रसिद्धान्येव | परमियं शीलाभद्वारिका कुत्नत्या करप्र कामिनी 
किदेशीया कदा कानि कानि वा काव्यानि रचितवतीति तु न ज्ञायते 


रसवतीत्यपरामिधायाः प्रियंवदाया। पद्मयमिदं श्रीकृष्ण नपरम्‌ -- 
कालिन्दीपुलिनेप॒ केलिकलनं. कंसादिदेत्यद्विपम्‌ 
गोपालीमिरभिष्ठुत॑ ब्जवधूमेत्रोत्पलैरचिंतम्‌ । 
वहाॉलस्क्ृतमस्तक॑ सुललितैरक्ोखिमज्ञ'. भजे 
गोविन्द ब्रज सुन्दर भवहर वंशीधर श्यामलम्‌ || 


विद्यानाम्नी काचन कवयित्री | एतस्या अप्यन्य॒त्किमपि वृत्तमज्ञातमेव परमस्या 
इसानि पद्यानि--- 
कप & ५ 4 ९ हक 
सञ्चे रोमाब्विताज्री रतिमृदिततनु: ककटीवाटिकायाम 
कान्तस्याज् प्रमोदादुभयज्जुजपरिष्वक्त कण्ठे निलीना। 
पादेन प्रेखयन्ती (५ उैेखरयति मुहुः पामरी फेरवाणां 
रात्रावुत्वासहेतोब तिशिखरलतालम्बिनीं कम्बुमालाम | 


धनन्‍्यासि या कथयसि प्रियसडग्मेडपि 
नर्मोक्तिचादुकशवानि रतान्तरेपु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्य: शपामि यदि किचिद॒पि स्मरासि || 
थूथूकृत्य. वमद्विरध्वगजनैरप्राप्कर्ठ पय: 
शुष्यत्तालुगलैविर्य.. लवणोदन्वानुपालभ्यते । 
केन ज्ञारजले वृथ्रेष भवतो नामासृतं निर्मितम्‌ 
पाथोधिजलधि: पयोधिरुद्धिवरों रांनिधिवा रिधि: ॥ 
गौरीताम्त्या: पद्मानि इमानि-- 
अपान्नस्तव तन्वज्ञि विचित्रोड्य झुजज्ञम:। 
हृष्टसात्र: सुमनसाम्‌ अपि मृच्छो विधायक: || 
कटाज्षवर्ण नपरमिदं पद्म । 
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श्री महारापल रज्त-जयन्तो-अभिनन्दन-मन्थ 
प्रभातयायु वर्णयति 
परिमलवहला सुपल्ठयाद्नी उसुमयुता परिरभ्य हेमयली। 
विरचित-सरसी सुमज्ननो5सौ रसिफ इवैति शमै शनै समीर ॥ 
कल्पबृक्षमेयमाह 
सन्‍्त्येव नन्‍्दनपने शतश सुब्क्षा फालेन पुप्पफलतपितनाक्दिज्ञा । 
तेप्बेक एप सुरराजमनो5मिलाप तत्कालदानपदुरस्ति सकल्पशासी ॥ 
कुरतलानाम्न्या फरयिश्या कुलटोक्तिरियमू-- 
सुसशस्या ताम्बूल॑ विश्रव्याश्लेपचुम्बनादीनि । 
तुलयन्ति न लक्षाश लरितक्षणचोयसुरतस्य ॥ 
मधुरवाणीनाम्त्या क्वयित्ष्या पद्यमिद कुलटायर्णनपरम-- 
आकारेण शशी गिर परभृत पारापतश्चुम्पने 
हसश्च क्रमण सम दयितया रत्या विमर्दे गज। 
इत्थ भतरि भे समस्तयुयतिश्लाध्येगु जे. किचन 
न्यून नास्ति पर विवाहित इति स्थान्नैज्दरोपों यदि ॥ 
मारलानाम्नी काचन कपयित्री विग्हिप्रलापमेवमाह--- 
कृशा केनासि त्व॒प्ररृतिरियमड्डस्य नमु में 
सलाधूम्रा कस्माद गुम्जनगृहे पाचकतया। 
स्मर्स्यस्मान्‌ ऊश्चिट्‌ नहिं नहि नहीत्येपमगमत्‌ 
स्मरोत्कम्प वाला मम हदि निपत्य प्रसदिता ॥ 
मोरिकानाम् या रीचिता नायक प्रति नायकरोक्तिरियम- 
मा गच्छ प्रमदा-प्रिय प्रियशतैरभ्यर्थितस्त मया 
वाला प्रागणमागतेन भवता भाप्नोत्यवस्था पराम्‌। 
किंचास्या कुचभारनि सहतरैरड गैरनड्राउले 
च्रध्यत्‌ कथ्व कजालकैरनुदिन निस्सूत्रमस्मद्गृहम्‌ ॥| 
पत्मावतीधिरचित वाहुब॒शनपर पद्यमिव्मुदाहियते 
कि थ्द्भास्समुद्रकल्पलतिके कि वा सणालीलते 
कि वक्तोजमही अचन्दनलते कि मारपाशीलते॥ 
कि. लायण्यसुधान्धित्रिद्ुमलते पत्ागुलीसयुते 
भात कि कलगुजरीसुललिते बाहूलते मन्मते ॥ 
शौतानाम्न्याश्रन्द्रान्योक्तिरियम्‌-- 


मा मे शशाइ सम सीघुनि नास्ति गहु 
से रोहिणी वसति कातर हि विभेषि। 
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प्रायो विदग्धवनितानवसब्ेपु 
पुंसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम॥| 


सरस्वतीनाम्नी केतकीम्रमरावुद्धिश्याह--- 
पत्राशि कण्टकसहस्र दुरासदानि 
वार्ताईपि नास्ति मधुनों रजसाउन्धकार: | 
आमोदसात्ररसिकेन मधुब्नतेन 
आलोकितानि तब केतकि दृपणानि ॥ 


असती रेबमाह जघनचपला नाम्नी कवयित्री-- 
दुर्दिननिशीथपवने निस्संचारासु नगरवीथीपु। 
पत्यी विदेशयाते परं॑ सुख जघनचपलाया: || 


इन्दुलेखा[नास्नी कवयित्री सूयोस्तमयमेवसवर्शयतू-- 
एके वारिनिधो प्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनम 
केचित्‌ पावकयोगितां निजगठु: क्षीणेह्नि चण्डाचिप:। 
मिथ्या चेतद्साक्षिक' प्रियसखि प्रत्यक्षतीज्नातपम्‌ 


., 


मन्ये5हूं पुनरध्वनीनरमणीचेतो5धिशेते रविः ॥ 


भावकदेवीनास्नी कवयित्री नायकं प्रति सानिनीवचनमेवसाह-- 


तथा5भूदस्माक॑प्रथमसविभिन्ना तनुरियम्‌ 

ततो5नु त्व॑ प्रेयान अहमपि हताशा प्रियतमा । 
इदानीं नाथस्तं वयसपि कलत्र॑ किमपरम्‌ 
मयाप्तं प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम ॥ 


कि पादान्ते पतसि विरस स्वामिनों हि खतंत्रा: 
कच्चित्काल॑ कचिद्सि रतस्तेन कस्तेडपराध:। 
आगस्कारिग्यहमिह मया जीवितं॑ स्वद्वियोगे 
भव्‌ प्राण: खिय इति ननु त॑ मयरैवानुमेय: ॥ 


अतन्र निर्दिष्टाध्योप्यन्या बहूव्यों ललना:  सरसकबितानिर्माणकलाकुशला: 
श्रूयन्ते तथा तत्रतत स्फुटानि पद्मानि कानिचिद्‌ लम्यन्ते परमेता: कुत्रत्या: कानि कानि 
ग्न्थरत्तानि व्यरचयन्‌ करिमिन्काले भुवमिसामसण्डयत्रित्यादि किमपि न ज्ञायते एवं । तासु 
च चिन्नम्सा नागम्मा नास्त्यों कर्णोटकदेशीये स्याततां इति नाससाहश्यात्‌ ऊहास्पदे अभव- 
ताम्‌। लक्ष्मीठाकुराणी अन्थदीपिका केरली मदालसा मदिरेक्षणा सुभद्रा सरस्वती- 
चेत्यादयो बहूब्य: कण विवरमस्माकमापूरयन्ति। एतासामपि ढद्रित्राशामेत्र वा पद्माना- 
मुल्लेखेन लेखोमतिविस्तृत: स्थादिति सिया विस्‍्मामो लेखनादस्मादित्यलम। 


अनजिननन विन->न- कमर. 
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सत्य, शित्र एप सुन्तस्म का प्रदर्शन कला है और इन प्रदर्शनऊर्ता कल्ामार 
हे | कला के इस अप में परिधान भी एफ फला है और उचित हीं। वैज्ञानिक एक महान 
ऊलाफर है| विज्ञान सत्य का पुजारी हैं] उसकी एफ्मात्र साथना सत्य के हेतु है और यह 
सायना इस विश्यास के साथ है कि उसका अन्चेपण जगत्‌ क्रो कन्याणकारी हो इसलिए 
ग्रिज्ञान शित्र भी है । जो सत्य है, यह सुन्दर है| इसलिए सत्य एय श्षिप का यह समस्वय 
अयश्यमेय सुन्दर है। 
जो पस्तु सत्य के नियमों से जकडी है, सुन्दर है। प्रभात की उपा, प्रात राल का 
बाल-रत्रि, दोपहर का सूप, और सध्या का अस्ताचलगामी दिनकर नित्य होकर भी 
सुन्दरता के योवऊ हैं। नोलाफाश में टिमटिमाते तारे, पूर्णता को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा, 
ऑपेरे को चीरता हुआ प्रकाश - नित्य होकर भी सुन्दरता को उद्भासित फरता है । सूय की 
प्रदज्षिणा करते हुए ग्रह, प्रहो की प्रटनतिणा करने हुए उपग्रह एफ नियमित रूप से आते-जाते 
हैं। इन अहो-इपथहा के सि्रात् असं्य वारे हैं (जो समय सय हें] जिनके अपने अह- 
उपग्रह हैं। मन्नेप में, यह त्द्माणड अमस्य तारा, ग्रहा और उपग्रहों का एक बह॒त्‌ समुदाय 
है। इतनी विषम संस्था (0०ग्राणा०0ट्ते (08905१7007) होने हुए भी तारे, प्रह आपस 
भें टकरातें नहीं। यह्‌ लदन वी स्ययथ चालऊ सस्था का चौराहा है | (शव्लापव्वाए 
(०7८०१) जिस पर दुर्घटनाओं को सम्भायना है ही नहीं | यदि हम अपना स्थान सूर्य 
पर निश्चित कर, इन असस्य तागे की दौड-यूप छुका छिपी का दृश्य देखें, तो उस सुन्दर 
दृश्य से विमीहित हुए मिना न रह सके गे ) एक का एक के याद नियत समय पर जाना, 
फौजी कवायद से सहस्रगुणा अग्रिक सुन्दर दृश्य उपस्थित करेगा, फिर भी मजा यहे 
कि आप अरपॉ-परया वर्ष सूर्य पर बैठे रह नो भी ऐसी दुपपंटना होने की सम्भायना बहुत 
ही कम है, कि जिसमे को दस छुमा-छिपी सेल का सिलाडी, आपसे आऊर टकरा जाय 
सिलाडियों की सरया इह्त्‌ है, लेकिन त्द्याड इत्र हें, जिससे आपकी दिव्य टप्टि 
में सिलाडियो की सस्या कम ही नजर आयेगी। यह छुका-छिपी का सेल सत्य को 
प्रकाशित करता हुआ क्या आपको आनदित और आहादित नहीं करता १ 
प्रीजसे अकुर, अऊर से पौवा य पौधे का इच में रूपान्तरित होता--जिसके एक- 
एक अययय से सत्य फूटा पडता है--क्या सुन्दर नहीं हे | स्तथ हमारा जीयन भी इसो 
सत्य का एक ज्यलत दिगृदर्शक हैं। बृक्त सोधे क्‍यों बढ़ते हैं ? लताएँ आत्रय क्यों चादती 
हैं, इन्तो और पौधों में रूप की एज्ता (57ग०7७ ० 7957) क्‍यों हैं, कुसुमा का 
यह रगीन आपरण अपना स्थाभाविक गुण क्‍यों रसता है, तितिलियाँ क्यों रगीन है-- 
इन प्रश्नों के उत्तर में निहित सत्य, सुन्ह्‌स्ता का द्योत्क है । हे 
थे कलक्ता निनाटिनी नदियाँ, स्गीतपूर्ण नि्ग, जो अपने अस्तित वो महासमुद्र 
मे सोने को लीन ईँ--क्या सत्य को प्रदर्शित नहीं करते ? अपने आपको सोना ही ऊँचा 
श्ष्ट 
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बिक का 


उठना है जिससे उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की चाह नहीं। यह ज्यार और भाटा समुद्र के 
अन्तस्तल में क्यो है? काले वादलों के वीच यह रजत फुलमड़ी क्‍यों चमक-चमक रह 
जाती है ९ ऊपर फेका हुआ पत्थर नीचे ही आता है और उसका वबृत्ताकार (2४74४0०॥८) 
पथ जो भी रूढ़ि नियमों से वंधा हुआ है, कया सुन्दरता का द्योतक नहीं है १ तारों से 
लटकते हुए ले जो अंधकार की दुनिया को प्रश्श-संसार सें परिवर्तित कर देते हैं, कया 
नियमों से जकड़े हुए नहीं है ९ उपवन सें सुशोसित फौवारा, अपनी फुरहरियाँ फैलाता हुआ 
कितना सनमोहक है । यदि फौवारे का जलकेन्द्र फौवारे से नीचा कर दिया जाबे, तो वह 
अपनी सन्द्रता तुरन्त खो बेठेगा, क्योंकि हमने फौवारे के सत्य को उतसे छीन लिया है । 
अन्धकारपूण प्रकाश, और प्रकाशपूणं अन्धकार कया जीवन में सत्य एवं सुन्दरता को 
प्रकाशित नहीं करते ? लाखों मील दूर बेठे हुए प्रेमी की तसत्रीर, आपकी आँखो के सामने 
खिंचती हुईं, आपके हृदय को आह्वादित नहीं करती,--उसकी मधुर वाणी क्या आपको 
शवत सी प्रिय नहीं लगती १ सत्य का यह परिवतित स््रूप सुन्द्र है| 
भिन्न-मिन्न स्वभाव के कण, एक अत्यन्त ही अदभुत व स्वरभावहीन वस्तु का सुजन 
नियमों से वाध्य नहीं है---और क्या वही वस्तु किन्‍्हीं कणों से सष्ट की जा सकती है ९ 
रंगहीन वस्तुएँ एक अत्यन्त नेत्ररंजक वस्तु की ख्॒ष्टि करती है। ये वेगवान्‌ विद्यत्‌कण 
क्या कुरूप लोहे का सुन्दर सोने में परिवरतित नहीं करते ? नियम सत्य है और नियमों 
धी हुई वस्तु ही तो विज्ञान है । 
अस्तु, यदि विज्ञान सत्य और शिवं का आराधक है, तो सुन्द्रम्‌ स्त्रयं उसमें अन्त- 
हित है।इन अर्थो' में विज्ञान एक कला है, और वेज्ञानिक एक महान्‌ कलाकार है। सत्य, 
शिवं एवं सुन्दरम्‌ की कसौटी पर कला और विज्ञान अपने स्वाभाविक अथ को खो बैठते 
हैं। यह कसौटी वह शाश्वत धम है, जिस पर छूत-अछूत की समस्या स्वयं हल हो जाती 
है। जब विज्ञान और कला अपने अथो' को खो बैठते है, तो विज्ञान कला हो जाता है 
और कला विज्ञान; वैज्ञानिक कलाकार हो जाता है और कल्लाकार वैज्ञानिक। कलाकार, 
वैज्ञानिक शब्द्‌ का पयोयवाची हो जाता है । 





गद्य काव्य 
श्री लक्ष्मी कुमारी 


(४१) 
वनसुन्दरी > गार करने में तल्‍लीन है | उसने टेसुओओ की लाल चुनगी श्रोढ ली। 
गिविव पुष्पों के आभूषण धाग्ण झिये। 
कोक्लि| मादक कणठ से गाना गाने लगी। मयूर ने हृत्य आरम्भ किया | याचक 
भोरे गुनगुना कर बसन्‍्त के गुण गाने लगे और दान में पुप्पपराग पाई। 
लताओं ने मूल। डाला | युगल पत्तियों ने अपने अपने नीड सेयारे। 
हरी पतियों में मिकलकर अभिनन्टन किया। तितलियों ने रंगीन वर्दा पहनी। 
जुगुनुओं ने दीपक ज्लाये | 
शुक्देव पोषणा-पत्र सुनाने लगे। 
ह शराजाओ के से आचण्ण करने के कारण ही तो वसन्‍्त को ऋतुशज की उपाधि 
प्राप्त हुई । 


(२) 

अय मेरे मन, अपन तुम मेरी सम्पत्ति नहीं रहे। मैंने तुम्हें गिरवी रफ़ दिया 

है । मेरे हाथ से तुम निकल चुके । 
हा आशा भी नहीं कि गिरपी से तुम्हे छुडा सक्ँगी, क्‍योंकि प्रेम ब्याज इतना बढ 

चुका हैं । 

आश्चय है, तुम्हे ग्योकर भी मे प्रसन्‍न हैँ और चाहती हूँ तुम उनकी ही स्थायी 
सम्पत्ति धन जाओ। 

(दे) 
तुम्हारी निर्दोप सुस्मान मेरे जीयन में मधुर रस का सचार कर देती है। 

तेरे स्पर्श से मेगी हत्तन्त्री के तारों में एक मौठी कमरार उल्नन्न हों जावीहै। 

अय मेरे लाल, भेरे प्रमोय्रान का तू वह पुष्प है जिसकी मोहक सुगन्धि सुमे 
मस्त बना देती है । 


( ४) मै दे 
लोगों को किसी वस्तु के जीतमे पर प्रसन्‍नता होती है रिन्‍्तु मैं तो अपने हदथ को 
हारकर हर्पित हूँ 
प्राय सानय सन दान दैने में अपना गौरय सममाता है परन्तु 


पाकर कतकृत्य हो गई। न 
स्वाधीनता की रट समार ने लगा रफ़्सी है, सिन्‍्तु सुझे वो स्नेह उधन की अधीनता 


में भी सतोप है । 


न्तु आज मैं स्नेह-्तन 


१६० 


गद्य काव्य १६१ 


50) / ० ३ ७५ ष्पे 
मुख की उपमा सी कमल है। आँखें भी कमल-पँखुड़ियों के आकार की हैं | 
श्वास में गन्ध भी कमल की सी आती है | हाथों की तुलना भी कमल से की । 
अन्त में चरण कमल बन गये | सारा शरीर ही कमल सा कोमल है | 

८ «० (5 ००७७ ७५ क 
क्या कवियों को कोई और उपमा न मिली जो उन्‍होंने नायिका को ही कमलिनी 
बना डाला ९ 


ध्‌ 
करली इक्त का सबाज्ञ सुन्दर है । कोमल गाल, सुन्दर चिकने पात, लाल-लाल पुष्प, 
किन्तु प्रसव करती है कायर कपूर को । 
वायु से भी घर घर कॉपनेवाली माता से वीर केसे उत्पन्न हो सकता है ९ 
सगी जिसके से लोचन पाने के लिए सुराह्ननाएँ भी लालायित रहती हैं, स्त्रय॑ सुन्द्री 
है | उसी के अनुरूप शावक सुन्दर होते हैं, किन्तु पत्ती के खड़कने से ही भाग खड़े होते है | 
मातृत्व के गौरव को झँचा उठाने के लिए केवल सौन्दये ही पयोप्र नहीं | 


( ७ ) 
मेरी कामना थी, मेरा अंधेरा घर जगमगा उठे | 
€ ५ 4 + ७० पे ० कप ए 
चमकीली वस्तुएँ सजाई' सैकड़ों दीपक जलाये, लाखों प्रयत्न किये, परन्तु सब व्यथ | 
पे कप ९ 
शिशु तुम्हारे आगमन से मेरी कामना पूरी हुई। 


( ८ 

पक्षी, अपने पंख मुझे दे दो । इसके मूल्य में जो चाहे ले लो। उधार ही दे दो । 
में यत्नपूवक इन्हें संभाल रकखूँगी, तुम्हें ज्यों का त्यों सोंप दूँगी। 

केवल एक बार दे दो पक्षी । 9 

जब तुम्हें वायु में पंख फैलाये उड़ते देखती हूँ, मानो सागर में नाव जा रही हो, 
तो मेरे जी में एक लालसा, मीठी-सी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। 

काश मुझे पंख मिल जायें, रात्रि के अंधकार में तारिकाओं के घुँघले प्रकाश का 
सहारा ले डड़ पड़ें और जा पहुँचू अपनी जन्म-भूमि में । 

जहाँ माता की ममता, पिता का प्रेम और स्वजनों का स्नेह मेरा स्वागत करेगा। 

एक बार पंख मुझे दे दो पत्ती । 


(६ ९ 

कवि ने क्‍या ही कलापूर्ण ऋति की रचना की है । किसी स्थूल पदार्थ का सहारा लिये 
विना ही चित्र बना डाला है | 

मानस पट को ही कागज वना चित्र अंकित करने लगा । उसने शब्दों की तूलिका 
को भावों के रंगो में डुबा डुवा इस सुघड़ता से हाथ चलाया कि कल्पना सजीव हो चित्र 
बन गई। 

काव्यमसज्ञ मानस-चल्लुओं से इन चित्रों को मुग्ध हो निहारा करते हैं | 

फा० २१ मे 


१६२ श्री महारावल रजत-जयन्ती-अभिनन्द्न ग्रन्थ 


( ६१०) 

चित्तौड हुग॑, तू सिन्‍न ज्यों द्ोता है ? दुसी ज्यों हो रहा है ? तेरे जो अन्तस्तल 
भें पीडा है, उसे हम जानते हैं । तुके अपनी सन्‍्तान पर ज्ञोभ हो रहा है। 

हमें कायर मत सममक। तेरा उत्थान ही हमारा स्वप्न है। 

जौहर की ज्याला जो तू ने जलाई थी उसकी आग बुक गई किन्तु छुद्ध चिनगारियों, 
जो रास में दवी वच रही हैं, अनुकून वायु चला तो ये ही प्रचणड ब्याला को धधका दगी। 

जो बीर-नाट सदियों तक तेरे आँगन में गूँजता रहा वह वायु मे बिलीन हो चुका, 
किन्तु उसकी गूँज हमारे हृदय अप भी अनुभव कर रहे हें | 

तेरे मस्तक को ऊँचा उठानेंवाले हमारे ही पूबज ये | उन्हीं का विशुद्र रक्त धमाये 
नाडियो में दौड रहा है ) उसी वीरगरभा देश की सन्तान है । 

हमें फ्ायर मत समझ | तेरा उत्थान ही हमारा ध्येय हे । 


१) 

जान पडता है, मेरे नयनो की प्रशसा भे कुत्र कहना चाहते हो | अयश्य कही। 
हृदय के इन दिव्य द्वारों की प्रशसा क्यों न की जाय | 

जग सोचकर ऊिसी वस्तु से इनझी तुलना करना । हाँ, उर्दू कवियों की भाँति कहीं 
तुम भी इन्हे “छलकता हुआ पैमाना” समभने का धोस्ा मत सा जाना । 

इनमे वह मादकता नहीं है और न मुझे चाहिए भी । मेरी तो यही कामना है कि 
पीडित को देस सहानुभूति में ऑधू की दो बूँदे ऑसो में छलक आये, वही मेरे हृदय का 
प्रतिनिधित्य कर देगी । 

कबि, प्राय ऊत्रियों की भाँति तुम भी इन्हें नयन-व्राण घोषित मत कर देना। 

मैं तो यह चाहती हूँ कि नेत्रो में वह ज्योति उत्पन्न हो जिसके सम्मुस् पाप शॉस 
उठाफर भी न देस सके | 

इसी में नारीत्व की महत्ता और सफलता है। 

हल ५ है 

मेरा हृदय, अय हढय न रह, केयल द्पण-मात्र रह गया हे, जिध्मे तेरी मृर्ति का 
ही प्रतिविम्व कलकता रहता है | लि 

मैं इसे तुम्हे समर्पित कर चुकी, फिन्‍्ठु एक आर्थना स्परीकार करो) इसे संभाल 
कर रखना | ० 
यह इतना सुकुमार है, फह्दी तुम्हारी दृष्टि से भी मिग तो बस गिरते ही हटा । 


१३ ) के 
मामथ्यवान की सय प्रकार कह कर दी जाती है। दोषों पर गुणों का आवरश 
चढा सबगुण सम्पन्न करने की चेष्टा करते रहते हैं | मर 
मध्याह में तपते सूर्य की प्रसग किरणें कमल की कोमल काया को तल्ञान्त 
कर देती हैं । 


गद्य कार्वय ५१६३ 


सुकुमार उस ताप को केसे सहन कर सकता ? सन्ध्या होते होते इस अत्याचार 

से घबरा, मलिन मुख हो, अंगों को शिथिल कर पढ़ रहता है | 

किन्तु कहा जाता है, कमल सूय का सच्चा प्रेमी है। रात भर के लिए भी उसका 
वियोग सहन नहीं कर सकता। विरह के दुःख से मुरका गया। कमल के हृदय से पूछो 
वह सूय का प्रेमी है या उससे पीड़ित ९ 

कमलिनी को मुरमाई देख चन्द्र के चित्त को चोट लगती है। शीतल वायु उसके 
शिथिल अंगो में नव-जीवन का संचार कर, हिला हिला उसे सचेत करता है | 

चन्द्रिका गोदी में ले उसे स्नेह-सन्देश सुनाती है । 

उषा सोतियों का थाल भर उसे उपहार देने आती है। रात सर की सेवा और स्नेह 
कमलिनी को विकसित कर देता है । 

प्रसन्न बदन हो मुस्कुराने लगती है, किन्तु इसका श्रेय चन्द्र को नहीं, सूर्य को 
दिया जाता है। 


( १४ ) 

एक नहीं, अनेक लेखकों और लेखिकाओं द्वारा मेवाइ का इतिहास लिखा गया है; 
दगम गिरि-मालाओं पर घाटी घाटी जिसका एक एक अध्याय है, वैभव के स्वरणोक्षरों में 
नहीं शोशित के लाल अक्रों में, कज्मम से नहीं भाले की नोक से । 

पन्‍ना पन्‍ना देश-प्रेम से ओत-प्रोत, पंक्ति पंक्ति वीर रस में डूबी हु 

कितने ही भव्य चित्र लगे है | इस इतिहास सें वह रोमांचकरारी चित्र कुमारी कृष्णा 
का, जन्मभूमि के हिताथ हँसते हँसते विष का प्याल्ा होठों से लगाना | 

बलल्‍लछु शक्तावत के अपार साहस का वह चित्र, देश को आजाद करने के खातिर 
मस्त हाथी को अपने सीने पर ठेलाना | 


हक 2) 

माननीय चित्तौड़गढ़, आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख | उसी हृढ़ विश्वास 
से हमारी ओर देख जेसा तुमने हमारे पूवजों की ओर देखा था। 

यह मत सोच कि समय हमारे अनुकूल नहीं। समय अनुकूल नहीं आता, वीर 
खययं ही उसे अनुकूल बना लेते हैं | 

तैरे प्रति भक्ति का हमारे दिलों में सोता वह रहा है। वह दबाया नहीं जा सकता, 
जितना ब्यादा दवाया जावेगा उतने ही वेग से फव्वारे के जल की भाँति ऊपर उछ्लेगा । 

हमारे हृदथ-रूपी कमलों से तेरे स्नेह के सौरभ को प्रथक नहीं किया जा सकेगा | 

ये दमन, ये अनीतियाँ हमारे लिए वाष्पयन्त्र चचकर वरदान ही सिद्ध होंगी । इन 
कमलों से वह इच्र निकल आवेगा, जिसमें सुगन्धि तीत्र और स्थायी होगी । 

ओ चित्तौड़, आशा-भरी नजर से तू हमारी ओर देख | 


महत्तर युग 
आचार्य चत॒र्सेन शास्त्री 


आज महत्तर युग का प्रारभ हो गया। महत्तर काल का यह्‌ प्रारंभ “अणुमहास्ज' 
के प्रयोग के साथ प्राग्भ हुआ। इस अशुमहास्त्र के प्रयोग की विश्य पर लो प्रति- 
क्रियाएँ हुई । 
१---जय यह्‌ निर्मम नशस प्रयोग जापान के दो असावधान नगरों पर किया 
गया तो विश्व ने इस पर तनिक भी क्रोध या धृूणा नहीं प्रकट को और इस 
घोर नरहत्या को उसने चुपचाप सह लिया | 
२--इसफा प्रयोग होते ही युद्ध! शन्द निरथक हो गया। 
यह 'युद्ध/ यद्यपि सानप की सम्पत्ति सहीं--पशु की प्रकृति है, परन्तु मानपता के 
बाल्यकाल से लेकर आज तक मानव-जीयन के विकास का महत्तर आधार थयुद्ध/ है। 
धयुढ! ही में महाजातियो की चरम-शक्तियाँ निहित और फेन्द्रित रही हैं। 'युद्! ही ने जातियों 
का निर्माण क्या है। युद् को सक्षेप भे हम सानय-जीवन और उसकी सम्पदा के विकास 
का आधार ही कह सकते हैं। युद्ध! ही सालपीय सभ्यता का इतिहास है। “युद्र! मानव 
की सबसे बडी सामथ्य है। अत मानव अपने जीवन के शैशय काल ही से (युद्ध! को अपने 
जीवन मे लिप्त करता आया है | उसने युद्ध को इतना प्यार किया है. कि आश्चर्य-जनक 
उल्लास और बेग से उसने अपने प्राण और प्राणाधिक पदार्थ युद्ध की भेट किये हैं। और 
जिसने जितना अधिक यह किया है, साहित्य ने अतिपुरुष कहकर उसको कीर्तिमान किया 
है । परन्तु 'युद्र/ ममुप्य को सम्पत्ति नहीं, पशु की प्रकृति है। फिर क्सिलिए पुरुष मे अपनी 
सम्पदा, प्राण और पौरुप इस 'युद्ध' की भेंट क्यि है ? क्रिसलिए सानुप की इस पश्ुखत्ति 
की कविजनो ने प्रशसा कर करके मेदिनी को ध्यनित कर दिया है ९ इसका एक ही सत्य और 
गम्भी स्तम उत्तर है। यह यह फि समुष्य कभी सम्पूर्ण मनुष्य नहीं हो पाया। वह पशुत्व 
रे थोडा ही विकसित ए+ प्रगतिशील पशु रहा है| इसी से'्ठसने अपने विकास की सारी 
प्रतिभा और प्रगति पशुव के इस महान्‌ प्रतिनिधि 'युदर/ के विकास में व्यय की है। और 
यह 'अणुमहाल्र! इस दिशा में उसके चरम उद्योगों का नूतनतम परिणाम है। परन्तु 
सम्भयत यह मानय-मस्तिष्क मे चिराधिष्ठित 'युद्धतत्त! का पूर्ण विराम है। इस महाल 
के प्रादुभीय ने अय तक पिऊसित सम्पूर्ण युद्द-अला को निरथक कर दिया है। अब मलुप्य 
के सामने दो ही मार्ग हैं। या तो वह अपने अपूर्ण मानवतत्त्य को एक चाएगो त्याम कर 
सम्पूर्ण पशु बन जाय तथा इस और इस जैसे महाख्रों से अपना सवतोभायेन विध्यस 
करले, या अपने मे व्याप्त पशुता को एफवारगी ही निराल फेडे और पूरणृपुरुष' होकर 
विश्व सम्पदाओं का चेसटके भोग करे | निश्चय ही उसे दूसरा मार्ग चुनना होगा । 
मालुप में जो गेप €, यही पश्ुुत् का श्रतीर है। माथुप में मालुष का प्रतीक 
पव्िचार! है| वह जय तक विचार के अधीन रहता हे, रोप सुप्त रहता है। परन्तु विचार 
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हीन होते ही वह रोपासिभूत होकर जितना अधिक उससे मानुष तत्त्व है उतना ही अधिक 
हिख वन जाता है। क्योंकि उसकी विचार-सत्ता रोप की गुलाम वन जाती है 
रोप में आविष्ट होकर पश्चु जब युद्ध करता है तव वह अनिवाये रूप से मृत्यु को 
वरण करता है | अल्प कारण ही से वह उस प्राणघाती साग पर चल पड़ता है; क्योंकि 
वही उसकी प्रकृति है। परन्तु मानुष ऐसा नहीं करता। वह रोपावेश में भी वलाबल, 
कास्ण और साधनों पर दृष्टि रखता है। पराजित होने पर रोष का दमन कर लेता है, 
इसलिए कि फिर वह बदला लेगा। यह सव वह उस विचार-सत्ता के द्वारा करता है जो 
वास्तव में उसके मान्ुष तत्त्व का प्रतीक थी, परन्तु अब वह रोपाधीन हो गई है| फिर 
बदला लेगे की भावना तमोगुण-बहुला ह। इसके लिए उसे नई विरोधिनी शक्तियों को 
जुटाने में विकट श्रम करना पड़ता है, तथा समय पाकर वह फिर युद्ध! करदा है। इस 
युद्ध में वह चाहे हारे चाहे जीते, पर श्रद्धा और आशा जीतने की ही रखता है। कारण, 
प्रतिस्पर्द्धी की शक्ति के विषय सें वह संदिग्ध है । 
परन्तु 'अणुमहाख्र का आज के सानव-मस्तिष्क पर एक विलकुल ही नया और 
अभूतपूव प्रभाव पड़ा है, इससे वह रोष को दवाने का नहीं, अपने में से दूर निकाल 
फेंकने की सोचने लगा है। उसकी चेतना में स्तच्छु विचारधारा का उदय हुआ है, और 
अब उसके (पूरा पुरुषः होने का युग आ गया है। इस युग में वह सवथा रोपहीन होकर 
विचार-सामथ्य से अपना संगठन करेगा। बड़े वड़े क्रद्व जन निस्‍्थंक फूत्कार करके 
आकरठ रक्तस्नान कर मरण-शरण हुए | 'लोहू और लोहा” जिन+। नारा था, उनकी बे 
ठ॒दशा हो गई | मानव-रोप की निस्सारता विश्व ने देख ली । जातियों के भाग्य पलट गये 
विश्व-रेखाएँ वदल गईं । इन सबसे मानुष ने अब चार वात सीखी है. 
१--विश्व के सब सनुष्य एक है-वे परस्पर भाई भाई है, समान हैं, अभय हैं, 
ओर विश्व की सम्पदाओं के अधिपति हैं । 
२--मानव विश्व की सबसे वड़ी इकाई है । 
३--जगत्‌ सत्य है, भूत-सम्पदा मानव-उत्कष का साधन हैं । 
४--कला और “विज्ञान! मनुष्य का हुदय और मस्तिष्क है। दोनों को विचार- 
कौशल से एक करके उसे मानव-कल्याण और मानव-विभूति-बधेन में लगाना 
चाहिए, जिससे मानव रोपहीन हो | 





साहित्य की सार्वभोम सत्ता और हमारा उत्तरदायित्व 


विद्याबारिधि प० रामनियास शमा, यूतयूर्व सम्पादर सौरभ? 


साहित्य फो यदि हम पिश्य की निग्यिल शान राशि का सम्रादू या तिलक ऊहेतो 
अनुचित न होगा, क्योंकि इसका निजस सुरृह्त्‌ साम्राज्य है और अनन्त बिपयों पर इसकी 
साय-भौम सत्ता (50एटपटाहणाए) है। यद्यपि आजऊल प्राय यह जम-साधारण की 
बात-चीत में और चैसे भी, साहित्य क्षेत्र में, किसी महान्‌ साम्राज्य का अविष्ठाता नहीं 
समझा जाता, फिर उस पर इसका चक्रतत्तित रस तेफार क्रिया जाना तो दूर की बात हैं, 
तथा प यह बिचारणीय विपय अवश्य है और इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त 
सामग्री भी हं। 
न्याय, उपयोगिता, और वाद वियाद के प्िचार से इस पर छहापोह फरना 
साहित्यिक चाग्यिलास अपश्य हे, साथ ही इससे साहित्य विज्ञान के तारियक विवेचन का 
भी अयसर मिलता है। 
साहित्य पर दिद्वानों ने, तिविव भाषाओं में तरह तरह के विचार प्रकट के हैं, 
विशेषत आर्य पिद्धानों ने तो इस पर पर्याप्त प्रभाश डाला £। परन्तु हमे इस सुत्रिगाल 
साहित्याकाश में जो झुद् टिसाई ढेता है, वह यह है-- 
साहित्य कला, दर्शन, विज्ञान, थम, इतिहास और पुरातत्य आदि अनेक विषयों की 
योग्यता रखता है | इसके सहारे हम पचासों विषय तैयार कर सकते हैं, अनेक विपयों को 
यथानियम पढ़ सकते और ऊुछ त्रिपयों का इससे आविष्कार भी कर सकते हें। ऐसी 
दशा में यह कहना कि साहित्य सम्रादू है, औदचित्यपूर्ण वात है। 
दर्शन और पिज्ञान परिद्या-क्षेत्र की पहली भजिलें हैं या यो कहें कि साहित्य के 
विश्लेषणात्मर साथन हैं, साध्य नहीं। साध्य यस्तु तो एजमात्र साहित्य ही है। 
ईश्वर-तत्तय जी प्राप्ति, धार्मिक दृष्टि से, मनुष्य का अतिम ध्येय हो सकता है | ईश्यर 
रस स्परूप है और साहित्य भी र्सात्मऊ हैं। ऐसी दशा में भक्तिसूत़ और साहित्य एक ही 
ध्येय की प्राप्ति के साथन हैं या स्पय ध्येय हें । ५ 
साहित्य में एफ और अदूभुत बात यह है फ्रि यह हमाग प्रतिदिन का विपय हैं। 
वह सर्ैय हमारी चेष्टा, अग-भगी, भाव और वात-चीत मे अपना काम करता रहता है। 
हमारे विचार तो उसकी रगस्थली ही हैं। हमारी चाल-ढाल, वेश भूषा और मौन मे भी 
बह मौजूट रहता है। इस टप्टि से ससार का कोई भी विषय साहित्य के सम्मुख नहीं 
ठहदरता | अविऊ क्या, यह समस्त जगत्‌ ही नाटक रूप होने से गिशाल साहित्य है और 
इससी भ्रत्येक बस्तु स्पथ एक काव्य-सगीत है। 8 रे 
साहित्य के पाठ से मनुष्य में सयागीण॒ता उत्पन्न होती है । साहित्य से मजुप्य के 
अग्िकाविक ज्ञान-कोपो का विकास होता है | इतिहास, गणित, विज्ञान आदि तिपय एकागी 
हें | उनसे एफ ही प्रकार के तत्यो या पिशास हो सफ्ता है, परन्तु साहित्य -सत्र विपयमय 
होने से समस्त मानय तत्तयो के विकास में सहायता देवा है। ऐसी दशा में यदि कसी जाति 
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का साहित्य उन्‍नत और पूरा हो, तो वह पूर्णोन्नित मनुष्य पंदा कर सकता है। हिन्दू-साहित्य 
करीब-करीब ऐसा ही है। उसका काव्यमय महाभारत ही अनन्त विपयो का खजाना है । 
उसमें ज्ञान, कम और उपासना के सम्बन्ध के तत्त्वों का वड़ा मनोरंजक वशुन है । यही 
दशा वाल्मीकि और तुलसीदास की रासायणों की है। ये हमारे जातीय महाकाव्य हैं । इनसे 
हमारे सम्पूर्ण जातीय तत्वों का गहरा सम्बन्ध है। इनसें पूरो और आदश मनुष्य उत्पन्न 
करने की योग्यता है | 
ललित कला, मानत्र-तत्व, मनोविज्ञान, छन्दःशास््र, संगीत-शाख, सौन्दयशास्त्र 
आओर उपयोगितावाद का तो इसके साथ अम्योन्य सम्बन्ध है । इसके सिवा पचासों प्रकार 
के शाखत्र, विज्ञान-कला, घम-बाद आदि का इससे प्रत्यक्ष-परोक्ष सम्बन्ध है। इनसें से अनेक 
इसके आवश्यक अंग और तत्त्व-सम्बन्धी विपय हैं। जो विपय रह जाते है वे भी सव इसके 
आलंवन ((09]८८० में आ जाते है, क्योंकि जगत का कोइ भी ऐसा विपय नहीं, जिस पर 
थोड़ा-बहुत साहित्य न लिखा गया हो या न लिखा जा सके। इतिहास, वेदान्त, विज्ञान 
अन्यान्य कलाएँ और यहाँ तक कि शाख तथा मूगोल तक पर साहित्य मिलता है। संस्कृत 
में तो प्राय: सभी विपय साहित्यमय है। प्रकृति, जीव, इंश्वर और त्रह्म तक पर साहित्य 
मौजद है | समस्त दृश्य जगत्‌, मनोविज्ञान, समाज-शात्र और राजनीति-शासत्र के विषय 
भी इससे वचे हुए नहीं हैं| सारांश यह कि, कवि या काव्य-श,खर से कुछ भी दूर नहीं है| 
इसकी सत्र पहुँच है। किसी के कथनानुसार कवि का काव्य है 
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सारांश यह कि पृथ्वी और आकाश कवि-ऋलपना की क्रीड़ास्थली है, यह सदैव 
इनमें नवीन वस्तु की खोज में रहती है। जो कुछ मिल जाता है, उसको बड़े सुन्दर रूप 
में संसार के सामने पेश करती है। 0+7०!० के शब्दों में यह विशेषत: मानव-जीवन को 
हमारे सामने रखती है| इसके प्रताप से हमें सत्य और जीवन की व्याख्या बड़ी सुन्दर 
और सरल सापा सें पढ़ने को मिलती है। वेली (899) ने तो यहाँ तक कह दिया है 
कि, साहित्य और काव्य परम सत्य के प्रकाशक हैं | इस विवेचना से यही मात्म होता है 
कि, साहित्य से वढ़कर किसी विपय के ज्ञय की सीमा नहीं । फिर इससे वढ़कर जगत ' 
के विस्तृत ज्ञ य, ध्येय और प्रेय क्षेत्र का सम्राट कौन हो सकता है ९ 
साहित्य की उपयोगिता किसी से छिपी हुई नहीं है। ललित-कला की दृष्टि से 
इसका उपयोग हृदय, मन और आत्मा का भोजन है| यह असल में आत्मिक भोजन है 
आत्मा के विकास सें इससे बहुत सहायता मिलती है । यह रस-स्वरूप होने से आत्म-ज्ञान 
आऔर आत्मद्शन का कारण है| इसकी व्यावहारिक उपयोगिता भी प्रत्यक्ष है। समाज की 
जागृति और उत्थान सें कवि और काव्य ने जो काम करके दिखाये हैं, उनकी तुलना किसी से 
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नहीं पी जा सकती | जातीय जीयन की टष्टि से तो फा्यों और महाकात्यों का महत्त्व 
बहुत वढा हुआ है | इसका अस्तित्य और उपयोग जातियों की जीपन शक्ति है। ण्से ही 
नाटकों और उपन्यासा का उपयोग भी कम नहीं है। सामाजिक सुयार में तो नाटफ़े और 
उपन्यासो का स्थान दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। राजनीतिक तिषयों में भी इनफी 
उपयोगिता कुछ कम नहीं है। आजफ्ल तो नाटकों, उपन्यासों और फ्द्दानियों का गज- 
नीतिक उपयोग बहुत यढ गया है । गत महायुद्र में इंगलेएट से नाठको द्वारा प्रजा को युद्ध 
के लिए उत्तेजित ऊरने मे बहुत सफलता प्राप्त की थी। उपन्यास और पिशेषत फहया- 
नियाँ तो इस समय साहित्य जी मुरयत्तम वस्तुएँ बनी हुई हें। आजकल प्राय सभी 
महापुरुष इन्हीं फे द्वारा अपने उद्देश्यों और मन्तव्यों का प्रचाएप्रसार करना चाहते 
हैं। उपन्यासों या मह्च्य तो इसी से प्रकट है कि वे ततोल-मोल और सण्या में बहुत 
यढ़े हुए हैं । 

साहित्य ऊे साथ ज्ल्पना-शक्ति का गहरा सम्बन्ध है और कल्पना ही असल में 
सय-निर्माण, नय-रचना का साथन है | यह तिज्ञान में अमुमानालुमिति द्वार अपने करिश्मे 
दिखाती हे ओर साहित्य मे रस, भाय और उस्ति-बैचित््य के सहारे भौतिक, दैनिक और 
आध्यात्मिक सत्यो और तथ्यों को हमारे सामने रसती है| पाश्चात्य विद्वानों के मत में 
तो मौतिक पिज्ञान की अनेऊ बातें पहले कपरि-सल्पना का ही विपय रहो हैं। भौतिक 
पिल्लान की उन्नति से कत्रि-ऊल्पना का बहुत छुद् हाथ रहा है। ययपि अयान्य शात्रों से 
भी कल्पना का थोडा बहुत सम्बन्ध है, परतु साहित्य से तो समयिक है। फिर साहित्य में 
इसका रूप उपयोगी और विशेष सुदर वन जाता है। साहित्यिक कल्पना हमारी मनोदृत्ति 
और हृदय का मधुर भोजन है। इसस न केवल हठय की तृप्ति होती है, अपितु मानसिक 
शक्ति के विकास में भी इससे वहत सहायता मिलती है। सच तो यह है कि, कल्पना और 
साहित्य शाजैसा पनिष्ठ सम्नन्प है वसा किसी का नहों। चेम्मस साहब (3४ (2॥४770०४) 
मत में सच्चा काव्य और साहित्य वही है, जिसमे कत्पना की प्रधानता हो। फिर 
साहित्यिक कल्पना एकागी नहीं होती, सवतोमुस़ी |70077070०७ होती है। इससे 
सम्भाविनी ओस्सम्रहिणी दोनों प्रकार की कल्पना शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। 

साहित्यिर विव्ादात्मक विपयो में पचासो बातें हैं, और दो सकती हें। उनको 
साहिस्य के मर्म प्िद्वानू अच्छी तरह समझ सतते हें | यहाँ साहित्यिक विवाह से हमारा 
अमिप्राय यह हे कि साहित्य, अलतार्शात्र और सौन्दये-रिज्ञान एक ही वस्तु ढे या 
इनकी रूप रेखा और परम्परा विभिन्न हें ९ एक सम्प्रदाय की सम्मति से तो साहित्य 
शास््र में अलरास्थाल्र ही अमिप्रेत है और अलकार से सौन्दयशात्र । अलकार- 
कारिया” की सम्मति सें 'सॉत्येमलसर ” हे। उसके प्रिरद्ध एके विचार यह हैं कि 
अलगर शात्र, सौन्दय शात्र नहीं हो सझता, क्योकि सौन्दर्य-शात्र भौतिक है. और 
उसकी रूप रेपा अलमग्-शाक्ष से विलकुल भिन्न है । सौन््ये-शाल्न में रूप रेखा और 
प्रकाश आदि की प्रभानता है और ऋलकार-शास्त्र मे सू<्म भाव और वैचित्य की, परन्तु 
एक ऐसा सी सम्प्रदाय है, ज्ञिमका यह मन्तव्य है कि समस्त 'आर्य-सादित्य ही सुरयत 
सूक्ष्म और आत्मिक साहित्य है और उसमें विवेचन भी सूद्म वस्तुओं का हो है। ऐमी 
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दशा में इसके सौन्दर्य की रूप-रेखा वाह्य ओर मोटी न होकर सूक्ष्म और आन्तरिक 
भाव-भावना प्रधान होगी | इस दृष्टि से अलंकार-शासत्र ही रस, भाव और कल्पना के 
विचार-सौ व्दय का विवेचन होने से सोन्दय-शाख्त्र होगा । 


अन्य देशीय ललित साहित्य का आये-साहित्य से तुलनात्मक विचार करने का यहाँ 
पूश अवसर नहीं है तो भी, प्रलंगवश, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि, साहित्य 
हृदय-प्रधान वस्तु है | इस तरह भाव-प्रधान साहित्य ही सब-प्रधान हो सकता है| भाव का 
मुख्य स्थान प्रेम और भक्ति है; क्‍योंकि इसी भूमि पर यह पैदा होकंर फलता-फूलता 
देखा जाता है । प्रेम और भक्ति का आश्रम सत्य, शित्र और सुन्दर वस्तु ही हो सकता 
है। विदेशों में हमारी तरह, भगवच्चरण में आत्म-समपंण का सिद्धान्त ही नहीं है। ऐसी 
दशा में अन्य देशीय साहित्य से हिन्दू-साहित्य की तुलना करना असम्भत्र है। अब रहा 
प्रकृति-वणन-प्रधान साहित्य । वह बैसे भाव-प्रधान साहित्य की कोटि में क्षण भर के 
लिए भी नहीं ठहर सकता। यही कारण है कि शेक््सपियर को अनेक समालोचकंं ने 
सौन्दय का कबि न कह कर मनोवृत्तियों के विश्लेषण का ही कवि कहा है। दूसरे, वहाँ 
विज्ञानात्मक लक्षण-साहित्य अभी बिलकुल ही नगण्य दशा में है । इस दृष्टि से भी हम 
डससे आये-साहित्य की तुलना नहीं कर सकते | 


आये-दशेनों का लक्ष्य मुक्ति और परमानन्द की प्राप्ति है | न्‍्याय-दुशन इसी तत्त्व की 
प्राप्ति “तत्वज्ञानान्निःश्रेयलाधिगम:” बतलाता है। वैशेषिक शास्त्री “तत्वज्ञानान्नि:श्ेयसम्‌” 
की शिक्षा देते हैं | सांख्य “ज्षानान्मुक्ति” का निदेश करता है। ऐसी ही विचार-परम्परा * 
अन्य दशनों की भी है। अष्टादशदशनकार की दृष्टि में भी किसी विशेष उपाय द्वारा 
परमानन्द की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। मुक्ति-मीसांसा दशन तो एक प्रकार से साहित्य 
का वन्धु ही है। उसमें भाथों की विवेचना है। वह भावों के द्वारा ही आनन्दस्वरूप 
इश्वर की प्राप्ति वतलाता है । वह कहता है कि सद्भाव, चिद्भाव और आनन्दभाव द्वारा ही 
सच्चिदानन्द का सक्षात्कार हो सकता है | 

इस दृष्टि से साहित्य दर्शन कोटि की वस्तु है । वह भी रसानुसव द्वारा रसेश्वर ब्रह्म 
के चरणों में पहुँचाने का दाव्रा करता है। उसका दावा कहाँ तक सत्य है, इसे साहित्य- 
ममन्नञ विद्वान ही दीक-ठीक बता सकते है। साहित्य-शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही रस है ; 
फिर 'रसो बेस: और “आननन्‍्दरूपं परम यद्दिभाति” वेद भी कहते है। इसके सिवा भक्ति- 
मीमांसा दर्शन (जो कि भावनात्रय द्वारा सच्चिदानन्द की प्राप्ति बतलाता है) यदि दर्शन 
हो सकता है, तो फिर साहित्य की दाशनिकता में संदेह करना विलकुल अदूभुत बात है | 

साहित्य का विज्ञानमय होना तो ख्त्त: सिद्ध है, क्योक्रि काव्य और लक्षण 
ग्रन्थों में भाव, रस आदि तत्त्वों की वड़ी सुन्दर मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है [ क्‍या 
कोई कह सकता है कि, साहित्यात्मक निम्न-लिखित वैज्ञानिक तत्व क्रिसी एक उिल्लान 
में देखने को मिलेंगे ? १--रस-भाव ( मनोविज्ञान ), २--आलम्बन (विश्व-विज्ञान ), 
३--छद्दीपन ( प्रकृतिविज्ञान ), ४-सख्भावोक्ति ( सौन्दये- विज्ञान ), ०--रसविश्लेपण 
( मनस्तत्त्व ) | 

फा० २२ 


१७० श्री महारापल-रजत-जयन्ती-अभिननन्‍्दन अन्ध 


साहित्य के वेढांगत्य को तो चित्रमीमांसाफ़ार राजशेसर और अप्पय दीक्षित तक 
मानते हें। “सविशेपेण होति न्‍्यायोपन्यासो वाज़्यमीमासऊानां शोभते, नालकारमी- 
मांससानाम” इत्यप्पयदीक्षितवचनेन ( चित्र-मीमासा प्र० ४१,४०२ ) चाम्युपेयते |? 
राजशेसर तो यहाँ तऊ फहते हें कि, वेद के ६ अग नही, अपितु ७ हैं, क्योकि 

“उपकारकत्यादलकार सप्तममझ्म |”? 

अवान, उपनार्क होने से अतकारशान्ष सातयाँ अग है| वियानावथ के मत 
में साहित्य “शाक्ष! भी है, क्‍योंकि उन्होंने “पल्ये सम्यगलतास्शाखरस्स्य 
सम्रहम्‌” कहा है, और इसका कारण वी० वेंक्टेशरमणाय के शब्दों में 'अनुशासस्ता 
न्छास्त्रस्यः ही है। 

साहित्य का एक प्रधान अग समालोचन विद्या है । इसझा तर्राक्ष, मनस्तत्व, 
विचार-कला और न्याय-शास््र से गहरा सम्गन्ध है, किन्तु यह स्ययमर भी एक पिद्या है, 
इसकी लाक्षशिकता है और इसफा व्यक्तित्त भी सप-सम्मत और सवप्रधान है, परतु 
इसका उपयोग सनोधिक साहित्य में ही होता है | इस दृष्टि से भी साहित्य का महत्त 
अधिफ हो जाता है। समालोचना के विपय में परिद्वानों की यह सम्मति है कि, समालोचना 
स्वयम एक कला है। इंसका क्षेत्र विस्तृत है, जगत्‌ के समम्त विपयों से इसका सम्बन्ध 
है । पोई विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य इससे यचा हुआ नहीं। इसका सर्यत्र प्रवेश 
है। इस फला को जन्म देने का श्रेय साहित्य को ही है । साहित्य ऐसी ही पचासो 
याते उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। साहित्य असल में उत्पादऊ शाम्र है । 

भाषा के साथ साहित्य का बहुत गहरा सम्पन्व दै। भाषा विचारों का विपय है 
ओर साहित्य भापा और विचार, दोनो का | इस दृष्टि से भापा विषयक सब निपय साहित्य 
के विपय हो जाते हैं | शिक्ष-पिज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, दशन आदि सैकंडों प्रिपय 
भाषामय होने से साहित्यमय ही हैं। मलुप्यमात्र भापा का विपय है, क्योकि मलुष्य का 
मस्विष्क एक ऐसी भाषा-विपयक प्रयोगशाला है, जहाँ समस्त विपय भाषा के रूप में 
अपना काम फरते रहते हें। साहित्य भाषा के द्वाग भाषात्मक विषयों पर शासन करता 
है। यदि हम भाषा को छोड दे ता फिर भौतिक वस्तुओं के सिवा जगत्‌ में रह ही क्‍या 
जाता है १ साहित्य असल में भाषा ही है था यो कह्दे कि समुन्नत भाषा है। 

पिपय की महत्ता के साथ-साथ मनुष्य का उत्तरदायित्व भी बढ जाता है | जय हम 
यह कहने को तैयार हैं कि 

/न स शब्दो न तद्दाच्य नस न्‍यायो न सा क्‍ला। 
जायते यज्न काव्याह्महों भारों महान्‌ क्‍्ये॥ 

अथान्‌ एक भी शन्द, ऐसा आर्य, द्शन और कला नहीं जो काव्याग और उपलक्षण 
से साहित्यांग न हो सके। क्या ऐसी दशा मे साहित्य के अध्ययन अध्यापन की विशेष 
प्रणाली की ओर हमारा ध्यान सिंचना स्पामानिक नहीं है ? उसके उद्धार और कक 
लिए हम कुछ न करेंगे) अपने बचे बचाये सस्कृत साहित्य और हिन्दी साहिः 
को एफ सम्पत्ति नहीं सममेंगे? साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय तुलनात्मक ममालोचना 
की और कद्म न बढायेगे और विश्व-साहित्य के निर्माण की ओर ध्यान न 


के (ः र्‌ ८ 
साहित्य की सावभौम सत्ता और हमारा उत्तरदायित्व १७९ 


देग ? यदि ऐसा न किया और इन बातों से मुंह मोड़ा, तो हम साहित्य के वास्तविक 
लाभ से वंचित ही रहेंगे। परन्तु हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अभी कुछ नहीं 
हो रहा है । अभी तो हमें कुछ करने-धरने का विशेष ध्यान भी नहीं हुआ है। अभी हमने 
साहित्य के महत्त्व को इस दर्ज तक समभने-सममाने का वातावरण भी तैयार नहीं किया 
है। अभी तो इसके महत्त्व के गुश-गान का भी ठीक-ठीक समय नहीं आया है । अभी तो 
कवि और काव्य के वास्तविक अथ की ओर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। “जन्मना 
कवि” के अथ को भी ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं| फिर जो विषय अनन्त-जन्म- 
साध्य है, जिसके लिए अनन्त-जन्म-कालीन संस्कारों की आवश्यकता वतलाई जाती है, 
उसके लिए हम अभी उसके सहयोगी परम आवश्यक विपयों को पढ़ना भी कहाँ पसन्द 
करते है ? उसकी विस्तृत ज्ञान-राशि के अन्वेषण की विधि भी संसार में अभी कहाँ तक 
तैयार हुई है । असी तो उसके आत्मतत्त्व, मनोविज्ञान, मानव-विज्ञान और रस-विज्ञान 
की ओर भी पूर्णतः: हमारा ध्यान नहीं खिंचा है। विश्व-साहित्य और काव्य की दृष्टि से 
त्रज-भाषा और संस्कृत-भाषा के महत्व का समझना भी तो अभी कठिन हो रहा है। 
काव्योचित सारवाड़ी और गुजराती भाषाओं के अध्ययन की चचो तो अभी दूर की बात 
है । आये-जाति का साहित्य कैसा है ? उसके रक्षण की कितनी आवश्यकता है, साहित्य 
को ही आये-जाति ने सवश्रष्ठ क्‍यों समझा है, भारत-भूमि और साहित्य के गहरे 
सम्बन्ध का क्या अर्थ है ९ ये बातें भी अभी हमें पाश्चात्यों से ही सीखनी पड़ती है १ 
परमात्मा ही हमारी रक्षा करे। 





गीत 


आ बेदारनाथ मिश्र 'ध्रमात! एम० ए०, साहित्याचास्य 

की का, फल को संघुमास देता 
मधुर सधुमास देता हूँ। 

तताओं मो मन्तोहर हास देता 
सुरभि क्री श्वास ढेता हैँ। 


9गपह 


श 


उद्॒लती जा रही सरिता नपेलीसी - 
पिया की गोद में छिपने 
पिया के ख्त्प्त ले कितने 

मिलन का मौन बनकर में स्डा पथ में 
उसे उल्तास देता हूँ 
अमिट गिश्वास देता हूँ। 


न जाना रूप अपना कौन हैँ, क्‍या हूँ, 
क्सि प्रतिपल घुलाता हूँ 
कहाँ, क्रिस और जाता हूँ 

प्रतय की दापलपाती प्यास को 
हटय की प्यास देता हूँ 
नया इतिहास देता हूँ। 


ऊँ 
5-4। 
। 


०३९ 


जलितिज को, व्योम को सुस्तान देता हैँ 
सजल मुस्‍्गान दवा हूँ 

यरा की ज्योति का वरदान दैता हूँ 
विभा का हान देता हैूँ। 

तिमिर के तीर छूटे काल के कर से 
लिये अभिशाप की छाया 

लिये विध्यम की साया है 

छिपासर में. उन्हें अपन ऊजलेजे में 
नया ल्निमान तेता हैँ 

र्ग्खि-सवान देता हैं 
श्फर 


गीत १७2 


खड़ा युग साँस रोके मरण के पथ पर 
प्रलय तृफान की वेला 
लगा है नाश का मेला 
रुधिर से आक ज्योतिर्गोन देता 
- प्रगति पहचान देता हूँ। 
तुम्हारे ही हृदय की व्याप्ति का कण हूँ 
खड़ा सीमान्त के आगे 
प्रतीक्षा, विश्व उठ जागे 
तुम्हारे ही हृदय का एक कंपन हूँ। 
उठो, अभिमान देता हूँ 
अमिट अभिमान देता हूँ। हे 


99)€ 





प्रताप-सत्तक 


सम्कूती प० अनवप्रीति व्यास एम० ए० असय? 


(१) 


असय' अवाप्ष तें प्रभार प्रभा सी साह। 
ओऔचऊ चऊासेगी सु भासे बात भोरी सी । 
रोस्त प्रताप त्याँ निहोरी सी करोर भाँति 
थोरी हूँ प्रससैगी न ठमक्रि ठगोरी सी ॥ 
जौ उर जरी है कुल कानि-नेद-योरी जोति 
मान हित मौत जौ भरी है अर गोरी सी | 
निपट निगोरी सी परी हैं जौ ऊुपानी कर 
तर फिर सुतम्ता सरी है कग्जोरी सी ॥ 


मा, 


पअसन-फ्टे की छुठाबलित पटारी और 
दसन-जटे की सुधायलित कटोरी है । 
फौन थीं तिदहारी सो न “असय” टटठोगी पर 
गेरत प्रताप ये हमारी प्रान-डोसी है ॥ 
साह । पै सुतत्रता ये अतर कठोर सरी 
जाने ढरि काहू सौ करी न गैठजोरी है। 
चोरी हैन काहू की कृपा के कीच वोरी है न 
थे तौ नीच कोरी चन्द्रहास की चकोर्सी है॥ 


( 9) 


नीकी जसमोरी है धअसयः छुल-रोसनी की | 
सगस खमोसी-पोंसे तोस की तिजोरी हे 
प्यारे हमजोरी है हमारी तन संगम बी 
जीयन छुरगम की न्यारी यागठोरी हैँ ॥ 
श्ज्छ 


प्रताप-सप्रक श्ड्ण 


रोरत प्रताप पे या सुन्दर सुतंत्रता में 
साह | जौ टटोरी तौ कठोर एक खोरी है। 
होति सर-जोरी है जहूरि सरजोरी पर 


के 


पर कर-जोरी हूँ न होति कर-जोरी है ॥ 


( ४ ) 


अखय'-सलोक की त्रिलोक निकरी सी गरी 
उर-सुर्लोक को मनोहर परी सी है। 
मैन-पुतती सी है प्रवीन प्रान-नागर की 
साह | मान-सागर की सुधर तरी सी है ॥ 
रर्त प्रताप ये सुतंत्रता हमारी घिरी-- 
रन-बदरी की बरजोर विजरी सी है । 
जीवन-जरी सी है हरी सरीर-संगम की 
जंगम सरीर की सजीवन जरी सी है ॥ 


आय, 


तेरी तोंस-धोस के असर अफसोसी पर 
जाहिर न रोसी डर हीं डर मसोसी है । 
पोसी है न होंस ऊँचे अखय” अवासनमि की 
वस बन-चास के बिलास ही सेतोसी है ॥ 
ऐसी निरदोस हूँ सजोस साह ! कोसी तेसु 
घोसत प्रताप कहा लाइ के परोसी है। 
चूसि ले खमोसी है सुतंत्रता हमारी ठोस 
रोम रोम सोसी सो सिदौसी कौन खोसी है ॥ 
( ६ ) 
औ< 
सोहे सनन्‍मोर की अखय! घुरवा की घोर 
आतनंद-विभोर भोर चित-चकवा की है । 
साह ! सविता की है किरन उर-कंज पे त्यों 
डउमग-सिरंज पे फिरनि कविता की है ॥ 
कूक्त प्रताप न हमारी है सुतंत्रता ये 
अगद अचूक हूक अंतर बिथा की है । 
मार वनि ताकी है सेजोग-रस-भोग में त्यों 
वैहर  विजोग में बहार वनिता की है ॥ 


श्री महारायल रजत-जयन्ती-अभिनन्दन ग्रथ 
(७) 


वअखय' सुराज की उदर-झँतरी है साह । 
अतर अवाज ये हृदय-तैंतरी की है । 
निड॑ंस्नेवाज हेरी कृट-राटता की गाज 
चाद्ुता-यटेर-बाज लाज पगरी की है ॥ 
टेस्त प्रताप ऐसी सुधर सुतत्नता फ्यों 
डगर करार दी ते गरि बगरी की है। 
नेह नगरी की है नियासिनी रसीली धार 
थे तो चारु चासनी सनेह गगरी की है ॥ 





व्साल 
गंगा का समुन्दर से ख़िताव 
सर शान्तिस्वरूप भटनागर औ० बी० इ०, डी० एस-सी०, एफ० ओर० एस० 


से कभी लब्ज़तकशे गेहवारएण कोहसार थी। 

रौनके सेहने-चमन जीनत दहे गुलज़ार थी॥ 

दीदए वीना मे शमा जल्बागाहे यार थी। 

में हिमालय के गले में मोतियों का हार थी॥ 

बफ के शफ्फाफ गालों सें कभी रकक्‍्खा मुमे। 

- ता न दे आज़ार मौजे वादे वेपरवा मुझे ॥१॥ 


। उरियाँ मेरे जिसमें सीमवार | 


वरख्श देती मादरे फित्रत लिदसे ज़र निगार ॥! 
0 कफ कक न्‍ी. 
व्ञीनते आगोशे मादर, भाई-बहनों में रही । 
लाल ओ गुल के सदा रंगीन गहनो में रही ॥२॥ 


मेरे भूले को हिलाती थी कभी वादे वहार। 
भरे मुंह धोने को पडती थी कभी हलकी फुहार ॥ 
ता 


एक दिन सशरिक से हँसकर दीदए खुरशीद ने, 

टकटकी बाँधे निगाहे ग्रोर से देखा मुझे ॥ 

इक नज़र में सैकड़ों टुकड़े हुए दिल के मेरे। 

ओर हर टुकड़े में हुस्नेयार के जलवे बसे ॥ 
रूह को इक इज़तराव ओर दिल में वेतावी हुई। 
ज़िन्दगी मेरी कभी संगीन थी अब आबी हुई ॥१॥ 


भूमती हँसती मचलती नाचती गाती हुई। 
मुस्कराती गुनगुनाती चाज़ फरमसाती हु ॥ 
गुज्षर के जर जरे को में ठुकराती हुई। 
फत मस्ती में कभी खुद ठोकरें खाती हुई ॥ 
वादिये रंगी से निकली इस तरह मस्तानावार | 
जैसे मैख़ाने से आए कोई रिन्दे बादाख्वार ॥श॥ 


१७७ 
फा० रहे 


श्ष्ट 


श्री महारायल-ग्जत-जपन्ती-अमिनन्दन-अन्ध 


क़सका कोइ ने मेरे छामने पोशाक को ) 

साथदे सीमी--रुखसे रोशन--जियीने पाज को॥ा 

लाल ओ गुल गम क्या करते दिले वेयाऊफ़ को। 

मेने गई राह समझा इस ससो खाशाऊ पो॥ 
देग्पफर मेरा पफ्रे शोक वो जोशे इज़तगय। 
हो गया उदहसार का सगी जिगर भी आप आय ॥॥॥ 


० 0 


चश्मे नरगिस से लजाती--शर्म से गडती हुई । 


दीदए अख्तर से वचती पाँय सी पडती हुट॥ 

जोश मस्ती में हवा से भी कभी लडती हुई | 

हर कलम पर रहसवाने शौक से अडती हट।॥ 
नम्मए ग्गीं कभी नाला कभी शेयन पनी। 
में उरूसे नो कभी तेरे लिए जोगन बनी ॥६॥ 


ध् 


206! 


सीनए नाज़्क मेग गारें जुनें से था फिगार | 

दीदए मफमूम था पक्‍फे सिरासे इन्तजार ॥ 

तोहे बिल पर आग्जूए प्रस्ल के नय्शोनिगार | 

आह वो मेग तलातुम जय में पहँची हरहुआर॥ 
मेरे घरयालां न लड-मिड कर मुझे नगा किया। 
सियों ने नाम तक बदला मुझे गया जिया ॥छ॥ 


हाय में परपरदण नाजे बहारे फोहसार। 

तरी खातिर दश्त मे उटती फिरी मिस्ले गुवार ॥ 

दिला अगर मेहवे तजस्सुस-ऑॉस चेक्फे इन्तजार | 

मेरे सीने फो चिसागों ने यवाया छागठार ॥ 
घर से में बेबर हुई छुठा मेरा असली उतन। 
हृड्डियो की राख अय जिम्मत हैं मु का कफन हढा। 


गुलशने ढागे मोहब्यत वागयाँने आरजू । 
घसअते ढश्ते तखय्युल कारयाने आरस्जू ॥ 


विसाल गंगा का ससुन्दर से खिताव १७९ 


क्िस्सिए. महरूमये उत्फ़त-जुबाने आरज। 

किश्तिए दिल और उस पर पर वागवाने-आरज | 
आह रा नाकामये राज़ निहाने ज़िन्दगी | 
तुमसे मिलकर छुट गया मेरा जहाने ज़िन्दगी ॥९॥ 


कामयाबी की निगाहे शौक में खुश मन्ज़री | 
जाने क्‍या करती रही दिल पर मेरे जादूगरी ॥ 
हो गया ग्रायव यकायक महर उनसे सादरी | 
पड़ गई इक देव के हाथ उफ हिमालय की परी॥ 
मुझको जमना गोमती आई मनाने के लिए | 
पर हुई हरगिज न में तैयार जाने कि लिए ॥१०॥ 


आह | कुछ पूछो न जज्बे इन्तज़ारे आरज़ । 

मेने उनको भी वना डाला शिकारे आरज़ ॥ 

सरत होकर मिल गये उस्मीदवारे आरज़ | 

फिर चले जामेशरावे खशगवारे आरज | 
पारा पारा मेने कोहो दश्त का दामाँ किया । 
खानए सादर को सेंने छोड़ कर वारों किया ॥११९॥ 


वसल की भी साअतेरंगीं विलाखिर आ गई | 

एक सौज आगोश तेरा मरहसत फ़रसा गे ॥ 

तुमसे मिलकर अुदनी चेहरे पे मेरे छा गई । 

गई वज्मे तमन्ना सें क्मामत आ गई ॥ 
आह । वो वज्मे उमीद उफ वह जहाने आरज़ | 
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दिल से सेर मिट गया इक इक निशाने आरज़ |॥११५॥ 


आह | वो जोशेतरव रंगे खशी वाक़ी नहीं। 

वह जसाले जीस्त--हुस्ने ज़िन्दगी वाक़ी नहीं | 

वह नज़र--वह दिल वो इशरत वह हसी वाक़ी नहीं । 

सेकड़ों चीज़ों में से इक चीज़ भी वाकी नहीं |। 
डुकड़े-दुकड़े हो गया कुछ इस तरह जामेहयात्त | 
सुबह हस्ती में भी है तारीकिए शामेहयात ॥१३॥ 


१८० 


श्री महारायल-रजत-नजयन्ती-अभिनन्दन प्रन्थ 


आह । ए गारत गरे रगे गुलिस्ताने वफा। 
सून _ अरमाने सोहब्यत--चाक दामाने बफा ॥ 
रहजने राहे मुरब्यत--दुश्मने जानें वफा। 
तेरा गुलशन हैं हकीकत से वियायाने बफा | 
तुमसे मिलकर लुट गई गुलजारे जिन्नत की मका। 
में कहाँ, अफसोस । मेरा नाम तक बाकी नहीं ॥१शा 


जब सुने उस बहों वेपायाने ये शिकररे मेरे। 
बन के नश्तर चुम गये फिफरे मेरी तकरीर के ॥ 
हलके हलके ठड़े ठटे साँस पहले कुछ भरे] 
फिर मुखातित्र भें हुआ मुमको जमाने मौज से ॥| 
ए तहे दस्ते मोहब्यत--आह ए नादारे इश्क | 
तू अभी अफसोस है नामोरहमे इसरारे इश्क ॥१५॥ 


तू न होती इश्क में मेरे अगर आवारा गाम। 
ना रसाए खल्फ होता तेरे जल का फेज्े आम॥ 
रपाय में भी मिल न सऊता यह छुजक यह एहत शाम | 
कौन गगा माह कहकर तेरा करता एहतराम ॥ 
जल तेरा गगाजली कुह्सार में होता न था। 
हुमसे ठडा क्या हिमालय में कोई सोता न था ॥१६॥ 


क्रिस कदर कमसिन थी तू जय बोह से आगे बढी। 

ओढ कर अफसोस इक छोटी सी चपटी ओढनी ॥ 

जिस कदर सूने मेरी जानिब निगाहे गौर की। 

तेरी कामत के मुताबिक ओढनी चढती गई॥ 
तुम पै फिर जोशे अकीदत ने किये रोशन दिये । 
तेयी चादर पर सितारे नूर के ऊुबा किये ॥१ण॥ 


साथ ले जाती मना कर छुमफो जमना गोमती । 
मैर मुमक्रिन था कि तू आगोशे मादर देसती ॥ 


विसाल गंगा का समुन्दर से खित्ताव १८१ 


दृश्त में सेहरा नवर्दों की तरह भटकी हुई | 

खुश्क हो जाती न मुकको देख सकती तू कभी ॥ 
क्या हुआ वहन तेरी कुहुसार से गर आ गूइ | 
पहले फानी थीं हयाते जावदों अब पा गई ॥१८॥ 


इस क़दर तेरी अक्नोदत का हुआ चर्चा यहाँ। 

तुमको समझे चश्मए आवे हयाते जाबदाँ॥ 

तरी गिदरह बनी लाखों की खाके इस्तरूवां | 

तेरा इन फूलों से सीना बन गया है गुलसिताँ ॥ 
जिसको तेरा एक क़तरा मिल गया जाँवर हुआ। 
ओर चक्कर से तनासिख के भी वो वेडर हुआ ॥९६॥ 
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तू ये कहती है कि मेने तुकको वेघर कर दिया। 

नासमम । मेने तो क़तरे से समुन्दर कर दिया || 

तूने इक क़तरा भी जो मुझ पर निछ्ावर कर दिया, 

मेने उस क़तरे को तेरे रश्के गौहर कर दिया॥ 
तू फना समझी है जिसको, है वफा की इस्मिदा। 
इन्तहाए इश्क़ है यानी वफा की इच्तिदा ॥२०॥ 


हसरतो अरसों के खूं से सुख है गुलज़ारे इश्क़ । 
है वही बुलवुल जो है सीना फिगारे ख़ारे इश्क़ ॥ 


5 कै 


है ग़से पेहस में पिन्‍्हा चारए आज़ारे इश्क़्। 
बंद होते ही जवाँ के खुल गये इसरारे इश्क़ ॥ 
इश्क़ सादिक की तजलली जा के परवाने 
तू हयाते जावदों जलझुन के मर जाने में 


७५ ०3 
स॒द्ख। 
देख ॥२१॥ 


बुसन्त-गीत 
आऔयुत्त प्रभाकर माचयरे एम० ए० 
सिले छुज, लता-पुज 


मालती, प्रियंगु वकुल, 
मुसरित विहगम कुल 


रक्त, श्वेत, पीत, नील, 
छुस्वक से मुररी डाल। 


आरखपध कर्णिकार, 
स्पर्ण-बर्ण सुमन हार, 
चम्पक संसार धार 
सुरमिपूर्ण ह॒गमिंगार 
पिंगलाभ पुप्पनात। 


गदराये, बौराये, 

पिक कोमल घर आये, 

सह्वारी तरु लाये 
पुप्पकेतु अत्तरात । 


दिन बढ़े, निशा पसस्त 
अ्रमरो के दूत समस्त, 
व्यस्त हुए, मस्त स्वास्ट्य- 
पूर्ण दिशा. आशाल, 

नभ निरभ्र औ! विशाल। 


श्प्र 


ना 
९ 


जज ध्प्रो 
वसन्‍्त और हम 
गोविददास “विनीत” 


आ वसन्‍्त | दिखला जा, फिर से कलित कलेवर । 
किन्तु मिलेंगे यहाँ बारहों मास बराबर | 
पतमड़ तव आरंभ, यहाँ प्रतिदिन पतभड़ है | 
तू उजाड़ दिन चार, यहाँ जीवन ऊजड़ है। 
अति हताश-हृद-बाटिका, मानों तेरा तोड़ है। 


इसलिए. प्रथम पतमाड़ में; मेरा-तेरा जोड़ 


इस 
अब 


तू 
नो 
९, 


है 
रे 


ले आया दस दिन पीछे, तू नूतन किसलय | 
विटप-राजि पर यथा; गर्भितानल की संचय | 
नवल-तरुण-कोमल-स-कार्ति, यह शान्ति-दात्र हे । 
किन्तु न जाने कहाँ? आज वे शान्ति-पात्र है। 
जगह शान्ति-सुख का प्रभट; नित नव काल-ठहुकाल है । 
केवल तेरे साम्य को; एक घबकती ज्वाल हैं । 


अहो, दिये यह त्ान, घेलिसय वहु वितान वर । 
कर लेगे निवाह चलो, इनमें ही वबेवर। 
यह पीतसा पुनीत, पुष्पिता लता लिये है। 
॥ हुखियों के पीत बदन का साथ दिये है 
लसत निरालस ऋतुपते | पर सहयोगी अलस है 


इतना ही अन्तर सखे, हम नीरस तू सरस है। 


अ्रमरावलि को गुज, कुंज गु'जित करती है। 
कूक कोकिला हक कामिनी में भरती है। 
यहाँ भूक की हूक दुक उर के करती है। 
हास्य साव या दस्यु सावनाएँ भरती है। 


प्रकृति सखी तेरी, यहाँ सखा विधाता हन्त है। 
र॑ वसनन्‍त | तुझसे प्रथम, इस वसनन्‍्त का अन्त है । 
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दाशंनिक, आध्यात्मिक एवं 
वार्मिक खण्ड 


वेदस्वरूपनिरूपणम 


श्री दीनानाथ शर्म्मा शास्त्री सारस्वतः [विद्याभूषण:, विद्यावागीश:, विद्यानिधिः] 


श्रीमतो रायरायां महीमहेन्द्र-सहाराजाघधिराजमहारावल-सर श्री लक्ष्मणसिह साहव 
वहादुर के० सी० एस० -आई-इत्यमिख्यया विश्रुतस्थ डूंगरपुरनरेशस्यथ झुसे रजत- 
जयन्तीमहोत्सवे5स्मिन्नस्पाकमपि तद्मिनन्दनग्रन्थे.. सांस्कृतिकस्थायिनिवन्धप्रकाशनस्य 
अवसर: प्राप्त | आशास्यते यद्िद्ृज्जनानासावश्यकविषयेउ्त्र अवश्यं हृकपातः स्थात्‌ू। 

वेदस्य परिमाणनिरूपण वेदस्व॒रूपस्यान्त: पतति । अयमीहशोस्ति विपयो 
यदू-यदीयपरिचयों हिजानां विशिष्टतयापेछुणीय:; परन्तु ढु:खेनेद कथ्यते यत््‌ तेषामितः 
प्रशिधानमेव नास्ति | मनुस्म॒तौ प्रोक्तम--'वेदोखिलो धर्ममूलम! (२॥६) अथांदू धम्मस्थ 
मूलं सम्पूर्णों वेदीस्ति | तद्‌ यावद्‌ वेदस्य इत्ता न ज्ञायेत; तावदू धम्मस्य पूरशाज्ञानं 
कर्थ भवितुमहत्‌ ९ 

अद्यतनैरव्वा ची नसम्प्रदायै: स्रस्वराथ सिद्ध्यथ हिन्दजनता इसमां भ्र/त्ति नीता यद्‌-- 
वतमानकाले प्राप्यमाणा ऋग्वद्संहिता, यजुब द्सहिता, सामवेद्संहिता, अथववेद्संहिता--- 
इति चत्वारो ग्रन्था एवं चत्वारो वेदा:; अवशिष्टा: काठकसंहिता, काण्वसंहिताप्रश्नतयो5- 
मीषामेव शाखा:; न ता वेदा: इति । एताभ्यो मिन्नानि शतपथत्राह्मणादीनि ब्राह्मणभागान्तग- 
तानि; ना तानि बेदा:। वहव: सनातनधम्मिपशिडता अपि एतदेव प्रतियन्ति | __एतद्‌अ्रान्ति- 
प्रसारे प्रमुखभाग आयेसमाजप्रवत्तकेन स्वरामिदयानन्देन तदनुयायिमिश्र उपात्त 
अन्यो भाग: स्वयं सनातनघम्मपरिडतमण्डलेना55त्तो यो बेद्सन्यदीयां सम्पत्ति मत्वा 
वैदिकवाइमये प्रशिधानमेव नाप्येयति | 

अतच्र निष्कर्पोड्य ज्ञातव्यों यद्देदस्य स्थूलरूपेण द्वो भेदो; एको मन्त्रभाग 
ह्वितीयो ब्राह्मणभाग: । इमावुभों मिलित्वा बेदी भवत्ति | उपनिपद्‌ आरण्यकं च ब्राह्मण- 
भागान्तगंण्यते | वेद्‌-मन्त्रभागस्य चारों भेदा भवन्ति, ऋग्वेद, यजुवंद:, सामवेद:, 
अथववेद्व । एपां चतुण्णीं ११३१ संहिता भवन्ति | आसां नाम मन्त्रभागात्मको वेद इति | 
संहितानाम्‌ (शाखानाम्‌ ) णतावन्त्येव ब्राह्मणानि, एताबन्य्येव आरण्यकानि, एतावत्य 
एबोपनिपदो सवन्ति | अय॑ स््तों ब्राह्मणभागात्मको बेद:। तस्येव मन्त्रभागस्य प्रयोगार्थ 
तावन्ति श्रौतसूत्राणि, गृद्यसूत्राणि, धस्मसूत्राशिी च भवन्ति-सो5य॑ कल्प उच्यते | अय॑ कल्पो 
वेदस्य सहायक; । इति संक्षेपेणामिधाय विषयोड्यमुपक्रम्यते तथाहि-- 

वाद्प्रितिवादिसस्मतेन व्याकरणमहाभाष्यक्ृता श्रीपतजलिमुनिना पस्पशाहिके 
सब देशान्तरें इति वात्तिक॑ विवृण्चानेन प्रोक्तम--“चत्वारोी वेदाः साड्ग: सरहस्या 
वबहुधा मिन्ना:। एकशतम्‌ (१०१) अध्वयु (यजुअ दे) शाखा:। सहखवत्यों (१०००) 
सामबेंद:, एकविंशातिथा (२१) वाहबृच्यम (ऋग्वेद:)॥ नवधा (९) आथवंणोी वेद: 
अच्र महाभाष्यकारेश यजुवदस्य १०१ संहिता:, सामवेदस्य १००० संहिता:, ऋग्वेद्स्य 

श्८ण 
फा० २४ 


१८६ आी महारावल रज्ञत-जयन्ती-अमिनन्दन-अन्ध 


१९, तथा अथवबेदस्थ ९ शाखा प्रोक्ता | तत १०१+१०००+२०१+९ ्पा योगाब- 
तुण्णा बंदाना ११३१ सहिता भयन्ति 

सब्योन्ुकमणीवृत्ति-भूमिाया पड़गुरशिव्येणाप्येत स्व्रीकृतम्‌॥ केयलमवयवेन्स्थ, 
त्तेन मतान्तरात्तू १५ शासा अपि मता , पर सिद्धान्तप्नो नयशासानामस्ति | एप 'अपब्वहत्य! 
अन्थस्य द्वितीयप्रक्रणेपि चतुणों वेशना १५३/ सहिता (शास्रा) स्तरीकृत। | ह्था० 
दयानन्देनापि बसुऊालाइचन्द्राले प्रणीते स्थ 'नामिकः अन्‍्ये महभाप्यस्योक्तोद्वरण दत्या 
इत्वमथापितम्‌ू--साड्रोपाड़ वेद अर्थात्‌ एक सो एक व्यार्यानयुक्त यजु, हजार 
व्यार्यानयुक्त साम, इकोश व्यास्यानयुक्त ऋ+, नये व्यास्यानयुक्त अययचेद! पू० ७। 
अन्न शास्रा इत्यस्यार्था व्यारयानम--अत्र उपरिष्टाद बिचास्यत। फलतोस्मिन्नप्यर्थ 
वेदस्य (१३१ शा सिद्ध्यन्ति। पर पश्चात्‌ सत्यायप्रमशस्य ट्वितीयाउत्तों स्मामित्या- 
नन्‍्देन अबबा तत पश्चात्‌ तदीयेन क्रेनचिन्दिप्येण तत्र किब्चिवन्तर कृतम्‌ | तन्नेढ 
सिद्धान्तित यद्‌ू--मूलपेदाश्वद्यार सन्ति, परसठसीया शास्रा ११२७ सन्ति | मेयर मत 
सम्प्रत्ति आ्यर्यसमानस्थापि सान्यम्‌॥। इठ्मेंव स्पा० दयानन्दरुय सत्र क्थ्यते थाच 
आयेनमाजिपणिटतेन श्रीगज़ारामशास्तिणा स्पक्रीयावययेदभाष्यस्थ भूमिफाया प्रथमप्रप्ठे 
लिखितम्‌--'श्री स्थामी द्यानन्दसरस्पती का सत यह हे. कि--शाक्ल्यसहिता ऋग्येद 
साध्यन्दिनसहिता यजुर्तेद, कौधुमसहिता सामये”ट, शौनमीयसहिता अथायेट है? यद्यपि 
स्पामिना आसा शासानता नाम फ़्वचन नोक्त न च स्रीकृतम । 

परन्तु शाश्लीय सिद्धान्तोइ्य यत्त्‌ सब्या शास्रा एय चत्यारों बेदा । एतदुक्त 
भपति-यपथा वेदशब्द सम्रु यगवोर्ति, तथा ऋचेदादिशव। अपि समुदायवाचका 
सन्ति। यथा समुदाययाचकन वेन्शदेन ऋगयजु सामावर्नति-चतुस्वयवा सहत्यापि 
उह्नन्ते, 'सम्रुदायेपु हि शच्ठा प्रदतता अवयवेष्यपि वतंन्तः टति पस्पशाहिकत्पयमहाभाष्योक्तय 
चे ऋगयजु सामादिपु अन्यतमस्यापि नाम बेद इति क्थ्यते, तवेय ऋषेदादिशब्दा अपि 
समुदायशत्दा | सठिसि शन्ता स्स्यसव्वशासा समुदितीशृत्यापि क्‍्थयित्तु शम्यन्त, 
'समुद्रयेपु हि शब्दा प्रदत्ता अययवरेप्यपि बतन्ते, इत्युक्तिया च ऋग्नेदाव्शिव्दास्तदीव्क 
कशासाया अपि कथयितु शक्त्या 

तथा च झग्नेदत्यसत्या २१ शासा भमुनायरूपेरापि ऋणषेंदनाम्ता आस्यायन्त, 
प्रवफ प्ृथक्‌ शास्ल्यसह्ताडयम्तदीय शासा अपि क्र वेदसाम्ना आरस्यायन्ते। एन 
यजु दिस्य सा १०१ सहिता अपि समुयायरूपेण यजुप्नंदनाम्ता र्थयितु शक्‍्या , छवऊ्‌ 
पृथऊ्‌ तस्य प।जसनेयी सहिता, फाएवसहिता, तैत्तिरीयसहिता, मैत्रायग्ीसहिता काठ+सहिता- 
दिशासा अपि यजुर्वेदन्ताम्ना फ़्थग्रितु श्या | यजुर्पेदस्थ व्रिपये एतढपि स्मतवन 
यत्‌--तस्य झुक्ल रूप गनाम्ना छी भेजे। महामाप्याली यजुरंबस्थ १०१ शाखा उभर्या 

हत्यैयोक्ता | ततन्न (५. शासरा शुम्लयजु रब्स्य, तथा ८६ शाखा कृष्णयज्जुवच्स्थ 

सन्तिदृति सब्वेसम्मतम्‌ | एय सामप्ेदायव्यवेटतिपयेपि ले यम । 

अनेदमवधेय यत्‌ - १९३१ शासात्मसों वेदस्थाउय भागी मन्त्रभागनास्ना क्थ्यत | 
अन्यो पेदभागो ब्राह्मणभागनाम्ना असिद्ध । प्रश्कू पथगू उसयोखिमिद नास, सम्भूय 
उमयोर्नाम वेद इति, यतो हि बेड इति समुटाययाचत शत्द इति आऊू प्रत्यप्ीपदाम । पर 
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'समुदायेपु हि शब्द: प्रवृत्ता अवयवेष्वपि वत्तन्ते! इति भाष्यकारोक्तन्यायाद्‌ उभौ भिन्न- 
मिन्नतयापि वेदनास्ता कथयितुं शक््यो । ज्राह्मणसागस्पैवान्तरूपनिपदारण्यकयो: 
सांमब्रेशोपि जायते। इदमेव प्राचीनसतम | आयेसमाजिना श्रोराजारामशास्त्रिणा 
श्रौत्सूत्काराणां मतमाचक्षाणेच स्वकीयाथवरवेद्भाष्यमूमिकार्यां_ लिखितमू--वैदिक 
साहित्य के दो भाग है, मन्त्र और ब्राह्मण। जिनमें मत्त्रों का संग्रह है, थे मन्त्रसहिताएँ 
लाती है, और जिनमें ब्राह्मणों का संग्रह हैं वे ब्राह्यण कहलाते हैं। आरण्यक और 
डपनिपद्‌ ब्राह्म णभाग के परिशिष्ट होने से ब्राह्मणश्गग के अन्तगत माने जाते हैं, यह 
सारा साहित्य मिलकर वेद कहलाता है। यह कात्यायन आदि श्रोतसूत्रकारों का मत है? | 


ऋजखेद सगवोध्येमि, वजुबद  सामवेदमाथवणम! ७१॥२ इति च_छान्दोग्योपनिपद्‌ 

वचने ऋग्वेदादिशच्दा: समुदायपरा: | तेऋ"गवेदादे: सब्यासां संहितानां सवपां च आाह्मणानां 

प्रहएमिष्टम; अथवा उक्तपूठ3 भाष्याकारन्यायेन स्वकुलपरस्परागतैकेकशाखात्राह्मण- 

चतुष्टयस्य वा नाम | अत एवं सनुस्मते: ३२ पद्चस्थ टीकायां श्रीकुल्लकभट्टेन प्रोक्तम-- 
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वेदशब्दोउ्य॑ भमिन्नवेदशाखापर! । स्व-शाखाध्ययनपूव कवेदशा खात्र्य द्वयमेकां 
वा शार्खा मन्त्र ब्राह्मण क्रोणाधीत्यां इति | 


परन्तु स्वा० दयानन्देन तदनुयायिगणुंच च इय॑ अ्रान्ति: प्रसारिता यदू-अयत्व 
सब्बत्र प्रचलिताश्चतस्र: संहितास्तु चत्वारों बढ़ा: सन्ति, अवशिष्टा: ११५७ संख्यका- 
गया: शाखा: सन्ति--इति; परन्तु मतस्याध्य मित्तिव्रौद्धकामप्यस्ति | य॑ स्वा० दयानन्द 
ऋखद्ममिधत्ते, सा ऋग्तदस्थ शाकल्यसंहिता' नाम्नी शाखा। य॑ं स यजुब दमाचप्टे 
सा यजुत॒ दस्य वाजसनेयी संहिता! नाम्नी शाखा। यमसौ समवेदं वक्ति, असौ साम- 
वेबस्य 'कोथुमसंहिता'ख्या शाखा। अथववबेदं य॑ स सूचयति; साउथववेदस्य 'शौनकी- 
संहिता! नाम्नी शाखा । यथा शाखासमुद्रयात्‌ प्रथक शाखी न लब्यते, यथा ऋग्वेदादित 
थग्‌ वेदी न लभ्यते, तथा ऋग्वेदास्योपि स्वशाखाभ्य: प्रथक स्रमिन्नसत्तां न निद्धति | 
अत एवं ऋग्वेदविद यजुविश्वच सामवेदविदेव च! (१२११२) इति मनुस्मृतिपयस्य 
व्याख्याया श्रीकुल्लूकभ प्रोक्तम - “ऋग्यजु:सामवेदशाखानां ये5थ्येतारस्तद थ- 
ज्ञात रख्च' | १९२६४ पदस्थ व्याख्य/यामपि श्रीकुल्लकभट्टेन प्रोक्तम---ऋच ऋग्सन्त्रा:, 
यजू'पि-यजुर्मन्त्रा,  सामानि, एपां त्रयाणां प्रथग्‌ प्रथक्‌ मन्त्रत्नाह्मणां>, एप तिबृद्ध दो 
ज्ञातव्य: | य एन वेद स वेद्वित्‌!। एवं मन्त्रा: (शाखा:) बत्राह्मणानि च मिलित्वा 
वेदा: सिद्धा: । 
केचिद्‌ आधुनिका अनुसन्धायका ऋग्यजु:सामाथवाणश्चत्वारों बेदा: सशाखा- 
श्चस्वारः पादा सवन्ति' १२ इति नल्िहपूवतापिन्युपनिषदों वाक्‍्ये वेदतः पथक शाखाशब्द 
चृष्ट वा श्रान्ता: सन्त: शाखा वेदावयवा: इति मं सदोप' मन्वतते; ते स्खलन्ति | नेरुक्त- 
वाक्ये 'एकशतसध्वयु शाखा” इत्यादिमहाभाष्यकार स्य वाक्यत: कि' बेलक्षणयं दृप्टम्‌, यत्‌ 
तेपामुक्तोपनिपद्वाक्य' स्वपक्षोपोद्वलक प्रतीममूत ९ 'सशाखो इक्तःः इतिकथनेन शाखा-वत्तो 
प्रथक-प्रथक सत्तावन्‍्ती न भवत्तः। 
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११२७ शाखा व्यास्यानम, 9 वर्तमानप्रन्थाश्व मूलवेद इतिमतमपि निमूलम। 
तैत्तिरीयकासवादिशायासु._ वादिसम्मतवेदाना व्यास्या नास्ति, डिन्‍्तु ताहशा एय 
अनन्‍्त्रा । यदि प्रतिपक्षिण शास्रा वेदान्‌ न सन्यन्ताम, तदा शास्राउतिरिक्तान्‌ वेदान्‌ 
कचिदू गवेपयन्तु । कि शासातो मिन्‍नोपि शासी क्रचिदू मिलेत्‌ ? करापि नहिं। सर्व्या 
शासा सम्भूयेव शास्ती भवति | विषयेड्त्र वयमार्यसमाजिकतिचाखतोद् येविंद्ुुपोमंतमुद्ध 
रामो येन ज्ञायेत यतशासाभ्यों भिन्‍मो वेदों न भवति, शास्ताश्व व्यारयान न 
भवत्ति-इति। 
स्व्रा० हरिप्रभादवैदिकमुनिना स्पश्मेद्सवस्प/श्रथमभागे. ४०प्र्ठठ. ४२पृष्ठपर्रर्यन्त 
लिसितम्‌--'ध्वा० दयानन्द ने 'शास्रां पढ का अथ बेदव्याय्यान लिसा है। ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका के ग्रन्थ प्राम्ाण्याप्रामाण्य-निपय प्ररस्ण में लेख का आझार इस प्रकार है-- 
(एकादशरशतानि सप्तविशतिश्च (११२७) वेदशास्ता वेदव्याग्याना अपि वेदानुकूलतयेव 
प्रमाणमह न्ति! इस लेस का सण्डन करते हुए सत्यत्रत सामश्रयी ने ऐेतरेयालोचन के 
शासानिर्णय प्रकरण में बडा उपहास क्या है--हन्त ! का नाम सहिता शासेति 
व्यपदेशशन्या तेन मद्दात्मना उरसीक्ृता, यस्‍्या मूलवेदत्वथ मद्या शास्रेति प्रसिद्धाताम-यासा 
तदूव्याए्यानप्रन्थत्य मन्तब्य भयेदिति तु अस्मक्मज्ञ यमेय! | 


इस उपहास का आशय स्पष्ट है कि--जितनी वेदसहिता हें, वे सब शास्ता नामंस 
कही जाती हैं | ऐसी एक भी सहिता नहीं, जो शास्ता नाम से न कही जाती हो। जिस 
यजुर्मेद्सहिता पर स्था० दयानन्दर ने भाष्य किया है, वह भी 'माध्यन्दिनी शाखा 
सुप्रसिद्ध है। फिर उनका यह कथन कि श्यारह सौ सत्ताइस शास्रा जो वेदों के व्यार्यान 
ग्रन्थ हैँं--परत प्रमाण मानता हूँ-.. सयथा त्याज्य है [या सभी शास्रा व्यास्यानग्रन्व वा 
परत -प्रमाण होगी, या सभी मूलग्रन्थ (बेढ) वा स्वत प्रमाण होगी]। 


इस लपहास के अनन्तर प० सत्यत्रत ने उसका समाधान क्या है, वह भी द्र्ष्ट्ब्य 
है । वह यह है क्--/“अपि वा शास्रातत्त्यासभिन्नेन फेनचित्‌ तच्छिप्येण तत्रेव स्या 
विनिवेशितम्‌।” इस समाधान को चाहे कोई अदूरदर्शी समाधान सममे, वस्वुत यह भी 
उपहास है। प्रथम उपह्यास स्थामोजी की व्यक्ति पर है, यह दूसरा उनके अलुयायियों पर 
है । प्राय श्रद्धाजड, विद्यायियुस, अज्ञानमत्त पुर्ष, स्पामी द्यानद के अनन्‍्थो में लिखी गई 
प्रमाण विरुद्द, शाश्ननरिरुद्ध तथा स्पमन्तव्ययिरूद्ध वाता को दूसरों को मिलाई हुई कह देते 
हैं, जो अत्यन्त निन्‍्दनीय है । क्योकि स्त्रा० दयानन्द ने एक ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका मे 
ही नहीं, स्वमन्तव्यामन्तव्य में भी लिसा है--५११२७ वेदों वी शास्रा जो बेढों का 
व्या्यान हैं, परत -प्रमाण मानता हूँ ।” मिलाना एक पुस्तक मे हो सकता हे, सब पुस्ततो 
में नहीं। 

मैंने [वैदिक मुनि ने] वहुत चाहा फि--पण्डित सत्यत्रत के प्रथम उपहास का- जो 
स्थामी दयानन्द की व्यक्ति पर किया गया है, किसी प्रकार अतीरर किया जावे, क्योंकि 
स्पामी में मेरी भी श्रद्ेय बुद्धि है। परन्तु कोई बश नहीं चला। स्थामी का अर्थ समंधा 
निरावार होने से अत्यन्त निबल है? । 
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उत्तपुस्तकस्य ४१पृष्ठे 'बैदिकमुनिता' लिखितम---जब यह प्रत्यक्ष देखने में 
आता है कि--सवब शाखा-प्रन्थों में कोई ग्रन्थ व्याख्यान और व्याख्येय नहीं है, किन्तु 
काचित्क पाठभेद और पाठ न्यूनाधिकय को छोड़ के सव एक दूसरे के समान है, तब 
११३१ में चार शाखा व्याख्येय और शेष ११२७ [शाखा] व्याख्यान है, यह कल्पना 
करना और मानना केसे समच्ज्जस कहा जा सकता है। वास्तव में महाभाष्य कृत्‌ 
पतव्जलिमुनि का उक्त [११३१ शाखावाला] लेख शाकल आदि प्रवचनकतों ऋषियों के 
भेद से वेदों के ११३१ भेदों को कहता है? । 


पाठकेरुक्तोद्धरणतो ज्ञातं॑ स्थादू यत्‌ सव्बों एवं शाखा मूलवेदा: सन्ति; व्याख्यान- 
व्याख्येयता एपु सव्यथा नार्ति । 


५ केचिद आम्रहिणो वत्तमानशाखाचतुप्टयस्थकतिचिन्मन्त्रपदानामन्यशाखासु 
पय्योयवाचकान्‌_ दशेयित्वा ता; शाखा व्याख्यानग्रन्थान सिपाधयिपन्ति | तपां 
कथनमस्ति यद “ऋग्वेद एकः पाठोस्ति -'सचिवि्द॑ सखाय॑! १०। ७१। ६ एत्तदीयमेव 
व्याख्यान तेत्तिरीयारण्यक्रेस्ति 'सखिविदं सखाय॑! १। ३। १ इति | यजुबदे एक: पाठोस्ति 
आकवृव्यस्य वधाय!ः १। १८, तदीयमेत्र व्याख्यानं काण्रसंहितायां ट्विपतो वधाय! १"|३ 
इत्यस्ति [? परमिदमसद्भतम्‌ | एवं सति तु तद्मिमतवेद्चतुप्टयेपि इंटशव्याख्यानं 
लम्यते; तदा ते तानपि वेदान्‌ न सन्‍्यन्तामू | यथा च--यजुज दें (वाजसनेयी संहिता) १९। 
६०) मन्त्रे | ये अग्निष्वात्ता ये अनग्रिप्वात्ता: इति पदमस्ति; ऋवेदस्थ (शाकल्य सं०) १०। 
१५। १४ मन्त्रे, अथर्ववेदस्य (शौनकसंहिता) १८। २। ३५ मन्त्रे च (यं ते मूलवेद॑ मन्वते) 
थे अग्निदग्धा ये अर्नग्तिद्रधा:? इत्येबम्‌ “अग्निष्वात्त' पदस्य व्याख्या प्राप्ता; अवशिष्ठ: 
सब्यों मन्त्र: समानोस्ति | तत्‌ कि तथाउ5चक्षाणा ऋगेद (शाकल्य सं०) तथा अथववेदं॑ 
(शौनक सं०) मूलवेद॑ न मन्येरन्‌ ९ 


एकद्वाब्न्योदाहरणान्यपि दृश्यन्ताम--प्रजापते । न ल्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि 
परि ता बभूव! ऋ० (शा० सं०) १०। १२१। १० अत्र विश्वाजातानि! इति पाठोस्ति 
यजुब दे (वा० सं०) 'प्रजापते ! विश्वा रूपाणि परि ता वभूव! २३ | ६० अथववबेदे (शॉ० सं०) 
विश्वा रूपाणि प्ररिभूजजान! ७] ८० (८०)।३ इति पाठोस्ति। अवशिष्ट: सर्व्जा 
सन्त्रस्तुल्य: | आाह्यणीस्य मुखमासीद इतिमन्त्र अथवबंद (शॉ० सं०) हितीयपादस्तृतीय- 
पादश्च--/वाह राजन्योब्भवत्‌ | मध्यं तदस्य यद्ध श्य”/ १९|६। ६ इति पाठोस्ति | 
यजुब दे च (वा सं०) वाहू राजन्य: कृत: | ऊरू तदस्य यदर बेश्य2 ४१ | ११ इति पाठोस्ति | 
शिष्टा सवा समानता | ततू किमत्र इतरेतरव्याख्यानं नास्ति ? एवं यंजुबंद पुरुपसूक्त 
तामृत्तत्वस्येशानों यदन्न चाति राहाति! ३१॥२ इति पाठ: पस्मथवर्वेद्र तदब्याख्यान- 
रूपोड्यं मन्त्र:--उतामृतल्वस्थेश्वरो यदन्येनाभवत्‌ सहे! १९ | ६। ४ इति, अतन्र “ईशान: 
इत्यस्य स्पष्टतया व्याख्यानम्‌ 'इश्वरः इति | “ततो विराडजायतः ३१ | ५ इति 
यजुबदे पाठ:, तसस्‍्थेव व्याख्यानभूतपाठोड्थवबदे विराड्यम समसवत्‌र १९॥६॥।९। 
एवं यज़वदे । पादो5स्य विश्वा सृतानि? यज्जु: ३१ / ” दतिपाठ:; सामवेदे च “पादोउस्थ सवा 
भूतानि' आरण्यकपचणि ६ । ४।५० इति पाठ | :.. अम्य “सवा? इति व्याख्या । 


ज 


१९० शी महारावल-रजत-जयन्ती-अभिन्‍्वन-पन्ध 


एप चैउस्पत सद्ने मन जनाना यम राजान हनिपा सपवततः अबय० १८। ३] १३ अयन 
'मपयत्त! इति पिशिप्ठ पाठ । 'वैवस्यत सद्बमन जनाना यम गाजान हमिया दुपस्य! ऋ० 
१०। १४१ १ अत छुपस्य? इति पाठ ययोरथ समान । तत्‌ क्मितदारयाता श्री मगपद्धत्तो 
समहाशयों' व्यारयान ब्यास्येयता मा अथपबेद्सग्पेदारे शाखा मन्‍्येत ? एवम्रन्न अन्येपि 
मन्प्ा दातु शक्त्या | तठेव शासाना व्यारयानग्रन्थता पराहता | 

किम एप बोमी राजा” यजु (वा० स०) ९ । ४० अस्य मूलपाठस्य 'एपय 
कुखो राजा, पश्चाला राजा! श्ु० यज्ञ (कास्प०) ११॥३।३ 'भरतो राजा कृष्णयजु 
(तै० स०) १८। १०। १२ 'जनते राजा? कृष्णयज्ु (काठ०) ९५। ७, मैत्रा० ११॥६। ९ 
इति शाखान्तरपाठा परयायवाचक्शब्य ९ “ततों न विचिक्रित्सति! यजु (वा० स०) 
9० ६ इति पाठस्थाने 'ततो न जिजुगुप्सते” यज्भु (काएप०) ४० । ६ इति पढ कि परयोय- 
चाचम्म्‌ क्स्याब्वितू शासाया वातसिल्यसूक्ताना भाय , कचिक्चाइमाय स्मिय व्यार्यान- 
व्यास्येयता ? ण्वमाचन्षाणा ब्राह्मणभागमपि वेंदस्य व्याय्यान मन्यन्ते | तत्‌ कितेत 
बेबस्य शासाप्तु अतभाययन्ति ? कि ते सचियिन सखाय! इत्यस्थ व्यास्यानभूत 
समितिंद ससाय! दृरति तैत्तिरीयाग्णयक शासान्तर्भूत मन्यन्ते ? वस्तुतोडय सेपा निर्मल 
पक्ष | शासा अबया अपयवा, शासी अथपया अययवी प्रथक्‌ प्रथगू ने भयत | 
न्यायदशने प्रोक्तमू-- 

'यस्थ [अययविन ] यत [अनययममुदायाद] अयत्र [मिन्नतया, स्तातन््येण इत्यथ ] 
आत्मलाभानुपपत्ति [स्पस्परूपा निष्पत्ति ), तस्य [अययविल ] से [अयययसमुदाय ] 
आश्रय [आधार ]। न कारणद्रत्येभ्य [अप्ययेभ्य | अन्यत [मिन्नस्थाने, स्पातन्त्येण 
इतिभाप ] कार्यद्रव्यम्‌ [अययत्रि] आत्यन लभते [स्मत्ता स्थापयतीत्थ ]) शण१२ 
एतेन ये मूनपेंद तथा शासरा प्रथर्‌ प्रथकू प्रथगू मन्यन्ते, तेपा मत निग्स्तम्‌। 

यय पूयमलिसाम यद्‌-महाभाष्यकृता पजुअ॑दस्थ या १०१ शाखा प्रोक्ता , तास्तु 
झआुक्लकृप्णा, उभयविधा अपि शास्रा गणिता । इमा सब्वों एवं वेदा | स्था० दयानन्दन 
ऋष्छग्जुर्वेदों बेदी न मत , पर तन्मान्य श्रीपत्तत्जलि ऋष्णयजुन॑ंदमपि येद सेने। 
प्रत्युत वेदस्य सपा शाखा वे में ने। एतद्विपय कतिचिन्‌ तदुद्वरणानि दृश्यन्तामू-- 
अन्येपामपि च। 

(१) ३१७ सूत्रस्‍्य भाष्ये श्रोपतवमजलिना लिसितम्‌--“ऋपि पठति, डणोीत 
ग्रायाण ! दति | अब्र ऋषि --बेद , थथा च 'फ्तरि चपिदेवतयों! ३०१८६ “उन्नने चपों 
2९६ इति पाशिनिसूसेपु । तटैयोक्तमाप्यस्थल विश्वण्यानेन श्रीकेयटेन लिसितम्‌-“स्टपि 
बेट 7 एवम“ऋषि ! नाम गृहील्वा शणोत्त आयाण' “दति सन्त्रोद्दरणेन सिध्यति यद-भाष्य- 
कारोउमु वेदमन्न मनन्‍्यते । पाशिनिनावि 'तपूतनपृतनवुनाश्च' जश४७ इति वैदिकसते 
'त्प! इत्यस्योद्ाहरण स ण्याभिप्रेत | परमय शुफ्जयजुबदे न लभ्यते । तदाय वाजसनंया- 
सहिताया तु “ओता आयाण ? ६।२६ दत्येवरूपे दृप्ट | एयमेय काण्यमहितायाम्‌ ह८। 
यद्पि धशणोतः ओता! इत्यनयोरवमेश्ेनास्ति, तथापि शब्दभेदस्तु वत्तेते एय। वेद 
शन्दप्रवान एप तु सर्यसम्मत । तत्‌ सामितुनरेण्य! इति गायत्रीमन्त्रोस्मिन्नेय शाब्ट्करुपे तु 
वेद , न एतम्मिन्नथे । अन्यथा तु वियाहादय सस्काग केयल वेदमस्त्रागातेपि कार्यरन, 


वेदस्वरूप निरूपशम हे १९१ 


पर तत्र वेदता न भवति | अस्तु, ऋष्णयजुत्रदीयतैत्तिरीयसंहितायां तु श्णशोत ग्रावाणः 
१११११ इति हृश्यते । काठकसंहितायासपिं ३॥३३, मै त्रायणसंहितायामपि १॥३।४ 
किव्ग्चिद्धेदेन दृश्यते । ततश्च कृष्णयजुबे दोषि वेद: (ऋषि:) सिद्ध: | तद्‌ वेदत्वे सवो 
संहिता# वेद: सिद्ध: | 

महासाध्यस्य प्रत्याहारातिके 'एओड/सूत्रे भाष्यं कुबता श्रीपतःःजलिना वापिद्वारा 
अरवैकारविपये एकः प्रश्न उपस्थापितः 'ननु भोश्डन्दोगानां सात्यप्ग्रिराणायनीया 


अधमेकारमधमोकार च अधीयते--सुजाते एश्वसूटते, अध्दर्यों ओद्विभिः सुतम्‌ 
इति; अथात्‌ सात्यमुग्रि-राणायनीयनामसक सामवेद्शाखायाम्‌ अध णकारो मिलति। तत्र 
अस्य एबमुत्तर दत्तम--वारिषद कृतिर षा तत्रमवतास्‌ ! नेहि लोके नाउन्यस्पिन्‌ 
बेदे अ्धएकारोप्धओकारों वास्ति!| इति। अर्थात्‌ अस्मिन्‌ राणायनीयसंहितानाम्नि 
चंद तु अथधौकार: प्राप्यत्े; अन्यस्मिन्‌ वदे नास्ति। अत्र सामवेद(छन्दोग)स्थ राणायनी य- 
शाखा वेद उक्त: । इह 'नैत्र हि लोके नापि च वेद! इत्यनुक्तवा 'नान्‍्यस्मिन्‌ वेदे! इति यदुक्तम्‌ 
एतेन स्पद॑ यदू-राणायनीयप्रश्नतयः शाखा बेदाः | 

(२) आयससाजानुसारसथव्व वेद: स, यस्यारस्भे थे त्रिपप्ता: परियन्ति! (शोौनक- 
संहिता) इत्यादिमन्त्रोस्ति, परत्तु महासाष्यकारेण अथठ्।वेदस्य आरम्मिकमन्त्र: शं नो 
देवी? रिति लिखित: | गोपथत्र,ह्मणं यद्‌ अथव्ववेदस्य पेप्पलादसंहिताया ब्राह्मणमस्ति, तेनापि 
अथववेदस्यारम्सिको मन्त्र: 'शं नो देवी! रिति मतः:। ततः पेप्पलादशाखापि अथववेद 
सिद्ध:, यतो हि उत्तसन्त्र: पेप्पलादशाखाया एवं आरम्मिकमन्त्र:। यथा च--छान्‍्दोग्य- 
मन्त्रभाष्ये गुणविष्णनापि प्रोक्तम 'शं नो देवी! रिति अथववेदाद्सिन्त्रोयं पिप्पलादहष्ट:!। 
वेद नव स्व! आयससाजिकस्वामिहरिप्रसादेनाप्युक्तम्‌ू-- 'शौनफसंहिता का आरम्भ ये त्रिपप्ठा 
परियन्ति! मन्त्र से होता है, और पेप्पलादसंहिता का 'शं नो देवीरसिष्टय!ः मन्त्र से 
आरम्भ होता है: *“*'महाभाष्यकार पतजलिमुनि और गोपथ ब्राह्मण के कता ने जिस 
'शन्नो देवी' सन्त्र से अथव्हिता का आरम्भ लिखा है वह पिप्पलादसंहिता में भी पाया 
जाता है, शौनकऊसंहिता में नहीं [! प्रू० १०२। एवं पेप्पलादशाखाया अपि अथववेद्त्वात्‌ 
सवो: शाखा वेद: सिद्धा: । 


#वेदस्य सीमा केवल वत मानसंहिताचतुष्ट्यमात्र॑ नास्ति; अच्र एक प्रवले ण्ल्यतामू---पा- 
शिनिना लौकिकस्य महाव्याकरणसमुद्रस्थ त्रिष्पत्तिरष्टाध्याय्यां  परिमिते: सूत्रे: छूता | 
यदि वेद इद वर्तमानपुस्तकचतुष्टयमात्रमम विष्यतू, तदा तत्समक्ष तन्नियमव्यवस्थापने कि नाम 
काठिन्यमासीत्‌ | पर॑ तेन वैदिकनिष्पत्तिप्रदर्शने कर्थ नाम बहुत्र व्यत्यया; स्वीकृता;; कथन्नाम 
धहुल॑ छुन्दर्स! इति वहूनि सूत्राणि वहुलशब्दयुक्तानि प्रणिनाय; तेन स्पष्ट यदू--११३१ 
संहितास्तावन्त्येव ब्राह्मणानि; तावत्य एवं मनन्‍्नोपनिपद:, तावत्य एव ब्राह्मणोपनिपद्‌:, तावन्त्ये 
वारण्यकानि--इत्येवमनन्‍्ती विद्यते बेद:; यतपारमप्राप्प तेन छान्‍न्दससूज्रेपु बहुत्र व्यत्ययस्य 
बहुलतायाश्चाश्रयो गहीत; | एतेन स्पष्ट यद्‌ वेदस्य सीमा वर्तमानगन्थचतुश्यमात्र॑ नास्ति, किन्तु 
मन्त्रव्नाह्मणात्मक; सर्व: समुदाय एव वेद: | 


१९२ श्री महाराबल-रजत जयस्ती-अभिन्‍्दन-प्रन्व 


(३) महाभाष्यस्थ पस्पशाहिओे “असत्यप्रयुक्तः इत्याज्नेपपार्तिके दर्शितानामप्रयुक्त- 
शन्दाना तिपये श्रीपतललिना प्रोक्तम--'ये चाप्येत्ते मनरतोउप्रयुक्ता अभिमता शब्दा, 
तपामपि प्रयोगों दृश्यते | क १ थेंढे? इत्युक्त वा तेपा वेढे प्रयोगो दर्शित ) तत्र 'यद्दों रेबती! 
इति मन्त्र शासान्तरस्थ | अत एवं सो शाखा वेद सिद्धा । 

(४) पप्क्यर्थ चतुर्थीति वान्यम! शक्षध९ दइति कात्यायनस्य छात्दसप्रातिकम । 
अन्न भाप्यक्षता या सर्मेण पियति तसये सर्म! इत्युद्राहरणमुद् वृतम्‌ | परिमिद वेदब्यपदेश्ये 
प्रसिद्द अन्यचतु्टये तु न प्राप्तम , किन्तु तैत्तिरीयमहिताया २५१७ अवगा तद॒नाह्मणे, 
यतो हि त्रह्मणभागोषि तन्न मिश्रित एवं। तत भ्रचलित शासाचतुष्टयतोइन्या शास्ा 
अपि वेद सिद्धा त्राह्मणभागोपषि च। 

(५) 'स्नाल्याइ्यश्व' ७१४९ इति पाणिनिसृत्तम | अन्न (क्यापि छन्दर्मि! ७१)२८ 
सूत्नत छन्दर्सि! इति प्रछृतम्‌ । अद्सीयमुदाहरण स्विन्न स्नात्वी मलादिय! इति | सोड्य 
मन्त्र काश्वसहिताया (झु७० य०) 'सिप्ित्न स्‍नातों सलादिया २२५ इतिरूपे दृश्यते। 
बाजसनेयसहितायामपि (झु० य०) २०२० ए्यमेय। अययवेक्शौनकसहिताया 'हियिन्न 
स्‍्वात्ा मलादिय' ६॥११५।३ इतिरूपे टश्यते। पर कृषएयजुरं दीय-स्‍5करमहिताया 'स्पिन्‍्न 
सनाली मलादियः ३८॥६३ इति पाशिनिप्रोक्तरूपे, एब्रमेप च ऋृष्णयजुरपदीयमैत्रायण- 
सहितायामपि ३।१११११ हश्यते। बादिन ऋृष्णयजुर्येद शास्रामातर वा वेद न मन्ते, 
परमत्र पारिनिना क्षप्णयजुपवस्थ शास्रानिशेषो पि बेदी मत | 

(६) 'छन्दसि निश्क्य--! ३॥१॥१२३ सूत्रे पाणिने 'निटक्य चिन्बीत पशुकाम! 
स्युदाहरणमिप्टम। पगमिठ सहिताया न दृष्टम्‌, आाह्मएमागत्य च प्रसिद्वम्‌। ततो ताह्मण- 
भागोपि बेद सिद्ध | आस्यातिके स्वा० दयानन्देनापि इदगेपोदाहरण दृत्तम्‌। 

(७) निल्निह्यायन्तों नरक पताम! इत्युदाहरण निपातप्रकरणे निरुक्ते ११११ 
उद॒ उतम ) ३॥९।८ पाणिनेश्दान्दससूत्रे च उलहतम्‌॥ पर यतमानमहिताचतुश्ये चन 
लत्पम । ऋऋपरिशिष्टे (अष्टमाष्टके पष्ठाध्याये हवितीयवर्गान्ते) प्राप्तमिदम्‌। तत््‌ 
परिशिष्टसपि वेद सिद्ध । हे 

(८) यास्कीयनिरुक्ते वेब्मन्त्राणा व्यास्यास्ति | स्था० दयानन्देन शोलेदूरे सुद्रापिते 
विज्ञापनपत्रे लिखितमासीदू--'नैरुक्तम्‌ (२ तत्र वेदमन्त्राणा निरुक्तव सन्ति। तल्रप 
निरुक्ते ९१५१ 'भक वद दक्षिणत ! इति ऋगुद्धुता | पर वर्तमानग्बद (शा० स०) नेय लता, 
किन्तु ऋक्परिशिष्टे २/१३॥१॥ तत ऋग्येदपरिशिष्टमपि छपेद्सहिताउसिध्यत्‌। ० 

(५) “ओपधे । त्रायस्वैन स्यधिते मैन ० हिं | सी? इति मन्‍्त्रों यास्केन वेदमन्त्र" 
भागस्य सार्थक्ष्यनिरूपणप्ररर्णे निरुक्तो ११५६ उद्बृत । एवम्‌ “अचेतनेडधनन्धनाव्‌ 
शश३५ इति.मीमासादर्शनघूउमाष्येवि एप एय मन्त्र उद्‌दृत । पर शुडुयज्ञवेगय 
कासयमहितायाम्‌ “ओपये । चआयस्य स्पत्रित | मैन “_हिं. ४ सी? २, ५५2 8॥२० इत्यातौ 
धयस्व' इत्यनेन सह एन! इति न दश्यते। एस झुड्लेयजुरेंदीययाजसनेयसितायामपि 


श१, ५०२, 8१५ कासपयदू एन! रहित € पाठों दश्यते, पर निरुक्ते छु एन! ह 2 । 
सत्र प्रथमम्‌ "एन! पद “आयस्प! इत्यनेन सत्ीचीनम्‌। ट्वितीयम्‌ 'एन! पर खतते सा 


वेदस्वरूपनिरूपणम्‌ १९३ 


इत्यनेन सभीचीनम। पर ऋृष्णयजुबदीयमेत्रायणीसंहितायामू--ओपधे ! त्रायस्वेन ४ 
स्रधिते | मैन हि * सी? १२२, १२९०, १२॥११०, ३॥९३ इत्येवं यास्कोद्धत: एन? 
हदृयसहित एवं पाठो द्श्यते। कृ० य० काठकसंहितायामपि १२९ एवम्‌। कृ० य० 
तैत्तिरीयसंहितायामपि १।२१।१, १।श५१ इत्यादि स्थले एनं'हयथघटितपाठो दृष्ट:। 
तदेध॑ यात्कमते ऋष्णयजुव द्‌: शाखामात्र च वंदः (सन्त्रभाग:) सिद्ध: । 

(१०) एवं यास्केन निरुक्त पूवप्रकरणे एवं “अग्नये समिध्यमानाय अनुब्ूहि! 
११०८ इति सन्त्रभाग उद्ध्रत:। सो&यं शुहु्॒यजुवदेउस्मासिन प्राप्त: परं कष्णयजुबदीय- 
मैत्रायणसंहितायाम्‌ १॥४।४५ उपलब्ध: | 


(११) एवमेव पू्न्रेव प्रकरण “एक एवं रुद्रोवतस्थे न द्वितीय” निरु० ११५७ 
इंति मन्त्र उद्ध त: | अयमग्मत्वे प्रसिद्ध वेदप्न्थचतुष्टयमध्ये न प्राप्त: | परमयं मन्त्र इत्थं-रूपे 
अवश्यमस्ति; यस्तत्रेव ठुगोचायण स््रभापष्ये कात्स्न्यंन लिखित: । एतेन स्पष्ट' य॒त्‌ प्रचलित- 
वेद्प्रन्थचतुष्टयमात्र॑ न वेद्सीमा, किन्तु सवा: ११३१ संहिता: संहत्यैव वेद: | तत्‌ सोय॑ मन्त्र: 
कचित्‌ शाखान्तरे भवेत्‌। ऋष्णयजुबंदीयतैत्तिरीयसंहितायां तु “एक एव रुद्रो न छ्वितीयाय 
तस्थे! १।८।६।१ इतिरूपे प्राप्त: । तत: सव्बो: संहिता वेद्‌: सिद्धा: । 

(१२) निरुक्तकार: इत्यपि निगमों भवति! इत्युपन्यस्य वेद्प्रसाणुं दत्ते--इति विज्ञ- 
समाजे प्रसिद्धम्‌ु॥ ततन्न असेनॉश्चिजनिवतश्चकथ प्रास्त्वाउकनन्तन्नयसो5तन्च॒त?” इत्यपि 
निगमौ भव्रत;, ३४२१२ इति निरुक्तस्थलं दृश्यताम्‌। अन्न “अमेना? इति मन्त्र ऋग्वेद 
( शा० सं० )सस्‍्य। पर भ्रास््था! ११८ इति सामवेदीयताण्ड्यब्राह्मणस्य, मैत्रायणीय- 
संहितायां ११९॥४ काठकसंहितायां ९५९ वा। तद्‌ त्राह्मणभागोपषि, वतसानवेद्व्यपदेश्य- 
शाखाचतुष्टयतोतिरिक्ता: संहिता अपि वेद: सिद्धा: । 

(१३) एवं 'पीयति त्वो? 'नेसे देवा:! इत्यपि निगमो भवतः, इति निरु० ३।२०५। 
तन्न पूवसन्त्र ऋगेदे ( शा० सं० ) १।१४७२ “रश्यते? 'नेसे देवा:! इति तु आह्यण॒स्य; अथवा 
काठकसंहितायां १४॥९ स च्वेन वतमानप्रसिद्धशाखाचतुष्टयातिरिक्तसंहितायामस्ति । ततो 
ब्राह्मणसागोपि सवा: संहिताश्च वेद: सिद्धा: । 

(ख) एवं 'नोपरस्याविप्फुपरि-इत्यपि निगमो भवति! ३॥५२ इत्यपि ब्राह्मणभागस्य 
कण्डिकानिरुक्त निगम! शब्देन प्रोक्ता | (ग) एंवं निरुक्त 'डतपव्या रथानामद्रि! त॑ 
मरुत: छुर? इत्यपि निगमों भवतः, ५५॥१। तत्र प्राक्तनऋगेदे ( शा० सं० ) ५।५२॥९ 
अपरो त्राह्मण॒स्य । 

(१४) एवं निरुक्ते यस्मात्‌ पर नापर--तेनेदं पूरा पुरुषेश स्व! इत्यपि निगमों 
भवति, २१३।१ इति लिखितम्‌ | इय॑ .कष्णयजुत्ंदीयश्वेताश्वतरोपनिपद्‌: कश्डिका ३॥९ 
अन्न निगमो ( वेद: ) यत: । एवमुपनिपदोषि वेद: सिद्धा: । 

(१०) बहुल छन्द्स्यसाउ-- ६।४।७० इति पाणिनिसूत्रे या वः क्षेत्रे परवीजान्यवाप्सु 
इत्युदाह्मतम | वोधायनधमसूत्रे पि २३॥३६ उद्थ्ृतमिदम्‌ । पर सन्त्रोड्यं वततमानसंहिताचतुष्ट ये 
नप्राप्त:। तत्‌ संहितान्तरे ब्राह्मण वा कचिद्‌ भवेत्‌। तद्‌ मन्त्रभागस्य सवाः संहिता 

ब्राह्मणभागश्च वेदः सिद्ध: । 
फा० २५, 


१९४ श्री महारापल रजत जयन्ती अमिनन्दन-मन्थ 


(१६) यथा च व्यपहिताश्चः (।४॥८२ इति पाणिनेयद्िक्सूअम्‌ “शा मद्रिन्द्र ! 
हरिमियाहि! ऋ० ( शा स० ) शष्ट १ इति मन्त्रभागे प्वत्त दृष्टम, तथा सम्रिध सोम्य । 
आहर, उप सा नेष्ये! ४४५ इति दान्‍्दोंग्योपनिपपि प्रद्धत्तम्‌) तत उपनिपक्षोषि येदा 
सिद्ठा 

(१७) 'सुपा सुलुक! ७१३९ इति पाशिनिसूते 'क्त्यापि छतदसि! |१ ३८ इति 
सूत्रत 'छन्द्सि! इति प्रकमम्‌। ततोडनेन सूप्रेण यथा 'सबिता प्रथमेड्हन! ३०६ इति 
झुब्य० पाजमनेयमहिताया डेलु कसजायते, 'न छि० सम्बुद्ध्यो” ८०८ इति छान्दसो 
नलोपा5सायश्च, तथैय यश्चाध्य दक्षिशेउ््ञन्‌ पुरुष! इति झु० य० शतपथब्राह्मणे 
१४।६।८॥३ एव छान्‍्दोग्यइ्हदारएयफरादिपु उपनिपत्स्पपि रश्यते। तेन ब्राह्मणभागस्तत्परि- 
शिष्टरभाग उपनिपच्च वेद सिद्ध । 

(१८) भप्रथमायाश्च ह्वियचने भापायाम' ७२८८ इति आफारस्य प्रद्युगाहरण यथा 
भाषा( लोक )तो भिन्‍ने सन्त्रभागे यरुत्र झुराममश्यिना! यजु (था० स० ) २०७६ 
प्राप्यत, तमेय 'युव वै अह्माणै सिपजी! शत० ८॥२१॥३ ध्युयमिद निष्कुरुतम! ऐतरेय ब्रा० 
२२८ इति बाद्मणेपि दरृश्यते | ततो आ्ह्मणभागो वेद सिद्ध | 

(१९) 'भगय --इत्ति ह शुभ्राग! 9५१ इति छान्दोग्योपनिषदि | एवमन्यास्वपि 
उपनिपत्सु पाठ । अन्न 'भगय! इति 'भगप्त्‌!शब्दस्य सम्बुद्धी। 'यतुतसो रु सम्पुदौ 
छुन्दसि' ८३१ इति छान्दसे सत्त्रे प्रयोग | एप्मुपनिपदोषि वेद सिद्धा । 

(२०) यथा च व्यत्ययों बहुलम' ३॥१॥८५ इति पाशिनेयदिक सृत मन्‍्त्रभागे प्रसत्ते, 
तथा ब्राह्मणभागान्तगते आरणएयकेपि | यथा च “आप पुनन्तु प्थिवीं प्रथियी पृता पुनातु माम्‌। 
पुमन्तु अद्याणस्पतित्रह्पूता पुनातु मम! लैत्तिगीयारए्यके १०२३ अन्र 'द्मणस्पति! 
इति अप स्थाने सु । यद्दा 'ुपा सुठुऊ! ७१३५९ इति छान्दयमसूमेण | 'त्रह्म पूता! इति 
'पृतभ' इत्यप्य स्थाने लिक्वव्यत्यय । 'पुनन्तु अकह्मणुस्पत्ति! इति चचनच्यत्यय । 
एयमारण्यक्मपि वेद सिद्ध | अथच थे पाणिनि सब्य विशाल लौकिस्माहित्य 'क्लशें 
सांगरमिय! अटष्ाध्याख्याममुसुद्रत, यदि वेदों वर्तमानग्रस्वचतुष्टयमेव तन्मतेडभविष्यतत, 
चतस्तस्प “यत्ययों बहुल” “नहुल छन्दसि! इत्यादिसूत्राणा निर्म्माणायश्यकवा नासीत्‌। 
तन्निमाणिन सिध्यति यदूवेदस्य वर्तमानप्रन्थचतुष्टयमात्र न तन्‍्मते बेद्सीमा, किन्तु 
१९३१ सम्त्रसहिता, ताबानेय ब्रह्मणभाग, तत्नैय तायन्ति उपनियदास्ण्यकानिच 
सम्भूय वेदों भवति | तस्य चानन्त्याद्‌ पव्यत्ययों बहुलम' इति निम्माण स्वाभाविषमेव | 

(२१) इदानीमारयेसमाजप्रयत्त कस्य स्पा० दयान दृस्यापि कतिचित्‌ प्रमाणान्येतद्विपये 
दश्येन्ते, यानि तेन वेदस्योदाहरणानि स्पीकृतानि । 

(क) ऋग्वेदादिभाष्यमूमिशाया इे८० प्र॒ष्टों 'डपसयादाशइयोश्च”ः श४८ इति 
सृन्नस्य यद यैदिशोदाहरण स्थामिना 'नेज्िह्ञायन्तो नरक पताम? इंति दत्तमु, तन्‍्त तदभी९- 
बेदे किन्तु ऋकषपरिशिष्टे इति प्रागुक्तम | तत झकपरिशिष्टमपि ऋग्वेद सिद्ध । 

(सर) बेदाड्प्रकाशे आस्यातिके ३२८ प्ृष्ठे स्या० दयानन्देन 'बहुल छन्द्सि! ३।९८८ 
इंति वैडिक्सूत्रस्योदाहरणं 'मावृहा सप्तम नरक प्रकेशोत! इति वेटोदाहरुण दत्तम, तदिद 
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तत्सम्मते वेदे नास्ति; ततो वत्तमानग्रन्थचतुष्टयतों वेदस्याघिका सीमा सिद्धा। ततः शाखा: 
समस्ता ब्राह्मणभागश्च वेद: | हे 

(ग) 'सामासिक्के! स्वा० दयानन्देन “अएनेयमप्टाकपाल निवपेत! “अप्ला हिरण्या 
दक्षिणा? इत्युदाहरणं “छन्दर्सः ६३१२६ इत्यस्य दत्तम, पर नेद॑ तद्मीएवेदे, किन्तु 
ब्राह्मण॒सागे | 

(घ) एव्मसुनेव अव्ययाथंसागस्य २१ प्रछ 'तम्-तुपथ छन्दर्सि! इति लिखित्वा तत्र 
आहाणेन न स्लेच्छितव ? इत्युदाहरणं दत्तम; पर नेद॑ तदभीए्ठवेदे, किन्तु ब्राह्मणसागे । 
तद्‌ ब्राह्मणभागोषि वेद: सिद्ध: | त्राह्मणभागस्य अवेदत्वे या युक्तय: स्त्रा० दयानन्देन दत्ता, 
तासां निराकरणमस्माभिलेक्ष्मीवेडडुटेश्वर कल्याण(मुम्ब३)मुद्रिति सायणभाष्यसंवलितशत- 
पथत्राह्मणप्रस्तावनाभागे कृतम; तत्‌ तन्नेव द्रष्टव्यम्‌ | 

(ड) “अन्येभ्योपि दृश्यते! ३३३॥१३० इति सूत्रस्योदाहरणम्‌ आख्यातिकस्य ३९० प्रुष्ठ 
'सुवेदनामऋणोदू जहायणे गाम! इति। इद्मपि ब्राह्मणभागास्ति । 

(व) आख्यातिकस्य ३९३ प्र॒ष्ठ “भावलक्षणे, ,.तोसुन! श७१६ सूत्रस्योदाहरणां 
“'काममाविजनितोा: सस्मवाम' इति दत्तम्‌; इदं ब्राह्मगसागस्य प्रसिद्धम; ततो ब्राह्मणमागोपि 
वेद: सिद्ध: | हे 

(छ) 'बहुल॑ तणि [संज्ञाछन्दसो:) (श२८ वा०) एतदुदाहरणं स्वा० दयानन्देन 
ध्या ब्राह्मणी सुरापी सवति; नैनां देवा: पतिलोक॑ नयत्तिः इति वेदोदाहरणं दत्तम्‌। स्वा० 
द्यानन्द ऋः्वेदयजुवंदसामवेदाथवरवेदेतिप्रसिद्ध' ग्रन्थचतुष्ट यमेव वेद मनन्‍्यते; न च तत्र 
प्रज्षिप्ततां स्वीकरोति, न च न्यूनताचू। पर तान्युदाहरणानी सानि तत्साम्सते वेदे न प्राप्यन्ते 
तत्‌ सिद्ध' यद्‌ वेदस्य सीसा इतोधिकास्ति। सव्बो: शाखा अगद्यत्वे न प्राप्यन्ते, न च 
सब्याोणि ब्राह्मणान्येव प्राप्यत्ते | तव एतदायुदाहरणानि तेष्वेव स्थु; ततः ११३१ शाखास्तावन्त्ये 
ब्राह्मणानि; तावत्य एव आरण्यकोपनिषदो वेदपदा्थ: सिद्ध: | 

ऋणगण्वेदस्य अद्यत्वे शाकल्यसंहिता प्राप्येत, तदीय॑ त्राह्मणं तु छुप्तम | तदीया 
आश्वलायनी संहिता तु छुप्ता; परन्तु तदीय॑ ब्राह्मणमैतरेयनामक प्राप्यते | ऋग्वेदस्य 
शाइ्ञायनीसंहिता तु छुप्तास्ति; परन्तु तदीयं शाह्ञायनत्राह्मण' प्राप्यते | एवं छुप्तशाखानां 
मध्ये बाषप्कलसंहिताया: कतिचिन्मन्त्रा: कासुचिद्‌ यज्षपद्धतिपु प्राप्यन्ते; अन्या: शाखा 
ब्राह्यणानि च छुप्तानि | 

यजुत दे शुकृत्य वाजसनेयी कण्वसंहिता प्राप्यते। तयो: प्रथक्‌ प्रथक शतपथ- 
ब्राह्मगसपि लम्यते | अन्या: संहिता ब्राह्मणानि च रुप्तानि | कृष्णयजुव दस्य तैत्तिरीय- 
संहिता एवं तैत्तिरीयन्राह्मणं च लम्येते | काठकसंहिता मेत्रायशीसंहिता च किड्बित्समयत 
प्राप्त । अन्या: शाखा ब्राह्मणानि च-छुप्तानि | 

सामवेदस्य कौथुमीसंहिता सुलसा। तदीय ताण्ड्यच्छान्दोग्यादिन्राह्मणानि 
सुलभानि | जैमिनीयसंहितापि अस्य व्तते; अध्मामिन इहृष्टा । राणायनी यसंहिता 
करणाटकादिदज्षिणापथे विद्यते; तदीय॑ त्राह्म॒णं ठुप्तमरित | अवशिष्टसंहिता त्राह्ययणात्रि न 
प्राप्यन्ते | 


१९६ ५ ओऔ महारायलं-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-यन्ध 


अथव्यवेदस्थ शौनकसहिता तु सुलभेय, परन्तु तदीय जाह्मण छुप्रमम्ति। तध्य 
दैः्पत्लादमहिता इदानी प्राप्ता, तदीय गोपथब्राह्यण तु सुलभम। अन्यशासात्राह्मणानि 
छुप्तानि। मुक्तिकोपनिषदि लिसितम्‌---०यूँ उस्यास्तु शास्ाया एफ्रैडापनिपन्मता! एतदलु- 
सार ११३१ सन्द्रोपलिपद स्थु, ११३१ चू आह्मणोपनिपट | अदयते (०८ उपनिपद 
प्राप्यन्ते, परन्तु तासु बह्नीनां ज्ञान न जायते यत्‌ कस्य वेदस्य स्म्या शासाया आाक्मण॒म्य वा । 
ए्व कासाब्विन्छासाना सूत्र्नन्थास्तु प्राप्यन्ते, तेपु त्छालयानां सन्‍्त्रा सन्ति, परन्तु ता 
शासा छुप्रा । काथ्िन्छासास्तु भाप्यन्ते, तासा सूप्रग्रन्धा छुप्मा । ए्ययह्यतर साहित्यस्य 
तावत्मस्यातानि श्रीतसूताशि, तायन्प्येव ग्ृधसूत्राणि, तायन्त्येप वमसून्रनाण, तापत्य 
ण्य स्वृतय | 

फलत  'बेदीसिला धमसमूलमः मनु० २६ इति योडसिले बेटा वममूल मत, 
सोडयमेय, यस्य वण्णनमस्यामिर्निवन्पेडस्मिन्‌ कृतम | आशास्थते यदू--ये जना अथय यायदू 
अर्स्या आन्तौ सविता यद्‌ अबतो प्राप्यमाणाश्रयरार सहिताग्नन्था एव चलारोबेदा, 
अन्याश्र शाखा , इय श्रान्तिरनेनोल्लेसेन दूरीमवेन्‌ | एतद्‌ अनश्यमध्ति यम्‌ स्यकु लपरस्परा- 
मुसार स्वस्पशासात्राह्मणारएयफ्रीपनिपतसूताए्येय मुख्यतया अ्येतव्यानि मयन्ति 
तदनुसारमेत्र पियाहसन्ध्यादिसम्माएयनुसत्तेड्यानि भर्यान्त, पर तच्छासालोपे अन्यशासरा 
चनुसरण हान्यायह नास्ति, स्वशासाप्रहणेपि एतन्नास्ति यदू--अन्याशासा वेद एप न मन्येत, 
प्रमाण बापि न मन्येत । एतन्नास्ति। अच्छ्वे प्रचलिताश्व॒यारों येदाश्वतुएणा वेदानामेकैक- 
शासैयास्ति | तत्र ऋग्ेद्नाग्ना प्रसिद्दों अन्‍य , ऋग्येदस्थ शाक्ल्यशास्रा, यजुर्यदनाम्ना 
बत्तमाने प्रसिद्धों प्रन्‍्यो यजुर्वदस्य वाजसनेयीसहिता (माध्यन्दरिनी), अद्यले सामवेल- 
सहितानाम्ना विश्र तो ग्रन्थ सामवेदस्य कौथुमी शास्रा, अथरवदनाम्ना विस्यातोह्यतनग्रन्थो- 
उथब्यवेदस्य शौनकरीसहितात्ति, नेगे सम्पू्णो बेदा इति अपश्य क्ायताम। आशास्यते 
यद्‌' द्विजानामापश्यकेस्मिन्‌ त्रिपये प्रणिवान स्यादिति । 





पंच महाभृत 
श्री हनूमान शर्मा 


सामूहिक दिग्द्शन 
पूवाग 
(विपय-प्रवेश) 


[प्रयोय १--अनारोपित स्वरूप, २--ईश्वर, ३ तत्त्व ४--प5चतत्त्व, ५--पव्म्च- 
भूत, ६--पवनच महाभूत, ७--प्रकृति, ८--परमात्मा, ९--वास्‍्तविक, १०--भूत, ११--महा- 
भूत १९--माया, १३--यथाथ, १४--सारांश, १५--सारभूत, १६--स्वस्वरूप, १७--सूक्ष्म- 
पञ्ः्चतत्त्व, १८--स्थूल पवन्चमहाभूत ९--स्थूलपञ्न्च तत्त और २० शक्तित ।] 

(१) इश्वरप्रसूत महायूत--यद्यपि तत्त्वों की पूर्ण संख्या पचीस है और गुण 
तथा कम के भेद से वे सब प्रयोजनीय हैं तथापि प्रस्तुत निवन्ध में प्रधानतया 'प5म्च महा- 
भूत! (या पल््चतत्त्व) का वणुन करना वाब्छनीय है। जो शासत्र और संसार (दोनों) में 
पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश के नाम से विख्यात हैं और वेदादि सभी शांख तथा 
कपिलादि सभी ऋषि महपि उनके महान्‌ महत्त्व को मानते हैं। यही क्‍यों, कल्पारम्भ के 
समय जब परमात्मा से पत्चमहाभूत प्रकट होते और कस्पान्त में उन्हीं में लय हो जाते 
है तव अवश्य ही ये इश्वर के प्रतिरूप है ओर इनका जो वशन किया जाता है वह इश्वर 
का ही है। 

(२) भूतों का प्रादुभाव--(१) “वेदों के अनुसार: पडच महाभूतों में सर्वप्रथम 
“आकाश? उत्पन्न होता है। आकाश से वायु), वायु से 'तेज', तेज से 'जल” और जल से 
पृथ्वी? का प्रादुभाव होता है। अथवा ये सव हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होते हैं। (२) उपनि- 
पदों * के अनुसार आत्मा (अथात्‌ ब्रह्म) से आकाश, आकाश से पवन, पवन से अग्नि 
अग्नि से अप, अप से इला, इला से वनस्पति, वनस्पति से अन्न और अन्न से भूत (प्राणी) 
उत्पन्न होते हैं । (३) 'स्वर के अनुसार!” महेश्वर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से 


(१) आकाशादह्वायुवांयों तेज: तैजता आपः अद्भ्यः पृथ्वी चोत्यगते! (श्रति)--“हिरण्य- 
गर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत?। (ऋग्वेद), , .. . .. . . (२) ओआत्मन: आकाशः 
सम्भूत: आकाशाह्ायुः वायोरग्नि: अग्नेराप: अद्भ्य: प्रथिवी प्रथ्िव्या ओपधय: ओपधीश्योडन्मम्‌ 
अन्नात्पुरुष: (तैत्तिरीयोपनिपद), ......*. (३) “निरज्जनो निराकार एकोदेवो महेश्वर: | तस्मा- 
दाकाशमुत्पन्नमाकाशाद्वायुसम्भव: | वायो तेजस्ततश्चापस्तत: प्रथ्वीसमद्मव: | एतानि पश्च- 
भूतानि विस्तीर्यानि च पश्चवाः | (शिवसंहिता) 

१९७ 


२०० शी महारायल-रजत-जयन्ती-अभिनन्द्न-गन्ध 


यमुना, सरस्रती, गढ, किले, मझान, कल कारखाने या फोटोग्राफी आदि भी हें। विशेषता यह 
है कि वाह्य जगन्‌ के वत्तु पदार्थ समझे टीसते हें, किन्तु अन्वर्जंगत्‌ के वस्तु पढा्व था सृट्रि- 
सौन्दर्य किसो के देखने मे सहसा नहीं आते हैं। क्योकि यह अनुभय से ज्ञाव होते हं। 
इनको बेद और वेदास्तादि के विशेषज्ञ त्रिद्ान्‌ू था शरीरशासत्र के सुदक्त ज्ञाता डाक्टर 
यतला सकते हैं | अतएय यह लिसना अनुचित नहीं है कि बाह्य और आ«्यन्तर जगत 
के यायन्मात्र प्राणी और पढाथों में पश्चमहाभृत या पश्चतत्त्पों की सत्ता सर में विद्यमान हें 
और ये उनका यथायोग्य पालन, पोषण, परियर्धन या शोपण भी करते हें | यह प्रिपय इस 
प्रकार भी कहा जा सकता हैं कि जगन्नियन्ता की चेतन और अचेतन सम्पूर्ण सृष्टि मे 
चींटी से हाथी पर्यन्त या गजकुण से पर्बृत पयन्त जितने भी चर या अचर हैं, वे चाहे देव, 
हानपय था मनुष्य हो, चाहे पञ्चु पक्षी या कीटालि हो, चाह वृत्त, बेलि अन्य ओपनियाँ वनारि 
हों, चाहे करर, पत्थर, घल, कोयले या लकडी हो और चाहे प्रास, फ़्स सगफ्ण्डे या भस्म ही 
क्योन हों, सममें पश्च मह्याभूत था पव्चतर्त प्रविष्ट रहते हैं और लय अबथया प्रलय होने 
पर सम्पूर्ण सृष्टि छो अपने में मिला लेते हें । नित्य प्रति काम में आनराले अनेक 
पदार्थ ्से हें जिनसे चेतन और अचेतन का भेद माल्यम हो जाता है। यथा आग से गर्म 
भी हुई थात्य से जौ, गेहूँ और चने आदि सेऊे जाते और पाश्वश्ल था जोडों के दर्द दूर 
किये जात हैं] इसी तरह फल, फूल, पत्ते या प्री, तेल, मसाले और वनौपधवि आदि भी 
प्ृ५ यी, अप, तेज, वायु और आकाश के मिश्रण, घपेण या सहयोग से सुस-सम्पत्ति, सन्तान 
या सुस्पाम्ध्य और संभाग्यप्रद यन जाते हू | शागैगिक रोग टोपादि को दूर करके तदूगत 
शक्तियों को रज्षित और बृद्धि गत करते हें । ये सप चेतन के ही परिचायऊ हें । 

(५) महाभूतों का महान्‌ महच्च--पहले लिसा गया # और अपथ फिर लिखा 
जाता है कि चराचर स्ष्टि मे पच्च महाभूतों का समन प्राधान्य ६ और ये जिस प्रशर 
विश्यगत वस्तुओं में विय्वमान हैं उसी प्रफार देहघारियों के सावयय शरीरों में भी व्याप्त 
रहते हैं। इनके तिना न विश्व रह सकता हे और न उसके प्राणी या पढार्व ही सट-सम्पन्न 
हो सफते हैं | भूतो के उद्धय से ही विश्व का विकास होता है और इनके लय से ही उसका 
विनाश हो जाता है जन-सापारण में एक यक्ति प्रसिद्ध है कि पाँच से परमेश्वर्‌ 
होते हैं? बास्‍्तय में यह पछूच महाभूतो या पत्न्चतत्तों में ही घटती है, क्योंकि जो काय 

ईश्वर करते हें (या उनरी आजालुगामिनी अरुति करती है) वही कार्य पव्च महाभूत भी 

(प्रवरू-प्रवफ्‌ रहरूर या एफ्त्र होझू0) कर सफते हें। जिस प्रकार जगन्नियन्ता के अर 
अमण मात्र से सम्पूर्ण विश्व का विकास या पिनाश होता है उसी प्रकार प्रथ्यी, जल, वेज, पपन 
ओर आयाश भी यवाक्रम सम्पूर्ण विश्व को हिला सकते, वहा सऊते, जला सकते, उडा सकते, 
या छुप्तप्राय कर सकते हैं। अतएप ये नि सन्देद इश्पर के प्रतिरूप है। भगवान्‌ औरप्ण 
ने भगपदूगीता? यें स्वय स्पीकार क्या हे कि कल्प के अन्‍्च में सर्वभ्रत मेरी प्रति में 


(१) 'सर्मभूतानि वौन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिवाम्‌ | कल्पक्षये पुनस्‍्तानि क्ल्पादी 
विसभआम्यइम्‌ | प्रकृति स्पावमष्टस्य यिसजामि पुन पुन । मयाध्यक्षेण मद्धात सब सचरा रत | 
भूमिरापोइनलो यायु ख मतो उद्धिरेय च | अहकार इतीय में मिना प्ररृतिस्टधा' | (भगयदगीता) 
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आकर मिल जाते हैं और कल्प के आरस्भ्र में में ही उनको फिर प्रकट करता हूँ । में अपनी 
प्रकृति को हाथ में लेकर (अपने-अपने कामों में वंधे हुए) भूतों का पुनर्निमोण करता हूँ 
और में अध्यक्ष होकर प्रकृति से चराचर स्र॒ष्टि को उत्पन्न करवाता हूँ। प्रथ्बी, अप, तेज, 
वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन सबसें मेरी ही प्रकृति विभाजित रहती है । यही 
“अपरा' प्रकृति है। इसके सिवा जगत्‌ को धारण करनेवाली जीवन-.स्वरूपिणी पपरा? 
प्रकृति है। इन्हीं दोनों से सृष्टि के सम्पूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं । 


(६) भूतननित उत्पातों में भूतों का सहयोग--यद्यपि पश्च महाभूतों के 
गुण कम और प्रभाव प्रथक-प्रथक्‌ हैं. जिनके द्वारा होनेवाले भूकम्पादि (दैवी उत्पात) एक 
एक से ही होते हैं तथापि उन एक एक में भी अन्य भूतों का सहयोग रहता है। यथा-- 

भूकम्प! प्रथ्वी के पेट से ही निगत होता है किन्तु उसके अन्तस्थल में रहनेवाले जल, 
अमि, वायु ओर आकाश ही उसकी भीपणता को बढ़ाते हैं | 'जलप्लावन!ः (बाढ़ आदि) 
अतिधृष्टि होने से ही होते है किन्तु पृथ्वी के नद, नदी, नाले, वायु के प्रचणड तृफान, सूथ की 
तपाई हुई प्रथ्वी के उत्तेजक प्रदेश और वॉध, सील या सागर आदि के पोले जलस्थल 
ही उसको 'जलप्रलय' में परिणत करते है। 'तेजोताप? सूय की प्रखर किरणों के प्रताप से 
ही होता है किन्तु प्रथ्वो के तृण-कण और मरुस्थल के जलसम्भूत वाष्प समूह--एवं 
आकाश की अति विस्तृत ही उसे अधिक दाहक बनाते हैं। “ऑधी-बगूले या प्रचणएड 
तूफान वेगवती वायु के प्रचणड प्रभाव से ही होते हैं किंतु तेज से तप्त मरुस्थलों के जलशुून्य 
जंगलों में प्रकट हुए वायु वान्धव ही उन्तको घर, छप्पर या वृक्ष-विशेषादि को विध्वस्त करने 
में मद॒द देते हैं। और अत्यन्त भीपण शब्द आकाश से ही होता है किंतु उसको व्यापक 
विस्तृत और अति गम्भीर करने सें प्रश्तरी, अप, तेज ओर वायु भी सहयोग देते है | 


(७) भूतों के विशेष गुण--प्रथ्वी” में १ रूप, २ रस, ३ गन्धघ, ४ स्पर्श, ५ 
संख्या, ६ परिमिति, ७ प्रथकृत्व, ८ संयोगत्व, ९ विसागत्व, १० परत्व, ११ अपरत्व 
१२ वेगवत्व, १३ गुरुत्व (काउठिन्य) ओर १४ नेमित्तिकत्व ये १४ गुण है। 'जल! में शुक्कु 
रूपत्थ और नैेमित्तिक द्रवत्व ये २ गुण है। (वायु? में प्रबहन-चापल्य और शीत-स्पशत्व 
ये ३ गुण हैं। 'तेजः में प्रकाश और दाहकता ये दो गुण हैं और “आकाश!” में केवल 
शब्दाश्रयत्व एक गुण है। सांख्य ओर वेदात्त के अनुसार प्रथिव्यादि भूत-चतुष्टय का 
उत्पादक आकाश है और ये सम्पूर्ण पश्चमहाभूत जगत की आत्मा हैं । 


(८) पुरुष ओर प्रकृति--पुरुष वह जो परब्रह्म रूप है और प्रकृति वह जो 
पुरुष के आदेशालुसार र्ष्टि की रचना करती है। पुरुष चेतन और दृष्टा है किन्तु निगुण 
ओर साधनहीन है (दूसरे शब्दो में पंगु या लैंगड़ा है) ओर प्रकृति त्रिगुणात्मक (“सत्वः 
'रजः और “तम)) संयुक्त है; कित्तु जड़ है। (अथवा दूसरे शब्दों में अन्धी है।) ऐसी 
परिस्थिति में भी काये-सावन के अनुरोध से यह कहा जा -सकता है कि अन्धी प्रकृति 
प्रकृति अपने कन्धा पर पशु पुरुष को आरूद करके उसके (शब्द-संकेत) या आदेश के 
अनुसार र्ष्टि की रचना के सम्पूरा विधान स्त्रय॑ सम्पन्न करती है और उसको सुचारु 


बनाती है । विचार कर देखा जाय तो प्रकृति और पुरुप की जोड़ी “अन्धे और पंगु' के 
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सम्बन्ध से, था शप्रदृति और पुरुष! के सम्बन्ध से अथया 'माया और अदा! के सम्बन्ध से 
यथायोग्य ह्वी है। प्रकृति और पुरुष में वैसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा गन्ने के गे 
और उसके रस में---जल और उसरी मछली से--अथया अक्त और सगयान्‌ में घनिष् 
सम्पन्प होता है | अत सामान्य मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित होफर अपनी स्वाभाविक 
भिन्नता या अपने वास्तविक खरूप को भूल जाते है और इस कारण समार के नि सार चक्र 
में फँस जाने हैं। यदिन फेंसें तो निस्सन्देह मुक्त होकर जाता, प्रयुद्ध और परमक्म के 
ज्ञाननेयाले बन जाने हूँ और कृत रत्य हो जाते ह। अध्तु, उपरोक्त वर्णन मुज्यतया 
'पच्चमहभूत' के त्रिपय का है और थागे जो लिया जाता है बह शरौरगत 'पशब्चत्त्ता 
के विषय में है। अत यहाँ उनरा भी प्सामूहिक! दिग्दशन ही कराया गया है। 


(९) भूत तथा ततक्तों का साम्य--उपगेक्त वियर्श से प्रिदित हो समता है 
किजो भूवरें बहा तत्त हैं और जो तत्त हैं वही भूतहदें। अन्तर इतना ही।हैकि 
'पश्च सहाभूतः बाद्य सृष्टि सें स्थूल रूप से व्याप्त हैँ और 'पब्चतत्त्ग! सूस्म रूप से 
देह्धारियों को अन्त सष्टि मे व्यापत रहते हैं। और इनके गुण, फर्म और प्रभाव भी 
स्थूल में सथूल और सूत्म में सूक्षम--दोनों में समान हें और दोनों हो दोनों जगह 
(ससार और सामसारियों मे) यवायोग्य जम करते हें | स्थूल या याह्य सृष्टि में पथ्व 
महाभून! परत्ह्न के प्रतिरूप में प्रतिष्ठित हैं और सम या अन्त सृष्टि में 'प्वत्त! 
ईएपर के अश प्रसून रूप में परिलनित द्वोते हैं। स्थुल पश्च महाभूत दश्येमाण बाह्य 
जगत्‌ में सत्र दीसते हैं और सूरम पथ्वत्तत्प अनुभयसिद्ध की दृश्यमाण अन्तर्गत में 
अटश्य रहते हैं । जिम प्रशर दृश्यमाण जगत में भत्तों से सुपर शान्ति आदि का प्रवर्द्धन 
या हवास-सनन्‍्ताप और उपद्रय आदि होते दवें--3सी प्रमर अध्श्यमाण जगत में तत्त्या से 
भी शान्ति, अशान्ति या इष्ट, अनिष्ठ आदि सय कुछ होते रहते हैँ | जिस प्रमार वाह्य सृष्टि 
में पृध्वी से 'भूक्प', अप से 'जल प्रलय', तेज से 'ाहक्ता', चायु से 'बयढरए! और 
आयाश से 'उन्च थोप' आदि होते हें, उर्ता प्रकार शरीस्गत अन्त सृष्टि में प्रथ्यीवत्त 
से 'देहस्म्प', जलतर्प से झुक शोगितादि का उसे, (रज-बीर्य और मूत्र का त्याग), वायु 
तत्प से प्राणायानादि के 'सदसकार्य' और आराशतत्त से 'शब्दध्वनि” आदि होते हैं। 
पिशेषता यह है कि जो प्राणी अपने उपयुक्त आहार्-नरद्दारादि के व्यवहार मे संयम और 
नियम रखते हें उनकी अन्त सृष्टि में पश्वतत्य के आकस्मिक उत्पात नहीं दोने। यथ 
पद्यु पत्ती और कीटादि (मिथ्याह्वार पिद्वारादि न करने में टढ अ्ती होते हैं इस कारण ने 
सुसी और स्पस्थ रहते हैं। और जो मिथ्याहार विद्यणदि में प्रत्त रहते है उनको तत्तों 
के कुषित होने का फल भोगना पडता है। और जिस प्रकार एक एक भव के दृत्पातों में 
अन्य भूत्तों का सहयोग रहता है उसी प्रकार एक एक तत्त की सुपर शान्ति या रोग दोपादि 
में अन्य तत्तों कया सहयोग मो रहता है।) यथा, शरीर के अन्न-उपान्नों का कम्पन' एथ्यी- 
तत्त्व से होता है, परन्तु उसके मुख, मस्तक, नेत्र और भुजा आराडि के कम्प (या स्फुग्ण) 
में सर्ती (जल), गर्मी (अग्नि) और वादी (पपन) का सहयोग होता ही हम झुक-लायादि 
जलवत्त्व से हवते हैं, परन्तु उनमें बाव, पित्तादि भी योग देते हैं । अन्तदाद्मदि अप्नि तत्तत 
से होते हूँ परन्तु उनसे कम्पनशक्ति और द्रव्य साथ रहते दे उद्र शुलांदिक बायु- 
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तत्व से होते हैं परन्तु उनमें जल, अग्नि और आकाश शामिल रहते हैं। और शब्द- 
विक्रृति आकाश तत्त्व से होती है, परन्तु साथ में जल, आतप, समीर और मसृदणु का सह 
योग मिलता ही है। अस्तु .। 


(१०) तत्व इन्द्रियाँ ओर मन के उद्धवादि---जन-ससाज में विख्यात है कि 
“आत्मा ही परमात्मा! है और शाख भी यही सूचित करते हैं कि--“आत्म ९? ब्रह्म से आकाश 
आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से प्र॒थ्वी, प्रथ्वी से वनस्पति, वनस्पति 
से अन्न ओर अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। दूसरे सूय की प्रतिच्छाया के समान ब्रह्म की 
वशवर्तिनी सत्व, रज और तमोमयी प्रकृति से महत्‌ (बुद्धि),महत्‌ से अहंकार, अहंकार से 
पथ्चतन्मात्रा (१ शब्द, २ स्पश, ३ रूप, ४ रस, और ५ गन्ध) और तन्मात्रा से पश्चतत्त्व 
(प्रथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश) उत्पन्न होते हैं; तीसरे--सत्त्वोगुणी और रजोगुणी 
अहंकार से ५ ज्ञानेन्द्रियाँ (कण, नेत्र, वचा, जिह्ा और नासिका ५ कमन्द्रियाँ (हाथ, पॉब, 
लिंग, गुदा और वाणी) उत्पन्न होती है और इनके साथ में ग्यारहवाँ मन उत्पन्न होता 
है। यह इन्द्रियों का चालक और रक्षक है ।'***** ज्ञानेन्द्रियों में कानों से 'शब्द श्रवण! नेत्रों 
से 'रूप दशन?, नाक से “गन्ध ग्रहण', जिह्ा से 'स्वाद-परिक्षण', और त्वचा से स्पशे-ज्ञान! 
होता है। और कर्मन्द्रियों में पाँवों से “चलने-फिरने', हाथो से 'लेने-देने!, इन्द्रिय से 'शुक्र 
मूत्र त्यागने', गुदा से पुरीप के निकालने! और वाणी से बोलने के काम होते है । 


(११) इन्द्रियों के विशेष गुश--कऋर्मन्द्रियों में हाथों की “उत्तेपण' (ऊध्ब- 
गमन, ऊँचे जाने), पाँवों की “अवक्षेपण” (अधोगसन नीचे जाने), गुदा की आक्ुच्वन! 
(रोकने-सिकोड़ने), मूज्ेन्द्रिय प्रसारण” (स्ष्ट युत्पादन था फैलाने) और वाणी के 'गमन! 
(प्रचलन या शब्दोचारण) की क्रिया है। किन्तु थे इन्द्रियाँ केवल क्रिया कर सकती है. आत्मा 
को किसी पदाथ का.ज्ञान नहीं करा सकतीं । ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियों ही कराती है सो भी सन की 
संलग्नता होने से। यदि मन संलग्न न हो, मनुष्य अन्यमनस्क हो (द्सरी ओर मन लगा रखा 
हो) तो ज्ञानेन्द्रियों के कहने, सुनने, सूंचने, जानने और देखने का ज्ञान निरथंक हो जाता है | 

हरणाथे, भगवद्धक्तिपरायण मनुष्य भगवान्‌ के स्वरूप, दशंन सें तद्छीन होकर उनके 
सुस्वरूप का सनन कर रहा हो, उस समय उसके दृष्टिपथ में होकर विविध प्रकार के 
कर्णमघुर 'वादन', चित्ताकर्षक गायन! और द्वदयद्रावक 'नृत्यः के साथ शतश: मनुष्यों 
का भारी जुलूस निकल जाय तो भी उसे मालूम नहीं होता कि किधर से कोन 
आया और कौन गया, वह तो उसी रूप-दर्शन के समुद्र में निमग्न रहता है। अत 
ज्ञानेन्द्रियों के विषयज्ञान में यह वड़ी विशेषता है कि वे अपने एक एक विपय का ही ज्ञान 
करा सकती 5५ दूसरे का नहीं। १ कान” सुन सकते हू, दंख नहां सकते | २ “नाक! सूच 
सकती है, रूप रंग नहीं वतला सकती । ३ नेत्र” देख सकते हैं, सूँघ नहीं सकते। ४ जीभ! 
चख सकती है, सुन नहीं सकती और ५ 'त्वचा? स्पश का ज्ञान कर सकती है, देख, सूघ या 


(१) आत्मन: आकाश: सम्भूत: | आकाशाद्वायु: | वायोरमि: | अग्नेराप: | अद्म्य: प्रथिवी 
प्ृथिव्या औषधय: | औपधीम्यो अन्नम्‌ | अन्नात्पुरुपमजायत | (तैत्तिरीयोपनिषद्‌) 3838 
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मुन्त नहीं सऊदी । इसी प्रकार कमन्द्रियाँ सी किसी अश में अपना ही काम करती हैं। * 
देहस्थ क्षनों प्रकार की इन्द्रियों देह के दो काम विशेष रूप से करती हैं। यथा बानेन्द्रियाँ 
देह के उपयोगी ग्राह्म पढार्थों को बाहर से लाकर अन्न प्रतिष्ट करती हैं और क्मेंन्द्रियाँ 
अन्दर के त्याज्य या निकालने योग्य पदार्थों को बाहर निमालती हैं । बहुज्ञ पिद्दानों ने इस 
विषय को एफ प्रकार का कारखाना वत्तलाया है। उनका कथन है. क्रि मन उस कारखाने 
का मालिऊ है, बुद्धि हानि-लाम का ज्ञान कराती है और दोनो प्रकार की इन्द्रियाँ कर्मचारी 
हैं, जो अन्दर वने हुए सामान को बाहर भेजती हैं और उपयोग में आनेयाले बाहर के 
सामान को कारखाने के अन्दर यथास्थान स्थापन करती और थथासमय उपयोग में लेतों 
हें।. भगपान्‌ के भक्त इसको दशद्वार का देह-ठुर्ग! मानते हैं | उनके मत से मन उस 
किले का राजा है । बुद्धि उसऊी रानी है । शम, दम, दया, धमं, नीति, उदारता, परोपशास्ता 
प्रजापालन, सुदचता और गुण (या निद्या-डला और व्ययसाय) आदि इसके रक्षक, निरीक्षक 
था सिपाही ६ और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ या इंप्यों आदि ही इसके श>-गण हैं और 
आत्मा इसका सुरम्य नियास स्थान (या अद्वितीय महल) है। छुयोगवश कभी शत्रुगण कुपुद्धि 
करने लग जाते हैँ तो राजा अपने वेय-धनुप को धारण करके क्षमा के सह से उनको रतव्व 
कर देता है और कठाचित्‌ वे सामना कर ले (था युद्ग छिड जाय) तो राजा सत्य के रथ 
पर आरूढ होकर शब्रुगण को परास्त कर देता है। . यद्यपि ऊपर के लेसानुसार प्रत्येक 
इन्द्रिय का एक एक गुण ही निश्चित हुआ है और वे एक एक गुण के करने मे ही समर्थ 
हैं. तथापि अवान्तर भेद से एक के अनेक भी हो जाते हैं। यथा १ शब्द! एक ही है परस्तु 
यही छोटा, ब्रडा, ककश, कर्प्रिय, कोमल या कठोर अबया समीत के अनुसार पड़ूज, 
निपाढ या गान्धार अवया व्यासरण के अनुसार कस्म्य-ओपए य और तालठय आदि हो जाता 
है । इसी प्रकार २ 'रूप' एफ ही है. परन्तु कालान्तर में उसके भी (काला पौला या सफेद 
आदि) अनेऊ भेद हो जाते हैं । ३ 'स्स' एऊ ही है परन्तु वह भी सद्गा, मीठा, चरपरा था 
कडआ आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। ४ “मिठास! एक ही होता है परन्तु 
शुढ़-गन्ना और शारा के भेद से बह भी अनेक प्रकार का हो जाता है। और ५ 'गन्ध! एक 
ही है परन्तु फल, पुष्प, पत्ते, स्स कस मसाले या सुगन्‍्ध और ठुसनन्‍्य के भेढ से वह भी 
अनेक प्रमार का हो जाता है। इस भाँति एक के अनेक भेद माल्ठम हो सफते हैं । 

१२ तत्वों के विभिन्न भेद---न्रह्ममय विश्व में जो कुछ वियमान है वह सब 
भी त्रह्म दी है अत तत्त्व भी अह्य ही हे। शाम्कारों ने तत्यों के अनेक भेद निश्चय 
क्ये हें । उनमें 'एक तत्तम! केयल त्रह्म हे । उसके अतिरिक्त 'टो तत्तत! पुरुष और प्रकृति, 'तीन 
तत्त्व सत्त्त, रज और तम, “चार तत्तः आप, आतप, इला और व्योम, 'पॉच तत्त्व! घृथ्री, 
जल, चेल, वायु और आऊाश (कौलमत से ४ मद्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन) एवं 'वैष्णय 
मत से? गुरु, सन्‍्त्र, सन, देव और ध्यान हें। 'छ तत्त! घथ्नी, जल, अग्नि, बाद, आताश 
और ईश्वर सात वत्त भूमि, आप, अनिल, समीर, व्योम, जीव और परमेंश्वर “आठ 

(१) 'मद्य मास तथा मत्तय, मुद्रा मैथुनमेय च | पश् वत्वमिद देवि मक्तिनिर्वाणहेतये (कैंसल्य 


गुल्तत्य मजतत्तय तत्त्व पश्च तत््य बरानने |? (वत्षतार) 
तन्न) (२) 'ुब्तर ह्य मनस्तत्व सुरेश्वरि। देवतत्व ध्यान तत्व पद्व तत्य बर| व शत 
४ 5८०28 प्रोक्त वैष्णवे श्सु यत्नत | पद्मतत्ततविह्ीनाना क्लौ सिद्धिन जायवे |! (निंवाणत न्न) 





पथ्म्च महाभूत २०५ 


तत्त्व! प्रथ्वी, जल, सूये, पवन, आकाश, सत्त, रज और. तम 'नौ तत्त्व” पुरुष, प्रकृति, 
महत्त्व, अहंकार, आकाश, पवन, ज्योति, जल और प्रथ्वी, ग्यारह तत्त्व भ्रोत्र, नेत्र, रसना, 
नासिका, वाक्‌, पारि, पाद, वायु, उपस्थ, त्वचा और मन 'तेरह तत्त्त' नभ, समीर, रवि, 
नीर, धरित्री, श्रोत्र, स्वक, चल्ु, घाण, रसना, मन, जीवात्मा और परमात्मा 'सोलह तत्त्व 
पृथिव्यादि ५, रूपादि ५, ज्ञानेन्द्रिय ५ और सन 'सत्रह तत्त्वः उपरोक्त १६ और एक पर- 
मात्मा 'अठारह तत्त्वः महत्‌, अहंकार, मन, १० इन्द्रियाँ और ५ तन्मात्रा और “'पचीस 
तत्त्त' प्रकृति, महत्‌, अहंकार, मन १० इन्द्रियाँ, ५ तन्मात्रा, ५ पल्च तत्व और पुरुष 
(अथवा प्रथिव्यादि ५, जलादि ५, तेजादि ५, वाय्वादि ५ और आकाशादि ५ हैं । 

(१३) तत्वों के स्थान--देहधारियों के शरीर में कौन-सा तत्त्व किस स्थान में 
रहता है, इसके दो मत हैं | प्रथम के अनुसार नामि से ऊपर के स्थान में 'प्रथ्वी', मस्तिष्क 
(कपालीय स्थान) में 'जल!, पित्त के स्थान में “अग्निः, हृदय स्थल में वायु, और शीष 
में आकाश” तत्त्व रहता है। और दूसरे मत* से पैरों से गोड़ों तक 'प्रथ्ची', गोड़ों से 
नामि तक 'जल', नामि से कएठ तक “अरिनि), कएठ से भूसध्य तक वायु! और भूमध्य से 
ब्रह्मरंत्र तक आकाश तत्त्व रहता है। योगी लोग इसी क्रम से अपनी प्राणवायु को 
पाँवों से गोड़ों में, गोड़ों से नाभि में, नाभि से कणठ सें, कएठ से भूमध्य में और भूमध्य 
से ब्रह्मसन्ध (कपालीय स्थान) में स्थापित करते हैं और वहां शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से “अहं 
ब्रह्मास्मि! की भावना में स्थिर हो जाते हैं। फिर उसी प्रकार मस्तिष्क के प्राणवायु को 
अ्रूमध्य सें, अूमध्य से कएठ प्रदेश में, कएठ से नाभि में, नामि से गोड़ों में और गोड़ों से 
पावों में प्रवाहित करके शरीर की परिस्थिति के! पहले के समान (यथापूव) बना लेते हैं। 

(१७) तत्वों के द्वार आदि, (द्वार और क्रिया)--प्रथ्वीतत्व का छ्वार 'झुख! 
और क्रिया भोजन हैं। जलतत्त्व का द्वार इन्द्रियः और क्रिया रजवीयादि का त्याग है| 
तेजतत्त्व का द्वार नेत्र” और क्रिया सष्टिनिमाण है। वायुतत््व का द्वार 'नासाछिद्र”! और 
क्रिया आध्राण' (गन्धग्रहण) है और आकाशतत्त्व का द्वार 'कर्णरन्ध्ररः और क्रिया 
शब्द श्रवण है । 


(१) 'पादादि जानुपर्यन्तं प्रथ्वी स्थानं | जान्वादिनामिपयेन्तं आपस्थानं | नाभ्यादि कण्ठ- 
पर्यन्त॑ तेजस्थानं | कण्ठादि श्र पर्यन्तं वायुस्थानम्‌ | अ्रमध्यादिब्रह्मरंत्पर्षतं आकाश स्थानम्‌ | एवं सव- 
शरीह प्रविलापन कुर्यात्‌। तद्था-प्रृथ्वी अप्सु | आपस्तजो तेजवायौं | वायुमाकाशे | आकाश तन्मा- 
आाहंकार महदात्मिकायां मातृकासंज्ञक ब्रह्मस्वरूपायां हल्लेखाध॑भूतायाँ प्रकृतिमायायां प्रविलापयामि | 
तत्र त्रिविधा माया च नित्यशुद्धबुद्धम॒क्तस्वभावे स्वात्मप्रकाशरूपे सत्यज्ञानानन्दलक्षुणे परमार्थ- 
भूते परब्रह्मरिण प्रविलापयासि | त्तत्र नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव॑ सब्चिदानन्दस्वरूपिणी 
पूर्य ब्रह्मेवाहमस्मीति मावयेत्‌ | ततस्तस्था: मार्याया: सकाशात्‌ यथोक्तमाकाशमसुत्यज्ञम्‌ । 
आकाशाद्वायु: | वायुस्तेजसि | तेजोराप: | अद्भ्य: प्रथिवी समजायत | इति ध्यात्वा | तेन्य: पश्च- 
महामभूतेम्य: सकाशात्‌ स्वशरीर तेज:पुञ्लात्मक॑पुरुपार्थ साधनदेवयोग्यमुत्पन्नम्‌ | इति ध्यात्वा । 
तस्मिन्‌ शरीरे सर्वात्मक स्वेसंशा सच्चिदानन्दस्वरूप॑ ब्रह्मात्मरूपेणानुप्रविष्दमिति भावयेत्‌ |? 
(आहिक तत्त्वप्रकाश) 


ब्ण्द्‌ श्री महारावचल स्जत-जयन्त/न्ञ्रभिनन्द्त प्रन्थ 


(१५) तच्तों का वर्गीकरण 
(१) सारय हि (२) बेदान्त है (३) भीवा 





१ पुरुष न प्रकृति न विक्तत्ति | परत्नह्म श्रेष्ठ स्यरूप परा प्रकति-- 

१ मक्ृति मूल प्रकृति परत्रह्म का कनिष्ठ रूप 

है दान ३ अहकार ७ | (आठ प्रफार का आरा मुझ, है आप 
ऊुति ) प्रकार विकारयुक्त हीने से 


ज्ञानेन्द्रियों तत्यों को बेदाती नहीं न 
७ कर्मन्द्रियाँ १९ विफार | मानते गणना नहीं की है 
५ महाभृत 

(१६) दर्खों का ज्ञान और उनझा विशेष प्रभाव--शररीर से प्थ्वी, अप, 
तेज, वायु और आऊाश इन तत्तों में किसकी प्रदृत्ति कप होती हैं, यह जासने के लिए 
नासाहिद्र से मिकलनेत्ाले श्याप्त कोदेसना चाहिए । यदि वह १५ अगुल' लगा हो तो 
उस समय प्रथ्पी तत्त्य! प्रवृत्त रहता है। उसका र॒ग पीला, कोण चार, स्पराद मीठा, आश्रय 
सध्यम और भोगदायक फल होता है। यदि उक्त* श्वास १६ अगुल लगा हो तो उस समय 
“जलवस्तय! प्रदत्त रहता है। उप्तका रग सफेद, अधचन्द्र आकार, फ्सैला स्पाद, आदर प्रकृति 
ओर लाभदायक फल होता है। यदि श्वास ४ अगृल लबा हो तो उस समय जतत्य' 
प्रशत रहता है | उसका रग लाल, फोण तीन, तीक्ष्ण स्पाद, ऊँचा प्रवाह और दीप्रिदायक फल 
होता है। यदि श्वास* ८ अगुल लग द्वो तो उस समय 'वायु तत्तय! प्रवत्त रहता है। उसका 
रग भेंघश्याम, आऊार गोल, आम्ल स्पाद, तियेक्‌ आश्रय और चपलता रसनेयाला होता है | 
आर यदि श्यात" अध्याभाविक (ओछा, लगा या तेज और मद) हो तो उस समय “आराश 
तत्त! प्रसत्त रहता है| उसके वर्ण, आऊार या स्पाद आदि नहीं होते, वह समंगामियों का मोक्ष 
करनेगाला और कार्य को निष्फल करनेयाला है। इसी शकार शरीरधारियों के 
इआस्थिमास”, तचा, नाडी और रोमकूप १ “पृथ्वी तत्त्त' से बनते हैं। रज पी? मूत्र, 
मण्जा-लार यूक और रींट आदि २ “जल तत्तय से होते है। भूँस, प्याप,८ नींद, कॉन्वि 
ओर आलप्य ३ 'तेज तत्त्म! से बनते हैं, चलना फिरना* दौडना, गॉठ लगाना, सकुबित 
करना और फैलाना ४ 'वायु दत्त! से होते हैं। और राग! द्वेप भय, लब्जा और मोह 
५ आफाश तत्त्य! से प्रकट होते हैं। इसी प्रकार तत्त्यों का प्रभाव मनोगत आणों 


(३) 'प्राणस्य तु गतिदव स्पभावादादशागुलम्‌। भोजने बचने चैब गरविरष्टादशाशुलम्‌। 
आण एवं पर मित्र ग्रोण एप परोसखा ! आखर्तेल्य परो बन्धु्नास्त्येव सुविसण्डले ।--/कल्वाप्रम 
जग्र प्रात् सम्रतस्तेघनज्ञय । हीरा निढता सर्ये युद्धे तत्त्त विपर्ययात्‌ |? 'पीतवर्णे” अतुष्फोण मधुर 
मध्यमाभितम॥ भोगदपायिव त् अवाहो द्वादथागुलमू ). (२) 'हवेतमर्घेन्दु सकाश स्थाई 
उपाय सादूफम्‌ | लाभ झछाइसण तत्त प्रवाहों पोडशागुलमू। (३) रत टिनेत तीक्षण च 
ऊरध्य॑भाग प्रवाइकम्‌ | दीप्त च तैजस तत््य प्रवाहों चतुरगुलम्‌ | (४) नील च पत्त लाकर 
स्वादाम्ल तिर्यगाश्रितम | चपल माझुत तत्त्य श्रवाहो<ष्टागुल स्मतम [? (५) 'वेर्णाकार 
स्थाद पाहोष्पव्यक्त स्यगामिनम्‌ | मोक्षद नामस तत्य सर्वकार्येपु निफलम ॥ (अ्ंहालानतत्न) 

(६) “अस्थिमास त्वचा नाडी रोमकूपे तु पचमम्‌। एथ्वी पद्मगंणा प्रोत्ता अक्षेशानैन भापितम | 
(७) 'शुक्रश्रोणितमज्जाइच मूत्र लाल च पद्ममम्‌ । आप पश्चयुणा प्रोक्ता ब्रह्मतानेन भाषितम्‌ | 


प्र । होने 
७ तन्मात्रा १ मन ५ | विकारयुक्त होने से १६ गीता में १५ तसो वी 
>' 





पञ्च महाभूत २०७ 
पर भी पड़ता है। यथा शरीर' में ५० अंश 'प्रथ्वी” तत्व, ४० अंश, 'जल? तत्त्व, ३० अंश, 
तेज तत्त्व, २० अंश वायु? तत्व और १० अंश “आकाशः' तन प्रवृत्त रहता है। अतएव प्रश्न 
के समय प्रृथ्व्री तत्त्व हो तो मूल (बृक्तादि) के विषय का, जल तत्त्व हो तो शुभ कार्यों का, 
अग्नि तत्व हो तो धातु-विज्ञान का, वायु तत्त्व हो तो यात्रा तथा जीवन-निर्वाह का और 
आकाश तत्त्व हो तो शून्य अथवा शून्यता की भावना का प्रश्न होता है ।*'*'***** प्रथ्ची 
तत्व में मन की भावना चिलंव से, जल तक्त में तत्काल, तेज तत्त्व में स्वल्पतम और वायु 
तत्व में भावना का नाश होता है ।*"***-* “यदि किसी वस्तु या व्यक्ति संवंधी प्रश्न हो 
तो प्रथ्वी तत्व में प्राप्तव्य वस्तु जहाँ की तहाँ ही स्थिर रहती है। जल तच्ल में प्राप्त हो 
जाती है। तेज तत्त्व में नष्ट होती है और पवन तत्त्व में अन्यत्र चली जाती है। 
अप और यदि प्र॒थ्वीतत्व और जलतच् में पूछ्ठा जाय तो तुप्टिपुष्टि-रति और 
क्रीड़ा होती है। अग्नितत्व और वायुतत्व में पूछा जाय तो सुप्त (शयन) ज्वर और 
कम्प होता है। और आकाशतत्त में पूछा जाय तो गतायु अथात्‌ रुत्यु होती है। 
(१७) वायु के दश भेद और उनके काय--१ प्राण, २ अपान, 
३ समान, ४ उदान और ५ व्यान एवं ६ नाग, ७ कूम, ८ कृकल, ९ देवदत्त, और 
१० घधनखआय ये दश वायु है। इनमें श्राण|बायु हृदय में, अपान'वायु शुद्ा में, 
'ससान? वायु नाभिदेश में, 'उदान! कंठ में, और “यान? सांगोपांग सारे शरीर में 
रहता है। इनके सिवा 'नाग' वायु उद्‌गार (डकार) लिवाता है। क्रूम' वायु उन्सीलन करता 
(नेत्र खोलता) है। 'ककल! झ्ुधा उत्पन्न करता है। दिवदत्त! विजुमण (जैंभाई-डबासी) 
लाता है और “'घनज्जय' प्राणान्त हुए पीछे भी शरीर में ढाई घड़ी (एक घंटा) तक 
रहता है। अस्तु, उपरोक्त दोनों (१६वथा और १७वाँ) शीपक यद्यपि विपयान्तर के हैं 
किंतु साधारण मनुष्यों के उपयोगी होने से यहाँ इनको युक्त कर दिया है । ४ 
(१८) पश्चतत्व का लय--पञ्चभूतात्मक देह का जबनाश हो जाता है दव 
मानवदेहघारी जीव अद्ृष्ट होकर सत्रह अवयव सम्पन्न-विशिष्ट स्थूल देह” सें इस शरीर 
का त्याग कर देता है। और पश्च महासूत (या पव्म्चतत्त्त) पृथ्वी का जल में, जल का 
तेज में, तेज का वायु में और वायु का आकाश में लय हो जाता है और वह पद्चतन्मात्रा 
में मिल जाता है। उस समय माता-पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ शरीर रसान्‍्त या भस्मान्त 
हो जाता है ***** उपरोक्त 'सूक्ष्म शरीर में ११ इन्द्रियाँ, ५ तन्मात्रा और १ महत्‌ ये १७ 
अवयवघ होते हैं | शरीरान्त के समय साल्विक गुण का उदय हो तो गतप्राणी 'देवयोनि' 
में जाता है। रजोगुण का उदय हो तो 'मलुष्ययोनि! में जाता है और वमोगुण का 
उदय हो तो 'तियक्‌ योनि? (पशु) आदि में उत्पन्न होता है। इस प्रकार के आवागमन होने से 
ही 'चौरासी लोख योनि' पूरी होती हैं ।**'“प्रलय” के विपय सें शास्त्रकारों के अनेक मत 
(८) लुधा तृबा तथा निद्रा कान्तिरालस्थमेव च | तेज: पश्चगुरण पोक्त बह्मशानेन भाषितम |? 
““** (६) 'धावन चलने अन्थ: संकोचनविकुश्ध ने | वायोः पश्चग॒र्ण प्रोक्त॑ ब्रह्मशानेन मापितम |? 
** (१०) 'रागढ पो तथा लज्जा भय॑ मोहश्चपञ्चमः | नमः पश्गुर्ण प्रोक्त अह्मजश्नेन मापितम्‌ |? .. 
(१) एथ्व्याः पलानि पश्चाशच्चत्वारिशक्तथाम्मत;| अस्नेस्न्रिशत्युनर्वायों विशतिनभसों 
दश |! (बह्यज्ञान तन्त्र) 


२०्८ श्री महारायल-रजत-जयन्ती -अभिनन्द्न-प्न्थ 


ह। उनमें एक सत यह भी हे कि 'जिस समय णएऊ ही वार में सम्पूर्ण भूत (आणी और 
पदाथ) उस महान्‌ आत्मा में लय हो जाते हैं तव वह महान्‌ आत्मा (पर्मात्मा) सुस्त से 
शयन करता है। (तव तो बडी अच्छी नींद आती होगी) उसी का नाम प्रलय हो समता है । 


पृथिवी 


पश्च महाभूत में प्रथम 


(१) 

[ आरम्भ के पूर्पाह्न में पत्चमहाभूत या पश्चतत्त के प्रिपय में जो कुद्ध लिखा 
गया है वह उनझा सामूहिक दिग्दशन है | और शअ्रय जो लिसा जाता है यह “परु्च 
महाभूतः (इथ्यी, अप, तेज, वायु और आऊाश) के विपय मे एक एक का यथाक्रम्त प्रवफ- 
प्रथक्‌ विस्तृत वर्णन है। इसमे सर्वप्रथम प्रथ्यी जा प्रदर्शन कराया गया है। प्रथ्यो 
क्या है ? कैसे चनी है ? आरम्भ में फ़ेसी थी ? अप कैसी हे ? आगे कैसी वन जायगी ९ 
इस पर स्पथर्ग, नर, सुमेरु, कुमेह, नढ, नदी, समुद्र, मील, तालाय, वन्ये, गिरि, परत, 
पहाडियाँ, देश, दीप, द्वीपान्तर, नगर, पुरी, शहर, रूस, जर्मनी, जापान, अमरीया, इंग्लैंड 
था भारतवप कहों है? औरपिश्व की निचित्र उस्तुएँ आदि फ्हाँ किस प्रकार की हैं, उनसे 
विस्तार, आवादी, आमदनी, गुण, ऊर्मप्रभाय और व्यापार व्यमसाय एवं विद्या आदि वा 
यथाप्रसग सप्रमाण विस्तृत वर्णन किया है। लेखक चाहता है कि विज्ञ पाठक इसे मायन्त 
पढें और जो ज्ञातव्य विषय हो उसके लिस भेजने की उदारता दिखलायं। 

पृथ्वी के पर्याय--१ कु, ? गो&, 3 गौ, ४ ज्ञाऊ॥, ५ भू* ६ <मा, ७ प्मा#, ८ ज्या, 
९ आता, १० इडा, ११ इरा, ११५ इला#, १३ उर्वी*%, १४ ज्षिति&, १५ ज्ञामा&, १६ क्षोणी॥, 
१७ गातु+, १८ गोत्रा&, १९ छ्विरा, २० बरा, २१ घात्री, २१ दारा, २३ प्रथ, २४ पृषा% 
२० प्रश्यो*, २६ यरा, २७ भूर+, २८ भूमि*, २९ मही*, ३० रिप+#, ३१ रमा#, ३२ सहा, 
३३ स्थिरा, १४ श्याम, 3५ अचला, ३१६ अदिति&, ३७ अनन्ता, ३८ अवनी#, ३९ इलिका, 
४० इडिका, ४१ उर्व॑रा काश्यपी, ४२ सण्डनी, ४३ सरिडनी, 9४ जगती, ४५ देहिनी, 
४६ वरित्री, ४७७ वेण्णी, ४८ वारिणी, ४९ निऋति#, ५० निश्वला, ५६ एथिवी, ५२ बसुवा, 
५४ पिपुला, ५४ मेदिनी, ५५ अव्यिद्विपा, ५६ अव्पियद्ला, ५७ क्रोडकान्ता, ५८ सगपर्ती, 
५५ गन्ययती, ६० जगद्वहा, ६१ जगन्माता, ६२ जगद्धान्नी, ६१ धारियित्नी, ६४ वसुन्चरा, 
६९ विश्यभरा, ६६ वसुमती, ६७ वीजप्रमू, ६८ भूतवात्री, ६९५ महाकान्ता, ७० रत्रगभो, 
७९ रत्नावती, ७२ सयंसहा, ७३ अचलकीला, ७४ अव्पिमेस़ला, ७५ मिरिक्णिका, 

७६ अच्यिवसना, ७७ अव्यिद्वीपा, ७८ उदधियणा, ७९ ग्न्‍वदायिनी, ८० धरणीधय, 
८९ भुत्नमाता, ८२ सागराम्परा, ८३ समुद्रबसना, ८४ श्री विष्णुपत्री आर ८५ मध्यम 
लोस्वर्त्मा है । इनमे # ऐसे चिह्याले नाम चैंदिक पर्याय के हैं. और शेष सब शब्दाणव' 
कोश एवं “अमर फोशा्दिः से लिये हैं । ५ 

उपरोक्त नामों से पृथ्वी के आकार, प्रकार, गुण, कमे, स्वभाग और विस्तार 
आदि मालठ्मम हो सकते हैं। ययथा 'वरा, बरित्री, धरिणी? (अर्थात्‌ धारण स्सनेयाली) 
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(विश्वस्सरा? (विश्व को धन घान्यादि से मरनेवाली), (धात्री? (वाय के समान पालनवाली), 
वसुन्धरा', बसुमती', 'रत्रगभा' (धन सम्पत्ति और रब्रोंवाली), वीजप्रसू (वीज उत्पन्न 
करनेवाली), 'काश्यपी' (सूय के द्वारा प्रकट होनेब्ाली), गन्धवती” (फल-पुष्पादि में गन्ध 
देनेवाली), 'सर्वसहा” (सब प्रकार के अनिष्ठ-अरिप्ट, अनाचार [शुक्र, मूत्र, पुरीपादि] और 
अपमान आदि को सहनेवाली), “अचला?, 'निश्चला', 'स्थिरा' (न चलनेवाली था स्थिर 
रहनेवाली) और “अब्पिद्वीपाः, 'समुद्रमेखला?, 'गिरिकर्शिकाः (अथोत्‌ समुद्र के द्वीपों और 
वर्खोंवाली तथा पवतों की कर्णिका (किरणोंवाली है) । ये सभी नाम सार्थक और शाग्रसम्मत 
तो हैं ही, साथ ही कुछ नाम ऐसे भी हैं जो क्‍यों और कब हुए आदि के प्रश्न उठवाते हैं | 
यथा समेदिनो, विष्णुपत्षी और सध्यमलोकवत्मा आदि इनका परिचय आगे दिया है | 
(१) पृथ्वी की उत्पत्ति--(१) श्रुति के अलुसार प्रथ्वी जल' से उत्पन्न 


हुई है।'**'* (२) ऋचेद के अलुसार वह ज्योतिःस्वरूप वैश्वानर (सू्) प्रथ्वी* की 
नामसि है अथात्‌ सूये का आक्रमण और उनकी संतप्त किरणों प्रथ्वी की रक्षक हैं । 


(३) यजुवेंद के अनुसार किसी अबसर में रुद्रगणों' ने सिकता (वाल), लोह, किट्ठ 
और पापाण-संभूत चूर्ण अथात्‌ पत्थरों का चूरा आदि के मिश्रण से पिण्ड के आकार में 
पृथ्वी का निर्माण करके बृहज्ज्योति” अथात्‌ पूर्ण प्रकाश प्राप्त किया था | *(9) शतपथ 
के अनुसार प्र॒थ्वी पव्म्वमहाभूतों? में प्रथमजा अथोत्‌ सबसे पहले प्रकट हुई है। 
(५) सांख्यतत्व के अनुसार/--पत््वशुरावाली प्रथ्वी धारण भाव से (व्योम, वायु, 
वेश्वानर और जल ) इन चारों का उपकार करनेवाली है।'*'(६) स्म्ृतियों के अनुसार 
भगवान्‌ मनु ने ध्यानयोग के द्वारा जल उत्पन्न करके उसमें शक्तिरूप बीज मिलाकर 
सुबण वर्णोपम सूर्य सहश तेज से देदीप्यमान आशभासम्पन्न अएड निर्माण किया। उसमें 
ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और उन्होंने एक वष तक तप करके प्रथ्त्री उत्पन्न की और उसको 
शब्द, स्पर्श, रूव, रस और गन्‍्ध से संयुक्त की। (७) ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार 
आरस्स्भ सें लिखे हुए मह॒दादि के अनन्तर पाठ-चभौतिक शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध- 
गुण-संयुक्त प्रथ्वी उत्पन्न हुईं। *"(८) सतान्तर के अनुसार आकाश, पाताल और सम्पूर्ण 
देव-दानव या मनुष्य प्रथ्त्री के ही आश्रय हैं | *' (९) ऋगेद के अनुसार सूयध्का 
आस्तरण ( विछोना ) प्रथ्वी ही है।*'*-(१०) ब्रद्यवेवत ( प्रकृति खण्ड ) के अनुसार 
योगनिद्रा सें सोये हुए विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न होनेवाले मधु-केटम ने नामिकमल 
से निकलते हुए ब्रह्माजी को डराया तब विष्णु ने अपनी जंघाओं पर रखकर उन्तका संहार 
किया, क्योंकि जल के घात-प्रतिधातादि से उन दिलों प्रथ्वी के अधिकांश अज्ग़ हीन हो गये 
थे अत: उनको उक्त दानवों के सेद से पूर्ण कर दिया। इस कारण प्रथ्वी का भेदिनी' नाम 
विख्यात हुआ ।** (११) मुक्तकसंग्रह के अनुसार भगवान्‌ के मैल से प्रथ्बी का निर्माण 
हुआ था | ' (१२) विष्णु पुराण* के अनुसार प्रलय के पीछे प्रथ्त्री का पुन: उद्धार करने 
(१) अद्स्‍्य: प्थिवी चोत्पचते! (श्रुति:)..,(२) अयममिप्नथिव्या भूमेश्च नाभि: ।! 
(ऋग्वेद) (३) रुद्ठा: संसज्य ध्थिवी वृहज्योति: समीचिरे| तेपा भानुरजख इच्छुक देवेषु रोचते ॥! 
(यजुबंद) (४) इयं वे पथिवी भूतस्य प्रथमजा? (शतपथ) (५४) “धारण भावेन प्रवर्तमाना प्रथिवी 
चंतुर्णामुपकार करोति ।! ( कपिलदेव ) (६) 'सूर्यस्थास्तरणं प्रथ्वीग, ( ऋग्वेद )'**(७) “एवं 
” सस्तूयमानस्तु परमात्मा सहीधर: | उज्जहार ज्षितिज्षिप्रं न्यस्तवांश्च महाम्मसि |? (विष्णु पुराण) 
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दस ५ 
के हेतु से भगनान्‌ ने चरगह अपतार वाग्ण करके प्र त्री को प्रकट किया तय यह उनझी पत्नी 
हुई | इसके अड्ठ से मड्डल और मन्नल से परटेश उत्पन्न हुआ। इस अश को पाश्चात्य 
पशणिडत भी मानते हैं और पुराणाचायों के 'मद्ठलो भूमिपुत्रश्झ' आदि याय्यों से भी 
इसकी पुष्टि होती है। (१३) श्रीमद्भाययतत के अनुसार प्रथ्यी के अनुर्वर (उपजाऊ 
शक्ति से होन ) हो जाने पर धममप्राण प्रथु ने प्रश्यी का पुन संस्कार किया था और हल 
जोतफर इसे उग्र ( बीज उगा देनेगाली ) यनाया था। (१४) न्याय-शात्र के अतु 
सार ए*प्री पहुत भारी और स्समयुक्त है। इसमे रूप, नेमित्तिक, द्रयत्य और प्रत्यक्ष 
योगयता तित्मान हे। स्पशोदि १४ गुण इसमें हैं। सौरभ ( सुगन्ध ) और असौग्भ 
( निगन्‍ध ) ये दोनो भी हें। सौग्म प्रश्नों से प्रकट होता है। जिस पनार्थ में गय होती 
है उसमे उसी प्रमाण का प्ृशयी का अश होता है। प्र/मी परमाणुस्यरूपा होने से नित्य 
और अपयवशालिनी शेने से अनित्य है और देह-इन्द्रिय तथा ग्िपम भेद से तीन प्रकार 
की है। योनिजालि, देहरुपा, प्लाणरूपा, टन्द्रियात्मिफा और इयणुतादि प्र्नाएड पर्यन्द 
प्रिपयात्मिया है। (१७) ज्योतिविज्ञान और पाश्वात्य मत के अजुसार इस दौसने 
चाले मौजूदा ऋ्रद्माएड के सित्रा ऐसे ही या इससे भी अधिक विस्तृत और भी अनेक 
ब्रह्माण्ड हैं | और उनमे भी ऐसे हो सर्य चन्द्रादि वर्तमान हैं। उनमे कई एक तो इनसे 
भी बडे हैं। (१६) जिस समय ससार मे स्रत्र ही भाप फैला हुआ था और उसस 
स्वत हीअन्थफार का एकच्छत्र राज्य हो रहा था, उस समय इस ससार में कछुड भी 
नहीं था। केपल प्र'ग्लित पौस के पिणट” जैसा सूर्य था सो भी अपनी प्रचण्ड ज्यालाओ 
से धवर रहा था।_ उसके अतिरिक्त उन दिनो के शत्त्य आकाश से 'अपने सूर्य से भी कई 
गुने ज्यादा बडे अनेफी सूथ थे। एक बार कुयोगयश एक महासूर्य अपने सूर्य के समीप 
आ गया ( पिज्ञान का नियम है कि बडा आफऊरपक छोटे आप को म्स लेता है अत ) 
उस समय अपने सूर्य का गैसपिण्ड द्रय पदार्थों का था इस काग्ण यह चऋचल हो गया 
ओर इसका कुछ अश स्पलित होकर ( सिसककर ) अलग हो गया उसी से हमारी 
प्रश्यी उत्पन्न हुई, जिस पर स्व्रग, नरक और झृत्युलोकादि सब हें) (१७) पाश्चात्य 
विद्वानों की फरुपसा के अनुसार आग्म्भ में प्रश्यी भी सूर्य के समान जल रही थी, किन्तु 
कालान्तर में कुछ ठण्छी होने पर इसके ऊपर का हिस्सा मलाई के समान जमकर कठोर 
हो गया और छुछ नीचा चला गया जिसके दबाव से प्रृध्वी के अन्तस्तल की गैस उफन 
कर ऊपर आ गई और आक्सिजन अर्थात्‌ पिघलनेयाली होने के कारण जल वनकर बहुत 
वर्षों तक मूसलधार वरसतो गहीं। (१८) यत्यपि उस वर्षा का जल गर्म था तथापि 
यायु के प्रयाह से ठणढा होकर उसमे प्रृथ्यी की उपरोक्त पपडी को कठोर रूप में जमा दिया । 
उस अपर में प्रथ्वी पर अनेक प्रशर के परिलक्षण जीय-जन्तु और मसनुष्यादि 
उच्पन्न हुए थे। इन दिनो उनके जो हूटे फूटे अस्थि-पलर प्राप्त होते है उनके आधार पर 
ऑगरेज विद्वानों न प्थ्वी की तकालोन परिस्थिति का अनुमान किया हे और पठित समार 
को उसे साहित्यिक रूप में दिसलाया है। (१९) पाश्चात्य विद्वासों की केल्पता 
है कि जिस प्रकार वृक्षों के वस्फल,पशुओ के चमे, नारियल, वादाम, अखरोट अबना आम, 
दाडिम और क्दलीफल आदि के छिलतों का पेन होता है. उसी अकार प्रथ्वी के चारो 
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ओर भी अन्दर की तरफ कई कोस तक की सोटी पपड़ी का बेट्टन है और वह ऊपर की 
अपेक्षा अन्दर (नीचे की ओर) यथाक्रम अधिक कठोर होता गया है | सम्भव है, अधिक 
चे तो वह फौलाद से भी ज्यादा कठोर होगा ।****' (२०) उक्त वेष्टन गैस में गले हुए 
धातु-डउपधातुओ के रासायनिक द्रव पदार्थों से जमकर वन गया है, जिससें ऊपर की ओर 
सामूली मिट्टी के काले, पीले, नीले, हरे और मिश्र वण के पापाणमय पर्त आते हैं और उनके 
नीचे बेसे ही स्गों के तथा स्वच्छु संगमरमर जैसे पद है । उनके पीछे टॉकियों से भी न 
कटनेवाली कठोर चद्टानों के पत है और उनके रीच प्रज्यलित गैस के समुद्र भरे हुए 
है।'''**(२१) इस प्रकार के वेट्टनो से सुरक्षित बनी हुई प्रथ्वी पर भी एक वार किसी 
कुत्नह की दृष्टि पड़ी थी जिसके खोटे प्रभाव से इसके तीन अद्भ टूट गये और उनके चन्द्र, 
मंगल और चुध हो गये। आऑंगरेज विद्वान इनको प्रथ्तरी के पुत्र मानते हैं और भारतीय विद्वान्‌ 
लो भूमिपुत्नश्चध' अथवा 'कुजः कुप्रभवोपित्वं! कहकर केवल मंगल को प्रथ्वी से उत्पन्न 
हुआ वतलाते हैं। अस्तु'* *** (२२) विचारने का विपय है कि सूथ के अंग से जलते हुए 
द्रव पदार्थों का खसकना, उनसे प्रथ्त्री का वन जाना, प्रथ्ची के तीन अंगों का भंग हो जाना 
ओर उन तीनों से चन्द्र, मंगल और बुध का उत्पन्त होना और इसी प्रकार प्रथ्वी के 
पेट में फौलादी पर्तो (या पसलियो), पावतीय चट्टानों और प्रब्बलित गैसों से समुद्रों 
का होना और उनकी आकरिसक हुर्बंटनाओं का असली रूप में वशन करना था उसे चित्र 
आदि के रूप सें मूर्तिमान वनाकर प्रत्यक्ष दिखला देना आदि वातों से दूरूर्शी ऑगरेज 
विद्वानों का अपूर्व बुद्धि-कोशल प्रतीत होता है अथवा कल्पना तो है ही। क्योंकि हृ्बवटनाओं 
के अवसर में न तो कोई सूयथमण्डल में गया था और न (अट्टाबक्र के समान) प्रथ्वी 
के पेट में रहकर उसके अन्तस्तल को देख आया था।''*'““(२३) बैसे देखा जाय 
तो प्रथ्वी के औरस पुत्र तो कोई हुआ ही नहीं, अकेला मंगल (था चन्द्र, भौम, बुब) हुए भी 
तो डर से नहीं, बाहर के टूटे-फूटे अंगों से हुए है। ऐसी दशा में उपरोक्त वातों को करपना 
/कहना कोई असंगत नहीं होता [** (२४) हाँ यह अवश्य कह सकते है कि ऐसी कल्पनाएँ 
ऋषिकाल में भी की गई है किन्तु ऋषि लोग, तत्तवज्ञ, तपोधन, वहुजीची, त्रिकालदर्शी और 
परवह्य के उपासक या ज्ञाता थे। अत: वतमान समय की और ऋषियों के समय की करप- 
नाओं में उतना ही अन्तर है जितना वक और हंस में होता है। ऋषियों की कल्पनाओं 
को आज हजारों वर्ष बीत गये तो भी वे यथापूव तथ्यपूण है और आज कल की 
कल्पनाएँ विशेषकर वदलती ही रहती हैं। फिर भी यह अवश्य मानना चाहिए कि 
पाश्चात्य विद्वानों के विज्ञानपूर्ण अनुसंघान से अद्ट और अश्रतपूव बहुत सी वातें 
ज्ञात हो रही है और उनसे संसार के अनेकों प्रयोजन इच्छानुसार सफल होते हैं। (२५) 
विज्ञान (या साइंस) के जाननेवालों का यह भी कहना हैं कि भूमि के जो तीन अंग- 
भंग हो। गये थे और उनकी जगह जो बड़े बड़े गत (या खड्ड) पड़ गये थे बे कालान्तर की 
सूसलथार वर्षाआ से सर गय॑ थ जां आज संसार सं १ (हिन्द्सागर! २ '्रशान्त 
सागर! और ३ “अतलान्तक' (या एटलांटक) महासागर के नाम से विख्यात है और उनके 
वच्ष:स्थल पर आरूढ़ होकर या पदतल में प्रवेश करके वर्तमान समय के साहसी व्यवसायी 
वरुण और कुवेर के जेसे अलॉकिक काम कर रहे हे। उनसें १ लाप्लास', २ 'डार्त्रिन, 
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३ 'काद', ४ सर निनियम , ५ प्वीडनवर्ग, ६ 'विशियम टाम्सव? , ७ ज्योतिरषिंद पिकाह 
देचज्ञ, ८ 'केपूजएं, ६ पसिडतयर टलेमी', १० परिद्तराज 'रिचार्डनराउट! और ११ 
पणिडितप्रवर 'हेलम हलूटस” आइईि अंगरेज पिद्वान्‌ू और अरप के सलीफा “अलमानु' 
आदि यधन् पिद्वान्‌ अधिक विग्याव हुए हैं अस्तु। 

[२] पृथ्वी का आकार--(१) झसेद! में प्रश्यों के रूप, गुण और कमे के 
आधार और इस पर पडनेयाली सूर्य को क्रिणों के प्रसार क अनुसार प्रृथ्वी का गोल 
आऊार'! वतलाया है। (२) वेशे का "पुराण! रूप मे व्यास करनेयाले भगवान्‌ येदब्यासजी 
न श्रीमद्भागवत' में वराह भगयान्‌ की स्तुति छे बहाने पृथ्वी वो 'पदुमपन्न! ज॑मी बतताया 
हे । स्तुति में कहा है कि 'भगपन्‌, आपकी ५ट्टा (दाढ) पर यह्‌ पृश्पी मत्त गजन्द्र के दात 
पर लगे हुए 'पद्लिप्त पदूमपत्र' अर्थात्‌ गार से सने हुए कमल ऊे पत्ते जैसी सुशोमित हा 

रही है। (२) बास्तय मे प्रात काल के समय सूर्योदय से छुद 
पहले श्रौर साययाल के समय सूयोस्‍्त से चुछ पीछे स्तन्वप्राय 
धून्य जगल में जाकर देखने से प्रथ्वी का आऊार 'अवश्य ही 
पदूमपतन्र समान प्रतीत होता हे। यही मत 'पिष्णु पुराण” का 
है। (४) परन्तु भगयान्‌ में दूसरी जगह शेप भगपरान के 
सहखशीर्ष सूचित करने के साथ ही उनके एक मस्तक पर 
स्थित हुई पृथ्वी को 'सरसो”” के समान (गोल) बतलाया है, जिससे शेप अथथोव 





(९) 'चक्राशास परिणह प्ृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्ममाना | ने हिन्वाना सरिते- 
तिरुस्त इन्द्र. परिस्वशोीं अदघात्यूयेंग! (ऋग्बे) (२) “शाप्रास्जासि दिव्या पाधिवा 
श्लोक देय कृशुते स्वाय धर्मणे | प्रवार्‌ श्रमाझ्‌ सविता सवीमनि निव्रेशया सुसवनभिजेंगत्‌ ।! 
(ऋग्वेद) (३) दष्शाअविन्यस्तमशेपमेतद्‌ भूमएठल नाथ विभाव्यते ते | विगाइत पद्मबन विशगन 
सरौजिनीपत्रमियोदपड्स ।!. (आओवियुपुरास) * (४). 'वस्येद. क्षितिमस्डल मगयती& 
नन्‍्तमूतः सहस्नशिर्स एक्स्मि'नेय शीपशि धियमाण सिद्धार्थ इप लक्ष्यते |? (शरीमद्भागवत) 
“भारतीय हिन्दू शास्त्रों मे” श्रश्ठदश पुराण अधिक प्रयोजन ये ६ | भगवान्‌ बैंद 
व्यासजी ने सागोंपाग थेदे! के सारभूत आवश्यक अज्ञों का यडी विलक्षण रीति से इनमें समावेश 
क्या है| यही कारण हे कि इनयों चारों वेदों के समान मानते ६ | इसकी स्चना-शैली किंसा 
स्थल में सरल ओर सुबोध हे तो कसी में क्लिए्ट और दुर्पोष्य भी है। विशेषफर रूपकालक 
बर्णन में पड़े से यद्े विद्याम भी प्रहक जाते हैं। और असली आशय समर मैंन आने ते 
पुराणा पर अश्रद्ध या आक्षिप करते हैं। अन्य पुराणी की अपेत्षा “ओमट्मागवर्वाी 
श्रधिक महत्व जा है। इसमें १ सर्ग, २ वितर्ग, ३ स्थान, ४ पोपण, ४ ऊति, ६ मन्या तर, 
७ ईशामुक्था, ८ निरोध, ६ मुक्ति और १० आजय) इन १० प्रिषयों का विशद विस्तृत आर 
वियेचनात्मक वर्णन किया है और रचना शेली शुक्स्परूप शुरदेवजी के शब्दी में 'को चेत्वाप्टो 
प्रसिद्ध दे ही | इसी प्रकार अन्य पुसणो में भी कसी मैं क्रिस विषय री और किसी मैं तिनी 
विपय की विशेषतों है| यवा--फ्सी पुराण में घमतत्त, मजाउष्ठाग, देगोपासता या तीर्य महत्त्व 

है | किसी में बाखुविज्ञान, मृर्तिनिमाण, भूगर्भविद्या ओर रला फौशल हें। सिसी में राजनीति, 
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प्रलयान्त में शेप (वाकी) रहनेवाले अनन्त (परत्रह्म) के मस्तक की तुलना में प्रथ्वी का 
लघुत्त और सरसों के समान गोलत्व सूचित किया है. ।** (५) इस विपय के प्रमाण वाक्‍यों 
में ज्ञितिमएडल और भमण्डल शब्दों का उपयोग किया गया है अत: उनसे भी प्रथ्वी का 
गोल श्राकार होना ही सिद्ध होता है। क्योंकि मण्डल शब्द प्राय: गोलाकार . का ही द्योतक 
है, यथा सूयमण्डल और चन्द्रमण्डल दे। अतः भूमएडल भी बैसा ही गोल है। ६) 
किसी पुराण सें प्रथ्त्री को त्रिकोश या चतुष्कोण वतलाया है परन्तु यह पुराणकता की 
सावना मात्र है । एक आअँगरंज विद्वान ने इसके आकार की समता देखकर दक्षिणोत्तर 
अमेरिका को भी त्रिकोण बतला दिया था |** (७) गुण और आकृति के अनुरोध से कोश- 
कारों ने इसको गोरूप सें प्रकट किया है | कई एक धर्मानुछ्ठानों में मी इसकी गोखरूप में प्राथना 
की जाती है । और आपत्ति के अवसर सें स्वयं इसने भी गोरूप धारण करके अपने कट्ठों 
का निवारण कराने के हेतु त्रह्मादि को उत्साहित किया है। इन कारणों से यदि इसका 
गोरूप मान लिया जाय तो चारों समुद्र इसके स्तन है, गिरि-गुहा इसके कण रन्श्र हैं, नगराज 
इसके शद्गभद्वय हैं और चारो द्ग्गिज ही इसके चरण है |'* (८) कोई इसको चक्की के 
पाट जैसी या बुस्हार के चाक जैसी चपटी और गोल वतलाते है | और कोई मुकुर (दपण) 
या कॉच जेसी समतल मानते है, जिसका विद्वान्‌ लोग समथन नहीं करते ।. . (५) ज्योतिष 
शास्र के ज्ञाता इसको सदा से ही गोल मानते आ रहे है और गोल सानने से ही खगोल 
के खग स्पष्ट किये जा सकते हैं। यदि प्रथ्त्री गोल न होती (चपटी या त्रिकोणादि की 
होती) तो गणित-सस्वन्धी प्राय: सभी काम अस्त-व्यस्त हो जाते ।'**(१०) वैसे देखा 
जाय तो 'भूगोल' शब्द भी इसकी गोलाई का ही द्योतक है | परन्तु स्त्रभावत: यह सन्देह 
हो सकता है कि गोली, गोला, गेंद और सोदक आदि भी गोल होते हैं | अत: पशथ्ची के 
गोलाकार की समता किसमें मानी जा सकती है। इसका समीचीन उत्तर प्राय: सभी ने यह 
दिया है कि (प्रथ्वी नारंगी के समान गोल है। इस विपय में 'सिद्धान्तब्योतिप! 
सर्चात्किष्ठ ज्ञाता या इस विषय के आदश भास्क्र' * (११) भास्कराचाय ने भी इसको गोल 
वतलाया है परन्तु उनकी गोलाई सें एक साथक विशेषता है। भास्कराचाय इसको 
'कदम्व-कुसुम” जैसो गोल मानते है, जो वास्तव में यथाथ है। क्योकि जिस प्रकार 


व्यवहार-साधन, कृपि-विज्ञान, खनिजज्ञान और रलपरीक्षा हैं | किसी से त्रत, उत्सव / उद्यापन, होम, 
यज्ञ, भूशोधनओर आयुवेद हैं| किसी में भूगोल, खगोल, ज्योतिष, पशु-विज्ञान, भूतविद्या, सर्पविद्या 
ओर पटकर्म है, ओर किसी में ज्ञान-विज्ञान, यात्रा, इन्द्रजाल, कौतुक-क्रिया और परलोक-परिचय 
हैं। ऐसे रल होने से पुराणों का पारायश करना परम श्रेयस्कर है| इस विपय में पाश्चात्य 
चिद्दात्‌ बहुत अनुसन्धान करते ह ओर कुछ न कुछ नवीन वात दृढ़ ही लेते हैं--पुराण 
सर्वशासत्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | अनन्तर' च वक्त्रेभ्यों वेदास्तस्प विनिर्गता; |! इसके अनुसार 

व्रद्माजी ने सवेश्नथम पुराण प्रकट किये आर पीछे वेदों की रचना की | थ्रत: हमको पराणों का 
मन लगाकर पठन करना चाहिए | क्योंकि भगवान्‌ वेदब्यासजी ने उनमें जो कुछ लिखा दे 
सब सत्य हैं और स्मस्णीय है | 
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कदम्प! के कुसुम की गोलाइ में उसकी केसर की ग्रन्वियाँ, गुम्फित, सुरभित और सुशोमित 
रहती हैं. उसी प्रकार प्रश्यी भी अपने सयाग में रहनेयाले नढ, नदी, समुद्र, वन, प्रेत, 
ग्राम, मन्दिर, डिले, मल॒ष्य और पद्मु पत्ती आदि से युक्त ण्य शोमित है। भास्फराचार्य 
के गोल बतलाने में यही पिशेषता है। (१५) कुछ सज्जनों का कथन है कि प्ृथ्यी 
कुफ्छुटाएड या मयूराएट सदश है। फ्योक़ि जिस प्रश्मर गीली मिट्टी के गोले फो आधा 
सूसते ही श्रमणशील बना दिया जाता है तय उसऊे दोनो किनारे कुद्र निकल आते हें उसी 
प्रकार पृथ्वी के पश्म भी लचऊ गये हैं । और पारचात्य प्रिद्वान्‌ उनको ७ और १३ मौल 
(या ३$॥ और ६॥ कोस) लव॑ यतलाते हँ। यही कारण है कि यह गोल होने पर भी अण्डे 
जेसी मानी जाती है। अन्दा हुआ, ऐसा होने से 'अह्यागड! शत्त भी सार्थक हो गया। 
अस्तु ((३) उपरोक्त गोल, चपटे या समतल आदि आकारो की युक्तिसगत मान 
नीय भाष्कराचाये ने मीमासा की दे। उनका कथन? है कि यदि प्रथ्वी का आकार चाऊ, 
चक्की, या दर्पण के समान समतल या चपटा है और इसी प्रथ्यी पर सुमेरु है जिसके चारों 
ओर से पा रथ अमण करता हे तो बह स्देत क्‍यों नहीं दीसता १ नित्य प्रति दिन रात 
होने का ममेला क्यों होता हैं. १ देनताओ के समान छ मद्दीने का दिन ओर उ मद्दीने की 
गत यहाँ भी क्यो नहीं होती देँ ? (१४) यदि यह कहा जाय कि सूर्य के आडा सुमेरः आ 
जाने से यहाँ रात दो जाती है तो सुमेरु को सुपर्ण का क्यों वतलाया जाता हे ९ क्या वह 
पयत है था और छुठ ही है ? (१५) च्दि सुमेरु सोने शा है और उस पर देयता रहते हैं तो सूर्य 
के सम्मुस होने से उसका अधिक प्रडाश क्‍यों नहीं होता ? उसके बदले रात क्यों होती है ? 
ऐसी दशा में प्रृथ्यी को चपटी या समतल मानना केयल भ्रम है | (१६) साथ ही सुमेरु उँचा 
हे, उत्तर में है, उस पर देवता रहते हैं, और उसके चारो ओर सूर्य का रव अमण करता 
यह भी श्रम है। यदि ऐसा ही होता तो सूर्य सं्रैय उत्तर में ही पे, 
दीसता, दुक्षिणायन होने पर दक्षिण मे नहा चला आता। अत ते 22%. 
प्रृ«्यी समतल या चपटी नहीं, कदम्य कुसुम के समान गोल 2 2 
है। (१७) अविकाश मनुष्य पृश्त्री को गोल मानने मे इस कारण हि 2 
सकोच करते हैं क्रि यह दीसने मे समतता या चपटो दीसती हे। "छः 
परन्तु इस प्रसार की दीसने का यह कारण है क्रि किसी भी 

गोल वस्तु के सम्पूर्ण व्यास अर्थात्‌ चारो ओर के घेरे फा एक* शताश (सौयाँ 
हिस्सा) सैय और सत्र ही सीधा दीखा करता हे जिसमे प्रृथ्यी तो 'महत्सु महत्ती' है। 
क्योंकि इसना व्यास लगभग २५ हजार मील (या १२५०० कोस) माना गया है 'अत 





(“) सबत पर्यतारामग्रामचैत्यचये, श्रित | कदम्पकुसुमगन्थि कैसरप्रसरैरिव (? 
(सिद्धास्तशिरेमणि) (२) यदि समा सुकुरोदरसप्निभा भगयती धरणी तरणि छिते | उपरि 
दरानोपि परिश्रमन किमु नरेंर्मरे रिवनेक्यते ? (३) “यदि निशा जनक वनकाचल 
किम तद तरंग समहश्यते | उदगय नउु मेस्स्थाशुमान्‌ उ्थमुदेति च दक्षिणमागों ? (सिद्धान्त 
शिगेमरि) (४) मी यत स्थात्परिवे शताश प्श्पा च प्ृष्यी वितस वनीयात्‌। नरशच तत्दट 
गतस्य इत्स्ना समय तस्य प्रत्तिमात्नत सा |? 
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इसके एक शर्तांश का विस्तार ढाई सौ मील (या १२५५ कोस) होने से यह सबत्र 
ही सीधो दीखती है |. . .(१८) उदाहरण के लिए छोटे आकार के नीबू, नारंगी, खरबूजा, 
या गंद लीजिए अथवा बड़े आकार के चक्र-गोला या रेलवे लाइन के 'गंग! (घुमाव की गोलाई) 
आदि को मापकर देखिए | उनका प्रत्येक शतांश सबंधा सीधा मिलेगा। यथा, जिस जगह 
रेलवे लाइन घुमाव खाती है उस जगह ठीक गोलाऊार सें होने पर भी ४०-४० फुट लम्बी 
कं बाल भर भी बॉकी नहीं की जातीं; सबथा सीधी रहदी हैं ओर उन्हीं से लाइन के 
गंग की गोलाई बन जाती है।...(१९) एक सन्देह यह सी हो सकता है कि प्रथ्वी गोल 
है तो अपने से नीचे वसनेवाले मनुष्य (या अन्य प्राणी) इस पर कैसे ठहर सकते हैं (बेतो 
'अध्वमूल अधःशाखा? (नीचे शिर और ऊँचे पाँव ही रह सकते) हैं। परन्तु भास्कराचार्य 
ने इसका यह समाधान? किया है कि अपने अंग के प्रमाण से कद्दे हजार गुने बड़े 
स्थान या वस्तु आदि पर जहाँ कहीं भी हम, आप या कोई भी जीव-जन्तु सोयें, बेठें, खड़े 
रहें था अश्रमण करें, सदा सबंदा अपने से नीचे का स्थान सवत्र सीधा रहेगा और उसके ऊपर 
से कोई भी कहीं नहीं गिरेगा।. . .(२१) यथा दीवारों पर चलनेवाले चींटी, छिपकली, (या 
ग्रहगोधी) आदि सभी जन्‍्तु सोते, उठते, खाते, पीते या दौड़ते हुए भी कभी गिरते 
हीं हैं। यही क्यो, ओथी छुत पर चलनेवाली छिपकली कीट पतंग या अ्रमरादि को 
दौड़कर पकड़ लेती है तो भी गिरती नहीं है। अत: उनके लिए जिस प्रकार ऑंधी 
छत सीधी है उसी प्रकार अपने से नीचे निवास करनेवालों के लिए उनके स्थान भी 
सीधे हैं ।'**(२२) और लीजिए, जैसे जलाशय के किनारे पर खड़े हुए मनुष्यों को उनकी 
छाया ओधी माछम होती है परन्त वास्तव में वह ओधी नहीं, उस स्थान से वह सीधी ही 
है । (२३) प्रथ्वी के प्रत्येक चतुथांश (३२१२५ कोस ) के अन्तर पर रहनेवाले 
: मनुष्यादि सभी जीव दूसरे चतुथांशवालों को तिछे या ओधे सानते है। और ऐसी 
स्वाभाविक धारणा प्राय: सब सें होती ।'*““(२४) अस्त, प्रथ्ची चाहे कदम्ब के फूल जैसी 
हो; चाहे नारंगी के समान हो और चाहे अण्डाकार या “नर्मदेश्वर के सदश हो परल्तु 
गोल अवश्य है। यदि गोल न होती तो “'लस्लाचाय* को यह कहने का अवसर नहीं 
मिलता कि 'प्रूथ्वी के ऊपर खड़े हुए ( बट, पीपल ओर ताल जसे ) वहुत ऊँचे वृक्ष या 
नाव, जहाज, अत्यच्च भवन) पवत और वायुयानादि जेसे गगनस्पशी पदाथ भी दूर से क्‍यों 
हीं दीखते ? हम उनके सासने जाते हैं या वे हसारे सामने आते हैं तव सी सबसे पहले 
उनकी चोटी ( ऊपर का अंश ) दीखता है और फिर जैसे जैसे हमारा और उनका सामीप्य 
होता जाता है वैसे ही वैसे उनके नीचे के अंग, उपांग यथाक्रम दीख आते है ।-**(+०) 


(१) अल्पकायतया लोका: स्वस्थानात्सरव॑तो मुखम्‌ | पश्वन्ति इत्ता मय्येता चक्राकाश 
वसुन्धराम्‌ |! (सूर्यसिद्धान्त)' ' (२) “यो यत्र तिष्ठत्ववनी तलस्थासात्मानमस्था उपरि स्थिर्त च। 
स मन्यतेडत: कुचठर्थसंस्थासिथश्च ते तत्र व्य यथात्र !! (शिरोमणि) (३) “भूमे: साश्मूतेश्च 
मूर्ति: (शिरोमणिण) 'शिवजी की आठ मूर्तियों से एक प्रथ्वी भी है और इस कारण इसका पार्थिव 
पिणड होना सार्थक हो जाता है। (४) समता यदि विद्यते जुवस्तरवत्ताल निभा वहूच्छ च्छया: | 

थमेव न इृष्टिगोचरं नुरहो यान्ति सुदूरसंस्थिता: ।? (लल्लाचार्य ) 
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आर देसिए, ग्रहण के समय चन्द्रमा पर प्रश्यी की छाया पढती है तय चन्द्रगहण होता 
है। बह छाया स्ववा गोल होती है। और उससे गहण के अयसर में असरय मलुप्य ट्सा 
करते हूँ। बलि प्रथ्यी गोल न हो तो उसकी छाया भी गोल नहीं ठीसती। (२४) 
ऊिसी भी वम्ती के बाहर जनगज्य और प्न-पिहीन उद्यान मे से होकर भूमि को देया 
जाय तो वह चारों ओर से गोल ठीसती है । उसका कोई भी अश सण्डित था फोणगत 
नहीं दीसता। (२७) प्रथ्यी के क्रिसी भी भाग मे शकु ( या ध्यज ) सध्य करते उसके 
समीप से पूर्ताभिमुस होकर निरन्तर चतने रहे तो अन्त मे कोड भी चलनेयाला पश्चिम 
से निकव कर उस ध्यज के समीप पृत्रोभिमुस हुआ ही पहुँचता है। अत इमसे भी प्रथ्वी 
या गोल होना ही प्रमाणित होता हैँ। (२८) और लीजिए, कावित उक्त प्रसार से प्रभ्वी 
के चारो ओर न जाया जाय तो एक नी, नाग्गी या गेंढ के किसी भी भाग में एक पिन, 
सूड़े या जील रोप कर उममे पृश्रीदि चारों दिशा लिस दीजिए और फिर कील के समोप 
से रेया बनाना आग्म्भ र्रके पूछ की ओर होते टुण चारो ओर वना दीजिए तो अन्त में 
पह पश्चिम होकर आपेगी और पृर्ाभिमुस होकर कौल के समीप पहुँचेगी। (२९) 
प्र थी के गोल होने का एक प्रत्यल प्रमाण और है। वह पह हैं कि रात्रि के समय एक दो 
दिस में होनेयाली वर्षा के प्रभात से चद्रमा के चारों ओर गोल आजार का एक वहुत 
बड़ा मण्टल देखने मे आया करता है, जिसको देहाती लोग “चाँद का कुछ्याला' कह करते 
हैं | पह कब होता हैं, जय कि सूर्य, प्रथ्यी और चन्द्रमा (सीचे ऊपर ) समान रेसा में 
आ जाते हें | नास्‍्तय में यह जया है? यही कि भूमए्टटा की सामुद्रीय जलमेसता का 
छायारूप प्रतिविम्त है । और प्र*यी के गोल होने से ही वह गोल होता है। (३०) पुराणों 
में प्रश्यी को फोप' ( परमद्य ) के मस्तक पर सरसों के समान रसी हुई बदलाया है) 
इसी मे भी प्रृश्व्री का गोलल ही गर्मित है। यदि पुगणाचाय इसको चपटी या अन्य प्रसार 
की सूचित करना चाहते तो फूल पी पत्ती, ठुलसी की मज्जरी था तिल्वपत्र जैसी भी वतला 
सकने थे। किन्तु उन्होंने सरसों के समान बतलाने मे शेप फे समत्ष प्रश्त्री का हल्कापन 
और गोलपना प्रफट किया है। (३१) जनम्पुर मे जनकादि राजाओ के सम्मुख, 'राम के 
द्वारा शिय-उल्लुप उठाया जानें के अयसर पर! लद्ष्मणजी ने भी इस प्रश्वी का गोल आगार 
ही प्रकट किया था। उन्होंने जोश में आकर कहा था कि 'कन्दुक इय त्द्याएट उठाईँ। 
अस्तु ि 
(३) पृथ्वी का आकार--() वेढों के अलुसार यह भद्दान्मही! (संदर्स 
बडी) अथपा 'महत्सु महती' (बडी से बडी ) है । इतनी चडी कि जिस पर भृभु वाटि 
तीनो लोफ़ अबया आझाश, पाताल और मर्त्यलोक बसे हुए हें । (२) पुराणों के 
अनुसार यह (सम्पूर्ण श्रद्माणट जिसकी सौमा खूये की किग्णों का प्रशाश पहुँचने 





(१) अण्टमब्यगल सूया चायाभूम्योयदन्तरम। सूयाण्टगोलयोम॑च्ये तोत्या स्‍्थ 
पश्मविशति (? ( श्रीमट्भागवत ) एथ्पीमाण्टस्टाहेन पं्माशत्कोटिविस्तसा !! ( श्रप्मि पुराण )े 
'योजनानाश पद्माशस्मोडिसस्थाप्रमाणत | अ्द्यास्डस्तैव विस्तारों मुनिभि परिकीर्तिता [? 
( शिय पुराण ) आगे इसको गशित द्वारा भी स्पष्ट जर दिया है | 
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पर्यन्त मानी है) पचास कोटि योजन (या दो अब्र कोस के विस्तार का है ) | द्वीप- 
द्वीपान्तरादि के फेलाव को देखते हुए डपरोक्त विस्तार किसी भी अंश में असंगत 
या असंभव नहीं । (१) भास्कराचाय के सत के अनुसार प्रथ्वी की परिधि! का प्रमाण 
2४९६७ योजन* (या १९८६८ कोस) “व्यास! (अथातू प्रथ्वी के बीच की सोटाई) 
१८८१ योजन (या ७०२४ कोस) और "क्षेत्रगल' (अथोत्‌ प्रथ्वी के चारों ओर का 
संपूर्ण विस्तार) ७८५३०३४ योजन (या ३१४१२१३६) कोस (२) आयभट्ठ के 
कथानुसार व्यास! २०,००० योजन (या ८०,००० कोस) और 'परिधि! ६९,८३२ योजन 
(या २,०१,३२८ कोस) है ।** *(३) ललल के मतानुसार भूमए्डल* का सम्पूण विस्तार 
अथात '"क्षेत्रफल' २,८५,६३,३८,५०७ कोस है परन्तु सिद्धान्तवालों ने गणित द्वारा स्पष्ट 
करके देखा तो यह संगत प्रतीत नहीं होता ।***(४) “विपुवरद्बृत्त' में भूमएडल का व्यास! 
९९०॥॥ योजन (या ३९६३ कोस) 'ेरुदेश!' में ९८०॥ योजन (या ३९४४॥ कोस)-- 
आयतन?! ३३,७५० घनयोजन (या १,३०,००० घनकोस) और भूछछ का फेलाव 
९,८६,५५,००० वग कोस (या २,४६,६३,७५० वेग योजन) है। अस्तु'' "(०) सूय से प्रथ्वी 
१,२०,००० थोजन या ५,००,००,००० कोस के अन्तर पर है और इस पर सूर्य की किरणों 
का प्रकाश २० पल, ३९ विपल (या ८ मिनट और १३ सेकणड) में आकर पहुँचता 
है। (६) पाश्चात्य परिडतों' या विलायत के विद्वानों के मतानुसार 'प्रथ्वी का पिण्डः 
९८८ योजन (या ३,९०४ कोस), “चारों ओर के वयु का पर्त! २० योजन या (१०० कोस) 
और "क्षेत्रफल' २,४६,९५,००० योजन (या ९,८५,००,००० कोस) है ।'**(७) “जलवेष्टित! 
भूमि के विषय में विज्ञानवेत्ताओं का यह मत है कि--प्रथ्व्री के सम्पूर्ण विस्तार 
१,४६, ००,००० वर्गात्मक योजन (या ९,८५, ००,००० वगौत्मक को स) में १,८१,२५,००० योजन 
(या ७,२५,००,०००) कोस में जल और शेप ६५,००,००० वग योजन (या २,६०,००,००० 
कोस) में खुली हुई भूमि है | (८) वराहमिहिराचार्य के मतानुसार भूमि की “परिधि! 

०० योजन (या १२,८०० कोध) है । साथ ही अन्य ज्योतिषियों ने आकाश की #ज्षा' 
का विस्तार १८,७१,२०,६९,२०,००,००,०५० योजन (था ७४,८४,८०,७६,८०,००,००,००० 
कोस) वतलाया है | अस्तु, (९) “धरा के विस्तार! के विषय में उपरोक्त प्रमाणों की अपेक्षा 
भास्कराचाय के प्रमाण अधिक सान्‍्य होते है। क्योंकि इनके आधार पर स्पष्ट किये हुए अंक 
अशुद्ध नहीं होते, शुद्ध होते है । भास्कराचाय ने प्राचीन आचायों के सिद्धान्त, अपने निज 
के अनुभव-पूर्ण गणितांक, प्रत्यक्ष दीखनेवाले याम्योत्तर श्रुवों का आधार एवं अपनी कुशाग्र 





(१) प्ोक्तो योजनसड्ख्याया कुपरिधिः सप्ताद्भनन्दाब्धब; (४६६१) तद्व्यास: कुशजद्ध 
सायकमुव5 विद्वांशकेनाधिक: (१श८२४) ऐष्ठक्केत्रफलम्‌ तथा युगगुणड्तनिंशच्छराष्टाद्रयोग: 
(७८५३०३४) भूमे;।कन्दुकजालवत्कुपरिधि: व्यसाहते:ः ग्स्फुटम्‌ !! (सिद्धान्तशिरोमणि) 
धुरान्‍्तर॑ चेदिदमुत्तर स्वातदक्तुविश्लेपलबैस्दा क्रिमू | चक्राशकैरित्ननुपातयुत्त या युक्त 
निरुक्त परिधे: प्रमाणम्‌ !! . (शिरोमणि) (२) 'नागशिलीमुखवाण भ्रुजद्धप्रज्वलवह्नि- 
रसेयुगजाश्विन: | कुबलय॒त्व वहि: परियोजनान्यथा जग; खलु कन्दुकजालम्‌ ।? (लल्लाचार्य- 
कृत 'शिप्वधीजद्धि:)' 
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पुद्धि आर दूरशिता के अनुमार निश्चय फ्िया है कि (१०) 'भूपरियि! ४,९६० योजन 
(या १९,८५5 कोम), 'भूव्याम! (ऊपर से नीचे तक भुमध्य के अन्दर वी लगाई) १५८१ ०७ 
योजन (या ६३२०४६ कोम) और 'भक्षेतर (वी के सांगोपाग चारो ओर जी सम्पूर्ण 
गोताई का परिमाण) ७८,५३,०१४ योजन (या ३,१९,१०,१३६ कोस) ४॥ (११) 'भमि के 
विस्ताए का निश्चय करसे से भात्कराचाये ने जगन्नियन्ता के सुस्थिर साथनोंसे काम लिया 
है और ऐसा करने से किसो यम मे अन्तर नहीं आता हे। प्रश्यो पर छ स्थान ऐसे हैं 
जहाँ से उत्तर और दक्षिण के दोनो भुय 'क्षितिज सलग्न! (अथोत्‌ एश्यी के याम्योत्तर 
किनागें में लगे हुए ठीसते हें। (१२) उनमे १ 'लक्ढ/१ प्रथ्यी के ठीक मध्य भाग में है। 
२ 'मिद्धपुए लड्ढ। के ठीक नीचे (प्रश्वी के तल भांग में) है और तड्टा से ३ पूर्त मे 
ध्यमफोटि', ? दक्षिण में 'बडयानल', ५ पश्चिम में 'रोमक पत्तन' और ६ उत्तर में 
मुमेम है। (१३) 'सुमेर में देगता--नडवानल में ठानपाटिक और अन्य स्थानों मे 
अन्य जाति क अवियासी हें। (१०) भारराचाय के मतानुसार लड्ठा से सुमेरू तक 
पहला, सुमेरु से सिद्धपुर तक दूसग, सिद्धपुउ से बडयानल तक तीसरा, और वडवानल 
से फिर लड्ठा तक चौथा भाग है। (१५) इस प्रकार प्५यी के ऊपर दत्षिण से उत्तर तक 
और उत्तर से प्रथ्यी के नीचे होकर दक्षिण तक चागे ओर अभीएट रेसा नियत करके 
याम्योत्तर भुत्ों की सीव में लड्ढा से सुमेर तक के पहले भाग में 'भमध्य रेखा!” निश्चित 
की है। उसके ऊपर लड्कारँ से उत्ता दिशाकी 
ओर १२५ योजन (५०० कोल) फन्‍्याक्रुमारिका, 
उससे आगे ८० (३२०) "कराथ्वी! नगर, 'आगे ३६ 
(१४०८) 'किप्क्‍्था!'--९ (४६) 'पोलम्रामा--१० & 
(४०) वासिश गाँव--४० (१६०) “उन्मैन! ” 
१०८ (४३२) कुरुक्षेत्र और उससे आगे ८०४ 
योजन (या ३०९६ कोस) 'छुमेरः हे । (१६) 
इस प्रजार पृथ्वी के प्रथम भाग मे लड्ढा से 
सुमेरु तक १०४२ (४९६८) फोध्तहं। उससे 
आगे पृथ्वी के दूसरे भाग में सुमेरु से नोचे 
की ओर सिद्धपुर की तग्फ पारिवेट, मेलविलसौद, आपतात्मलौट, लाइग्रेस्सलेय, आपा 
बास्का त्रिटिस, आकेगान, बगदा नदी, कारियेनेसकेप, ज्यालामुस्तों पहाड़, मालिमा, 
प्यलमगाठपा, गासयेह और मिद्धपुर, ४२४२ योजन (या ८९६८ कोस) है। 








(०) लड़ा छमध्ये यमकोडिरस्या प्राक्‌ पश्चिमे रोमक्पत्तन च | श्रधस्तत विद्धपुर सुमेर 
सौम्येथ याम्ये वट्यानवश्च ! कुब्नत्त पादान्तरितानि यानि स्थानानि सगोल विदी बदत। 
बसन्ति मेरी मुरसिद्यमघा औप चे से नरफा सदस्त्या | (शिसेमशि) (२) भल्लड्रोस्निनी- 
पुरीपरि कुछझनेता दिदेशान्ध्रशन्‌ चूत मेद्गत बुवैनिगदिता सा मध्यरेसा धुत्र | (शिरोमणि) 
(३) पुरी राक्तसी तत्त्वभूदेवस्न्या ततो नम्मजाश्ी हुसास्टप्रमाण | मित्र पर्यतो यर्गरमैश्च 
सेख्या ततो योचनैर्नन्दि पर्पली स्थात्‌॥! “ततों योजने सेन्दुमिय॑त्स गुल्म खगणे सुटूँ 
रपन्तीयमा णम्‌ । कुद्क्षे्मप्टोत्तोया नने सब्जितैनागय्रुत्ते प्रमाणे मुम्रेश !! (तिद्धान्तसार) 
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(१७) सिद्धपुर से आगे प्रथ्वी के नीचे के पेंदे में (तीसर भाग स) 'सलाई गोमेथ, 
आल अलेकसाँद वेट, समुद्र विक्टोरियालॉँद और वड़वानल (अमुरस्थान) तक १२४२ यो० 
(या ४९६८ कोस) है और असुरस्थान से आगे प्रथ्वी के (चौथे भाग में) एर्रविलॉद, 
साक़ूदानल्हसवेट, करावेलनलॉद, आमध्तरदामबेट, सेन्द्रीवेट-चगासवेट, और लक्का तक 
गी १२४९२ थोजन (या ४९६८ कोस) है (३१८) इस प्रकार चारों भागों की योजन- 
संख्या जोड़ने से प्रथ्त्री की परिधि के वही ४९६८ योजन (या १९८०६ कोष) हो जाते है । 
(धन्य कहिए उन्त पाश्वात्य विद्वानों को जो अनेकानेक्र क्र सहकर औए अपरिमित 
अथ व्यय करके प्रथ्वी के चीचे, ऊपर चारों ओर घूम आये हैं और इसके अधिकांश 
अंग-उपांगों को देख आये है | उपरोक्त नगरों के अटपरे नाप उन्हीं की यात्रा के विषरण 
से लिये गये हैं।) (१९) ऊपर चिदिष्ट किये हुए नगर या स्थान भूसध्य रखा के निकट- 
वर्ती है और देवस्थान (सुमेरु) तथा असुरस्थान (बड़वानल) यथाक्रम उत्तर और दक्षिण 
ध्रवा के ठोक नीचे है | इन स्थानों सें किसी सें सी जाकर खड़े होने से दोनों ध्रव यथास्थान 
मस्तक पर आ जाते है। उन्हीं को ्रुप्रदेश! कहते है | अतछ्तु, (२०) लक्का से आगे 
उत्तरी ध्रव की ओर अथवा लड्ढा से पीछे दक्षिणी ध्रव की ओर जाने से ध्रव॒ जितने ऊँचे 
होते जाते हैं. उतने ही प्रमाण से अक्षांश बनते हे और उनसे ही देशान्तर के योजन 
माल्म किये जाते हैं। यथा, उपरोक्त चारों भागों की गोलाइ को ३६० अंशों के 
सानकर प्रत्यक भाग के ९० अंश नियत किये हैं। और इस प्रकार मूपरिधि के ४९६८ 
योजनों को ४ भांगों में विभाजित करके प्रत्येक भाग के १२४२ योजन स्थिर किये है । 
इस क्रम से ९० अंश के ४९६८ कोस होते हैं। (२१) लड्ढा और उज्जैन दोनों भूमध्य रेखा 
के ऊपर एक सीध में हैं । उज्जैन के अक्ञांश २२९ हैं और लड्ला से उज्जैन तक के 
देशान्तर की योजनसंख्या ३१०४६ है | अज्ञांश २२१, चक्रांश ३६० के सोलहदें भाग के 
वराबर है इसलिए उज्जैन भूपरिधि के सोलहवें भाग पर स्थित है | देशान्तर ३१०,९- को १६ 
से शुणा करने पर भी भूपरिधि के वही ४९६८ योजन हो जाते हैं | अतः इस प्रकार 
कर लेने से अन्तर नहीं रहता । अस्तु । 
(४) धरा साधार है या निराधार १--इस बिपय में वेदों? का एक मत 
ह्‌ है कि प्रथ्वी, सूये नारायण के आकर्षण और (प्रलयकाल में शेप रहनेत्राले) परत्नह्म 
गरी सहान्‌ शक्ति के अमित प्रभाव से इस अपरिमित आकाश में स्व्रयं ही स्थित है। इसके 
आगे, पीछे या नीचे, ऊपर कहीं भी कोई आधार नहीं है । (२) स्म्ृतियों का मत यह है 
कि प्रथ्ची का आधार एकमात्र धर्म है। यह उसी के सहारे इस विस्तीण आकाश में 
निराधार ठहरी हुई है। (३) पुराणों के अजुसार प्रथ्त्री के जो ४-५ आधार हैं वह रहत्य- 
सय हैं । उनका यूढ आशय पुराणाचाय ही प्रकेट कर सकत हैं| यथा (४) श्रीमद््भागवत्त' * 
(१) प्रजानन्मित्रों दाधार प्रथ्वीम्रत को मित्र: | कुष्टीरतमिपामि चष्टे ! (ऋग्वेद) सहस्वशीर्षा 
पुरुप: सहसाक्ष: सहत्वपात्‌ । समूम सवनस्पष्ठात्यतिठ्दशाशुलम | (युजुवंद)' (२) “यस्थेदं 
लितिमण्डल मगवतो-नस्तमूते: सहख्शशिरस एकस्मिन्नेव शीर्पणि धियमाण सिद्धार्थ इंच लाकछ्यते |? 
( भागवत ) । 
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मे प्रथ्वी यो हजार मस्तकवाले णेपजी के एक मस्तक पर सरसों के समान रखी हुई बतलाया 
है । शेप वही 'त्रह्म' जो प्रलयान्‍्त मे शेप रहते हैं और वद्दी सटशीर्ष, सहख-थत्षि, और 
सहस्पपाद हैं । (५) क्योंकि सर्परूप फोई भी शेप हजार मस्तक्वाता होकर संह्खात्ष नही 
हो सकता द्विसदश्रान्न (दो हजार नेत्रोंगाला) हो सकता है। अत प्रश्यी को उसी शेष (अन्य) 
पर स्थित बतलाया है। (६) अन्य पुराणों में जो मत्त्य, क्रम, बराहादि के आधार 
पर स्थित मानी गई है उसका लक्ष्य भी परन्रह्म की ओर ही है। क्योकि प्रथ्वी के 
उद्घाराथ था आपन्निवाग्णार्थ, समयानुकूल स्परूप में त्रह्म तो प्रतिष्ठित करके मत्त्य, 
कर्म , बगह्दादि के रूप में प्रथ्वी का उद्धार कराया है। सर्व के लिए बह उसे अय तक 
उसी रूप में वाग्ण ज़ि्रे हुए हों, सो नहीं। (७) विष्णु पुराण” में बराह भगयान्‌ की 
बष्टा पर रखी हुई प्रथ्वी को कीच में सने हुए पद्मपन्र के समान बतलाया है, यह भी उसके 
उद्धार का ही रूपक है। (८) शसू्सिद्धान्त'ः का मत है कि ब्रह्माएड के बीच वेन्द्ररूप 
आऊाश में यह प्रश्यी झ्ह्म की परम शक्ति पर निगपार ठहगी हुई हैं। (५) ज्योतिर्पितान 
के सर्ेत्तष्ट ल्वावा भास्क्गचार्य ने युक्ति और अफास्य प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि, 
प्रथ्वी साथार नहीं, निरावार है। यदि इसझे मात्त्य, क्रम, बराह्दि भूर्तिमार्‌ (साकार- 
पदार्था ) का (या शेपनागादि का) आपार है तो बह (साकार) पदार्थ क्रिसके आधार पर 
हें और आगे उनके आधार का क्‍या आधार है? यदि कहा जाय कि यह अपनी निज की 
शक्ति के आपार पर हैं तो पहले ही यह्‌ क्यों न मानलिया जाय कि 'प्रथ्यी अपनी द्वी शक्ति 
पर स्थित है ।! क्योंकि शिव की आठ मूर्तियों में एक यह भी तो है। (१०) सगोलपेत्ता 
इस बात को जानते हैं कि आमश में जगन्नियन्ता का निर्माण जया हुआ भपऊर, 
(नक्तत्रादि का पिखर) है जिसमे प्राय सभी गगनेचर गुम्फित हो रहे हैँ । यही भ पखर 
अहोगत्रि में स्देय ही प्र*्यी के चारो ओर अति वेग से पूमता है, नीचे होकर ऊपर आता 
है और ऊपर होकर नीचे जाता है | इस यात को हम, आप और अन्य सं सटैय 
हेगने हैं | फिर यरि प्रथ्वी के नीचे कोई आवार हो तो भपछर उसके नीचे होकर केसे आ 
सकता है ९ यह उस आधार में अटक सकता है। इसलिए प्रश्यी अवश्य निराधार/ है। 
(१५) फिर यदि यह सन्देह क्रिया जाय कि इतनी भारी वस्तु अपने आत कैसे ठहर 
है तो, इसका समाधान भास्कगचार्य ने ही यह जिया है कि जिस प्रसर सूर्य* और अगर 


(१) दष्षाग्रत्रियम्तमशेप्मेतत्‌ भूमएडल नाथ विभाव्यतेते | पिगाइत पद्नवन विलग्न 
सरोजनीपन मिवोदर्पक्‍्म |” (विष्णु पुराण) (२) मध्ये समन्वा”्््डस्थ भूगोलो ब्योग्नि 
तिप्ठति | विश्राग परमा शक्ति उद्यणो घारणात्मिसाम्‌ [! (सूर्ससिद्धान्त) (३) मूरताधता चेद्रि- 
ब्यास्ततोन्यस्थाप्यन्योउस्थैयमतानयस्था | अन्त्ये कह्म्या चेल्पशक्ति क्मायें कि नो भूमे साष्टमूर्तर्च 
मूर्ति (सिद्धान्नशिरोमणि) (४) मपज़रस्थ श्रमणायलोसादाधास्थून्या कुरिविश्रतीति ।' 
(शिरोमण्ि) (५) बूमे पिग्ट शशाड़ शक्रविगविद्धनियास्निक्षतक्क्ता, इत्तेय॑त्तों इत सस्मद 
निलमलिलयोमतैनो मयो-प्म्‌ | नात्याधार स्वशक्त्यी वियति वियत विष्टवीहस्थ॒ (फटे तिप्ठ 
प्िम्ब चअशश्यत्यादस्तु मनुनारित्य टैल्समिन्तात्‌ ॥ (शिगैम) (६) यथोष्णतावीन/योश्च 
शीतनाविघी द्रति ने क्ढिनत्यमश्मनि। मरुच्चलो भूरचता स्परमायतो यतो विचिया एत बरुतु 
शकतय ॥? (सिद्धान्तशिगेमणि ) 
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स्वभावतः गम हैं, चन्द्र स्वभावतः शीतल है, जल स्व॒भावत: द्रव (बहनेवाला) है, पापाणादि 
स्वभावत: कठोर है और वायु स्वभावत: चञ्चल है, उसी प्रकार प्रथ्त्री भी. स्वभावत: 
ठहरी हुई है। (१२) इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्दर एक आकपण* शक्ति है और 
यह उसी के प्रभाव से ऊपर की प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन* 
नाम के एक पाश्चात्य विद्वान ने सिद्ध किया है कि संसार का प्रत्येक अणु, प्रत्येक अणु 
का आकर्षण करता रहता है। और जिस पदार्थ में अधिक अणु होते हैं उसकी 
आकषण शक्ति बढ़ जाती है। प्रथ्वी में ऐसे अणु अपरिमित हैं इसलिए इसकी 
आकषणशक्ति भी अपरिसेय है । (१३) वौद्धमत वाले प्रथ्त्री को निराधार 
तो मानते हैं परन्तु साथ ही इसके भारीपन को देखकर इसे- नित्यप्रति नीचे जाती 
हुई बतलाते ? हैं। भारकराचार्य ने इसका भी खण्डन किया है। उन्होंने लिखा है कि 
यदि यह अधोगामिनी होकर प्रतिक्षण नीचे जाती तो इसके चारों ओर घूमनेवाले ग्रह 
नक्षत्नादि में यह अटक जाती; (१४) था भारी वजन की होने से यह तो अपनी 
द्रुत गति से नीचे चली जाती और ग्रह्मदिक ऊँचे रह जाते जिसमें प्रथ्वी के और श्रह्मदि के 
बीच अब तक बड़ा सारी अन्तर पड़ ज्यता (१०) अथवा इसके ऊपर से आकाश को 
ओर फेंके हुए गेंद, तीर या पत्थर आदि वापस गिरकर भी इसको नहीं पहुँचते। अत: 
यह नीचे या ऊँचे नहीं जाती, यथास्थान स्थित रहत्ती है।''“*“(१६) इस विपय में 
द्गम्बर जैनियों ने एक विलक्षण करपना की है जिसको शायद्‌ स्वयं जेनी भी नहीं मानते 
होंगे । उनका कहना है कि आकाश में दो सूये, दो चन्द्रमा, ५४ नज्षत्र और चार स्तम्भ का 
एक सुमेरु है । इसकी असत्यता सिद्ध करने में भास्कराचाये ने कहा है कि जैनी लोग प्रथ्वी के 

(१) 'आक्ृष्टशक्तिश्चव महीतया यत्‌ स्वस्थं गुरु; स्वाभिसुख॑ स्वशक्तया | आक्षष्यते तत्पततीव 
भाति समे समन्‍्तात्कव पतल्वियं खे! (शिरोमणि) (२) आकर्षण एक महान अद्भुत शक्ति 
है। वह दीखती नहीं परन्तु काम सब करती है | उसके स्वरूप का आभास लोहचुभ्बक (लोहजुगा) 
से भी हो सकता है | लोहचुगा दीखने मे एक अख्नर या ओजार सा दीखता है परन्तु उसके सामने 
लोहे का ठुकडा (या सूई अथवा खेरे) डालने से वह उनको श्रपनी ओर खीच लेता है। यही शक्ति 
पृथ्वी मे है। प्थ्वी बहुत भारी है, इस कारण इसकी आकर्षण शक्ति मी अपरिभित है। और यही 
शक्ति ग्रह-नक्षत्रादि में भी है अतः प्रथ्वी ओर नक्ष॒त्रादि सब अपने अपने स्थान मे एक दूसरे का 
आकर्षण करते हुए या परस्पर आह्ृष्ट होते हुए यथास्थान स्थित रहते है। यह ईश्वर की एक 
विलक्षण रचनाशैली का आश्चर्यजनक उदाहण है। (मुक्तक संग्रह) (३) स्वस्थं न दृष्ट'! च 
गुरुक्षमात्त: खेडघ: प्रयातीति वदन्ति बौद्धा: | (शिरोमणि) भूखेडध:ः खलु यानीति बुद्धि्तीद्ध- 
सुधा कथम्‌ | जाता यात॑ तु दृष्टापि खेयात्क्षिम' ग॒ुरुक्षितिमू। (शिरोमणि) (४) “श्रहलोकेडकेन्दू 
द्वौीवावेकान्तरोदयों किल तौ। यद्येवमक॑सूत्रात्कि भ्रुवचिह्न! भ्रमत्यह्ा !! (प्चसिद्धान्तिका) दो 
हो खीन्द्रभाणा च तद्ददेकान्तरी ताबुदयं जजेताम्‌ | यददत्र वन्नेबमनम्बराद्या जवीम्यतस्तान्‌ 
प्रतियुक्तियुक्तम!” | कि गण्य॑ तत्र वैगुणं॑ हगुण्यं यी बथा कृथा:। भार्केन्दुना विलोक्याह्मा 
प्रवमत्स्यपरिश्रमम्‌ |! (सिद्धान्तशिरोमणि) “अधः:पतन्त्या: स्थितिरस्ति नो्व्या नभस्थनन्तेडत्र 
वदन्ति जैनाः | दो दौ रीन्दू द्विगुणाम्भसंस्थां चतुसुजस्तम्मनिर्भच मेरुम्‌ | (श्रीपति) 
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धुरे (धर) के समीष “भ्रवमत्त्य! के मुस में सूर्य का अस्त और उसके पुन्छ में सूय का उदय 
प्रतिदिन देखने हुए मी दो दो सर्यादि होन की कल्पना करते हैं, यह सर्यथा असम्भय है। इसी 
प्रमाग/त्रीपति' ने भी इसका सण्डन किया है। अस्तु” । (१७) आधार के तिपय में शात्र 
कारो का यह भी मत है कि प्र॒श्वी के चारो ओर चार दिशाओं से चार दिग्गज हैं, उन्हों के 
आयार पर यह प्रश्प्री टिकी हुई है। इस सम्बन्ध से महामुनि वास्मीझिजी ने लिसा! है कि 

भूगर्भ के अवोभाग में 'कुमुट', अखन! और “िरूपाक्ष” नाम के चार पबत, समात 
शरीखवाले हैं और पुराणों में उन्हीं को दिग्गज (या दिशागज) बतलाया हे। (१८) जम 
श्रुति मे यह भी विरयात है कि प्रथ्बी के चारों ओर प्रतिदिन एक तिल मृत्तिका चढती है | 
इसफी पुष्टि में 'आयसिद्धान्तरः का यह कथन है कि अह्या के एक दिन में प्रथ्यी के चारों 
और एक योजन (४ बोस) मिट्टी चढती है और त्रह्मा की एक रात में उतनी ही नीचे 
उतर जाती है। अस्तु। 

(५) पृथ्वी अचल है या भ्रमणशील--इस वात को जानने के लिए पाश्चात्य 
प्रिद्ानों ने बडी छानवीन या परीक्षण-निरीन्ण करने के पश्चात्‌ यह निश्चय किया 
था कि पृथ्वी अचला, निश्चला या सुस्थिरा नहीं--भ्रमणशीला है। और सूर्य अचल 
या सुस्थिर है।!' यह चलता हुआ दीखता हैसो दृष्टि का दोप है। (१) जिस प्रतार 
बेगपती रेल में बैठे हुओ को दोनों ओर के अचल वृत्तादि चलते हुए दीसा करते हैं. उसी 
प्रकार प्रथ्यी के ऊपर से सुर्यादिर दीखते हैं । (२) यह सिद्धान्त वर्तमान की शिक्षा में भी 
सिखाया जाता है। और किसी अश से यह जानने और मानने योग्य है भी। क्योकि 
उच्च श्रेणी का गणित करने में प्रथ्वी या सूय में किसी भी एक को चल और दूसरे को 
स्थिर मान लेने से काम चल जाता है। (३) किन्तु इसझा यह अथे नहीं है कि भारतीय 
विद्वान्‌ सदा से ही प्रथ्वी को अचल मानते आ रहे हैं। चल होना उनऊो ज्ञात नहीं था | 
प्राचीन ज्योतिष के देखने से ज्ञात हो सकता हे कि पाश्वात्य यिद्धानों से हजारो रे 
पहले ही भारत के प्िद्वानों ने प्रथ्त्री का चल होना ज्ञात कर लिया था डिन्दु सूर्य या 
प्रृ/ वी में से किसी एक का चता मानमे स गणित ठोक आ गया तय उन्होंने प्रथ्वी के चल 
होने पर पिशेष ध्यान नहीं दिया। (४) प्रतीति के लिए ल्ललल श्रीपति, भाल्तराचाय 
ओर आर्यमट आदि के ग्रन्थ देखने चाहिए। उनमे भास्कााचार्यः पिकम सत्र 
११७१५ (शक्े १०३६ या ईसवी सन्‌ १११४) में उत्पन्न हुए थे । आयभर्द सत्रत्‌ 
५३२ (सन्‌ ४७०) में कुसुमयुर में जन्मे ये और लल्ल तथा श्रीपति उन दोनों के 
मध्य समय में हुए थे | (६) उधर पश्चात्य विद्वानों में, १ कोपरनिकस विकेम 
सपत्‌ १५१९ (६० सन्‌ १४७०) में, २ गेलीलियो समत्‌ू-१६२१ (सब १५६१) मे 





(१)“खन्यमाने / तवस्तस्मिन्ददशु पप्रतोपमम्‌ | दिशागज चिरूपाक्ष पार्यात महीतलम | 
(याल्मीकीय समायण) (२) प्रह्म दिवसेन भूमेर॒प्रतिष्टायोजन मवाति वृद्धि | दिनठल्ये मैवरात्या 
सदुपचिता याम्तदिवदानि | (आवसिद्धान्त) (३) 'रसष् गुणुर पूर्ण" मरी! (१०१२६) समशक 
गुपखगयेद्म मम्रोल्ताचि | रगई गूगाई उर्षण (३६) मया फसड्ान्तशियेमणि- यीत | 
(गोलाध्याय) 
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ओर ३ आई एजिक न्‍्यूटन संवत्‌ १६०५ (सन्‌ १६४२) में हुए थे। ये तीनों विद्वान” ज्योति- 
विज्ञान में निपुण थे | विशेषकर न्‍्यूटन अधिक समक्ष था। उसने अपनी निज की मनन- 
शीलता तथा यथोचित अनुसन्धान के द्वारा निश्चित किया था कि प्ृथ्त्री अ्रमणशील है ॥ 
अस्तु। (७) इस अंश से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य विद्वानों 
ने जो अनुभव विक्रम संवत्‌ २००० (इसवी सन्‌ १९४ ४) से ४७०--१८० या ३०० वष पहले 
किया उसे भारतीय विद्वानों ने लगभग १५०० वष पहले ही कर लिया था। किंतु प्रथ्वी 
ओर सूये सें से किसी भी एक को चल और एक को - अचल मान लेने सें उनका गणित 
अशुद्ध नहीं हुआ, तब उन्होंने पृथ्वी को ही अचल सान लिया। (८) आयभट ने तो 
पृथ्वी को शभ्रमणशील वतलाते हुए वह उदाहरण भी दिया है जो वर्तमान के विद्यार्थियों को 
पढ़ाया जाता है। आयेभटीय* में लिखा है कि जिस प्रकार द्ृत वेग से गमन करनेवाली 
नौका में वैठे हुए मनुष्यों को तटवर्ती अचल बृत्षादि चलते हुए दीखते हैं. उसी प्रकार 
सत्वरगामिनी प्र॒थ्ची पर से सूयोदि भी चलते हुए दीखते हैं। अस्तु | (०) इस सिद्धान्त 
के अनुसार प्रथ्वी का पश्चिम से पूवष की ओर गति होना प्रतीत होता है. अथात्‌ आकाश 
में जो ग्रह और नज्ञत्र पूव से पश्चिम में जाते हुए दीखते हैं उनके बदले प्रथ्त्री ही पश्चिम 

से पूब में जाती है। जो भी कुछ हो, अपने अपने मत है। परन्तु (१०) जिस जमाने सें 
प्रथ्वी का श्रमणशील होना प्रकट किया गया था उसी जमाने में 'लल्ल'र और 'रपति! ४ 

ने इसका वहुत कुछ प्रतिवाद भी किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि प्रृथ्त्री को गति- 

शील मानने" में ढील हो गई । और भास्कराचाय ने तो इसको अचल मानकर ही अपने 
सिद्धान्तशिरोमणि को शिरोमणि बनाया | (११) अतः इस विपय में भगवान्‌ वेदव्यास जी से 
पुराणों में जो कुछ लिखा है उसका गूढ़ रहस्य या असली अथ ज्ञात करना ही आवश्यक है 


(१) न्‍्यूटन आदि का वर्णन गोलतत्त्व प्रकाशिका से लिया है। (२) 'अनुलोम- 
गतिनीस्था पश्यत्यचलविलोमगग यद्वतू । अचलानि मानि तद्दत्समपश्चिमगानि लंकायाम! | (आर्य- 
सिद्धान्त) (२) “यदि च श्रर्मात क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयु; खगा;। इपवोडमिनभ: 
समुज्मिता निपतन्त: स्युरपां पतेदिंशि ।!--(पूर्वा मिमुखे श्रमे भ्रुवी वरुणाशाभिमुखो ब्रजेद्धन: | 
अथ मन्दगमा तथा भवेत्‌ कथमेकेन दिवा परिप्रमः ! (लक्लाचार्य) (४) 'नोस्थोनुलोमगमनाद 
चल यथा न चामन्यते चलति नैवमिला ऊमेण | लंकासमा परगति प्रचलद्‌ भचक्रमामाति 
सुस्थिरमयीति बदन्ति केचिद ।---यद्ेवसंबरचरा विहगा; स्वनीडमासादयन्ति न खलु भ्रमण 
धरित््या | कि चाबुदा अपि न सूरि पयोगुच: स्युदेशस्यथ पूर्वगमने न चिराय हन्त |-- भूगोल- 
वेगजनितेन समीरणेन केत्वादयोप्यपरदिग्गतय; सदा स्थुः। प्रासादभूघषरशिरास्यपि संपतन्ति 
तस्माद भ्रम॒त्युडुगणरूवचलाइचलैव |? (श्रीपति) (५) प्रथ्वी की श्रमणशीलता जानने के लिए 
पेरिस के फ्रूकोल्थ साहव ने संवत्‌ १६०८ (सन्‌ १८४१) में एक बहुत ऊँचे मकान पर से २०० 
फुट लंबा तार लटकाया जिसके तल भाग में सुई लगा हुआ १ फुट लंबा गोल तल था। थोड़ी 
देर मे उसके नीचे स्वच्छ भूमि में पूर्वापर क्रम से रेखाएँ होने लगी, उनसे साहब ने मान लिया 
कि एथ्वी चलती है। परन्तु जिस मकान पर वह चढ़े थे यह मकान भी तो इसी प्रृथ्वी पर था 
अतः प्रध्वी से अलग अन्तरिक्षु मे रहकर यह क्रिया की जाती तो सम्भव है, रेखाएँ नहीं होतीं | 


मरए श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अमिन्दन-अन्य 


(६) मद्दी फ्री महत्ता--(१) जिस प्रशत्री को महत्सु महत्ती मानते हैं, अण्ट 
कदाह सहित जिप्तका सम्प्र्ण विस्तार ५० फोटि थोजन क़ता गया है, जिसके शारीरिफ 
सण्दल की परिधि ४९६८ ग्रोजन (या १९८५२) कोश है, जिसके मध्य भाग जी मोटा: 
(ऊपर से श्रच्डर की तरफ नीचे तक) चार हजार कोश है, जिसको गोलाई का एक शताश 
भी लगभग दो सौ फोश है, (२) उस एक ही शतांश में अनेक नगर, ग्राम, वल्तियाँ: 
नदू-नती, ताला, नाले, टीले, पर्यतराज, झील, वन्‍्पे, समुद्र, सडक, रेलने और उनके 
स्टेशन और हजारों लाखो नहीं क्रोडो प्राणी और पदार्थ अपने अपने स्थान, मझान यथा 
वनसण्टो में ये आराम से निवास करते हैँं। (३) ऐसी महान्मही प्र८्वी की “लोक- 
रचना' का थवोचित्त वर्णन करना सामान्य मजुप्यो का काम नहीं, व्विय इृ्टियाले 
तपोधन महपियों का है। और हिन्दूशात्रों से अवश्य ही पध्रथ्वी के प्रत्येक भांग की 
लोक-स्चना या पता लग सकता है। (४) उसकी अपेक्ता आधुनिक विज्ञानपेत्ता प्िद्वानों 
ने अद्डन और अद्वितीय साधनों से जो छुछ अनुसन्धान स्िया है वद्द तो तुम्बी भर तिलों 
में गर तिल के समान है। अत (५) उचित तो यह है कि इस निवन्ध में लोक रचना के 
प्रकाश को भारतीय महर्पियों के निश्चित झ्यि हुए आधार पर लिखा जाथ ओर साथ में 
आधुनिक पिद्वानो ता अनुसन्धान भी ले लिया जप्य | (६) जो लोग शतश शादियों 
के सुद्दीप काल में रूपान्तरित होनेयाली परिस्थिति या विचार विना जिये ही प्राचीन काल के 
अमुमस्वान को तथ्यहीन मानते हें. यह उनका प्रमाद या अदूरदर्शिता है। (७) देखते 
नहीं कि जो भूभाग आज नगर-प्रामादि य्क्त और वन-जन से पूर्ण हें वे किसी दिन जन 
शत्य जगलो के रूप में परिणत हो रहे थे। आज जिस भूभाग से समुद्र का साम्राज्य हो 
रहा है बह किसी दिन छण कण-पिद्दीन बार का मरस्थल वना हुआ था। और जो भूसएड 
आज नम्नप्राय पत्तों के भार से दपे जा रहे हैं. वह किसी दिन जलमभ होकर प्रलयनाल 
की परिस्थिति जो परिलक्तित करा रहे ये। और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के महाऊाय 
पशु, पत्नी नि शक तिचरण करते थे जिनके अस्थि-पखर यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं और उनके 
महत्त्य को दिसलाते हैं | ऐसी अयस्था में हजारों वर्ष पहले के अनुसन्धान प्री अध्त्य या 
अमसगत नहीं फह सकते । 

(७) १--सर्वाड्भपर्ण भूमण्डल--इसऊा विस्ट॒त पर्णन करने के पहले प्रथ्वी 
के ऊपर की वमायट को जाने लेने से लोम-परलोकादि की सदृव्यपस्था मे सन्देह नहीं 
होगा। (१) पहले लिखा गया है कि भास्कराचार्य मे पृथ्वी की वनानट कदम्ब 
उसुम के समान बतलाई है | क्योंकि कष्म्प कुसुम के सर्योन्न मे सरसों जैसे 
गोल और छोटे छोटे ऐसे अथु होते हैँ मानो इस प्रिस्तत भूमएडल में नगराटि 





मेघ, त्रादल, उजा, पत्ती और राफेट आदि जो अपने छोड़े हुए स्थान में यथावत्‌ आ जाते ्् 
अथय्रा स्थित रल्ते हुए दीस पड़ते हैं. उनके इस उर्ताव से भी पृश्व्री करा अचल होना ही यतीत 
होता है | पृथ्वी की तीन गति से मन्द गतिवाले तीर, पत्ती, ध्यजा, गादल और हवाई जहाज आदि 
निश्चित स्थानों में नियत समय पर पहलचते हैं | यट एप्वी जी अचलता का दी दोतक दे | 
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वस हुए हों, या सरोवरादि सुशोमित हों। (२) आरमस्म में सूमएडल की बनावट कद्स्व- 
कुसुम से वहुत कुछ मिलती हुई थी। उन दिनों इसके चारों ओर कहीं तो सैकड़ों 
हजारों कोश में फैले हुए बिल, दरार या परत थे जो कालान्तर सें तलातल वन गये, 
[न | ५४७ ०. ९ छा ञढ कप ए 
(३) कहीं उखड़े हुए पवतां के गत समान गहरे खड्ड थे, जिनमें हजारों वप की महावृष्टि 
का जल भर जाने से वे अतलान्तक समुद्र हो गये | (४) कहीं तृण-कण-विहीन नग्नप्राय नग- 
राज थे जिनसे कालान्तर में दिग्गजों की प्रतिष्ठा हुई (५) और कहीं भूटान जैसे जल- 
हीन जंगल या संतप्त सिकता के अति विस्तृत मैदान थे, जिनमें लोक पर लोक बस 
गये | (६) इस प्रकार अनेक वार के स्थित्यन्तर को देख-सुनकर या सोच-समभकर ही 
पुराणाचार्यो ने भूभु॒वादि लोकों, अतल वितलादि पातालों और वर्ष, द्वीप या खण्डों 
को हजारों कोस के विस्तारवाले वतलाने में कोई भूल नहीं की है; (७) क्योंकि प्रथम तो 
पुराणों की रचनाशैली ही ऐसी है जिसमें आध्यात्मिक, रूपकात्मक, लोकदृष्टयात्मक या 
तत्वज्ञानात्मक रचनाओं का थत्र-तत्र समावेश किया गया है और दूसरे उनके तथा-अपने 
देखने-सुनने ओर समभने में भी अन्तर है। (८) जब मनुष्यों के इस छोटे से शरीर में 
ही ३ दोप, ७ खचा, ७ कला, ७ आशय, ९ नाड़ियाँ, ९ श्रोत, २४ धमनियाँ, ७२ कोठे, 
१०७ ममस्थान, २१० सन्धिस्थान, ३०० अस्थियाँ, ५०० पेशियाँ, ७०० शिराएँ और ९०० 
स्‍्नायु हैं और ये सब शरीर के भीतर सुविधाहुसार सद्व्यवस्था रूप में लगे हुए हैं तव इस 
महत्सु महती विश्वम्भरा के सावथव शरीर में हजारों कोश लम्बे-चौड़े लोक-परलोकादि का 
होना किसी अंश सें असत्य अथवा असम्भव नहीं | 


(८) २--लोकरचना का सूत्रपात-आरमभ्भ में एक अण्ड (ब्रह्माण्ड था 
भूमण्डल ) तत्पश्चात्‌ दो कटाह” ( प्रथ्वी के नीचे-ऊपर आकाशस्वरूप ढक्कन ), फिर 
यथाक्रम तीन लोक, छः स्थान, सात छ्वीप, महासागर, सप्त कुलाचल, नौ खण्ड 
ओर चौदह भ्रुवन मुख्य है। (२) ऋषिकाल में इन सबकी तत्त्वदृष्टि से नाप-जोख 
की गई थी ओर उसके अनुसार निरक्ष देशस्थित लड्ढा से आरम्भ करके (फिर उसी तक) 
प्रथिवी के चारों ओर भूमध्य रेखा स्थिर की गई थी। (३) उसके अलुसार निरक्ष देश 
(जिसमें अज्ञांश* न हों) अर्थात्‌ जिस स्थान में खड़े होने से उत्तर और दक्षिण दोनो धुव 
ज्ञितिजः के संलग्न दीखते हों उस स्थान में लड्ढा है और वह स्थान भूपष्ठ के बीच में है। 


(१) अज्ञाश जानने के लिए पूर्वाचायों' ने सम्पूर्ण प्रथ्वी 
को ४ भागों से विभाजित करके प्रत्येक भाग में ९० अंश 
माने हैं ओर इस प्रकार सारी पृथ्वी के ३६० अंश नियत किये 
हैं| जिस जगह खड़ा होने से याम्थोत्तर दोनों ध्रुव क्षितिज- 
संलग्न दीखते हों उस जगह अच्षांश नहीं होते; किन्तु उस 
जगह से आगे ध्रुव की ओर जाने से श्रुव जितना ऊँचा दौखने न न 
लगे उतने ही प्रमाण के अंश अच्ांस के होते हैं ओर इस प्रकार | 
चलने से जिस जगह श्रुव ठीक मध्तक पर आा जाबे उस 
-जगह ६० अ्रेश हो जाते है।--(२) 'क्षितिज” उस स्थान का नाम 
है जिस जगह उदय या असत होते हुए सूर्यादिक पृथ्वी में 

से निकलते हुए या प्रवेश करते हुए दीखा करते हैं |-- 
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(९) ३--भूपृष्ठ फे ऊपर के लोक * लड्डा से दक्षिण मे १ भ,लोक बससे उत्तर 
में रझुयलीक और वहीं सुमेर मे, ३ स्तलोक है। उसी का नाम स्मर्ग है। इसके 
ऊपर ४ महलोक ५ जनलोक ६ तपलोक और ७ सत्यलोऊ है। 


ये'सब क्रमश एक के ऊपर एक है। (२) इनसे भूलोऊ प्ृथ्यी है जिस 
पर हम रहते है | यह अकेली नहीं है। इसके ऊपर प्रकट और प्रच्छन्न 
अनेरु लोक हैं। (३) भुतलेक अन्तरित्ष (आकाश हे। इसमे 
प्रकाशमान और अप्रकाशित अगशित पिण्ड ( मण्डल ) हें। ये दोनो 
लोक भूमु व (पृथ्वी और आसाश), भौम स्पंग (पृथ्पी के स्पगे) हैं 
और (४) स्तलोक महेन्द्र स्र्म (मही के इन्द्र का स्पर्ग) है। (५) 
महलेऊ प्राजापत्य स्वर्ण (अछ्या का स्वर्ग) हे। और (६) शेप जन, 
तप और सत्य ये तौनो अह्य स्व (परवह्म के स्वग) हैं । (७) इस 
लोऊो में प्राशिगण अपने कम और पुण्य के अल्ुसार निवास करते 
(हक) और सात्यिक फल भोगते हें, और फल की प्रवलता के अनुसार 
क्रमश उत्तरोत्तर ऊपर के लोऊो में जाते हैं | भू (पृथ्वी) जिस पर अनेक 


(कक लोक हैं और झुत्र (अन्तरिक्ष) जिससे सूर्य, चन्द्र, तारा, नक्षज, भुत 
स्वत और पृथ्पी आदि हैं | इसी प्रकार-- 

5 (१०) ४७--भूतल के नीचे के लोक हैं । ये १ अतल' २ 
है विचल, ३ खुतल, ४ तलातल, ५ महातल, ६ रसातल और ७ पाताल* 


के नाम से विख्यात हैं और पृथ्वी के तल भाग में ही ये सब बने 
हुए हैं। ये एक के नोचे दूसग और दूसरे के नीचे तीसरा, इस क्रम से अघ अब 
स्थित है--निरागार नहीं, साधार हैं। (२) इन लोऊों में दैत्य, द्षानय, देवा 
इना, सागकन्या और सिद्धगण रहते हैँ।इन लोओो मे सूर्य, चन्द्रादि की अपेक्ता मशिधर 
सपा की * अगशित मणियों का सुप्रकाश फैला रहता है। (३) पातालो की बनावट 
कैसी है, इस विपय में विज्ञयर भास्कराचार्य ने लिखा है कि 'पाताल के लोक पृथ्वी के 
पुट हैं अथात्‌ कालास्तर में बने हुए स्वर, परत या दरार है। (४) सम्भय है, ऐसे ही हो, 
क्योकि प्रथ्वी पर छोटे से छोटे मूपक, व्टगाल, शश और सर्प या बडे से बडे कोल, तालान, 
नहर, सुरग, गुप्तगृह, तहसाने अथवा भूगभेगत घर, गाँव, शहर और सुद्दीप माम आदि 





(१) 'भूलोकाख्यों दक्षिण व्यक्ददेशा तस्मात्वौम्योडय भुप सरच मेंढ (शिरोमणि) भूर्भूव 
स्पर्महस्वंबततश्च॒ तप एव वा सत्यलोय्श्च सप्तेते लोकास्खु परिवीतिता? (अग्नि पुराण) (२) 
अतलो वितलश्चैव सुतलस्व तलातल | महातलो रसालशच पातालों सत्मस्तथा। अगिषुराण ) 
(३) पाताललोका प्टथिवीपुटानि (गोलाध्याय) | (४) चश्चत्त्णामणिगणामशुकतप्रकाशा 
एतैपुसासुरागणा फरणिनों वसन्ति | दिव्यन्ति दिव्यरमणीरमणीयदेहैे सिडाश्च वत च लसत्कन 
जावभामै (तिद्धान्तशिरोमणि) 


पंच महाभूत २२७ 


अपने देखने में भी आते है जो पहले वने थे और अब भी बनते था बनाये जा सकते है। 


अन्तर यह है कि थे लघुकाय है और पाताल महाकाय एवं स्वत: निर्मित थे। (०) 
भारत में प्राचीन काल के वने हुए शुप्त गृह अब भी कई ऐसे है जिनमें आपत्ति के समय 
आश्रय मिलता है; युद्धादि के अवसरों में ससैन्य निवास किया जा सकता है। वहाँ बहुत 
वर्षा' तक प्रयोजन की पूति होने योग्य अन्न, धन, बस्ल्‍न, आभूषण और गोला-बारूद आदि 









झा ड्लोः ड्डाकु 2 था प्िप्त- डे कि ८ ड पममद्षशा चुकुर क्र्छो द्द्या- 
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का अधिकाधिक संग्रह किया जा सकता है। और कई जगह सैनिक-सवारी, रेल, नहर और 
नदी आदि प्रथ्बी के पेट में ही रहती, वहती या आती-जाती हैं। यही नहीं, गोलाकार के 
छत, गुम्बज या अधर लटकते हुए अन्य पदार्थों' के पेंदे में दीमक की दीवार, श्रमर के 
बिल और मधुमक्खियों के छत्ते आदि भी किसी अंश में सूक्ष्म रूप के पाताल ही हैं और 
उनमें निवास करनेवाले जीवों के लिए वे ही महल, मकान या हंवेलियाँ हैं । अस्तु । 


(११) ५--भूमि के प्रख्यात पुर--१ लड्का” किस स्थान में है, यह ऊपर 
सूचित किया गया है | वह केसी है, इस विषय में पुराणों में यह लिखा है कि कई कोस 
ऊँचे और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थो'वाले गिरि के किनारे पर सुबर्णादि धातुओं 
के परकोटा वाली सौ योजन विस्तीण ( चार सौ कोस सें फैली हुई) और अनेक प्रकार 
के रंग, चित्र और वनावट से सुशोभित महल, मकान, गढ़, किल्रे और अट्ठालिराओंवाली 
परम शोभायमान लड्छपुरी है। (२) वह कामी राक्षसों का नगर है। उससें अपने वल का 
अभिमान रखनेवाले राक्षस रहते हैं। मनुष्यों के लिए तो वह महापुरी अगम्य और 
त्रासदायक है। किसी समय उसमें रावण का राज्य था | वह जाति का ब्राह्मण और 
विद्वत्ता में वेदों पर भाष्य करनेवाला था। किन्तु अभक्ष्यन्भक्षणादि हुराचरणों और 
अगम्यागसनादि महापापों के कारण 'रावणों लोकरावश: ( संसार को रुलानेवाला ) 


(१) तथा त्रिकूटनिलये नानाधातुविभूपते | अनेकयोजनोत्सेघे चित्रसानुदरी गशहे। 
तस्वय कूथतदे रम्ये हेमप्राकारतोरणा | नियू हवलिमिश्चित्रा हार्म्यप्रासादमालिनी | शतयोजन- 
विस्तीर्ण त्रिंशचयोजनमायता| नित्यप्रसुदिता स्‍्फीता लड्ढा! नाम महापुरी | सा कामरूपियां 
स्थान राज्षुतानां महात्मनामू। आवासो बलहमानां तद्विद्यादेवविद्विपाम | मानुपाणामसंवाधा 
ह्यगम्था सा महापुरी | (पद्मपुराण-मत्स्यपुराण ) | 
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हो गया था। अब वहा भमगयद्धक्त तिभीपषण का राज्य है। (3) गोत्यामी तुलसीदामजी 
ने मानस रामायण में लक्ष” के महत्व को इस प्रकार प्रकट फिया है कि 'त्रिक्ृट पर्यत पर 
लड्ढा बडे अच्छ विवान से बसाई गई है । उसकी मनोहरता कही नहीं जा सकती। (४) 
उसमें ५ लास मकान पत्थर के, नौ लाख काठ के, ७ फोटि तागा के, ४ फोटि चाँद 
के और अनेक सरान रत्नों के हैं जिनमें मशि-प्रदपादि का भव्य अकाश है। (७) परम 
फूस, वल्कल और पचे आदि के और वाँस की छाल आदि के भी अगशित मफान हे। 
इनके सित्रा नौ कोटि स्फटिक ( संगमरमर ) के और हजारों मझान नीलमरशि आउढ़ि के 
हू । इस प्रकार वह आदर्श महानगरी सौ योजन ( चार सौ फोस ) मे फैली हुई है। 
(१२) ६--सावयव सुमेर--(१) लड्ढा से उत्तर मे जम्बूद्रीप के जीच 
सुप्तिर है। वह स्त्रय सुयण का नहीं, उसके समीप मे सुपणें की सैऊडों साने हैं और 
हीरे, पन्ने, नीलम या चन्द्रकान्त आदि रत्नों के अनेक स्थान हें। (२) सुमेर दिव्य देश 
है | उसमे देवता और सिद्धयण निवास करते हू । उसके सिकदयर्ती पुएय स्थानों में रहकर 
इन्द्रादिकों ने अपनी अभीष्ट कामनाओ के लिए अनेक वार यन्न 
क्ये हैं। (३) सुमेर का आकार 'पह्मऊर्थिया! ( ऊमल मे फूल 
जी किरण यथा पत्ती के समान है), अर्थात उपर से चौडा 
और नीचे वारीऊ है। (४) उसकी उँचाई पए्थव्री के ऊपर से 
3,३६,००० कोस और प्रथ्वी के भीतर नीचे की ओर ६४,००० 
कोस है। (५) इतना बडा और इतने प्रिस्तार का होने पर भी 
महाफाय पृथ्वी के सामने खिलौना सा है। मान लीजिए प्ृथ्यी 
पद्म समान और सुमेर उसकी १ कर्शिका समान हें। (8) सुमेर 
के 3 शिसर २ हैं उनमें भह्या, विष्णु और महेश वी प्रथकू पुथक्‌ 
मुमेद् तीन पुरी हैं। उनमे अन्तरिक्त के अन्दर ५६,००० फोस के 
गिस्वारपाली ब्रह्मपुरा है । उसमें बैकुएठयासी भगयान्‌ के चरणऊमल से निकली हुई 
शऔगड्जाज़ी चन्द्रमण्डल जो आप्लायित करके उक्त पुरी में आकर गिरती हैं और फिर 
चारो दिशाओं में सीता, अलस्सनन्‍्दा, चक्षु और भद्गा नाम से विभक्त हो जाती हें ब्स्का 
गिशेष वर्णन जलतत्त में ढिया गया है। (७) इसके अतिरिक्त उमी सुमेद पर पूप्र भे 
इन्द्र बी १ अपन्तिवा, अप्नि मे अनिल की २ तेजोनशा, दक्षिण मे यम वी ३ सयभरनों, 
नैखत्य मे निक्नतों की ४ ऋप्णाह्नना परिचम में वरुण की ५ श्रद्धायती, वाबव्य से 
पतन की ६ गन्ध॒वती उत्तर में छुबेंर की (७) महोदया और ईशान से वश को ८ यशों 
बती पुरी है। (५) सुमेर क दक्षिण में हिमवान, हेसक़ुट और निपध तथा उत्तर में नोल 


(३) पाच लक्ष हैं पत्थर के घर, अद नवलास का के सुन्दर |? 'सात कोदि ई वाम्न के 
चाँदी के श्रुति कोटि | जातिरूप के हृुइते माणिक कोटि सुोटि |! वृणनिर्मित शत कोटि विशाला, 
वशछाल शत कीटि दयाला | नव करोड सो स्पटिक सुटाये, सहस ्ोटि मणि नील सु छाये। 
शतयोजन में पुरी सहाई | वनी उसत अनिशय रघुराई ] ? (ठुलसीक्षत मानव रामायण सु दरकाएट 
क्षेपर) (२) है” हि गेदगिरि कल मध्यम कनक्रलमयललिदशालय? |! (शिरोमणि) (३) 
धसद्रल्नकाश्थामप शिसरनय च मेरे सुरारिकयुरारिपराखितेदु | पेपामघ शतमखेउलनाखकाना 
रसोम्वुपायल शशीशपुयाणि चाएठी ।! (सिद्धान्तशिगैमरि) 
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श्वेत आर शक्ली ये छः पत्नत हैं| इन्हीं से वर्षो' का विभाग होता हैं | इसमें बीच का लिषथ 
और न्तील ४-७ लाख कोंस सें हैं ऑर शेप ७ परत इनसे ४०-४० हजार कोस कम हैं। ये 
सब ८-८ हजार कोौस ऊँचे ओर ८-८ हजार कोम ही चौड़े है। (०) सुमेद् के चारों ओर 
चार पवत बढ़े श्रेष्ठ है। उनमें मनन्‍्दराचल पृव में हे जि सके ऊपर ध्वजस्वरूप कदम्व का 

क्षिण में गन्धमादन है जिसके ऊपर ध्वजस्ररूप जम्बू है। पश्चिस में विपुल 
है जिसके ऊपर बट है. और उत्तर में सुपाश्य है जिसके ऊपर अश्वत्थ (पीपल) हैं। ये 
चारों पवत सुमेरु के आधार हैं (मानों ऊपर से फैले हुए और नीचे सकुचाये हुए ऐसे 
सुमेस के ये खम्मे हैं।। (१०) उक्त चारों पवेत ४०-४० हजार कोस ऊँचे हैं और इनके 
ऊपरवाले चारों वृत्त ४-४ हजार ४-४ सो कोस ऊँचे है। उनसे जम्बू (जामुन) बवृत्त जम्बूद्रीप 
का प्रकाशक है | इस वृक्ष के फल हाथी समान सोटे हे 


ते है और पके पीछे जब वे पढ़ते हैं 
तब उनका रस सबत्र फैल जाता है। डसी के वाहुसथ से 
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य से वहाँ जस्वृ न ता हे 
ओर उसके अमृतोपम रस को वहाँवाले भरपेट पीते है। उस रस से भीगी हुई और 
वहाँ की मन्द वायु से सूखी हुई मत्तिका सुब्ण हो जाती हैं। वहाँ के सिद्ध पुरुषों का वही 
भूषण (११) सुमेरु के समीप सें अरुण, मानस, सहानद और श्रतजल नाम 
के ४ सरोवर हैं और वहीं चेंत्ररथ और ननन्‍्द्रन वन है. जिनसें अप्सराएँ और देवगण 
आनन्द से रहते हैं । 

(१३) ७--प्रेरु के केसराचल--सुमेरु के पृषर में शीताम्भ, कुमन्द, कुररी 
साल्यवान्‌ ओर वेक॑क ये ५ केसराचल है। अथात पद्मस्वरूप प्रथ्शी के सामने ये केसर- 
तुल्य हैं (२) सुमेर के दक्षिण में त्रिकूट, पत्तज्ग, रुचक और निपाद ये ४ केसराचल 
हैं। (३) पश्चिम में शिखिवासा, वड़य, कपिल, गन्धमादत और जारुधि केसराचल हैं। 
ओर (७) उत्तर सें मेरु के समीप इलाबूच वप में और जठरादि देशों म॑ शब्गकूट, ऋपभ 
हँस, नाग और काअ्चवन केसराचल हैं। इनके अतिरिक्त (५) जठर और देवकूट ये दोनो 
मयादापव त हैं और इनके वहिसांग में भारत-केतुमाल, भद्राश्व और कुछ बप पत्रोपस 
पवत हैं। अथात प्रथ्बी के सामने ये उसके पत्ती के समान है। (६) और पृष तथा 
पश्चिम की ओर फैले हुए गन्धमादन और केलाश समुद्र के अन्दर प्रविष्ट हैं। इनका 
विस्तार ३-१ सी २०-२० कोस का है। (७) उपरोक्त पवता की कन्दराओं में सिद्ध, चारण 
ओर गन्धवादि रहते हैं| वहाँ उनके सुन्दर रसणीय नगर ओर उपबन हैं और वहीं 

मी, विष्णु, अग्नि और सूर्य आदि देवताओं के मन्दिर है जो किन्नरों से सर्देव सेवित 
होते है। (८) इन सुन्दर पवतों सें यक्ष, राक्षस, गन्धत्र और देत्यादिक अहर्निश क्री 
किया करते हैं| ये सव “भौमस्वग” है) इनमें धार्मिक पुरुष रहत हे (९) भरद्राश्चत्रप 
 श्रीविष्णु भगवान्‌ हयग्रीव रूप से, केतुसाल वप से वराह रूप से, भारतवप सें कूर्म रूप 
से और कुरुवप सें मत्स्य-रूप से रहते है। इस प्रकार यह सम्पूण प्रथ्वी ही विप्णुमय है| 7 
(१०) स्मरण रहे कि किम्पुरुपादि आठ वर्षा से श्रम, शोक, क्ुतवा और उद्वेय आदि का 


3ब>«>»>०++«- >> विनननननन>+न5े 


(१) जस्वृफलामलगलद्ञसतः: ग्रव्ृत्ता: जम्बूनदीरमयुता गुडभूस्सवर्गम्‌ | (पिद्धान्व- 
शिगेमन्णि) 
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भय नहीं है। वहाँ के निपासी स्वस्थ और सुसी रहते है | वे आतड्ट से तथा दु स से कभी 
पीडित नहीं होते हैं। उन्ती आयु भी १० १२ हजार वर्ष की होती है। वहाँ वर्षा 
नहीं होती तो भी प्रथ्वी का जल पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होता हे और वे स्थान सत्ययुगादि 
के समान हैं और उनमें सात सात कुल पवत हैं। 

(१४) ८---सुमेर से आगे--एथ्वी के तल भाग मे लड्ढा से नीचे सिद्धपुर 
है। वहाँ का वर्णन पावालो के वर्णन मे आ गया हे। सिद्दपुर से आगे दक्षिण दिशा भे 
बडवानल है। वहाँ असुरादिक अथवा नारकीय दैत्य रहते हैं। इसी कारण यह असुरालय 
कहलाता है । इससे आगे भूमध्य में लड्ढा हैं ही। (?) लड्ढा से पूर्ष से थमकोटि 
ओर पश्चिम मे रोमक पत्तन है। इन स्थानों में स्लेच्छु या अन्त्यज आदि रहते हैं। 
(४) उपरोक्त छहो भ्थान (लड्ढा, सिद्धपुर, सुमेरु, कुमेझ, यमकोंटि और रोमरूपत्तन) 
परस्पर ण्क दूसरे से ९०-९० अश अथन प्रश्यी के चौथे चौथे अश पर स्थित हैं और 
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अपने अपने भूमध्य में ठहरे हुए हैं। इनसे भारतवासियों के लिए लड्ढा भूमध्य मे 
है। उसमे खडे होकर देसने से याम्योत्तर के दोनो भुव ज्ञितिज-सलग्न दौख सकते है। 
(४) इसी प्रजर सिद्धपुर नीचेयालो के लिए भूतल के मध्य में है। वहाँ से भी दोनो भुव क्षितिज 
सलम्न ही दीस सफ्ते है। विशेषता यह है कि जिस समय लझ्ञ मे सूर्योच्य होता है 
उस समय यमकोटि मे मध्याह, सिद्धपुर मे सायाह और रोमक्पत्तन से अद्ध रात्रि 
होती है। ये सब भूगोल और सगोल सम्बन्धी गणित करनेवालों के उपयोगी हैं। (६) 
उक्त पुरो मे जिस दिशा से सूर्य उदय हो बह पूर्य, जिसमें अस्त हो बह पश्चिम, 


और पृर्योभिमुस होने पर दाहने हाथ ठक्षिण और याये हाथ उत्तर दिशा होती हे । 
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है 


अस्तु । उपरोक्त स्थानों में चातुब॑ण्यव्यवस्था नहीं है सबका एक ही वर्ण में समावेश 
रहता है । 

(१५) ९---भू-पृष्ठ के दीपादिक--इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम “जम्बू ढ्वीप! मुख्य 
है। यह ज्ञार समुद्र से उत्तर में भूमि के आधे भाग पर स्थित है। इसके दूसरे 
अधीश से दक्षिण में प्लक्ष', 'शाल्मलि), 'कुश), क्रीच', 'शाक),-और “पुष्कर स्थित हैं। 
और इनके साथ में लवणादिक सात समुद्र भी हैं। (२) उनसें पद्मपत्र के समान 
मध्य से आगे तक कुछ उठा हुआ और किनारों की ओर कुछ झुका हुआ जम हर है । 
यह ४ लाख कोस के विस्तार में फैला हुआ है और लवणाणंव (खारा समुद्र) है। (३) 
प्लक्षद्यीप आठ लाख कोश के विस्तार में है और इक्चुरस समुद्र से घिरा हुआ है। (४) 
शास्मली ढीप सोलह लाख कोस में है और वह सुरा के सागर से घिरा हुआ है। (०) 
कुशह्वीप वत्तीस लाख कोस के विस्तार में है और घछतसागर से व्याप्त है। (६) कौंचद्नीप 
चौसठ लाख में है और द्धिसागर से वेष्टित है। (७) शाक्वीप एक सौ अटद्ठाइंस लाख में 
विसंदरत है और दुग्धसागर से घिरा हुआ है। (८) पुष्करद्वीप दो सो छप्पन लाख में है 
और वह जलसमसुद्र से असिशिक्त हो रहा है। (९) 'स्वादूदक' जलसागर से दक्षिण में है 
जहाँ लोकालोक पयेन्‍त का भूभाग कांच्वन भूमि कहलाता है, अथवा जिस पदवत ने 
काउ-चन भूमि को घेर रक्‍्खा है वह पवत ही लोकालोक है। इन दीपों के नाम, काम और 
प्रमाण पुराणों में इस प्रकार लिखे हैं कि--(१०) कर्मजी ने राजा प्रियन्नत के साथ अपनी 
पुत्नी का विवाह किया था। उस ऋषिपुत्री (राजपत्नी) के गर्भ से यथाक्रम दस पुत्र हुए। 
(११) उनमें पुत्र, मेधा और अग्निवाह्य ये तीचों पुत्र पूवेजन्स का बृत्तान्त जानते थे इस 
कारण उन्होंने राज्य के कामो में सन नहीं लगाया। (१२) शेप में अग्नीभ (जम्बूह्वीप) के 
मेधातिथि, (प्लज्ष) ढ्ीप के वपुष्मान, (शाल्मलिद्वीप) के ज्योतिष्मान्‌, (कुशद्वीप) के द्युतिसान्‌, 
(क्रोचद्वीप) के भव्य (शाकद्वीप) के और सबन (पुष्करद्वीप) के अधिष्ठाता हुए थे। (१३) 
पद्मपत्र सम आकारवाला जम्बूहढीप आग्तीध्र के अधिकार में आया था और इसके नाभि, 
हिम्पुरुष, हरिवप, इलाबृत्त, रम्य, हिरण्यवान्‌, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल ये सौ पुत्र थे। 
अतः अग्नीध् ने जम्बूद्वीप को नो भागों सें विभाजित करके अपने नौ पुत्रों को दे दिया। 


(१६) १०-जम्पद्योप के नी खण्ड--उपसोक्त नौ पुत्रों में नासि को हिमवप, 
किम्पुरुष को हेमकूट, हरिवर्ष को नेषध, इलाबृत्त को इलाबृत्त, जिसके मध्य में सुमेरु 
है। रम्य को हिरण्यवान्‌, यह नीलाचल के समीप है। हिरणयवान को श्वेतवर्ष, कुर 
को  गवान्‌ के समीप का वर्ष भद्वराश्व को मेरु के समीप का वर्ष और केतुमाल को गन्ध- 
मादन प्राप्त हुआ। (२) इनके पीछे आग्रीध्र के ज्येष्ठ पुत्र नासि के ऋषम और ऋषमभ के 
भरत हुए । भरत ने अपने अधिकार में आये हुए हिमवर्प को अपने नाम पर भारतवर्ष! नाम 
से विख्यात किया। (३) अन्य वर्षो की अपेत्ता सारतवप कमतक्षेत्र हुआ, क्‍योंकि और सथ 
तो देवलोक के भेद हैं, उन्तमें स्वर्ग से वापस आये हुए जीव अपना पुण्यफल भोगने के 
निमित्त से निवास करते हैं । (४७) उनमें धर्मोधर्म, उत्तम अनुत्तम या निरष्ट या उत्कृष्ट का 
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भेद नहीं है। पुण्यफल के भोक्ता सभी हैं। विशेषता यह है कि पहाँ अग्युम, असल 
अथया मृत्यु का भय नहीं होता है। साथ ही युग-परियर्तन भी संभय नहीं है। सत्र 
स्प्रत सुस भोग प्राप्त होत हें। (०) इस परिलेप़ से सूचिन हो सकता है क्रि प्ृथ्पी के 
अन्य भाग स्थृल पही, सूल्म है और उनके लक्षायवि विम्तार भी सूर्म हें । मानय-दृष्ठि से 
नेसने मे जो देश या द्वीप अथपा द्ीपान्तर आते हैं ये सर भारतपयप के ही अन्तर्गत 
या अग-उपाग हैं | पर्तमान में एशिया, अमरीका, यूरोप या अफ्रीज आदि जे। महादेश 
देखने मे आते हैं ये सत्र भारतयर्प के ही अग-उपाग हैं और फालान्तर के कारण रूपास्त 
रित हो गये हैं। 

(१७) ११--भारतवर्य---? ऊपर लिखा गया है हरि आप्रीध्न के प्रपौध भरत 
ने हिमवर्ष को अपने नाम से 'भारतप्र्प” विरयात क्रिया था। यह जम्परद्लीप के अन्तगत 
ही एक न्षेत्र हे । इसके अधिष्ठाता भरत ने इसको प्रजाजनों के भरण पोपणानि के योग्य 
बनाया था, इसी कारण यह भारतपर्प हुआ । अन्य मत से दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम 
से भी इसको भारत! कहा गया है| (२) भारतपर्प के नौ भेद? हं-वे इन्द्रद्वीप३ क्मेरु, 
ताम्रपर्ण, गभश्तिमान, नागठ्गीप, सौम्य, गन्धरे, यारुण और भारतपर्प कहलाते हैं। और 
समुद्र के अन्तर्गत होने से परस्पर में अगम्य भी हैँ इनमे जलयानादि के विना गया 
नहीं जा सकता हैं। (३) यह द्वीप उत्तर-दल्िण मे एक हजार योजन (४ हजार कोम) में 
हैँ और तिरयंगूरूप (त्रिकोण) होने से उत्तर में तीन हजार योजन (११ हजार फोस) 
में फैला हुआ है । (४) इसके उपद्वीप में झ्ह्मण, क्षत्रिय, पैश्य और शरद निप्रास करते 
हैं । ये लोग होम यज्ञ, पूजा पाठ, वाशिप्यव्ययह्वार, सेतराझय या युद्वादि काम यवायोग्य 
करते है। (१) इनके सिया इस द्वीप के पूर्तान्त प्रदेश में किरात, पश्चिम में थयन, 
दलिण मे आन्यओऔर उत्तर में वीर तुरप्फ हैं। यह सागर*-सद्भत (समुद्र से घिरा 
हुआ) नप्रम द्वीप टक्षिणोत्तर अश मे कुमाराख्य (कुमारिका) नाम से विण्यात है। 
(8) अन्य आठ में ताम्रय्ण और नागद्रीप सिहल के अश-पिशेष हैँ। उपरोक्त इ5 
द्वीपादिक जो नौ द्वीप बतलाये हें ये सब भारतपर्प के अन्तर्गत है । इन सबको ही भारतयर्ष 

(:) भरणाब्च प्रजाना वे मनुर्भरत उच्यते | निरक्तवचनाच्वैव वर्ष तद्भारत स्थतम्‌। 
(तक्लाण्ड पुराण) नाभे पुत्स्त ऋषमात्‌ भरता चामवत्तत | तस्व नाम्नादिद वर्ष भारत चेति- 
फीलते (ऊुमारिका) टिमान्ददक्षिश बव भग्ताय ददौ पिता | तस्मावच्च भारत वर्ष विख्यात 
प्रथिधीतले | (मार्बश्टेय पुराण) “उत्तर यत्समुद्रस्य हिमवद्क्षिण चर यत्‌। वर्ष तदू भारत नाम 
यमेय भारती प्रजा | (तन मत्त्य-विष्युपुराणादि) | (२) मारतस्थास्थ पर्पस्य नयमैदा ग्रकीर्तिता । 
ममुद्रा वरिता छेयास्ते त्यगम्था परस्परम। (३) दबदीप क्मेक्श्च ताम्रपों गमस्तिमान 
नागद्वीपसतथा सौम्यों गान्वर्बस्त्गथ यारुण | थोजनाना सदस्रतु द्वीपीय दक्षिणोत्तरम। आय 
तोस्‍्ष्वा कुमारास्यादागगाप्रमवाच्च यै। तिर्यगुत्तरविस्तीर्ण सहम्ननयमेयय च | द्वीपोह्मू पनियिष्टोंड्य 
स्लेच्छेस्ट्येपु नित्यस ।! (४) 'पृर्ष॑ क़िसता यस्या ते पश्चिमे यवना स्थता ।यान्या ढक्षिणतों 

वीर छुरुष्फाश्चापि चोत्तरे ।! अयन्व नयमस्तेपा द्वीप सामस्सद्रत | कुमाराख्यपरिस्याता द्वीपीय 
दक्षिणोत्तर |! (पिष्णु पुराण) । 
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खो न घर हे ८ ०. (्‌ 
कहते हैं और इनमें जो नौवों है वह भारत अथवा भारतद्वीप है जिसको वतमान 
हिन्दुस्थान कहते हैं। इसके नामान्तर था रूपान्तर होने का कारण आगे बतलाया है । 
(१८) १२--अनुद्गी प--ये अन्य-ठीपों की अपेक्षा धन, रत्न और मारिक्य 
आदि से पूर्ण और जनसमुदाय से आकीरण ( भरे हुए ) है। इनकी अन्ञद्वीप', यवद्रीप, 
हक, + ९० / चेरू क 
मलयद्वीप, शखट्ठी प, कुशढ्वीप और वाराहद्वीप नामों से चिख्याति की गई है। इनमें 
(१) अज्ञद्वीपः का विस्तार वहुत बड़ा है। उसमें अनेक नद, नदी, पत्रत और वन है। 
अतेक प्रकार के संघ ( जस्थे या टोले ) हैं। म्लेच्छ वहाँ अधिक हैं। उस छीप में सुत॒णादि 
वातुओं और बविद्गमादि र॒त्रों को अनेक खानि हैं | उसके चारों ओर लत्रणाणवर हैं। उसी में 
नागदेश हैं, जिसमें नागो के अनेक स्थान हैं । (शे दूसरा यवद्वीप* है जिसको जावा कहते 
हैं। उसमें पहले सोना, चाँदी और रत्न बहुत थे । अब वहाँ दुतिमान्‌ पत्रत महत्त्व- 
सम्पन्न है। (३) तीसरा सलयद्वीप” जिसमें सोना, चाँदी और रत्न तो हैं ही, साथ में वहाँ 
९ ८ श्र | 
मलय पच्रत बड़ा सुन्दर है जिसके नाम से यह छीप विख्यात है और सुत्रणादि घ तुआओं 
तथा साणिक््यादि रत्नों के सिंवा वहाँ अनेक प्रकार का 'सलयागरु! चन्दन भी वहुत होता 
है । वहीं मदर" और त्रिकूट पवत और अगस्त्य मुनि का आश्रम है और त्रिकूट के 
निकट ही लंझा है जिसका वर्णन ऊपर आ गया है। (४) चौथा शंखद्वीप* है । उसमें 
५३ रे कप ष्द् ५ ५ कं रु + 
अनेक प्रकार के म्लेच्छ निवास करते हैं। वहीं शंखगिरि पव्रत्त है जो धोये हुए शंख के 
समान श्वेत और अत्यन्त सुन्दर है। उसमें धातु, रत्न और पुणएय्रात्मा मनुष्य बहुत हैं | 
५ ८ कप २ ५/ में हि 
वहाँ शंखमुख जाति के राजा शासन करते है | (०) पाँचवाँ कुशद्वीप * है। उस विविध 
३ री थ्र पं ऐ* 
प्रकार के वन, बाग, बगीचे, नद, नदी और पत्रत है। वहीं दुए लोगों के चित्त का सदन 
करनेवाली महाभाग! भगवती है. जिसका नाम कामदा है। प्रभामिज्ञ लोग उसकी सेत्रा करते 
हैं । (६) और छठा वाराहद्वीप “है जिसमें स्लेच्छों के अतिरिक्त और भी अनेक जातियों रहती 
(१) अंगद्दीप॑ यवद्वीपं, मलयद्वीपमेव च। शांखद्वीप॑ कुशह्वीप॑ वाराहद्वीपमेव च | 
(२) अंगद्वोप॑ निवोध त्व॑ नानासंवसमाकुल॑ | नानाम्लेच्छगणाकीएँ तद्गीप॑ बहु विस्तरमू | हेसविद्रु म- 
पूर्णानां रलानामाकरं छिती नदीशैल वनैश्चित्रं सम्मितं लबणाम्भसा | तत्न चक्र गिरेनाम नैंक- 
निर्भरकन्दर | तत्र सानुदरी चास्य नानासत्वस्माश्रयः “समध्ये नागदेशस्थ नेकदेशों महागिरिः 
कोटिश्यां नागविचर्य प्रातो नदनदीपति/? (३) यवद्वीपमिति प्रोक्त नानारलाकरान्वितं। तत्रापि 
पर्बतो धातुमरिडितः। समुद्रगानां प्रभव प्रभवः काश्चनस्य च। (४) तथंब॒ मलयद्वीप॑ एवं 
एबसुम॑द्रतम | मशणिरत्राकरस्मीतमाकर कनकस्य च | आकर चन्दनाड्च समुद्राणं तथाकरम्‌ | 
' नान स्लेच्छु गशणाकीण नंदोपर्वतमसिडतम्‌ | तत्र श्रीमास्तु मलय; पब॑तों रजताकर; | महा- 
मलय इत्येव॑ विख्यातों वरपवतः | (५४) छितीय॑ मन्दर नाम प्रथित॑ च सदा च्ष्ती | अगस्यभवर्न 
तन्न॒ देवासुरनमस्क्ृतम्‌ । तथा _ काश्चनपादस्थ मलयस्यापरस्थ हि | निकुझ स्तृण सो मार्गे- 
राश्षमम्‌ सिड्सेवितम्‌ | नानापुष्पफलो पेत॑ स्वर्गाठपि विशिष्यते | (६) “तस्थ छीपस्थ वे पूर्व तीरे 
नंदनदीपते; । गोकर्णनामधेयस्थ शंकरस्वालयो महान। तथैव राज्य'विगेय शंखद्वीपसमास्थितम्‌ | 
शतयोजनविस्तीए नानास्लेच्छुगशलवम्‌ | तत्र शंखगिरिनामधीतशंखदलप्रभ | नानारत्ाकरः 
पुण्य , पुण्यक्रदि मनिषेवितः । शंखनागा 'महापुण्या यस्मात्यवद्॒तिनंदी | यंत्र शंखमुख्बोना म नागराज- 
कृतालयः | (७) तथरैत्र च कुरां द्वीप नानापुण्योपशोमितम्‌ | नानाग्रामसमाकी नानारलाकर॑ 
शिवम्‌ | कामदा नाम विख्याता दुष्टचित्तानिवहणम्‌ | महाभागा _मंगवति प्रभामिस्ताभिरिज्यते | 
(८) कथा वाराइद्वीपे च नान/म्लेच्छंगणाकुले | नदीशैलवनैश्चित्रेबंहुपु ष्पफलोपगेः | नाना जाति 
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हैं। उसके अनेक प्रकार के स्थान ह। उस द्वीप में घन धान्य और धमौत्मा अधिक हैं। 
नदी, पयेत और फलपुष्पादि के बनों से वह देश शोमित है। वहाँ अत्यन्त ऊँची शिलाओ 
बाला बाराह्‌ परत है जिसके अच्दर गुद्दा, कन्दरा, ढयी और मरने हैं और वहीं अधिक 
मीठे जल की बाराही नही है। इस प्रशर के वक्त छुट्ठो दीप अनेक प्रकार की विशेषताओं 
से मम्पन्न, वनधान्यादि से युक्त और बहुमूल्य गतनो से सयुक्त हैं। किन्तु अब उत्तक रूप 
रग, पेश भूषा और शोभा आदि बदल गये हैं | आगे देसिए-- 

५ १९) १३--छपों का रूपान्तर | समें सख्देह नहीं कि ससार परि- 
बतनशील हैं। इसमे क्रिमी भी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की परिस्थिति सटैय समान नही, 
रहती । पदाहरणार्थ, द्वीपों को ही लीजिए, पूव में पृर्व नीलगिरि, इन दिनो | रकी नाम से 
बिस्यात हे। (२) दक्षिण में लगणार्णव और पश्चिम में पूर्वा निपिधाचल इन दिनों 
अर्हन कहे जाते हैं। (३) <उच्र में गन्धमादन हे ही। इन चारों के बीच में 
भद्राश्वयर्प” था । वह समुद्र के गर्भ में सो रहा है। (४) जिस भ्रभाग के उत्तर में नीलगिरि 
दक्षिण सें श्वेतगिरि और पूर्ति तथा पश्चिम मे लगणाणंव है उस भूभाग का नाम 
रम्यक वर्ष है। वही इन दिनों अमेरिका कहलाता है। इसके भी कई अश छिल्न भिन्न 
हो गये हैं । (५) श्वेतगिरि से दक्षिण मे श् गवान पव्रत तक के भूमाग को हिरण्यवर्प और 
< गवान से दक्तिण में जम्वृद्ीप क दक्षिण भाग को कुरुवप जहते है। सम्भय है, थे दोनो 
लुप्त हो गये और इनके कुछ अश दतिणोत्तर अमेरिका मे मिल गये हैं। 


(२०) १४--रूपान्तर का मुख्य कारण्य--यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त 
दीपो में अब चातुव रयव्यवस्था, वेद, जह्य और भाषा, आहार, विद्ार और आचरण आरि 
का अभापय हो जाने से हम उनसे और वे हमसे सयथा प्रथक्‌ हो गये और पथक्‌ भी कम 
नहीं, इतने अधिक कि हमारे और उनके रूपरग, सानपान, बेश-भूषा और व्यापार-व्यवहार 
में काले और गोरे या दिन और रात के समान अन्तर आ गया। (२) शात्रों में उन द्वीपों 
के जो नाम इन्द्रद्ोीप कसेर द्वीप और ताम्रपणादि हैं वह आज सब बदल गये हें, 
जिनसे महान्‌ आश्चर्य होता है। अतएवं इसमे मन्देश नहीं कि आज जो भूमि देसने में 
आती है उसमें चाहे कहीं भी यूरोप अमेरिका या फ्रास आदि कोई भी हो, वे सन भारतवर्ष 
की सीमा के अन्तर्गत ही मान्य होते है। और (३) शेप रहा हिन्दुस्तान सो वो भारतवर्ष 
का द्वीप हे ही | इसे चाहे भारत कहे, चाहे भारत द्वीप कहे और चाहे हिन्दुम्बान कहें, 
है यह भारतवर्ष | अस्तु॥। (2) नीचे टिप्पणी में इस अपतरण के जो पुराण वाक्य दिये 
गये हैं उनमे 'भारतम्यास्य वर्षस्य नयभेदा प्रकीततितता । समुद्रान्तरिता ले यालेतत्मगम्या 





समाकीरश नानाधिष्ठानपत्तने । धनधान्ययुते स्फीते घमिष्ठजनसउुले। पाराव्पर्यतो तन तन रम्य 
शिलोक्चय | अनेस्यन्‍्दरटरीगुहानिमेरशोमित | तस्मात्युरस पानीया पुस्यतीयंतरगिणी | 
बाराही नाम वरला प्रइत्तात्य महानदी | तन प्राराइरूपेण विष्णवे प्रभविष्णवे | श्रनन्यदेजता त्स्मी 
ममस्कुर्यस्ति बै. प्रजा। एप पडेते क्‍यिता अनुद्योपा समस्त | मारतद्ीपदेशो ये दक्षिण 
यहुजिश्तर (पिष्णु पुराण) हे 


हद 


पंच महाभू ते न] 
परस्पर॒म? यह वाक्य उपरोक्त सीसा की सत्यता को इस प्रकार सूचित करता है कि 
समुद्र के द्वारा भारतवप के जो नवद्धीपादि विभाग हो गये हैं और अब उनमें 
जलयानादि के बिना जा नहीं सकते है, ये सब इंगलैएड और अमेरिका आदि भारतवपे 
के ही भेद या अंग-उपांग हैं। (५) और हमारा हिन्दुस्तान, जो भारतत्र्प के नाम 
से विख्यात है इसके लिए भी पुएणणों में सूचित क्रिया गया है कि “अयन्तु नवसस्तेपां 
द्वीप: सागरसंबूत्त:।” अथात्‌ उन्हीं में यह सागरसंवृत नवा द्वीप भारत, या 
कुमारिका क्षेत्र अथवा हिन्दुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। (६ ) इस सम्बन्ध में यह 
सन्देह हो सकता है कि 'जब यूरोप और अमेरिका आदि महादेश भारतीय सीमा 
के अन्तर्गत है और यह भारत उनसे नवॉ है तो शास्र और संसार दोनो में ही 
यह भारतवप के नाम से क्‍यों प्रसिद्ध है। (७) इसका समाधान यह है कि जिस 
प्रकार भुलोक का विस्तार बहुत होने से अधिकांश सज्जन इस प्रथ्वी को ही भूलोक 
मानते है, उसी प्रकार सारा मृत्युलोक भारतवप होने पर भी अकेले हिन्दुस्तान को ही 
भारतवप कहते हैं । (८ ) इनके सिवा स्वण॒प्रत्थ, चन्द्रशुष्क, आवतंन, रसमणक, मन्दहरिण 
पात्चजन्य, सिंहलद्वीप और लड्ढा ये “आपट्वीप' हैं। इनमें सिंहल और लड्ढा इनके सिवा 
सब के नास वदल गये हैं। अस्तु । 
बिक 


(२१) १५--मभूपृष्ठ के विशिष्ट लोक--भागवत-में प्रथ्वीलोक, ऊध्वलोक, 


वि 


प्रेत्लोक और पिठदलोक ये ४ लोक विशिष्ट वतलाये हैं। इनमें से मनुप्यलोक में 
'उद्धिज! शरीर (वनस्पति आदि) २ 'छदेज' शरीर ( जूँ-रहीक और खटमल आदि ) ३ 
अण्डज! शरीर (चींटी, चटक और मयू [दि) ओर ४ 'जरायुज! शरोर (मनुष्यादि, द्विपद्‌ 
और गोबृपभादि चतुष्पदि ) ये ४ प्रकार के शरीर हैं और ये मनुष्यलोक में ही रहते हैं 
( २) इस लोक की मर्यादा हिन्दूशाश्रों मे वर्णन की गई है। उसके अनुसार अपनी 
अपनी मयादा का सब पालन करते हैं। (३ ) लब॒ण समुद्र के तट पर भारतीय सीमा के 
अप्निकोश में नीचेव्राले स्तर ( या परत पर ) नरक है। वे देखे नहीं जा सकते हैं | वे एक 
प्रकार के कारायार ( या जेलखाने ) हैं, जिनमें अपने किये हुए पापो का फल भोगने के 
लिए अनेक जीव जाते है। उनका शरीर “यातना शरीर! कहलाता हैं। (४) प्रथ्वी के 
अन्तरिक्ष में थोड़ी दूर तक प्रेतलोक है। उसमें म्॒त्यु के अनन्तर अनेक वासनाओं (मोहजाल) 
में फैंस रहनेवाले जाते है। उनका शरीर वासना-शरीर' कहलाता है। (५) “पितृलोक' 
पुण्यात्माओं का स्थान है । उसमें कुछ नित्य पितर भी रहते हैं। इन सबकी मर्यादा का 
भी शास्त्रों में बणन है। ( ६ ) अध्वलोक सें सी ब्योतिश्चक्र से लकर त्रह्मलीक पयनन्‍त की 
मर्यादा भी सुनिश्चित हैं और य सच्र॒ मयांदा भगवान्‌ की सदिच्छा से निर्मित हुई हैं | ( ७ ) 
भागवत से यह भी वर्णन किया गया है क्रि प्रथ्वरी के जितने विभाग है थे सब सूये के 
द्वारा ही विभाजित होते है । ( ८) जितनी दर तक सूर्य की किरण” पहुँचती है और दूर 


(5 


(१) विभज्वन्ते दिश; ख॑ दो मही मिदा | स्वर्गपिवर्गों नरका रसौकासि च॒ सर्वश: | 
(श्रीमझ्धागवत) (२) “रविचन्द्रमसोवावस्मयूख रबभासते | ससमुद्रसरिच्छेला तावती प्रथ्िवरी 
सता |! (विष्णुपुराण) लोकस्यवस्था के विपक में ऊपर जो कुछ लिखा गया हैं वह अप्निपुराग 
माकणंडय पुराण, मागवत यु राण, विष्णुपुराण, वायुपुगणा और भसागवतांक के आधार से लि 
हू अतः विशेष के लिए इनका देखना अच्छा ला दर [ 


२३६ श्री महारावल रजत जयन्ती-अंभिननन्‍्दन-परन्य 


तक पूण चन्द्र का प्रसश फैनता है उतनी दूर के सम्पूर्ण प्रदेश का नाम प्र«्ती है। वह चाहे 
नदी, पर्वव या ससुद्र के रूप में हो और चाहे स्पतन्त्र भ्रमि हा, हे प्रथ्यी हो । (९) 
पद्चीकरण की प्रक्रिया के अनुसार प्रथ्वीतत्त-प्रधान वायुमए/डइल और समुद्र इन 
डोसो को दृष्टि में रपफर हो प्रथ्पों की पूरी लम्माई ओर चौडाई पचास कोटि योजन 
बतलाई है और सात प्रहार के समुद्रों का वर्णन ( एय सुदौय पयतों के आयतन भी ) 
इसी दृष्टि से प्रकट किये हैं। (१०) प्रस्तुत प्रथ्यी के मध्य की गहराई ४ हजार कोश मानी 
गई है और गोल पदार्थ के घनफल निकालने की क्रिया से प्रथ्वी का परिणाम निकाला 
जाय तो वह पचास कोटि योजन (या दो अरब कोश) ही होता है। ऐसी दशा में ऊपर 
जो द्वीपादि का विस्तार लाखों कोश का निद्धारित किया है बह असगत नहीं सबंधा सगत 
है। (११) प्थ्यी और सूयोदि का सम्बन्ध प्राचीन शात्रों ओर अर्पाचीन अन्येपणो का प्राय 
एक सा ही है और वैज्ञानिकों ने उस दिशा में अत तक कोई निश्चित मार्ग निकाला भी नहा 
है। अत उनके अनिश्चित मत के साथ प्राचीन शाम्रो के मत की तुलना रना 
आपश्यक नहीं। 


(२१) १६--भूपृष्ठ के उत्कृष्ठ गिरि | उनमे माहेन्द्र, मलय, सहाद्रि, 
शक्तिमान्‌, ऋ"्षामियन्‍्य और पारियात्न ये छ गिरि भारत के 'कुल पर्व॑त' हैं। (२) फोलाहल, 
विश्राज, मन्दर, ददुंर, वातस्वन, पिथुत, मैनाऊ, स्परस, सुगप्रश्य, नागगिरि, रोचन, पाण्डर, 
पुण्प, उजयन्त, रैवन्त, अबुद, “रष्यमूक, गोमन्त, कृटशैल, कृतस्‍्मर, क्रोड और श्रीप॑त ये 
आये और अनाये के विभाजऊ हैं। (3) प्रथ्यी पर जितने द्वीप द्वे वे सर पय्रतों के बीच मे 
आई हुई जलाबत भूमि से बने हैं। (४) पचास कोटि योजन के पिस्ताखाले भूमण्डल मे 
जम्बूढीप का वेष्य और गिस्तार १ लास योजन (या ४ लाख कोश) है | उसमे निपथ और 
पारिपाश्थ मेरु के दक्षिण पश्चिम में हैं और सागर में प्रविष्ट रहते हें। «ट गयान्‌ और 
जारुधि मेरु के उत्तर में हैं। (५) इन पव॑तों के सानु (शिखर) पिस्तासबाले हे, उच्चुत 
(ऊँचे) हैं विपुलायत (फैले हुए) हैं और अत्यन्त मनोज्ञ हैं । (६) इनमे हिमवान, हैमकूद) 
निपध, नील खत, गवान्‌, महेन्द्र, मेरु, साल्यवान्‌, गन्धमारन, मलय, सहाय, सुक्तिमाव॒, 
ऋच्मान, विन्ध्य, पारियात्र, कैलाश, मन्दर, लोकालोक और उत्तर मानस ये २० पवत श्र 
हैं। (७) बराह पुराण मे लिखा है कि उक्त प्रकार के पर्वतों मे देववा रहते हैं। इनके मध्य 
भाग से शान्त नाम के पय्रत पर महेन्द्र का क्रोडाभमन हे और उससे पारिजाति 
(कम्पबृत्त) भी है। (८) उसके पूर्य मे छुखर परत है। उस पर दानयो के १८ पुर हैं। इसी 
प्रसार वञकेतु पर राक्षसों के और महानील पर्यत पर किन्नरों के १५ हजार पुर हैं। ये 
सब सुपण के हैं। (९) इनके सिय्रा चन्द्रोदय पर नागो का, कुखर पर पशुपति का, वसुधा 
पर वसुओ का, रन्नवौर पर सप्तर्पियों का, एक ख्ट ग पर प्रजापति का ओर गज पर भगवती 
का बासस्थान है। (१०) फिर वसुवापर सिद्ध, पिद्याधर और मुनि रहते हैं। इस पर अनेक 
पुर हैं जिनके तोरण और प्रकार बहुत बडे हैं। यहाँ युद्रशील गन्धर्व भी रहते है जिनमें 
विंगल राजाधिगज है। (११) पश्चफ्रोर पर राचस और शतस्टग पर यज्ञों के पुर है [| 


पंच महं॑भूत २२७ 
प्रभेद्‌ के पश्चिम में देवों और दानवों के पुर हैं। और प्रभेद के मस्तक पर ब्रहत्सोम शिला 
है जिसके द्वारा प्रत्येक प्ेत से सोमरस प्राप्त किया जाता है। (१२) इसके उत्तर में 
त्रिकूट पर्वत है । उस पर वहि का आयतन है, जिसमें अग्निदेव मूर्तिमान्‌ होऋर रहता है 
और देवता उसकी उपासना करते हैं। ऐसे परत पापाणमय होने पर भी अन्तर्गत-देह 
होते हैं। जगत की स्थिति के हेतु से भगवान्‌ ने इनकों बनाया है। यदि इनका स्थावर 
शरीर बिखर जाय तो अशुभ है। 


(२२) १७--भारत के पवित्र पव त | (१) उनमें गोकुल का गोवधन मुरू 

| इसको श्रीकृष्ण ने धारण करके ब्रज की रक्चा की थी। (२) हिमालय भारत के पवतों 
में सबप्रथम है। यह उत्तर की सीमा का धारक और निधोरक है। (३१) 'एवरेस्ट' (गौरी- 
शब्भर) शिखा हिमालय का ही अंग-विशेष है । इसके सर्वोच्च शिखरों की डँचाई 
२०१४१ फुट (अथवा पाँच मील) से कुछ अधिक है। अधिकांश मनुध्य इसको केलाश 
मानते हैं ; परन्तु यह कैलाश नहीं तो कैलाशपति की प्रतिमूर्ति अवश्य है| इसके दो शिखर 
दूर से हर-गौरी' जैसे दीखते हैं । (४) इस शिखर की चोटी पर चढ़ने के लिए जत्साही 
अंगरेजों ने चार बार प्रयास किया, लाखों रुपये लगाये और वहुत से विद्वानों के प्राण भी 
गये परन्तु १५-२० या २५ हजार फुट से अधिक ऊपर जा ही नहीं सके । (०) हिमालय 
में नर-नारायण-स्वरूप बदरीनारायण जी विराजते हैं, जिनके दर्शन करने को प्रीष्म काल 
में अगशित यात्री जाते हैं। इसके गंगोत्तरी स्थान से गंगाजी निगत होकर प्र॒थ्व्री पर 
आती हैं | (६) हियालय के सिवा मन्द्राचल पर इन्द्रादिक रहते है। गिरिनार जैनियों 
का पूज्यस्थान है। तुलजा पाश्वनाथ और अबु दाचल (आबू) प्रसिद्ध हैं ही। (७) 
इनके सिवा सासोडह का सालकेतु, गणेश्वर का मालगिरि और लोहागरजी का माल- 
सिकन्दर सुमेरु के पोते माने जाते हैं और तीथस्थान होने से यहाँ वर्ष भर में ५-६ बढ़े 
मेले भरते हैं। (८) इनके सिवा अन्यत्र के पवतों में ओलम्पिस ग्रीसवालों का देवस्थान 
है | सेरबल के समीप वेदीपन पर अरब लोग जूते नहीं ले जाते हैं। जबल मुताहसर 
पवित्र स्थान है। वहाँ मोजेस के साथ जेहोमा का वातौलाप हुआ था और “आरास्ट! 
पवत के समीप एक बार अगशित धम्मात्माओं के प्राण बचे थे, इस कारण वह भी पूजनीय 
भाना गया हैं । 


(२३) श८--भारत क प्रसिद्ध देश | इनमें मत्स्य, अश्मकूट, छुल्य, कुन्तल, 
काशी, कौशल, अथव, कलिंग, मलक ओर बृक ये दस देश भारत के मध्यदेश में है. जह 
मोदावरी नदी आर सह्यद्रि पवत है। ये देश उत्कृष्ट ओर रमणीक हैं। (२) भागव का 
गोवद्धनपुर, वाही क, वस्॒धान, आभीर, कालताप, अपरात्र, शुद्ध पछत, चस चरिडक, गांधार 
(कधार), यवनथिधु, सोधीर संद्रक, शतद्रज कलिंग, पारद, हारहूण, मागर, वहुभद्र कृकय, 
देशमलिक, ज्ञानोपनिवेश, शूद्रोपनिवेश, काम्वोज, दारुक, वबर, हपवर्धन, चीन, 
तुपार, वाह्मारी, आन्रिय, भारद्वाज, पुप्कल, कसेरुऋ, लंपक, शलकार, चूलिक, जागड़, ओपक 
आविसान, किरात, तामस, हंसमाग, काश्मीर, तुंगन, अलिक, कुरक और औखरदव ये सव 
उत्तर में है। (३) अधावक; मुदकर, अन्तगिरि, प्रवंग, वंगेय, मालव, मालवार्तिक, त्रणेता, 
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प्रविजय, भागय, सललक, प्रागूययोतिप, सढक, विदेह, ताम्रलिप्त, मठ, समगय ओर गौतम ये 
पूर्व मे हैं। (9) पौणढ़, केरल, गोलांगूल, जैलेय, कुसुम, वासक, महाराष्ट्र, माहिपफ कलिग, 
आभीर, वेशिक, आप्यक, शपर, पुर्चिउ, पिन्ध्यमीलेय, विदर्भ, दसटऊ, पौरिक, मौलिक, 
भोगपद्न, मैपिऊ, छुल्तल, आन्य, उद्धिद और पनदार ये दक्षिण म हें। (५) सूयोरक, 
ऋलितरण, दुर्गेनालिक, पुलिढ, सुमीव, रूपऊ, स्मापद, छुर्मी, कटाक्ष, वासिस्य, उत्तर नर॒पढ, 
मरुफन्छ, माहेय सारस्पत, कश्मीर, सुराष्ट्र, आयन्त्य ओर अप द्‌ थे नअपराम्त्य! (पश्चिम) 
के हें। (६) सरज, करुप, उत्तपर्ण, उत्झल, दशार्ण, अज, क्िष्किया, दौसल, फोशल, 
त्रिपुर, वेरप तुबरु, तुबछ, पड, नेपध, अन्नन्त, तुष्टिकर, ब्रीहिहोन्र ओर अवन्ती (उब्जैन) ये 
विन्ध्यप्रष्ट के है। (७) नीहार, हसमागऊुरु, गुर्गंर, सस, कुन्त) प्रापरण, कुर्णा, दार्य, 
त्रिगर्भ, मालय, झिरात और तामस ये पावत्य हें। इन देशों में सत्ययुग के समान व्यवहार 
होता है। इनसे पूत्र, दज्षिण और पश्चिम में भारतीय महासागर ओर उत्तर में धनुपाझार 
हिमालय है। (८) भ्रमण्ठल से भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमे अपने क्‍्मों 
के शुभाशुभ प्रभाव से मनुष्यों को अद्यत्य, इन्द्रत्य या मनुप्यत्व आदि पद प्राप्त होते हैं। 
यही उ्यो, देवता भी ध्यपना कर्मभोग पूरे होने पर स्वग से यहाँ आने की टच्छा रखते 
ह। (९५) उपरीक्त देशो मे मर, जागल और अनूप श्रेणी के देश भी है। उनमे नह्ापुत् 
जैसे मद्दानद समीपी, “अनूप” जलपूर्ण और बृक्षादि से आउच्ठादित 'जागल' और 
जल ठूण तथा बृक्षादि से द्वीन मर देश होता है। (१०) मर में विशेष कर वाछू और 
उसके टीले होते ह। यथा--जोबपुर, बीकानेर और रतनगढ आदि। जांगल में विशेष 
कर जल और वृक्ष होते हैं | यथा--पगाल के बैजनाथ, औरगायाद आदि । और अनूप 
में निशेष कर जल होता है। यथा--आसाम के चाय-गगीचे आदि हैं। 


(२४७) १९--पाश्चात्यो क्र भोगोलिक अनुसन्धान | यूरोप और 
अमेरिका आदि के विद्वानों का मत है कि पृथ्वी महाव्‌ आमार का गोला है। इस पर जल 
था स्थल्मार्ग से यात्रा करते समय यह्‌ चपटी मातम होती है, परतु बहुत समय पहले 
इसका गोल आकार होना सिद्ध हो चुरा है. और वह वास्तव में सत्य है। (२) चपटी 
दीसने का कारण यह बतलाया है कि हमारी दृष्टि मे इसका एक सहस्रांश सी अधिक 
दीय दीखता है, जो भारतीय भास्कराचाय के मत के अनुकूल हे। (३) इसको परिधि 
का व्यास २५ हजार मोल (या १०,५०० कोस) है। दोनो भुयो के बीच की भूमि का व्यास 
७,८९९ मील (या ३९०९३ कोस है) और सम्पूर्ण धरावल का क्षेगफल १९,७०,००० भील 
(या ९,८५,००० कोस) है जो त्ह्माणड के प्रमाण से २०३०,००,००० सम है। (४) वर्तमान 
के भौगोलिकों ने भूमण्डल को दो भागो से त्रिमक्त करके एके को पूय्र (या पुराने) और 
दूसरे को पश्चिम (या नये) महाद्वीप नाम से त्रिस्यात किया है। (५) इनमे यूरोप, 
एशिया और अफ्रीका प्रावोन महाद्वोप माने गये हें और उत्तर तथा टक्षिण अमेरिका 
नपीन महाद्वीप माने गये हें। इस प्रकार य पाँव महाद्वीप विख्यात हें। (६) ईवमे 
धन जन पूर्ण एशिया (भारत) हिमालय से कनन्‍्याइुमारिका तक ९५० कोश (या १६०० 
मीत) लगा और इतसा ही चौडा है । इसऊा क्षेत्रफल लगभग ७६९६० पगकोश (या 


पंच महाभूत २३५ 


१०,५१;९२० मील) और आबादी लगभग ४० करोड़ है। शासन के संबंध से 
भारत, के ७ भाग है। यथा--१ भारत--२ देशी रियासते--३ स्वाधीन राब्य और 





४ अन्य देशीय राज्य | (७) भारत में वंगाल की जनसंख्या ७१,२७,७३० । क्षेत्रफल १,६३, 
९०२ वर्गमील । उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ४,६०,०३,१०२, क्षेत्रकल १,०६,१०४, पंजाब की 
जनसंख्या २,०८,६६,८४७, क्षेत्रफल १,०७,९८५९ बंबई की जनसंख्या १,७९,८०,२७०, क्षेत्र- 
फल १, २४,१२२, मद्रास की, जनसंख्या ३,०६,३०,४४०, ज्षेत्रकल १,३९,६९८, बसों की जन- 
संख्या ४६,५८,६२७, क्षेत्रफल 2५,१९०, आसाम की जनसंख्या ५४,७६,८३३, क्षेत्रफल ४६, 
३४१, मध्यहिन्द १,०७,८०,२८७, क्षेत्रफल ८०,४४५, अण्डसन” टापू (या निकोबारद्वीप), 
३०,०००, च्षेत्रकल ३,२८५, अजमेर की, जनसंख्या ५,2२,३५८, जेत्रफल २७१० बरारः 
२८,९७,४९१, ज्षेत्रफल १७,२११ और छुम १,७३,०५०, क्षेत्रफल १,०८३ ' ' (८) देशी राज्यों 
में--१ अजयगढ़, २ अलवर, ३ अलीराजपुर, ४ इन्दौर, ५इडर, ६ उदयपुर, ७ दूसरा 
उदयपुर, ८ ओछा, ९ कच्छ, १० कपूरथला, ११ करोली, १५ कारोड, १३ कालूर 
१४ काश्मीर, १५ कष्णगढ़, १६ कूचविहार, १७ कोचीन, १८ कोटा, १५९ कोल्हापुर, 
२० खम्भात, २१ खिलचीपुर, २२ खेरपुर, २३ गहरवार, २४ गोंड, २० ग्वालियर 
२६ चम्बा, २७ चरखारी, १८ छतरपुर, २९५ जयपुर, ३० जेसलमेर, ३१ जावरा 
३२ जूनागढ़, ३३ जोधपुर, २४ जंजीरा, ३५ भाबुआ, ३६ मभालावाड़, ३७ भींद, 
३८ टिपरा, ३९ टोंक, ४० ड्ँगरपुर, ४१९ ट्रावंकीर, ४२ दतिया, ४३ देवास, ७४ धम्म- 
पुरा, ४० घरोल, ४६ धार, ४७ घोलपुर, ४८ ध्रांगध्रार, ४५ नरसिगगढ़, ५० नया 
नगर, ५१ नागोर, ५२ चाभा, ५३ पटियाला, ५४--पवा, ५५ पालनपुर, ५६ पाली- 
ताना, ५७ प्रतापपुर, ०८ पोरबंदर, ५० फरीदकोट, ६० बड़वानी, ६१ बड़ौदा, ६२ 
बनारस, ६३ बहावलपुर, ६४ वेरोद, ६०५ वड़वान, ६६ वावसी, ६७ बारिया, ६८ 
बालासिनोर, ६९५ वॉसदा, ७० वॉसवाड़ा, ७१ बॉकानेर, ७२ वीजापुर, ७३ बीकानेर 
७४ बूँदी, ७५ भवानी, ७६ भावनभट, ७७ भोपाल, ७८ मणिपुर, ७९ मालेरकोटला, 
८० मेहर, ८१ मैसूर, ८९२ मोरबी, ८१ मण्डी, ८४ रतलाम, ८५ राधनपुर, ८६ 
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राजगढ़, ८७ राजपोपला, ८८ राजकोट, ८५९ रामपुर, ९० रीयाँ, ९१ लीवडी, ९२ 
लशपाड, ९३ समयर, ९४ सायंतयाडी, ९५ सिरोही, ९६ सिर्मोर, ९७ सिक्किस, ९८ 
सीताम>, ९९ सुऊेत, १०० सैलाना, १०१ सोॉंठ और १०० हैटरानाढ (टक्षिण) है| 
(९) स्पाधीन राग्यो मे नैपाल है जिसके उत्तर मे हिमालय, पृ०४ में सिक्किम, 
दक्षिण में अवध और बगाल के जिले और पश्चिम में काली नदी है। दूसरा 
राज्य म्रटाम है जिसके उत्तर मे हिमालय, पूर्व भे चीन, दक्षिण में आमाम और 
पश्चिम से सिक्रिम है। (१०) और अन्‍य राज्यो में फ्रांसीसियों फ्री राजबानी 
चन्द्रनगर और पुर्तगालयालो का गोआ है (११) यूरोप की लम्पाई ३००० मील 
और चौडाई २४०० मील है। चेत्रॉकन १०००० मील और जनमसरथा ३५७५००००० | 
यूरोप में डंगलेण्ड जितकी राजधानी लण्टन, क्षेत्रफल ५८३२० मोल और जनसप्या 
72०९७०४३९ | स्कादलेय्ड की राजयाती एडिनयरा, क्षेत्रफल ३०४६३, जनसप्या 
95३५५७३, आयलेएड को राजवानी डयूलिन्‌, क्षेत्रफल 3१७५४, जनसपया ५१७४८३६, 
फ्रास (पेरिस), क्षेतफल २०१९००, जनसरया ३७६७३०००, 'स्पेन! (मेट्रिड), क्षेगफल 
१८२७५७, जनमस्या १६८५८७२१, बुर्त गाल! (लिमपन), ज्षेत्रफल ३६५००, जनसस्या 
४७४५१२४, 'पेल्जियम! (मुसेल्म), ११३५०, जनस रया ५९१०५००, 'हालेएड' (एस्सटर्ड्भ), 
१०६३७, जनसरग्रा ४३५ १०००, 'प्रशिया-जमनी! (चर्लिन), क्षेत्रफल ३३8१92, जनसग्या 
288988०, 'डिनमाऊ! (फोपनहेंगन), छोत्रफल १४५३३, जनेसरया १०२१८०७, 'शीडिना 
(स्टाऊद्दीम), क्षेत्रफल १६८०८०, जनसंख्या 9७१७०५०, यूरोपीय रशिया” (मास्को), 
ज्षेत्रफता २२०००००, जनमरया ८८५००००००, “आस्ट्रिया' (वियना) न्लेत्रफत्त ४०१४३, 
जनसरया ३९२२४०००, 'म्पिटजरलेएड! (बने), त्षेत्रफल १५७०७, जमसप्या २८४६१०२ 
“इटली! (रेस), नेत्रफव ११४५2५, जनसरया २९९ ५४०००, 'टर्की! (कुस्तुतुनिय, इस्तबोल), 
चैत्रफल १३६५००, जनसरया ८९८७०००, 'रोमानिया' (बुसारेस्ट), ज्षेत्रफल ४९४६३, जन 
सरया ५३७६०००, 'सविया' (येलप्रेड), १८८७६ १०७० «००, 'माटिनिग्रो' (सटिन), २८५८ 
२३६००० और '्रीम” की राजधानी (प्थेन्स), क्षेत्रफल २७४४९ मील, जनसरया 
१९८०००० है। (११) अफ्रीजा लगा ५०००, चौंडा ४३००, ज्लेत्रफल ११७५०० ० मोल! 
जनसरया २०६००००० । अम्रीक। के मिस्र की राजधानी फाहिरा, ऐल्जियरा का आलूजियर्स 
ओर गोौराफो, सोडान का टिस्पक्ट्, सेनिगेम्बिया का वैथस्टे, उत्तरी गिरी का कोमासी, 
टक्िणी गिरी का लोआगो, केप फालोनी का केपटाउन, नेदाल का पीटरमेरिटनवर्ग मेडेगाटकर 
का देनिनरियी, मौनेम्यिक का मेजिम्बिक और जेंजिवार का जेजिवार है। (१०) अमेरिका 
उत्तराश लग॒ ४२००, चौडा ३०००, क्षेगफल ९०००००० मील, जनसरया[ ७२० २०९००) इसके 

राज्यों मे भीनलेए्ड फा जूलिअनशावे, कमाडा का ओटाया, नोवास्केशिया का हैलिफैक्स, 
न्यूजजपिक का फ्रोटरिक, आन्टेरियो का ओठाया, मानीदोगा का विनीपेग, 
ब्रिटिश फोलविया का पिक्‍्टोरिया, केनाटिन्‌ का फोर्ट याऊ, न्‍्यूफाउसडलेएड का सेणट 
जास्म, यूनाईटेड स्टेट्स का वाशिंगटन, मेक्सिको का मेक्सिको, ग्वादेमाला का स्तराठ, 
मैस्सास्पेडोर पा त्रिदिश हाण्ड्यूराज का वेलीज, दक्षिणाश लगा ४४०० चौंडा ३९००; 
नृत्रफल ६५००००० मील, जनसस्या २८०००००० | इसके राज्यों मे कोलबिया का 
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बागेरा, इक्वेडोर का क्व्रींटो, वेनेज्यूला का केरेकास, गियाना का ज्याजंटाउन, गियाना 
का पैरेमैरिवो, त्राजील का राओमैनीरो, बोलीविया चुकीसा का पेरुलाइसा, पैरवे (फ्रांस) 
का राशेन्सन, लाप्लाटा (ब्रिटिश) का वोनसण्डीज, युरुखे (डची) का मोण्टविद्यों 
चीलली का सेनशियेगो, पेटेगोनिया का पण्ठाशारिनाज, (४) ओशीनिया के द्वीपों में 
सुमात्रा का वेनकटन, जावा का बटेविया, वोनियों कात्रनी, सेलत्रीजका मकासर, मौल्यू, 
कस का ऐंवायना, फिलीपाइन का सेविसला, ओचीन द्वीप में न्‍्यूसाउथवेट्स का सिडनी 
विक्टोरिया का मेलबोन, दक्षिण आस्ट्र लिया एडिलेड, क्िवन्सलेंड का त्रिस्वेन, पश्चिमी 
आस्ट्र लिया का व, उत्तरी आस्टू लिया का पोटएसिगटन, न्यूगिनींज का. .., सुलेद्ठीप 
स्यूहेत्िडीज का: * ',न्यूकेैलोडेनिया का , टेस्मानिया का हावटटाउन, न्यूजीलेएड का 
आकलेएड, आस्ट्र लिया लंवा २०५००, चोड़ा १०९५०, क्षेत्रफल ३८०००००० मील (यह दुनिया 
में सदसे वड़ा है)। इसकी जनसंख्या ०६२०००० है। मलीनेशिया जनसंख्या १५००००० है | 
(7५) एशिया लंबाई ६००० मील, चौड़ाई ५३०० मील, क्षेत्रफल १७५०००००, जनसंख्या 
७९६०००००० (६४) एशियाईरूम लंबा ९५०, चोड़ा ७६०, क्षेत्रफल ७१०३० मील, जन- 
संख्या १७०००००० अरब लंबा १५००, चोंड़ा १३००, चेत्रफल १६१९००० माल, जन- 
संख्या ४००००००, इरान लंबा १३००, चौड़ा ८००, क्षेत्रफल ०८००० मील, जनसंख्या 
७६०५३००० (5.3 ), काजुल अफगानिस्तान क्षेत्रफल २६०००० मील और जनसंख्या ७०००००० 
बिलोचिस्तान क्षेत्रफल १००००००, जनसंख्या १००००००--(१हैं) पूर्वी प्रायद्वीप लंबा 
१८००, चौड़ा ९१०, क्षेत्रफल ८७८००० मील, जनसंख्या २५०००००० ('७) मुख्य चीन 
लंबा १६००, चोड़ा १३००, क्षेत्रफल १६००००० मील; जनस'ख्या ३८१००००००,; तिव्वत 
(चीन) लंबा १५००, चौड़ा ७००, जचुत्र ७००००००, जनसख्या ६०००००० | चीन में एक 
दीवार है | वह १४०० मील लंवी और २० से ३० फुट तक ऊँची है। ऐसी ही एक नदो है 
जी ७०० मील लंबी है| ( ) मंगोलिया लंचा १००० चोड़ा १००० मील ओर जनसंख्या 
२००००००--मंचूरिया क्षेत्रफल १९०००००० मील, (४९४) पूर्वी तुर्किस्तान, लंबा ९०० 
चौड़ा ५००, क्षेत्रफल ११४००० मील, जनसंख्या ३००००००, एशियायी रूस, (१8) लंबा 
४०००, चौड़ा २०००, क्षेत्र ६९२१००० मील, जनसंख्या १३०००००० | कोरिया क्षेत्रफल 
८७७६० मील, जनसंख्या ९०००००० ) जापान क्षेत्रफल १०५०००० मील, जन 
संख्या ३८१०१०००--(“हैं) विभिन्न देशों का विशेष वणन (यूरोप) में विद्या, कला, शिल्प 
आदर ओर योग्यता सदसे विशेष है। (*.४) अफ्रीका में जलवायु उत्तम है। श्रीष्म और 
वर्षा दो ऋतुए हें; किन्तु मनुष्य असभ्य हैं। (५४) अमेरिका की हुवा ठंढी है, मनुष्य 
विद्वान, अनुभवशील और नत्रीन निर्माण में कुशल है। अमेरिका गमे है। (१४) 
एशियायी रूम सें ऊन के वकरे वहुत अच्छे होते है। यहाँ सूयनारायण के जीण-शीण 
अनेक मन्दिर हैं। यह देश और यहाँ का इतिहास दोनों अत्यन्त प्राचीन है। (८! 
अर  सें सकक्‍्केश्चर हैं | यह यत्रनो का तीथ है | यहाँ पानी नहीं है। झँट और गधे अधिक 
हैं। यहाँवाले समुद्र से मोती, मूंग और अंबर निकालते हैं। और रूई की ४५-१० टोपी 
ग्ोढ़ते हैं, कम ओढ़नेत्राले गरीब हैं। (५४) ईरान सें भारतीय वर्णाश्रस की व्यवस्था 
देखने में आ सकती है । सन्‌ ६३६ सें वहाँ सनाधम था | वाद में सव वदल गया और हिन्दू 
फा० ३९५ 
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मुसलमान हो गये वहाँ की बर्णमाला मे बेद और सम्झृत का संयोग है। मूर्तियों 
की खुदाई, सुतराई, येपभूपा और दर्शनसव भारतीय हैं। (१0 अफगानिप्लान्! मे 
मेया सर्मात्तम और बहुत अविऊ होता है | इसके सिय्रा हीग के वृत्त, सोना, चाँदी, माणिक, 
सीसा, लोहा, सुरमा, गधऊ, हरताल और फिटकरी आदि पहुंत होती हैं। (१2०) ब्मो 
में चायल, सोना, माणिक्य, नीलम, लोहा, सीसा, सुरमा, गधऊ, हरताल, ससिया, तेल, 
कोयला और सगमरमर वहुत होता है। (8?) स्थाम में चापल, दालचीनी, तेजपांत, 
इलायची, काली मिचं, अगर, हीरा, नीलम, मारिएर, लोहा, राग, सीसा, ताँवा और झुरमा 
होता है | इसके सिया “चुवक के पहाड! भी हें । उस देश के मनुध्य कायर, कपटी, सशक, 
चालाऊ ओर परिश्रमी होते हे। उनऊा मुंह लाल, पेशी बडी, नेत्र छोटे और वाल काले 
होते है | और स्लियो के पैर आस्म्मसे ही बाँवे रखने से वहुत छोटे होते हें | (१४ 

बहाँ चाय, कोयला, रेशम और अनेक प्रकार के सनिज पदार्थ होते हैं| उन्ती वशमालरा में 
३०,००० अक्वरों का योग है। (१६) णशियायी रूम में मोना, चॉँटी, प्लादिनमू, तोगा, 
सीसा, लोहा पारा, गध#, फिटकरी, होरा, लहसुनियाँ और पुखराज होता है। और (१३) 
जापान में वौद्गर्मी होने पर भी वहाँत।ले चापल और मांस साते हैँ । सख्लियाँ पतिमता 
होती हैं, विदुपी भो हैं. और वहाँ रेशम तथा सूती वस्र सघ्ते मिलते है। फौलाटी चाक़ 
आर तलगर तथा चीनी के बर्तनों का भी बाहुलय है। जापान के मनुष्य चालाऊ, परिश्रमी, 
निष्कपटी, उठार, सन्‍्तोपी, मिलनसार और सन्‍्चे होते हे । विशेषता यह है कि वे लोग 
चुगलसोर नहीं होते | उसमें पाप मानते हैं । अस्तु । 


(२५) २०--भारत | इसकी आकति त्रिभुज के समान है । गिरिवर हिमालय 
और पूर्व घाट इसकी भूमि हे और पश्चिमी घाट दोनों श्ुजा हैं। उत्तर में हिमालय की 
डुर्मेच प्राचीर [परकोटा] है और उसके परे तिव्बत आ जाता है। इसके दक्षिण में भारत 
महासागर, परिचम में प्रथम शासा, अरब महासागर और पूर्य भे दूसरी शास्ा बगीपसागर 
है। उधर भारत के बीच पिध्याचल आ जाने से इसके दो भाग हो गये हैं जो उत्तर मे 
आया।त्त और दक्षिण मे दाक्षिखात्य हैं | इनमें पहले फे ? हिमालय प्रदेश, २ मध्यप्रदेश, ३ 
प्रान्यप्रदेश और ४ प्रतीन्‍्य प्रदेश हैं। दूमरे के १ नर्मदा प्रदेश, २ गोदायरी प्रदेश, 
ऊष्णा प्रदेश और कावेरी प्रदेश होने से ४-४ भाग हो गये हैं । इनमे १ भारत का गणराज्य, 
२ देशी राज्य, ३ स्पायीन राज्य और पारदेशीय राज्य के रूप से ४ भाग हो गये हैं। इनमें 
गशणराण्य १४ भागों मे जिभक्त है। यथा १ बंगाल, २ आमाम, ३ विहार ओडीसा, ४ 
उत्तरप्रवेश, ५ मध्यप्रदेश, ६ पजाय ७ मद्रास, ८ बनई,, ९ वर्मा तथा १० कुगे (मेरकरा 
वा मह देयपट्टनम्‌), ११ अजमेर-मेरवाडा, १० बरार-अमराबती, १३ अण्डमन फालापानी, 
१४ विशिष्ट बिलोचिस्तान, क्रटा और सीमान्त प्रदेश (प्शातर) हे। उक्त प्रतार से 
विभक्त हुए भारत के प.चत्य प्रदेशों मे विशाल शालयन, सेगुन, सीसम, पीपल, बबूल, 
महुआ और भराऊ आदि विस्दृत बद्दो के बीच मे नदी माला से समारीर्ण समतल ज्ेत्रों मे 
आम्रह्ानन वासस्ती सलय से मस्त रहते हें ॥ नद्ियो के जल से प्लायित निधूल सिकता 
(बाल) के अति तिस्नीण देशो से धान्यज्षेत्रों के वीच बाँस, नारियल, केले, कदम्ब, सुपारी, 
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खजूर ओर ताड़ के वृक्ष समुन्नत शीष होकर खड़े रहते हैं | अत्युच्च स्थानों का त्याग करके 
नीचे आनेत्राली नदियों के देश में प्राकृतिक स्वरूप को बदलकर उसमें जो, गेहूँ, मक्का, 
वाजरा, मूँग, मोठ. उड़द, तिल, सन, इंख, तीसी, सरसों, तम्बाकू, रूई, नील, जाफरान, 
कुसुम, हलदी, धनिया, आल, मजीठ5, जीरा, प्याज, लहसुन और पित्तकारी आदि के क्षेत्र 
बनाती रहती है। उत्तर-पश्चिम भारत यथा वंगाल आदि में रंण के पद्माथ्थ, मुसव्या, 
अण्डी ओर गुल्माच्छादित बनों में विविध प्रकार की जड़ी-बूटी, ओषधियाँ, रत्र, गोद ओर 
महुआ आदि भोग-व्रिलास के साधन उत्पन्न होते है। आमाम सें चाय, काश्मीर सें जाफरान 
(केसर), उत्तर, प्रदेश में अफीम और बंगाल आदि में रेशम, पाट, सन्‌ और लाख आदि 
अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किये जाते है । राजपूताना में सब प्रकार के अन्न, धन, वख्र, पशु, 
शाक-पत्र, पेठा, कद , तरबूज, ककड़ी, बैगन,नींवू . निवोली और आम आदि अगणित पदाथ 
होते है। नीचे लिखे देशों में निम्नलिखित एकड़ भूमि में घान्‍्य की खेती की जाती हैं, 
जिसमें जलवाहुस्य था जल की न्यूनता आदि कारणों से न्यूनाधिक भी हो जाता है धान्यादि 
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के सिवा अधिकांश देशों म॑ बैल, मेंसे, ऊंट, घोड़े ओर खच्चर या गधों से भी खेती की 


जाती है | बंगाल ओर पश्चिम प्रदेशों में युद्गादि के उपयोगी घोड़े और खच्चर, घी-दूध के 


लिए गाय, भेस ओर वकरी, सवारी के लिए ऊँट, घोड़े ओर रथ, बेचने के लिए हाथी, झून 
के लिए भेड़ आर बकरे ओर चरवी तथा सांस के लिए सूअर आदि पालते हैं। वॉकुड़ा 
से रेशम ओर टसर के थान अच्छे होते हैं। कन्नकत्ता अँगरेजों के भारत-पदारप॑णु का प्रथम 
सोपान है| यहाँ फोट विलियम किला सृगस के अन्दर बनाया गया है। सोनपुर मे कार्त्तिकी 
पूणिसा के हरिहर मेले म॑ सारत के लाखों यात्री एकत्र होते है । नदिया नगर सें संस्क्रत के 
उच्च कोटि के विद्वान हैं । चटगॉव से लकड़ी ओर चावल बाहर जाते हैं| गया सारत का 


२४४ श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिनन्द्न-प्रन्‍्थ 


सुप्रसिद्ध तीर है। सहारनपुर मे सफेद लकडी के सन्दूफ और कलम्रदान अच्छे यनते हें। 
कड़ी में घुरों का कारसाना प्रसिद्द है । वढ़ौल मे लोहे के वर्तन अच्छ बनते हैं। अलोगढ 
में ताले और हाथग्स में चाकू, कैंची और सगते अच्छे बनते हैँ | चदौसी में पोशाक की 
छींटें और बरेली तथा पीलीभीत आदि में पलैंग के पाये, सड़ाई, भेज, 
करर्मा और टेउुलदेसने योग्य होते हैं। तिलदर मे तीर-ऊमरान, उख्दायन में कृष्णकुख, 
आगरे में ताजमहल, प्रयाग मे त्रिबेणी और अक्षययट, चुनारगढ में मिट्टी के चतन, 
छुधियाने और मुलतान में रेशमी बल्ले, अटफ में कला और रामलपिण्ड में 
फौजें सर्योष्कष्ठ हैं। इनके सियरा भारत में अनेक नदी, पर्वत, पुरी और प्रदेश ऐसे 
मान्य और पत्रित्र हें जिनका महान्‌ महत्त्त हिन्दूशाल्लों म॒पिस्तार के साथ वर्णन स्या 
गया है। उदाहर्णावे, सात पुरियाँ लोम्प्रसिद्ध हैं। उनमे (१) अयोध्या" भगपान्‌ रामचन्द्र 
की जन्मभूमि होने से किसी दिन स्वर्गोषम सुसतों से सम्पन्न थी। उसमें सूर्यनशी 
राजाओं का राज्य था। सावभौम हिन्दू सम्राट्‌ महाराज परिक्रमादित्य मे भी उसझा 
राष्प किया था। उस अजसर पर उन्होंने 3६० देशालय बनयाये थे। सरयु का स्थान 
सुधरवाया था, रामेश्यर के मन्दिर का उद्धार भी किया था। कह्दा जाता है हि राम की 
आज्ञा से हनूमान ने भी अयोध्याका राज्य किया था) वहाँ रामचद्र के अनेऊ स्थान 
हैं| उनमे रामफोट और हनूमानगढी विर्यात हैं | इनके सिवा ६३ मदिर विष्णु के 
और ३३ शिप्र के हें और रामनौमी का मेला होता है। (२) मथुरा (या मधुप्री) का 
राज्य पिस्तार १४४४ वर्गमील में है। यमुना इसके दक्षिण भाग में बहती है।यह बहुत 
प्राचीन है। कम ने इसी का राज्य द्िया था। वहाँ भगयान्‌ श्रीकृष्ण के १९ और राविया 
के २४ भनन हैं और १२ वन, १२ उपयन, १० प्रतिपन और १२ अधिपनों के अतिरिक्त 
५ सेव्ययन, १२ तपोवन, १२ मोक्षयन, १२ काम्य बन, १२ धर्मवन, और १२ सिद्चियन हैं । 
इसके सिय्रा अनेक महल, मन्दिर और मकान हैं जो यात्रियों के देसने योय हैं। 
इतिहाम से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत्‌ १९०४ और ३४ में बडा भारी अकाल 
९७% न रा 6 बज 
पडा था। उस समय गयनमेट को ओर से २० हजार मनुष्यों को कई महीनों तक 
भोजन दिया गया था। (३४) माया (हरिद्वार) हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्वस्थान है। छखग 
से आई हुई गगा जी का भूमि पर पदापंण पहले पहल यहीं पर होता है। प्राचीन काल से 
यहाँ 'मय्दल? नामऊ ग्राम था | वह अय मायापुर के नाम से तिस्यात है । वहीं सायादेवी का 
मन्दिर भी है जो केचल पापाणमय है । देवी के ३ मस्तक और ४ हाथ हैं। (४) राशी* 
शुभाशुभ कमों का क्षय करके मोक्ष देनेयाली होने से काशी कहलाती है। इसका विस्तार 
पूर्गपर में दो योजन और याम्योत्तर में अद्ध योजन है। यह बरणा (सूसो नदी) से 
पर्बतेश्वर तक फैली हुई है। यहाँ मानघाट, मणिक्णिका घाट, अन्नपू्णा घाट ओर 
विश्वेश्यर विश्वनाथ तथा अज्नपूणों विश्वविश्यात हैं। उनके सित्रा ज्ञानवार्पो, 
कालमैख, काशीकरोत,. जलशायी विष्णु, दशाश्रसेघ, पिशाचमोचन, अग्नितीय, 





ही जया मो मा 
(१) अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची अवन्तिमा| पुरी द्वारावर्ती र राह मोक्ष 
दायिका | (आ्राह्रिक्तत्य) (२) कर्मणा ऊर्मनाशस्ता काशीति परिकयते | (ताशी महात्व) 
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भोसला घाट, मानमन्दिर और धराशायी हनूमानजी आदि दशनीय हैं। (०) 
काऊची--का जीवरम के नाम से विख्यात है और मद्रास राज्य के अंतगत चेंगल 
जिले में अवस्थित है। भूषरिमाण ५८५८ वर्गमील है। प्राचीनता में यह महाभारतकाल 
से पहले का है। इसके (विष्णुछाह्वी! और 'शिवकाव्ची? दो भाग हैं। यहाँ १ में 
एक्राम्रताथ, कामाक्षी, शंक्राचाय की प्रतिमा और कम्पानदी तीथ है। और दूसरी 
में बरदराज स्वामी, उललंगमूर्ति, वेगवती धारा और सप्रग्रहों के ७ तीथ हैं । यहाँ एक 
आम्रवुत्त ४ सो वर्ष का है। इसकी ४ शाखाओं में खट्टे, मीठे, कड़वे ओर तीखे ४ प्रकार 
के आम लगते हैं । फलने के समय का प्रथम फल एकाम्रनाथ के अपंण क्या जाता है | 
(६) अवन्तिका” (उज्जैन)--यहाँ एक जलप्रासाद (जलद्‌ यंत्रों का महल) है। यह कालि- 
वंदी के मध्य सें द्वीप के समान सुशोभित है। इस महल से सर्वोत्कृप्ट रूंगमरमर (या 
अन्य कोई भिन्न मसाला) लगा है जिसके कारण इस पर काई नहीं आती है। यहाँ शिप्रा 
पापनाशिनी है। (७) द्वारका--भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राजधानी है। सुदामा जैसे अति 
रंक ब्राह्मण को इसी पुरी में अमित सम्पत्ति उपलब्ध हुई थी। वर्तमान मे यह बड़ौदा 
के अन्तगत अमरेली जिला के ओखामणडल तालछुके का एक वन्दरगाह (जहाजी 
स्थान) अथवा हिन्दुओं का सुपूजनीय तीथ है। यहाँ द्वारकानाथ का मन्दिर सो फुट 
ऊँचा और ५ खण्ड का है। इसके सामने के नृत्यमन्दिर की छव ६० खम्भों पर खड़ी है 
ओर त्रिकोणाकार के चबूतरे पर १७१ फुट ऊँची बनाई गई है। इस पुरी में यात्रियों से 
२ हजार रुपये वाषिक आय होती है। भगवान्‌ का नाम रणछोड़जी है। मन्दिर की 
मूर्ति २ बार चली गई थी । यह तीसरी है। द्वारका ७ धामों में मानी गई है। चारो 
धाम १ जगदीश, २ रामेश्वर, ३ द्वारका और ४ बदरीनारायण के नाम से विख्यात हैं 
ओर मारत के प्रत्येक प्रांत से अगशणित यात्री वहाँ जाते और घमं, अथ, काम और मोक्ष 
को प्राप्त होते है । 

(२५) २०--२ देशादि के प्राकृत स्वरूप | भूमण्डल के स्थलमभाग मे 
पृथ्वी का जो अंश बहुत दूर में फेला हुआ हो वह महादेश होता है (यथा भारतवर्ष)। 
महादेश के अन्य अंश देश होते हैं (यथा यूरोप, अभेरिका)। जो अंश जल से 
वेष्टित हों वह द्वीप होते हैं (यथा वंबई आदि) | जो महादेश के समीप में जल से वेष्टित 
हों वह “उपद्यीप होते हैं (यथा भारत के तटवर्ती स्थान)। जिस जगह कई द्वीपो का 
समावेश हो वह छीपपुज होता है (यथा अमेरिका के उपसमीपी द्वीप)। जो भूभाग 
क्रमशः क्षीण होता हुआ समुद्र की ओर चला जाय उसका अम्र भाग अन्तर्रप होता 
है (यथा मूगोल के कई देश) | जिस भूभाग से अन्य दो खण्ड संयुक्त होते हैं वह योजक 
(जोड़नेवाला, होता है (यथा डमरू मध्य)। जो देश समुद्र के तीखर्ती हो वह डपकूल 
होता है (यथा करांची आदि) और जो प्रध्तर (पापाण) मय अत्यन्त ऊँचा हो वह पवत 
होता है (यथा गढ़ गिरिनार आदि )| विशेष के लिए भाग्त-श्रमण, भारतदर्शन, हिन्दी- 
विश्वक्नेश और ऋतुसंहार नाटक आदि देखने चाहिए । 





(१) निशाशशाइ्ः क्षतनीलराजय: ऋचिद्विचित्र जलयन्त्र मन्दिस्म। (ऋतुसंहार) 


रछ६ श्री महारापल-रजत-जयन्ती-अमिनन्दन प्रन्य॑ 


(२६) २१--पवतों के विभिन्न भेद | पृथ्मी के ऊपर अत्यन्त उन्नत और 
अत्यन्त विस्तृत शिलासमृह को “पर्वत! होता है। पर्वत के साथ एक से एक 
अन्य कई पत्रत जुडते चले जायेँ वह पा्रतश्रेणी होती है। इसी प्रकार छोटे छोटे 
और प्रथरू पवतों हो वह पहाड होते हैं। पब॑तों के ऊध्य भागो, को श्ृृंग, चूड़ा या शिसर 
कहते हैं। जिसपवत के श्टगस्थ छिठ्रो से भस्म, धुआँ या अप्रि की ज्याला, शिसा 
अथवा लपट निऊलती हो वह ज्याजामुसी परत होता है। इनके अतिरिक्त ढो पयतों 
के बीच में जो विस्ती्श प्रान्तर क्षेत्र हो वह उपत्यका है। परत्तमय ऊँची भूमि 
को अधित्यश कहते हैँ । अबपाहिका के मध्य की पार्यतीय भ्मि जलतराधिका होता है । 
दो पर्वतों के बीच मे सक्री्ण (सक्डी) पथ हो वह गिरिवरत्म (याटी) कहलाता है। 
जिस भूमि के ऊपर का भाग समान हो और साथ ही पर्तत आदि से हीन भी हो 
वह समतल होता है । 


( २७ ) भृमि के विभिन्न भेद्‌--भूमि में स्थिरता: गुरुता, पतन, प्रतियोगिता, 
का्िस्य, प्रसयार्यतता (धान्यादि के उत्पन्न करने की सामथ्ये ), सघातत, किप्टाययय, 
(अग उपागो का मिश्रण), स्थापनल (प्राणी और पदार्थों को आश्रय देनेगाली) और 
बृति (अर्थात्‌ पाँच भौतिक मतिका घृत्यश ) थे स्वाभाविक शुण होते हैं। (२) इस 
फारण अस्य दानादि की अपेन्ा भूमिदान” का फल अधिक होता है। अगुप्ठमात भूमि के 
दान से भो महत्‌ फल मिलता हे। (३) भूमि का देनेतालार और उसका लेनेगाला दोनों ही 
सग में जाते हें। फ्योकि पुएय-धर्म और परोपकरारादि का मुए्य सावन भूमि ही है। प्रत्येक 
प्रकार के भोग्य और देय पदार्थ भूमि से ही मिलते हैं। (०) भूमण्टल में भूमि की समता 
करनेयाला अन्य रोई दान नहीं है। इस कारण भूमि का कम दान भी भुक्ति, झुक्ति और 
सुस्त का देनेगाला होता है । (५ ) पूजा आदि के प्रसग में प्रथ्ती का नाम प्रिययदा 
कहना चाहिए ओर (प्रियवदाय नम ” इस नाम से उसका दान, मान, दह्षिणा ओर अचत 
करना चाहिए । (६ ) प्रात काल शस्या से उठते ही सर्यत्रथम 'प्रियवदायें, भूम्य/या 
'समुद्रमेसले०*' आदि से नमस्कार फरने के अनन्तर पृथ्वी पर पॉय रखना चाहिए। 
(७) भूमि के शुद्ध और अशुद्य ये दो भेद हैं। इनमे शुद्ध वह है जो पवित्र हो और 


अशुद्ध यह जो अपविन्न हो। अपपित्र मे भी अमेध्या, मलिना और छुष्टा ये तीन भेद 








(३) भूमे स्थेगर गुर च क्राठिन्य प्रसयाथता | गधों गुरुत्य शक्तिश्व सघातस्थापना धृति | 
(महाभारत) (२) सर्वेपामेय दानाना भूमिदान विशिष्यते | यो ददाति महीं राजन विप्राय 
कैश्चिताय वै | श्रगुष्ठ मातन्रमथवा स भवेत्यथिवीपति | न भूमिदानसह॒श प्रविनामिह विगत ] 
(मद्दामारत) (३) भूमि यप्रतिणद्वाति भूमि यश्च प्रयच्छति | उभौ तो स्तर्गमापजी बनिया 
स्पर्गंगामिनी । (महाभारत) (४) भूमिदानसम दान नास्येव एविप्रीतले | स्वल्पादल्पे तम 
चेय भृक्तिमुक्तिप्दायक्म। (पद्मीत्तरप) (५) नम स्वॉश्रियदत्तेति गुह्य देव्या सनतितम। दाने 
याप्यवयादाने नामास्या परम पदम्‌ ) समुद्रमेस़ले देयि पर्वतोत्तममणएडले | विषषुपज्ि नमस्‍्ठृभ्य 
पादस्पर्श क्षसम्प में । (तिथितत्त्व) 
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और होते है । ( ८) यथा, जिस जगह गमिणी स्त्री प्रसूता हुई हो या कोई सनुप्य मर 
गया हो था चाण्डालों ने दृपित को हो अथवा उस जगह मलमूत्रादि त्याग गये हाँ तो 
(६ ) ऐसी भूमि को अग्नि जलाकर, गोवर आदि से लीपकर, जल से घोकर (निलप कर) 
( १०) माजनी से बुहार कर 'अखजन!' (गोबर) से लीपकर अथवा उस जगह की मिट्टी 
उठवाकर और उस जगह गायों को वाँधकर उसे शुद्र कर लेना चाहिए। ( ११) शा्र- 
कारो ने भमि शुद्ध करने के यही तीच विधान वतलाये है । इसके सिवा दहन" (जला देने), 
खनन ( खोद डालने ), उपलेपन (लीप देने ), वापन ( बोने ) या पजन्य (सेंघ) बरस जाने 
से भी भूमि की शुद्धि हो जाती है। अस्तु, ( १२) प्रथ्वी' पर किसी कामना के लिए 
यंत्र, मंत्र या कछोकादि लिखा जाय तो उसका अच्छा फल नहीं होता | (१३) जो 
भूमि रंग में सफेद“, गंध में सुखदायी, स्त्राद में मीठी, डाभ उगी हुई और गंभीर हो वह 
ब्राह्मण वर्ण की होती है। ( १४ ) जो भूमि आकार में सम* हो, रुधिर जैसी गंध हो 
कसेली हो, दूवां उगी हुई हो और डेँचाई में हो, वह ज्त्रिय वण की होती है | (१५) 
जो रंग* की पीली हो, शहद जैसी गंध हो, खट्टी हो, फल- पुष्प लगे हुए हों और सम हो 
वह वैश्य वर्ण की होती है। ( १६) और जिसका रंग काला हो, मदिरा जैसी गंध हो, 
तीखा स्वाद हो, घास-फूस डगे हुए हों ओर आकृति में विकट (बॉकी, टेढ़ी या डरावनी) 
हो वह शूद्र वण की होती है। इनसें प्रयोजन के अनुसार अपने वर्ण की यथा सबके 
लिए ब्राह्मण वर्ण की भूमि शुभ होती है। ( १७ ) बॉकी, टेढ़ी, कुरूप" शूप के आकार 
की, मूसल जैसी डरानेवाली, पवनपीड़ित, मिला देने की विकट रूपवाली, कुत्ता और 
श्वगाल जेसी, गधों से वोई हुईं था श्मशान और बाँवी (सप के बिल ) की भूमि 
अनिष्ठतकायी होती है। (१८) काली, चिकनी या गीली भूमि खेती के लिए अच्छी 
होती है। जलपूर्ण और स्वरा युक्त भूमि इंख के लिए लाभदायक होती है। -वाल् 
ओर खाद मिली हुई भूमि वाड़ी (शाक-पातादि ) के लिए उपयोगी होती है । वाह 
से युक्त, कठोरता से रिक्त और जल-गभ से संयुक्त भूमि वट पीपल जैसे दीघजीवी बृक्षों 
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के लिए अच्छी होती है | (१९) विशेष कर जलप्लाबित भूमि खजूर, जलबे तया नारियल 


(१) प्रसूति गिणी यंत्र म्रियते यत्र मानुप:। चारसडालवूपिता ये च यत्र विन्यस्थते 
शरः | विस्मूत्रोपहत॑ यत्र बुणुपी यंत्र दश्यते | (आहिक ) (२) दहन खनन॑ भृमेस्लेपन- 
वापने | पर्जन्यवर्षणे चेव शौोच॑ पशद्चविध॑ स्मृतम्‌॥| सम्मार्जनेनाज्ञनेन रुंकनोल्न खनेन च 
गयवां च पटिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पशञ्चवा [(शुद्धिनिएय) (३) न भूमी विलिखेद्दर्ण न मन्त्र युस्तक 
लिखेत्‌ | भूमी तिष्ठति देवेशि जन्म जन्मसु मूर्खता। (योगिनीतंत्र) (४) श्वेतोसम' 
तया पीता कहृष्ण॒वर्णानुपूर्वश:| सुगन्धा ब्राह्मगी भूमि; रक्तगन्धानुक्षत्रिया | मधुगंधा भ- 
वेद्द श्या मद्य गन्धा च झूद्धिणी | (५) मधुरा ब्राह्षणी भूमिः कापाया क्षत्रिया मता | 
अम्ला वैश्वा भवेद भूमिस्तिक्ता बाद्धा प्रकीतिता | (६) सबपां चैव वर्णानां श्वेतभूमि:ः शुभावहा। 
कुशकाशयुता ब्राह्मी दूर्वा नपतिवर्गगा | फलपुष्पलता वैश्या झ्ूद्राणा तृणसंकुला | (७) वक्रा 
सूर्पनिमांतदल्लकुठाम्यां कुछपिणीम | सुप्तलनां महाघोरश वायुना वापषि पीड़ितां। वल्लमल्लक- 
संयुक्तां मध्ये विकटरूपिणीम्‌ | एत़ान्सवात्मियत्नेन बज येशव दा शही । (विश्वकर्म-विद्याप्रकाश) 
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आदि के लिए उत्तम है। (२०) जिस भूमि के अन्दर भरे ग्ग झा मोरीडा या काले रग 
की मिट्टी हो वह स्थायी मज्तनन बन्ताने के जाम की होती हैं। (२१) जिस भूमि के ऊपर 
थोडा अश मिट्टी का और अधिक अश पापाण का हो पह दीपजीपी गढ, फिले या हुर्ग- 
निर्माण के लिए अ्रन्द्री होती है। (२०) जिस भूमि का रग सफेट मोरीडा जैसा हो और 
उस जगह से फल-मलादि स्वत जीवित ग्हते हो ऐसी श्ृमि छुआँ, बायडी था तालान आनि 
के लिए अन्दी होती है । (२३) और जिस भमि मे वृत्ष अधिक हा और बह उनकी सपने 
छापा से सद्ैय आच्ठादित गहती हो वह भूमि इन्द्र पी प्रिया होती है। उस भूमि पर *नदर- 
देव अधिक जल पग्माने हैं | इसके तिपरीत (२४) जिस भूमि मे बृत्तो की न्‍्यूनता या सर्यवा 
हीमता हो उस भूमि में यपो सम होती हैं। (२०) अनुभव से ज्ञात हो सकता है कि गत 
२० २५ पर्पो में रेल, तार, स्टेशन, सडक और वासभय्नन या महल-मजान बहुत बढ जाने 
से उनके निमित्त प्रतियर्ष अगश्ित उक्त कटते ( और अधनार आदि से स्यत भी गिर जाने 
हैं ) इस फाग्ण बृत्त दाया प्रति दिन हौन होती जा रही है और टस फारण वो कम होती 
है| टसता परिणाम यह होता है कि देश में याद् पढ़ रही है । (२६) ऐसी दशा में उचित 
तो यह है कि वृक्तो के यश की रचा क्री जाय और एक के बदले दस आर लगाप जायेँ। 
यम ओर व्ययहार दोनों के मर्म फो जाननेगाले प्राय सभी ऋषि, मुनि, महात्मा, पीर- 
पैगम्बर, पिज्ानी या पाश्वात्य विद्वान भी वृक्ष लगाने मे या यर्म मानते है| उनझा मत 
यह है कि कुपालि बनवाने* फ्री अपेक्षा बू्तों ऊे लगाने से अनन्त फल होता है और 
उनके काटने से महापाप* होता है । कार यह है कि (२७) बृच्त दूपित बाउ मो दूर करते 
हैं। स्पच्छ पराउु कर सज्चार करते हें। सर्दी और गर्मी को समान रुसन हैं । जलपूर्ण 
बादलो को अपनी ओर आउपित करते (सींचते ) हैं और फल, पूल, पत्त, मच्जरी, 
आप, लक्डी और चाग देने आदि के द्वारा अपने पालक या लगानेशलो को धन, मान, 
सम्पत्ति देने के सिय्रा उनके नाम को भी अमर फ्रते है | 
(२८) रोगहर मृत्तिफा-इसमे सन्देश नहीं कि भूमि पर उत्पन्न होनेयाले 
प्राणिमात्र के लिए प्री की झत्तिफा माता के समान पोषक और पिता के समान तोपक 
( मन्तुष्ठ ग्यमेयाती ) छें। यदि रहस्य ल्वान के साथ भूमि की सेया की जाय तो प्रथम 
तो कोई गेग होता ही नहीं और कुयोग्वण कभी हुद्ध हो जाय तो प्राणदर रोग भी इसके 
उपयोग से दूर हो सते हैं। उदाहरण के लिए (१) दोटे वन्चो को गोठ में रखने 
बढले निष्फ्टक भूमि में स्पन्‍्छन्द सेलने के लिए छोड दिया जाय ( और जौ की रोटी वथा 
महिपी या दही सामने को दिया जाय ) तो यह हष्ट-पुष्ट, बलि्ट होते हैं। (२) बडी अयस्था 
द्वोने पर ग्रीप्मडाल के दिनो में सूर्य के आतप से तपी हुई भ्रमि में बोडी देर नगे शंगीर 
इलद-पुलट लेटा जाय और उसता अभ्यास बढाया जाय तो शरीर के लगूरोगवारी 
कटाणु नष्ट हो जाने हें और साथ ही शक्ति करा सच्चार भी होता है। (-) निमोनिया 





_.. (१) दसदूपसमा यापी देशयापीक्मों छद | दशहृद समो पुत्र दशपुतत्मो द्वुम 
( पराशरल्द्रति ) (२) इक्ाग्टित्वा पणन हत्या इत्वा रुधिरकर्तमम्‌ | यद्योन गम्यते स्वर्ग नरक 
केन गम्यते | ( चायाक ) - 
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(जिसको देहाती लोग गुजराती रोग या पाँशू का दद कहते है और वह प्राणान्तक भी 
होता है उस) के निव्रारण के लिए बालू को गम करके दृद की जगह सुहाता हुआ सेंक 
क्रिया जाय ओर देवात्‌ रोग का वेग वढ़कर वायु हो जाय तो रोगी के बिछीने पर सुहयती 
हुई गम वाल फेता करके रोगी को उस पर लिठा दिया जाय और ऊपर से बस्तर उढ़ा 
दिया जाय तो बलत्रती वायु का वेग रुक जाता है। (७) श्रीष्सम काल सें प्राय: नकसीर 
( नामाछिद्र द्वारा रुधिर स्रात्र ) हो जाया करता है उसके लिए पीली मिट्टी के टुकड़े को ठंढे 
जल में भिगोकर दोनों छिद्रों से सूघने से नकसीर बन्द हो जाती है। इसी प्रकार ववासीर 
के रक्तस्नाव के लिए भी मिट्टी के ढेले से ( शौच के पीछे ) गुदा को पोंछने से रक्तस्नाव रुक 
जाता है ओर प्रतिदिन ऐसा करने से मश (अश) भी रुके रहते हैं। (५) गसे पदार्थों 
के सेवन से कई वार मूत्राशय में जलन पैदा होकर मूत्र के होने में न्‍्यूनता और दद हो 
जाता है, उसके लिए पीली मिट्टी को गीली करके नामि के नीचे लगा दिया जाय (लेप कर 
दिया जाय तो ) थोड़ी देर में आराम हो जाता है। (६) अंग में किसी जगह फंसी की 
सृजन हो तो उस पर पुराने वतन की ठीकरी को जल में घिसकर लेप कर देने से वह 
मान हो जाती है। (७) थदि फोड़ा था फुंसी वड़ी हो, पक्की न हो, सूजन और दे 
भो हो तो लाल भोरे के बिल की मिट्टी को पानी से ढीली करके आग से पकावे 
ओर सूजन पर सुहाता हुआ सेंक करे तो गूमड़ी पककर फूट जाती है और दद कम 
हो जाता है। (९) यदि इस प्रक्नार से पकाई हुई मिट्टी को प्लेग' को गिल्टी (गॉठ) 
पर थोड़ी थोड़ी देर से सेक करता रहे तो उसमें भी वड़ा लाभ होता है। (१०) गले में 
गलसूँड़ा ( जो एकर प्रकार की गॉठ होती है ) हो जाय तो उस पर लाल भोंरा के बिल की 
मिट्टी ठंढे जल में मिलाकर लेप कर तो वह स्वतः बैठ जाता है। (११) प्लीहा ( तिह्ी जो 
पेट में गाँठ होती है) हो तो भेड़ों के बैठने करी जगह की मिट्टी को साग की तरह सिक्का कर 
साय॑ प्रात: पेट पर वॉवता रहें तो प्लीहा मिट जाता है | (१२५) जिस स्त्री के कोई रोग न होने 
पर भी सनन्‍्तान न हुई हो तो काली मिट्टी की अएड सच्श शिवमूर्ति बनाकर उसका पूजन 
करे ओर उस पर चढ़ाये हुए बिल्व पन्नों को सू थ कर प्रसाद भक्षण करे तो इस प्रकार वष 
भर करने से वन्ध्यापन दर हो जाता है। (१३) आर यदि देवयोगव्रश दारिद्रय वढ़ गया 
हो ओर जातिवाले नाराज रहते हों तो हाथी, घोड़े, गो, वल्मीक, चौराहा, कचहरी और, 
नगर के प्रधान पथ की सात झत्तिकाओं को शुद्ध जल में मिलाकर उससे स्नान करें और 
इस प्रकार १,३,५ या ७ सप्ताह तक नित्य करता रहे तो अभीष्ट की सिद्धि होती है | स्नान 
के पीछे वट, पीपल और तुलसी का पूजन और सूर के दशन भी नित्य करने चाहिए | 


(२९) भूमंडल के विलक्षण प्राणी ओर पदाथ--रेसे दे वा जाय तो विश्व- 
कत्ता के वनाये हुए किसी भी प्राणी या पदाथ के नख, लोभ, मज्जा, मांस, पंख, पत्ती, पुष्प, 
पराग, फल, तिल था तितली जैसे सामान्य अंग की भी ताहश रचना कोई नहीं कर सकता | 
उसमें भी कई एक तो ऐसे अद्भुत या विलच्षण हैं जिनके स्पश, दशन या श्रत॒ण मात्र से ही 
आश्रय होता है। ज्ञातव्य विषय होने से यहाँ प्रथ्यी भर के अदभुत और विलक्षण प्राणी 
या पदार्था का अति संक्षेप सें यथाक्रम उल्लेख किया जाता है। इसमें कोडे सनन्‍्देह नहं 

के इसी प्रथ्वी पर उत्तर सें सुमेर ओर दक्षिण में कुमेर है जिन पर देव और दानव यथा- 
फा० दए 


4६ 


२५० श्री महारावल-रजत जयन्ती अमभिनन्दन ग्रन्य 


स्थान रहते हैं। महुप्य तथा पशु-पक्ती तो भूमश्डल के जल और स्थल मे समेत हें 
ही । (१) देगे में हाथी की सँँडयाले एकदनन्‍त गणेशजी, नामिगत कमलगाले चतुभाज 
भगपान्‌, तीन मस्तक्याते दत्तात्रेय, चार मुसयाले हसारूढ अह्याजी त्रिशुलघारी त्रिनयन 
शिय, मयुगरूढ पडानन, स्थामिकरार्तिक और वानरेन्‍्द्र हनुमानजी अपश्य ही स्मरणीय, 
दशेनीय और विलरण हैं| (२ दनपों से दशशी राजण, संद्ग महिपाछुर, सइखत 
आज सहम्राजु न और गतग्रीव ऊपन्‍्य आदि शपश्य ही अद्भ त थे। (२) मलुप्यों मे बैसे 
तो मभी में एक बडी भारी व्रिशेपता यह है कि हजारें लासों में एक भी ऐसा नहीं जिसकी 
मुवाह॒ति या म्यरूप दूसरे से मिलता हो, फिर भी तिव्यत से कुड आगे ऐसे १ महाराय 
ममुप्य है जिनके शगर पर सीढी लगाकर चढत है ० इंगलेण्ड के लिमेस्टर मे एक मतलुष्य 
हाथी के समान मोटा और नी मन वजन का था । ३ भारत में कुद्ध व्यक्ति ऐसे स्ुतकाय 
थे जिनकी शौच शुद्धि सादी के थान और १ मशऊ पानी से होती यी।४ फीजी टापू मे 
शेसे भी मनुष्य हैं जो मनुष्य का मास गाते हैं. और कीडे-मकीडे मधुमस्सी और छिपकली 
तक को सेक्क्र चवा जाते हैँ | ५ क्एठपयन्त भरपेट भोजन करनेयाले अतिभोजी चौथे 
तो गिग्यात हें ही, ६ तिब्यत की ततैदी मे दानवाकृति के मलुप्य भी हें जिनके दशमों से 
सामान्य मलुष्यों के ज्यर हो जाता है । ७ अमेरिका के यूटा प्रान्त में एक बार 7० हजार 
बर्ष पत्र के मनुप्य या अम्थिपजर भाप्त हुआ था। ८ एक बार पिलायत का फौलसन्‌ ४५ वर्ष 
तक नहीं सोग्रा था, इसऊ विपरीत ६ स्प्रीढेन की केरोलिन्‌ ३२ वर्ष, तक सोती रही थी । 
१० बीस वर्ष हुए, ग्यालियर में एक पिकृत आकृति का चालक हुआ था जिसके नाऊ, कान 
और नेत्र आदि बडे विलक्षण थे और जन्म से थोडी देर पीछे ही उसके एक इच लगे दाँत 
डग आये थे। ९१ सयत्‌ १४८७ में हालेग्ड के निवासियों ने अपने समीप के समुद्र मे एक 
ऐसी जलनारी देसी थी, जिसके कटि प्रदेश से नौचे का अग मछली जैसा था और नाभि 
से ऊपर का अग सुन्दर स्त्री के समान था, १५ सयत्‌ १९६२ की प्रयाग की प्रब्शेनी में भी 
एक ऐसा ही 'नरमत्त्य' देसने मे आया था। जिसका आर्थाग मत्त्य जैसा और ऊर्धमांग 
मलुप्य जैसा था । १३ सिसली द्वीप मे एक ऐसी अद्भू तस्री देसने में आई थी जिसका 
गाना सुन कर मनुप्य मोहित हो जाते और मर जाते थे | १४ ग्टलेण्ड सायर में समत्‌ 
१६७६ से एक ऐसा वामन ( वौसा मनुष्य ) था जिसकी लबाई ०२ नहीं केगल २७ अगुल 
थी | ऐसा ही एक दूसग बौना और था जिससे पूरा वजन केयल १ सेर था । भारत से वहुत 
से बामन वायन व के होने पर भी लगाई मे ५२अगुल के ही होते हें। उत्तमे कई एक 
तो हिन्दी, उदू, और अँगरेजी के भी बडे विद्वान्‌ हैं| १५ सवत्‌ १९३२ में इटली के द्यसन 
में और सबत १९६२ में भारत्त में दो जुड़े हुए बालक ऐसे उत्पन्न हुए थे जिनक १ पेट, १ 
नाभि, २ मस्तक, ३ कुच और ४हाथ थे। १६ फ्रास मे जेम्स नाम की ख्री के ठाढी समृद्ध थी। 
वैसे ही एक युयती पजाव के कुजरूगाँग मे भी थी जिसके मूड जम आई थी। १७ सुदूर 
देश मे गदानि जाति के भनुष्यो के पूंछ होती दे । अँगरेज लोग ऐसे मलुष्यो को वानर 
वशज बतलाते है | १८ इ्टती के फोगिया स्थान से एक सत्री के एक ही प्रसतर में पचि घुत 
हुए थे । इस प्रफार कुतिया के ८ और झऊरी के १२ होते है। १५ बुद्धि विषय से यूरोप का 
फड़िनाल मेजोफाण्ट महामेघधायी था । वह अस्मी भाषाएँ जानता था । ईंसी प्रकार बगाल का पृ० 
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जगन्नाथ जो भी कुछ वाक्य, भापण, भापा या वाणी सुनता उसे सदैव स्मरण रखता और 
पूछता तव यथावत्‌ सुना देता था | इनके सित्रा भारत के समुज्ज्बल भास्कर भास्करा- 
ये, रासाचाय, गणेश, देवज्ञ, नीलकएठ और गद्टू लालजली आदि अनेक आचाये महा- 
सेवात्री हुए हैं जिसके समान तो अब होते भी नहीं है। २० लंबाई के विचार से आयर्लड 
का चाल्स ओन्राइन ८ फुट ७ इच्न्च लंबा था। भारत में तो प्रलंब मनुष्य अनेक हैं। 
२१ दीघायु के विचार से सारत के ऋषि महर्षि सेकड़ों वप जीवित रहते थे ओर 
हिमालय में अब भी तीन सौ से हजार वर्ष तक के महात्मा मिलते है। परन्तु 
उनके अतिरिक्त वतमान सें भी सो सवा सा के बुद्धा ओर वृद्ध कइ है। भोपाल 
की हलीमा वीबी ११६ वप की तथा चौमू का चीसा चसार ११० व का जीवित 
है। २९ संसार की अत्रस्था के विषय में शकर्थान विश्वविद्यालय (यूनित्रसिंदी) के 
प्रोफेसर ने लगभग सात पराध वष बतलाये हैं| २३ ऐसे ही एक दूसरे विद्वान 
ने सारे संसार में खेती के द्वारा जो अन्न उत्पन्न होता है उसे ११ अरब मनुष्यों के भरपेट 
खाने योग्य बतलाया है। २४ इसमें सारे संसार का विस्तार दो अरब कोस आर सारे 
संसार की जन-संख्या १ अरब ८०, करोड़, २० लाख सूचित की है। (४) पशुओ में सर्व- 
प्रथम गो की गणना इसलिए की जाती है कि यह मनुष्य जाति का मसांता के समान 
पोपण करती है ओर सद्यृहस्थों का उससे असीम उपकार होता है-। १ महर्षि 
वशिष्ठजी की नन्दिनी के अपरिमित प्रभात्र से विश्वामित्र का ससैन्य सत्कार हुआ था। 
२ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बाल्यकाल में ऐसी पयश्रवा मायें थीं जिनके दूध से नद्दी बहती 
थी और थी से भण्डार भरते थे। ३ ध्रवदेश, हिसालय और कजली वन में सुरगाय 
वड़ी वलत्रान ओर विलक्षण होती हैं। उनकी पूंछ से सुन्दर और आरोग्यवघक चमर 
बनते है। ४ अमेरिका मे ऐसी गाये हैं जो ३०-३५ सेर दूध देती हैं। उन्तका मूल्य 
५ हजार से २० हजार तक होता है। ५ भारत से आस्ट्रोलिया से आई हुई अम्बाला 
की गाय २८ सेर दव देती हैं। ६ संवत्‌ २००० में पर्बतसर के मेले में ऐसे बेल 
आये थ जिनका मूह्य ५ हजार रुपये और गति रेल के सप्तान थी। ७ न्यूयाक से 
बिजली के संयोग से एक कृत्रिम गो (सशीन) वनाइ गइ है जो चारा खाती और दूध 
देती है। ८ अफ्रीका में बवरी और भारत में नोहते सिंह बढ़े मयद्गर होते हैं । ९ 
हिसालय में सवस्कष्ट कस्तूरीवाले काले ख्ृग और अत्यधिक चवीवाले सफेद भात्ू 
हैं। १० इसी प्रकार आसाम के हाथी भी गुणवान्‌ होते है। उनसें सफेद हाथी का राज 
में बड़ा सान होता है। ११ समुद्र के महाक्राय जीत्रों सें एक, जीव्र तीन सूड़ का 
होता है | सम्भव है, वह इन्द्र के ऐराबत का वंशज हो। १९ अफ्रीका के जंगलों में 
बहुत से शेर, हाथी ओर गैएडे ऐसे महावली होते हैं ज्ञिककी ठोकर से रेज् का इडिजन 
उड़ जाता है। १३ शेखावाटी के अधिकांश घोड़े १० फुट ऊँची दीवार तथा गहरे कुंड 
नलो को उलाँव जाते है। वहाँ के कई एक ऊँट रात भर भें सो कोस का सफर 
कर आते है। १४ संवत्‌ १९ ६२ में चामू में दो थूहे का ऊंट बड़ा अद्भुत था। उसके 
वाल चढ़े मुलायम ओर बहुत ब्याद्रा थ। चाल उसकी थधीसी ओर सुखदायक थी। 
१०७ सूटान के बहुत से ऊंट वहुत दिना तक प्यास रह जाते हैं। १६ अफ्रोका के कइ 
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एफ गैएडे ऐसे होते हू जिनके मम्तक पर दो सद्न होते है| १७ राजपूताने मे कई एक 
उुत्ते अतचारी होने हैँ | थे किसी एक अभीष्ट बार के दिन निराहार रहते और 
सूर्यामिमुस सोते हैं ) १८ इनफे प्रिपरीत वानरो फ्री बदसागी और बुद्धिमानी तो 
प्रिद्यात ही है। यह पहरा देते, शार-पात ले आते, चिट्ठी वाँ- आते और फोटो मा उतार 
लेते हैं | इतना ह्वी नहीं, ते तिजली के घातक होने को भी जानते हैं। १९ वनाग्स में जय 
बिजली लगाई गई थी जन एक बन्दर उसके प्रपाही तार से म्परो हर मर गया था। 
उसे देखकर वहाँ के सम्पूर्ण चन्द्र इम्ट्रे हुए और यह निश्चय क्या कि प्रिजली के 
वारपांशें तार का म्पर्श न क्या जाय। तने पीद़े वहाँ एक भी बन्दर (पेजली 
की पकड़ में नहीं आया। (५) पत्तियों में कोये की कुचेष्ठा ऑर हस के सट- 
गुण तो सयत्र गिस्यात हू ही। उनके सिय्रा १ लन्दन मे एक दीवजीयी सुआ था, 
वह ५ सो ब्ष तक जीजित रहा था और बहाँ के कइ बादशाह्यो को देस चुरा! था ] २ राज- 
पूताने में बया पत्नी बडा बुद्धिमान होता है] उसको भुगन निमाण ऊला देखने योग्य होती 
॥ उसके अधो-मुख घोसले मे जनामे-मरदाने आर आगतुऊ के लिए अलग अलग कमरे 
होते हैं ओर उनमे दीपफ की जगह 'जगमेगना” गहता हैं| ४ जगमेगना हरी मक्सी 
जैसा होता है । वह जलाशय के समीप देसने मे आता हे। गत्रि के अपेरे में उसके 
नीचे से प्रसाश निकलता हैं ओर उससे अन्यमार में कुछ दीस आता है| ४ गोस्वामी 
तुलसीटासजी ने फ्यूतरा के एक अद्भुत गुण की परीत्ता की है। उन्होंने लिया ऐ झ्रिवह 
व्रिना किसी शिक्षक की सद्दायता के निरापार आसाश में ऐसी क्तायानी बरता हैं जैसी 
प्र*यी का आपार लेकर +रनेयाले नट भी नहीं कर सकते) इसके सिय्रा नह युद्वादि के 
अपसरों पर पोम्टमैनी काक्ाम भी करते है, जिसका पता शत॒झ्रो को भी नहा लगता। ५ तोता- 
मैना? के मनुध्योचित बातोलाप को तो अधिकाश ग्रहस्थ सुनते ही हैं । (६) कीटपतत्नादि में 
१ तरान्य के लिए अति तुन्दध ली! और 'घुन! तथा काठ के लिए 'फीडा! बे ही बलवान होने 
हैं। वे वान्य और काए मो कादर सा ताते और उनसे दर्शन मात्र का सोसला कर देत हैं। 
५ बहुत सी तितलियाँ बडी रग-निरगी ओर परम सुन्दर होती हैं | भगयान्‌ ने उनके पस््रो में 
चित्रलेसन वी विचित्र रचना की हू। ४ जिपधर कीडों मे मणिवारी सप मह्च्य 
सम्पन्न होते हैं | उनके मस्तक से एक प्रशार वी मणि होती है जिसका मूल्य और प्रशाश 
बहुत व्यादा होता है। ४ सप्त्‌ १९७० के प्रोप्म काल में कालोकट वे समीप मिस्टर 
जानमन्‌ ने एक भयझ्कर अजगर पर आज्मण किया था। आरम्भ में वन्दूर को ३-६ करक 
४ गोलियों का उस पर कोई अमर ही नहीं हुआ | इलटा अजगर ही जानरून्‌ को भतण 
करने में प्रयतशील हुआ, फिंछु पाँचबी गोली से उसका प्राणान्‍्त हों गया और जानरब्‌ 
च गये। ५ अफ्रीका के जगलो में कटे एक सप ऐसे भी हैँ जो अपने आधे शरीर को 
माग-मध्य के वृक्ष से लपेटसर आधे से आनेन्‍नानेतालों पर आक्रमण करें ह 
प्रौग अश्वारोही मनुष्यों त्क को पफक्डरर सा जाये हैं। ६ समत्‌ १४५८ में 
छीडेन मणतर बहुत लम्बा सपं दसन म॒ आया या। वहें २०० कर लगा आर कड 
फुट मोटा था! उसके पेट में प्यु-पत्ती और मलुप्य भी समा जाते थे।_ (७) टइनों 
ओर यनौपयियों में प्रयाग आदि के १ अनययट सो विस्यात ही हे जो तभी 
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घंटते-बढ़ते ही नहीं, सैझड़ों वप हो गये सदैत्न ढाई पात के रहते हैं। २ विश्वामित्री 
नदी के समीपी उद्यान में एक अति विशाल वट्बृत्ष है जिसकी सुखद और सुविस्तृत 
छाया में २००० अश्वारोही आराम से रह सकते हैं। ५ हिमालय में बहुत से वृक्ष 
प्रकाशमान्‌ हैं। रात्रि के समय उनके पेड़-पत्ते और शाखाएँ चमकती हैं | पुराणाचार्यो' का 
मत है कि ऐसे ध्क्षों को सूय और अग्नि से तेज मिलता है । ४ वहीं एक ऐसा वृक्ष भी 
होता है जिसकी ६ तोला त्वचा (बक्कल) को उच्चालकर पीने से दो दिन तक भूख और 
प्यास की निवृत्ति हो जाती है | ५ उत्तर अमेरिका के क्रेल्लीफोर्निया नगर में एक बृक्त १८० 
हाथ ऊँचा है और उसके पेड़ की मोटाई ७० हाथ है। यदि उसमें खड़ा किया जाय तो 
वह १३ गज लंवा और उतना ही चौड़ा हो सकता है जिसमें ३६० मनुष्य कोठरी की तरह 
बैठ सकते हैं | इटेसेरिक पत्रत के समीप आरोटमा स्थान में और मेक्सिको के सेंटामेरिया 
डेलख्यथ स्थान में प्रथक प्रथक ५ हजार वर्ष के २ पुराने वृक्ष हैं। कहते है कि उस जाति 
के वृत्त दीधजीवी होते हैं । ७ कुछ ऐसे पेड़ भी है जो अपने पत्तों से पक्षियों ओर शाखाओं 
से पशुओं को खा जाते है। ८ सुप्तात्रा टापू में एक अति विशाल फूल होता है जिसकी 
१-१ फुट लंबी पत्तियों के बीच की गाँठ को उखाड़ दिया जाय तो उस जगह ५९ सेर पानी 
भरा जा सकता है । ९ भारत का सूयमुखी पुष्प वड़ा तो होता ही है, साथ ही सूर्य का 
उपासक भी होता है । वह दिन में सूये के सम्मुख रहता है और रात्रि में अधोमुख हो जाता 
है | १० इसी प्रकार कमल फूल सूर्य से खिलता है. और रात्रि में रकुचित हो जाता है। 
११ इनके अतिरिक्त सदाचारिणी स्री के समान आचरण रखनेत्राली लज्जावती अवश्य ही 
लजव॑ती कहलाने योग्य है। उसको कोई युवक्र स्पश करता है तो वह तन्‍्काल कुड़-मुड़ कर 
नतमस्तक हो जाती है और युवती या बच्चे स्पश करते है तो यथावत्‌ (प्रफुल्) रहती है । 
१२ सोमलता देवताओं की लता है | इसके द्वारा कायाकल्प क्रिया जाता है; किन्तु अब 
इसके दुशन भी दुलंभ हो गये हैे। (८) गिरिगुह्दा और पापाणादि में १ हिमालय तो 
सवश्रेष्ठ है ही जिसके अंग से पतितपावनी गंगा जैसी नदियाँ, सानसरोवर जैस जलाशय 
ओर विविध प्रकार के पादप-पापाण, ओषधियाँ और देवदलंस रत्नादि निगंत होत है।२ 
उसके सिवा अजंता की गुफा जैसे अद्भू त दशनों को उद्रदरी में रखनेताले कई पवत 
ओर है जिनमें अजन्ता और एलीफेण्टा के अद्ध त दृश्य अवश्य दृष्ठव्य है | ३ वर्जीनिया में 
एक स्वतः प्रभूत पहाड़ी पुल है जिसको इंश्वरक्लत कहा जाय तो कोई अनुचित नहीं । वह 
उसी पवत के अत्युच्च शिरुरों पर उसी परत के हजारों मन वजनवाले एक प्रलम्ब खण्ड के 
स्वत: गिर जाने से वन गया है. सानों सहाकाय दो खंभों पर पवतराज के अंगविशेष को 
इश्चर ने आड़ा रख दिया हो, जिसके ऊपर होकर अगशित मनुप्य सदेव आते-जाते हैं। 
पुल की पूरी लंबाई १७० गज ओर डेँचाई पवत-समान हैँ। ४ आफ्रिका के अलजीरिया 
प्रदेश में भूगभम के अन्दर १ महाद्वद (या भील) है. जिसके निर्मार-जल से अन्दर ही 
र नदी वहती है । वह अवश्य ही गुप्त गंगा है जो कभी प्रकट ही नहीं होती । ५ 

हिमालय के साच्च शिखरों में गारीशक्वर सुप्रसिद्ध है जिसका परिचय पहले दिया गया है | 
३०) भूपृष्ठ की अति विशिष्ठ अद्भ त वस्तुएँ--भवनों की विशिष्टता के 
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जीवी मलुष्यो के उपयोगी सभी धन्धे हाथ से होने के अधिक हैं और अन्नादि पदारे 
तथा वन सम्पत्ति और सच्छाओ्रों का अनुभव, अभ्यास या अनुशीलन भी यहाँ अत,- 
पर होता है। २ जूडिया (टर्की) पाश्चात्य देशों में प्रित्न माना गया है। महात्मा 
ईसा मसीह उसी मे उत्पन्न हुए थे और चहीं पह अली पर चढाये गये थे। ३ जाल्डिया में 
निमरूह राजा मे बैलील वसाया था और सिकन्दर उसी में भरा था| ४ सर्केशिया नगर 
में रूपयती ख्त्रियाँ अविऊ हैं। यहाँ भारत के प॑ञ्ञात में भी वैमी ही हैं। ६ उत्तम जाति 
के फल फूल तथा ढुशालो के लिए कश्मीर पिस्यात हे , और गुड, शक्कर, चीनो, चायल, 
कपडे, रेशम, रूई, सोरा और 'फीम आदि के लिए बरेली प्रान्त प्रसिद्व है। ६ चीन मे 
चाह, रेशम, मिसरी, मसमल, सगज, कप र, हाथीरॉतत, वर्तत, मुख्बे और कच्झप पीठ के लट्ट, 
अधिफ होते हैं। ७ फारस में दास, गालीचे, चमडा, अजीर और घोडे का वाहुल्य है। 
८ सिहल द्वीप में आबनूस, हाथीदाँत, दालचीनी, सोपरे का तेल और मोती मिलते हें । 
९ मोलक्का और बयाना से गर्म मसाले, जायफल और मोटो लौंग होती है। १० रूस 
बर्मा और अमेरिका मे मिट्टी का तेल अधिक होता है। १९ अरब में अरबी घोडे 
उत्छृष्ट होते हैं। क्रिस देश मे कैसी प्रकृति के ममुष्य हैं, इस विचार से १२ भारत में 
कलफत्ता, चयई, रानपुर, काशी, प्रयाग, म"रास, लसनऊ, डिल्‍ली, लाहौर और जयपुर जिस 
प्रकार देसने योग्य हैं उप्ती प्रकार विद्या, कला, व्ययसाय और वस्तुनि्माण मे भी नामी हैं । 
१३ चीन में चतुर, परिश्रमी, घ्त और डरपोक मनुष्य अधिक हैं। १४ फारस के मलुप्य 
रसिक और सुर भोगी होते हें। १५ वाग्टरी के नर नारी भ्रमणशील और पन्य हैं। 
१६ जापानी लोग देशहितैपी, स्पाभिमानी और दृढब्रती होते हैं| १७ अंगरेज लोग 
दूरदर्शों, पैयैवारी और परमनीतिज्ञ हें। १८ जमनी कल, ब्रल, साहस और मायायी होते 
हैं। १९ यहूदी अत्यन्त स्वार्थी और लोलुप होते हें । २० अमेरिका वाले कला हौशल, 
सभ्यता और तिज्ञान मे छुशल तथा सम्पत्तिशाली हैं | घन के विपय में वे कुबेर के वशज 
हैं। २१ अरमनी, सिंहलो, कश्मीरी, नेपाली, सरकेसियस्थ और जार्जियस्व मनुष्य शर, 
साहसी, सहिप्णु और सुरूप होते हैं । 


(३२) भूगर्भ के खनिज पदाथ--“अप्टधातु! १ चीन, भारत, आए्ट्रेलिया, 
अमेरिका और सुवणभद्रा नदी आदि में सोना, २ भारत, यूरोप, अमेरिका और चन्द्रभागा 
आदि मे चाँदी, ३ भारत तथा सुपरिया भील मे ताम्बा, ४ ( रासायनिक सयोग में ) 
जस्ता, ५ हिंगलू आदि से निश्ाला हुआ तथा सान से प्राप्त किया हुआ वीजरूप का 
गोलाकार पाग, ६ सान से निकले हुए, बग की मिलायट का दीन, ७ गन्धक मे मिला 
हुआ और सान से निकला हुआ नम जाति का सीसा और ८ भारत तथा भारतेतर अन्य 
देशों मे निकलनेयाला लौह ये विण्यात (या प्रशस्त ) धातु है। अन्यत्र की अपेक्षा भारत 
में लौह की साने सर्वन्न पाई जाती है और विशेषता यह है कि भारत का अपरिष्ठत 
( मैला कुचेल या भद्दा ) लोहा भी प्र्ती भर के लोहे की अपेक्षा अधिक शझुद्द एवं श्र 
होता है। इसके द्वारा बनाये जानेवाले शख्रात्न आदि के घडने में सुविधा मिलती हैं। 
इनके सिवा १ करमणडल उपकूल से उड़ीसा पयन्त के समुद्रीय स्थानों मे जल को जनाकर 
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(लवण तैयार करते हैं। ( दाज्षिणात्यों में स्थानीय लवण काम में आता है। ) पाब के 
पव॑ तो में लवण की कई खानें हैं | बंगाल में विलायती और उड़ीसा में देशी लवण काम में 
आता है। साँभर मील का निर्विकार लव॒ण तो सर्वत्र विख्यात है ही। २ इसके 
अतिरिक्त सिंव का सेवत्र (सेधा नमक ) औपध और उपवास के उपयोगी होता है । 
३ बिहाए के अन्तगंत तिरहुत, सहारनपुर, चम्पारन एवं उत्तर प्रदेश के कानपर, गाजीपुर 
प्रयाग और बनारस आदि में प्रतिवप १ लाख ६० हजार मन सोरा उत्पन्न किया जाता 
है ओर उसे अमेरिका आदि सें भेजते हे। ४ भारत के अनेक भागों में भवनादि के 
निमाण की सामग्री (पिद्ठटी, कातले, खम्भे, टोड़े, वारणे, आँगन, फश, रोड़ी लट्टे और 
पत्थर आदि ) प्राप्त होती है। मकराने में र॑ंगसरसर ( सकराने का पत्थर काला 
ओर सुखेत दोनों प्रकार का ) मिलता है | इनके अतिरिक्त हींगलू, हिरमच, हरताज और 
अश्रक्त आदि बहुमूल्य वस्तुएँ भी इस देश में बहुत हैं। बंगाल के गिरीडीह्‌ और 
हजारीबाग के समीपी स्थानों में काला और सफेद तथा छोटा और वड़ा अश्नरक वहुत 
अधिक मात्रा में निकलता है | इसके कई एक विशिष्ट तख्ते १ गज चौड़े और १३ या 
११ गज लम्बे भी मिलते है | इनक्नी उपलब्वि से खानगले का भाग्य खुल जाता है और 
वह थोड़े ही समय में लखपती से करोड़पती हो जाता है। ५ कोटा के समीप मोड़क 
स्थान में एक प्रकार के साफ-सुथरे और को एदार कातले निकलते है जो छोटे से छोटे और 
से बड़े ( २० गज तक के भी ) ऐसे सद्‌ठ्यवस्थ होते है जिनमें ( एक एक में से भी ) 
एकाघिक दो, चार, छः या दस तक परत खुल जाते है और उनसे मनमाना सब सामान 
विधानुघार घड़ा जा सकता है। ६ जयपुर राज्य में मॉवड़ा के समीप सफेदी करने का 
पत्थर बहुत अधिक निकलता है। उससे ५ कोपस परे (दक्षिण मे ) गणेश्वर के 
समीप लाल, काली और सफेइ मिट्टी तो पहले ही से मिलती थी और अब पीली मिट्टी 
ओर निकली है जो रंग-रूप और पोताई मे बड़ी सुन्दर है। उस मिट्टी से यदि कच्चे घरों 
की दीवारों पर लिपाई करा दी जाय तो उप्तकी शोभा और सुन्दरता स्परत: बढ़ जाती है । 
७ नर्मदा नदी में नमदेश्वर और गहल्‍लकी में शालग्राम की मूर्तियाँ बड़ी विशिष्ट प्राप्त 
होती है | नमदेश्वर की कोई कोई मूर्ति बड़ी विलक्षण, भावगर्मित और चित्ताकृपक होती 
है जिसकी उपासना करने से उपासक का चित्त स्त्रत: तल्‍्लीन हो जाता है। ९ कहा जाता 
है कि नमदा के उद्गम स्थान में नीलम और पन्ना आदि बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते है । ११ 
दार्जिलिंग से पश्चिम कुमायूँ के मध्यवर्ती हिमालय में तॉवा की कई खाने है। १२ 
पाएडवों के राजत्यकाल में गौरीशक्कर शिखर के नीचे मणिमाणरिक्य आदि की अनेक 
खान थीं । पाण्डवों का सभाभवन बनाने के लिए सय दानव ने उन्हीं खानो से रन्न मँगवाये 
थे। १३ गोलकुण्डा में क्रिसी समय आदरणीय हीरा मिलता था। मद्राप्र के गंजाम 
और नमदा के निजाम में भी हीरा था| अब केवल पन्ना राज्य में मिलता है। उसके सिवा 
१४ भारत, अमेरिका ओर आफ़रिका आदि में हीरा, पन्ना, चुन्नी, नीलम, लाल आदि 
प्राप्त होते है और किसी किसी सहानद था महानदी से भी वहुमूल्य रत्र मिल जाते हैं # 


*# वतमान भारत की कुछ ज्ञातव्य बार्तेें--२ भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण 
फा० ३३ 
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(३३) भूग्भ का कोयला--भोजन बनाने के लिए इस देश में लक्डी 
का फोयला उपयोग में लिया जाता दे । इसके गुण, सुविधा और क्रिया सव जानते हैं। 
अवसर अ ये नारी कुनारी और अनारी भी टो रोटियाँ कोयलों में सेंक़ लेते हैं और 
बचई आदि में रहनेयाले सावारण मनुष्य तो प्राय इसी से काम चलाते हैं। १ यह काए- 
सण्ड की आतप से परिपाचित क्ये पीछे को अपशिष्ट अग्नि को दवा देने या बुका देने 
से बनता है। और फिर आवश्यक होने पर इसझो प्रज्यलित करके अनेऊ वस्तुएं बना लेव 
हैं। इसके सिवा २ लोहार, सुनार, साती, कसेरे, सदगृहर्थ और श्रमजीवी मनुष्य नित्य 
व्यवहार के अनेक काम इसी से करते हैं। किन्तु इन दिनो अकेले इसी देश में नहीं, 
समत्र हद्ी रेल का कोयला काम में आता है । ३ इचजिन आदि ( मशीनरी ) के छास होने 
वाले काम रेल के कोयले से ही होते हैं और रेल, जहाज या म्टीमर आदि इसी से चलते 





१००० कोस, पूरय से पश्चिम १२३० कोध और चेनफल (आधुनिक मत से) २५, ००,००० वर्ग 
कौस है | भारत की सीग्ग, खुश्की से लगमग ३००० फौस और जल मार्ग से २४५०० जोस थी। 
गणतन्त भारत का नेतपल १८,६८,०८४ वर्ग कोस और देशी स्विासतों का ३,५५,२५४ वर्ग- 
फौस हे | ४ देशी रियासत ६०० थीं जिनकी जनसख्या ८,७१,३१/८४५ थी | गणुत-त भारत का 
जन सख्या १८,००,००,००० से कुछ अविक थी। ५ रेलप्रे लाइन सारे भारत में ४८,०२१ मील 
(या २४,०१०) में है। ६ अन्य प्रान्ताकी अपेज्ञा आदी में यगाल पडा हे | ७ अन्यतर की अपेक्षा 
सदराम में स्त्रियाँ अधिक ई | इसके विपरीत पजाय में स्ियों वी सख्या ऊम हे । ८ यहूदियों में 
कच्चे ग्रभिक द्ोते हैं | वा सी उत्पत्ति प्रत्येक परिवार में अठुमान से ५ ६ है । ईसाइयों में कुडस 
अधिक होते है | प्रति परिवार में औसतन ५ आदमी हैं |६ प्रगाल में विधवा ज्यों की सख्या 
प्रति हजार २२६ हे | १० श्रजमेर मेयाटा में अन्यन की अपेक्षा श्रन्धे अधिक हैं | प्रत्येफ लास 
में ३८३ अन्धे हैं | ११ क्षेतफ्ल के अनुरोध से समसे यड्टी रियासत जम्बू (कश्मीर) हे | १९ आबादी 
में दक्षिण दैदरायाद प्रथम ओ्ेणी का है। १३ सम्पूर्ण मारत में सपठे र्म आदमो रिलोचिस्तान 
में हैं। १८ गपत्‌ ह८ १ में पवथम अद्मदायाद में म्यूनिस्तिपेल्टी स्थापित क्री गई थी। 
१५ जेमेयाब द में ठढी जगह में मी १२३ डिग्री तफ गर्मा पद जाती है शोर वहाँ ठढ भी 
इतनी अ्ररिऱ पड़ती है कि थर्मामीटर का पारा २५ डिगरी तक उतर जाता है| १६ सबसे अधिक 
बषा चेरापूजी में ५२३ इज्च और सबसे उमर पप्रा ऊपरी सेध में ३ इज्च होती दै। (इतके धिया 
सम्प्र्ण भारत की वपा का प्रमाण जलतत्य में देखना चादिए।) १७ सम भारत में पुरुषों वी 
अपेक्षा स्त्रियों सी सख्या प्रति हजार ६४० दे | १८ जन्म और मरण की सरया भारत के खिवा 
कहीं मी अधिक नहीं दे । १६ मारत में लगमग २५,००० सरकारी डाउखाने हैं। उनमें पिक्रम- 
सबत्‌ १६६३-६४ में सम्पूर्ण चिट्ठियों की सल्‍्या ११ अरब ८० करोड ५१ लास ४७ हजार थी। उसमे 
४ करोड २६ लाय ११ हजार रजिस्ट्री हुए पत्नादिस, ३३ लाख १८ हजार प्रीमा किये हुए 
पत्रादिक और ४ करोड ५ लाख ४५ हजार मनिश्रार्डर ये | २० मारत के सपते अधिक झाबादी- 
वालै प्रास्तों में विजगापट्टम ४६, ०७,६४८ दरभगा, ३१,३६,०६४,मैमनसिद ५,१०,३०,२३ १५ गोरस- 
पुर ३५,६७,५६६, लाहौर १३,८७,५७०, रस्नागिरि (उ््‌३) १३,०१,४२७; सिलद्ृद २७,९२४, 
३४२, रायपुर (म० ग्र०) १५,२०,४७३२ और अ्रक्‍्याव (वर्मा) ६,३७,/४८० हैं | 
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हैं। इसके सिवा कोल गैस, बेंजोल, कोलतार, डामर, गोली कपूर, अमोनिकल ( द्वंवद्रव्य ) 
ओर साफ्टकोल आदि भी इससे बनते या वनाये जाते हे। ७ यहाँ तक कि हलवाई, भड़- 
भूजे और इमारतवाले भी अपनो सामग्री को इसी से तैयार करते हैं। ५ यह कोयला 
आया कहाँ से या हुआ कैसे ९ इस विषय में विलायतवालों का वक्तज्य तो यह है कि 
हजारों वष पहले प्ृथ्त्री के ऊपर अनेक वनखण्ड दवकर गल गये थे। वे अब कोयले के 
रूप में प्राप्त होते हैं। ६ और सारतीय विद्वान यह बतलाते हैं. कि प्राचीन काल में प्रथ्त्री 
पर हजारों यज्न हुए थे और उनमें ठोस, पुष्ट एवं दौधजीबी यंज्ञकाए में घी, घिल, मेवे 
ओर पौष्रिकादि अन्य पदाथ अपरिमित होमे गये थे अतः यह कोयले उन्हीं अश्वमेधादि 
के अवशिष्ट है। वास्तव में इसके रूप-रंग और बनात्रट से भी ऐसा ही प्रतीत होता है। 
(७) रेल का कोयला मूगभ से निकाला जाता है। यूरोप, अमेरिका और भारत में इसकी कई खाले 
हैं। भारत में रानीगंज, ग्रीडीह और मरिया आदि में यह प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। 
(८) इसके लिए हजारों आदमी प्रथ्त्री के पेट में प्रवेश करके कई सौ फुट नीचे जाकर 
कोयला निकालते हैं। खुदाई का काम अविच्छिन्न होता रहने स खानों का विस्तार बहुत 
दूर तक फेल जाता है और उसमें खान के खसक जाने की शंका हो जाती है इसलिए खान 
के अन्दर हर जगह छत, खम्भे, हौज और सड़क आदि रखते और खोदते हुए आगे 
बढ़ते है और प्रतिवष लाखों मन कोयला निकालते हैं| (९) अधिक नीचे जाने पर खानों 
में पानी भर जाता है। उसको पाइप के द्वारा वाहरफेंक देते हैं और लोहे की लम्बी जंजीरों 
में बंधे हुए अगरणित ठेलों को कोयलों से भरकर, इज्जिन के जोर से, प्रथ्वी के ऊपर भेजते 
रहते हैं। (१०) खातों के अन्दर प्रकाश रहने के लिए जगह जगह बिजली की वत्तियों का 

बन्ध रहता है और माल तथा मनुष्यों को अन्दर ही अन्दर (खान के पढे में) इधर- 
उधर लाने, ले जाने और कोयला आदि इकट्ठा करने आदि के लिए रेलवे लाइनों पर 
इच्चिन दाड़ते रहते है, अत: खान क्‍या है, मानो ब॑ प्रथ्वरी के पेट में काम करनेवालों 
के गाँव, करबे या वस्तियों वसी हुई है । । 


(३४) पृथ्वी के पेट में तेल के सप्रु_--(१) वतमान की अपेक्षा भूतकाल 
केवल इसी देश सें नहीं सत्र ही तिल, काकड़े, खोपरा और एरणएड के या विशेष कर 
लों के तेल का प्रकाश प्रधान था और वह देश धन, स्वास्थ्य और नेत्रज्योत्ति 
आदि के लिए हितकारी था। (२) अतन्र कतिपय देव-मन्दिरों के अतिरिक्त सबत्र ही मिट्टी 
के तेल का प्राधान्य है और विजली की रोशनी तो अब सबरप्रिय हो ही गई है। (३) 
मेट्ी का तेल भग्भ की मिट्टी से निकलता है । उसके समीप ही गैस रहती है और उसको 

छ करने में घास का उपयोग किया जाता है। अतः ऐसे संयोग के होने से इसको 
मिट्टी का तेल, गैस का तेल और घासलेट का तेल कहते हैं। (४) इसको प्रकट करने- 
वाले रूस के वाकू नगर सें दो बाप-वेटे थे | बाप का नाम था एमुणल नोविल 
और बेटे का लडविग नोविल , ये जाति के तेली किन्तु प्रतिष्ठा में राजा थे। उन्होंने 
अपने शहर से ४ कोस के अन्तर पर भूगर्भ में से मिट्टी का तेल निकालने का 
प्रयत्त किया | (७५) इस काम के लिए सर्वप्रथम तेल देनेवाली भूमि का निरीक्षण और 


ढक ः अर 
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परीक्षण करने के पश्चात्‌ १० इच पी मोटाई का फौलादी वर्मों और उसको भूगम्म 
से गाडने के ६० ६० फुट लम्मे काठ के डडे बनयाये जो साफ-छुथरे, मजयूत और गोल ये 
(६) जिस जगह तेल के निकल आने की सभायना थी उस जगह ८० फुट लम्पी 
ओर ऊपर से $ तथा नीचे से २० फुट मोटी पाढ स्डी करके उपरोक्त बसों से 
पृथ्वी के पेट में देंद क्रिया) वह छेट दीसने में एक प्रकार बता विलया सूक्ष्म छुँआ था। 
(७) उसमें ६० फुद नीचे और अन्यत्र कई जगह सौ, दो सौ था पॉच सौ फुट 
नीचे भी तेल माछम हुआ । जिस समय उक्त वर्मा तेल के समीप गया उस समय 
कुएँ में से गैस पा शब्द और तेल की सरसराहट सुनाई दी। थोडी देर पौछ्े उसमें 
से तेल की वेंगवती वारा ऊपर आ गई और वह भूमि से दो सौ फुट डचे 
तक बहने लगी | (८) वह उपरोक्त छेद के समीप १० इच्च और दो सौ फुट को डेचाई 
पर ३० फुट चौडी वह गही थी। देखते देखते निकलनेयाले तेल की नदी वह चली और 
उससे उपरोक्त तेली राजा के ४ तालान तेल से भर गये। (५) उस तेल को साफ 
करने के लिए समीपवाले गॉय में प्रथन्च था। अत उसके थुआँ से साग गाँते 
काला हो गया और इस कारण उस गाँव का नाम भी “काला गाँव! प्रसिद्ध हुआ। यहाँ 
तक कि उस गाँव के घर, द्वार मझान और मनुष्य सय काले हो गये थे। (१०) इसके 
पीछे तेली राजा ने वहाँ चार सो कुएँ अपने निज के वनया लिये थे जिनसे प्रतिदिन एक 
हजार मन से ढाई हजार मन तऊ तेल निकलता था और उससे ७५ हजार रुपये प्रतिदिन 
आय होती थी। (११) तेली राजा ने अपना तेल चाहर भेजने के लिए एफ स्टीमर 
बनवाया था जिसमें १५ हजार ६ सौ मन तेल भरा जाता था। (१०) अमेरिका में 
बैसे कुएं २५ हजार हो गये थे किन्तु उनकी आय तेली ग़जा के ४ सौ छुओ से अधिक 
नहीं थी। अस्तु, उपरोक्त वर्मा हाथ से, मशीन से और इचिन से भी यथासामर्थ्य 
तीनो प्रकार से आरोपित जया जाता है और निफ्ले हुए तेल को साफ करके उत्तम 
श्रेणी का पेटोल', मध्यम श्रेणी का सफेद तेल' और निऊुष्ट श्रेणी का 'लाल तेल! तेयार 
हो जाता है। (१३) तेल के मैल से 'चेनजोल” बनता है। बेनजोल से प्रेसलीन! 
तथा लाल और नोला रग बनाया जाता है। (१४) रूस, जर्मनी, अमेरिका और वर्मा आदि 
के देल देनेयाले कुओ में फइयों मे लाफ़ों मस्त और कइयो में करोड मन तेल और उसके 
व्यवसाय में अरबों सरपों से भो अविक धन प्राप्त हुआ है और होता रहता है। ऐसी 
अवस्था में ऐसा कौन हिसावी होगा जो प्रथ्यी से भ्राप्त हुए और होनेयाले सभी 
पदाथों के धन-लाभ का यथार्थ हिसाय लगा सके | 


(३५) भूकम्प--जिससे पृथ्वी कम्पित हो जाती है उसमें भूमए्डल 
का कोई एक अश या अग हिल जाता है, उसके कारण पक्तीगण डर जाते था उड़ 
जाते हें. और उसके हलके, भारी या भीषण शब्द से तद्देशीय म्राण्यों और 
पढार्थों का न्‍्यूनाधिक समनाश हो जाताहे। २ इस प्रिपय का परिचय देने के पहले 


यह भाद्म कर देना अच्छा है कि प्रथ्वी के आन्तरीय अगों में किस फ्सि प्रसार के 
पदार्थ भरे हुए हें | उनका यप्किज्चित्‌ दिगदृशेन हो जाने से सहज ही मादम हो जायगा ५ 
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कि भूकम्प क्या है और क्‍यों होता है। ३ जगन्नियन्ता ने पचःचमहाभूतो के नियत 
करने में अपनी सर्वोत्कृष्ट सत्ता, महत्ता या प्रवीणता को पूणतया प्रकट किया है। ४ पव्च 
महाभूतों में केबल एक प्रथ्वी को ही देखा जाय तो असीम आश्चय से चकित होना पड़ता 
है। ५ तत्व के जाननेवालो ने अनुमान और अनुसन्धान से ज्ञात किया है कि प्रथ्वी के 
चारों ओर ऊपर का वेष्टन (वेठन) जो (बक्षों की त्वचा या पशुओं के चम के समान) 
लगा हुआ है वह कई कोस के विस्तार जितना मोटा और टाँकियों से भी तोड़ा न जा सके 
ऐसा कठोर है | ६ उसके ऊपर से काटते (या खोदते) हुए नीचे जाने में यथाक्रम कठोर 
आता जायगा (अथोत्‌ ठोसपना बढ़ता जायगा) | यह अनुमान कुआँ खोदते समय प्रत्यक्ष 
देखने में आ जाता है। ७ एक वार कलकत्ते में कई एक विज्ञानियों ने दो हजार फुट गहरा 
कुआँ खुद्वाकर उसके प्रत्येक परत की आक्वर्ति और प्राप्त पदार्थों करा पता लगाया था। 
तव उन्हें ज्ञात हुआ था कि आगे की कठोरता क्रमश: अधिक है| ८ ए्थ्वी के अन्तस्तल में 
(ऊपर से नीचे को) रेत, मिट्टी, मोरीड़ा, कंकरीट, जल, पवन, आकाश, तेल, कोयले, लोहा 
अश्रक, पत्थर, संगमरमर, स्फटिकशिला, स्फोटकपदाथे, (भक से उड़ जाने, सभक जाने था 
घनगजन समान शब्द करनेवाले मसाले) गैस, पेट्रोल, राल, गंधक, अग्नि और जठराग्नि 
आदि अनेक प्रकार के वस्तुपदार्थ अमित मात्रा में भरे हुए हैं। ९ उनमें द्रव पदार्थों के 
समुद्र, कठोर पदार्थो' के पवत, र्फोटक पदार्थों के ढेर ओर ज्वलनशील पदार्था के देश भरे 
हुए हैं । अत: इस प्रकार की महत्सुमहती भूमि के गभ में कुयोगवश कभी कुछ गड़वड़ या 
उत्पात हो जाय तो वह प्रथ्वी के सामने तो गौ के प्रष्ठ पर बैठे हुए मच्छर के हिलने के 
समान है किन्तु हमारे लिए तो चींटी पर पन्सेरी डालने के आघात से भी अधिक हो 
जाता है। 
हक रत ५५ 

(३६) भूकम्प होते क्‍यों हैं ? इस विपय में पुराणाचार्यो” का यह मत 
है कि १ प्थ्वी पर धर्मोन्ुराग के घट जाने, पापाचार के बढ़ जाने, दिग्गजों के विश्राम 
लेने, समुद्र के महाप्राणियों के हिल जाने, पवन से पवन के भिड़ जाने, सडद्भविष्य के अन्तर्गत 
असड्ूविष्य के आ जाने, शेप जी का शिरोभाग हिल जाने, अथवा लोकप्रसिद्ध एकख्ंग 
वृषभ के भाराक्रान्त हो जाने से मूकम्प होता है।२ वराहमिहिराचाय* के मतानुसार 
वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुण थे चारों अहोरात्र के प्रथम आदि प्रहरों में प्रथ्वी को यथाक्रम 
कम्पित करते है, उसी से भूकम्प होता है। ३ इन चारों मे 'वायुजनितः भूकम्प होने के 
पहले आकाश में घुओं फैल जाता है, प्रथ्वी पर प्रचएड पवन चलने लग जाता है जिससे 
धूल उड़ती और वृक्ष उखड़ जाते है। और सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। ऐसी स्थिति 
होने के उपरान्त भूकम्प होता स॒ भूकम्प से देश का धन-धान्य, जल और 
वनौपधियाँ नष्ट हो जाती हैं। बलवान मनष्य और सुन्दर पुरुष हीन हो जाते हैं 
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(१) “यक्षितिकम्पमाहुरेके बृहृदन्तर्जलनिवासि सत्यक्ृतम्‌ | भूमारखिलदिग्गजविश्राम- 
समुद्धवं चान्ये !! अनिलोनिलेन निहतः छिती पतन सास्वतंकरोत्येके ।! 'केचित्त्वदष्टिकारिता- 
मिदमन्ये ग्राहराचार्यो: ।! (वाराही संहिता) (२) “किलस्वनिलदहनसुरपतिवरुणा: सदसत्फलान 
बोधार्थमू--प्रागद्वित्रिचतुर्थभागेपु दिन, निशो: कम्पयिष्यन्ति !! (वराह समिहिराचार्य) 
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और मत्स्य, मगव, सौगप्ढ़ एव छुर देंश के शिल्प, व्यापारी और सगीतवाले नष्ट हो 
जाते हैं | इसफ' फल दो महीने में होता है | उत्तराफाल्गुनी, हू०, चि०, स्पा० रे०, सु० और 
अश्यनी ये वायु के नक्षत्र हैं। ५अग्निजनित भूफ़म्प होने फे७ दिन पहले से आऊाश 
में उल्कापात और दिदाह होता है। सप्तविशास पथन का अग्नि के साथ सहयोग 
रहता है। ६ इस मजम्प से वा को ऊमी, जल की कमी, राजाओं में बैर, दाद, स्राज और 
फुन्सियों वी बीमारी होती है। अग, वग, वाल्टीऊ, कलिंग और द्रतिड देश के शवर (भील) 
गयों की हीनता होती है। इस मण्डल के पुष्य, कु०, ति०, भ०, स० और माय ये नक्षत्र हैं। 
इमका फल तत्काल या १॥ मास मे होता है | ७ इन्द्रजनित भूऊम्प होने के पहले उचते 
हुए पय्रतों जैस विद्युत्रयुक्त बाइलों से वर्षो होती है। उनमे वनमेंसे ओर अमर या 
सर्पाकृतियाले बादल होते हैं और घनगर्जन करते हें। ८ इस भ्रकम्प से नदी और 
समुद्र-तटपर्ती वस्तियों, राजाओ, महन्तो औंग गणाविपों की हानि होती है। अतिसार, 
गल्लप्रह, मुसरोग और वमन के विश्वर होते हैं। काशो, युगधर, पौरव, किरात, कीर, 
अभिसार, हल, म॒द्र, अबु द, सुयास्तु और मालग में पीडा होता हे। ९ और वरुणजनित 
भ्रकम्प होने के अयसर में नीलक्मल, अ्रमर और कब्जल तुल्य प्रतिभायान्‌ बादल और 
प्रकाशमान्‌ बिजली के साथ मधुर और सुखद शब्दयाली वर्षो होती है। इस भूकम्प 
से नदौ-तट और समुद्र के समीप रहनेयालो वी शनि होती है। और गोनवद, 
छुक्कुर, क्रित विदेह और चेव्चितो का क्षय होता है। १० पवनमणडल के भूकम्प 
का प्रभाग दो सौ योजन (आठ सौ कोस ), अग्निमएडल के भूकम्प का 
प्रभाय ११० थोजन (४2० कोस) तक, इन्द्रमएडल के भूकम्प का प्रभाय ६०७०२ ' 
योजन (२४०-२८० बोस) तक, वारुणमएडल के भूकम्प का प्रभाग १८० योजन 
(७२० कोस ) तक होता है। इनका फ्ल ? मास, शा मास, ७ दिन और 
तत्काल यवाक्रम मिलता है। ११ अदूमुत सागर* के अनुसार मेप और बृश्चिक राशि 
को ऋर या पापप्रह असे तो दिग्गज, चन, मौन, कफ और बृप को असे ते। कच्छप और 
छुला, कुम्भ, मिहट, मिथुन, कन्या तथा मकर को ग्रसें तो पन्‍नग चलते है और इनके चलने 
से भूफम्प होता है । इनमें कल्छप" और पन्नण जनित-भकरम्प का नेटफल और गजे जनित 
का अच्छा फल होता है। १२ पाग्चात्य पिद्दानो के मतानुसार प्रथ्नी के अन्तस्तला मे जो 
भक से उड जानेयाले और पहाडो तक को फोडफर उडा देनेयाले पदार्था के *एडार झिसी 
कारण जल उठे या १३ प्यालामुसी पर्यतों के आग उगलनेयाले स्तोव (या मुस) फिसी कारण 
बद्‌ हो जाये या १४ सहसा जलनपाले तेल, कोयले ऑर पेट्रोल जैसे वहनशील पदार्था मे 
अम्स्मात्‌_ ही अग्नि का इस्पात हो उठे या १५ भूगर्म की प्रकृति के अय प्रत्यगों में विक्रति हो 





(3) मेपे वृश्चिस्मे गज ग्रचलति व्यासादिमि फच्यते चापे मीनकुलीरभे च इपमे सत्य 
चलेल्च्छुप | जुक़े कुतपरे मृगेन्द्रमिथुने उन्‍्याम्रगे पन्नगम्वेपामेझतमों यदि प्रचलति चोगी 
सदा कम्पते | (अद्झुतछागर) (२) जच्छुपे मस्ण शोय मरुण चापि पन्‍नगे। स्वत सुखद चैव 
प्रथिव्या चलिते गजे | (उयोतिपतच्य) ३, 
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जाय या १६ एथ्वी के चारों ओर का भारी वेष्टन किसी कारण कहीं से चटख जाय था उसमें 
अस्वाभाविक दरारे हो जायेँ और उनके द्वारा भूगम को जलपूण नसों का अपरिसित जल 
अन्दर के आकाश (पोले स्थान) में सरकर रुक जाय और उस अंग में किसी प्रकार की गड़- 
बड़ (या खलबली) मच जाय अथवा १७ आन्तरीय अवयवों को स्वाभाविक क्रिया बिगड़ 
जाय तो इन सब कारणों में किसी भी एक से भूकम्प हो सकता है और कारण के अनुसार 
उसका न्यूनाधिक प्रभाव सवत्र ही होता है । 


(३७) भूमण्डल के गत भूकम्प--भूगभ के ज्ञाताओं का कथन है कि बप 
भर में १०-१२ भूकम्प सदैव होते हैं | एक इतिहासज्ञ ने लिखा है कि ४२ वप में १६२ नामी 
भूकम्प हुए थे | दूसरे ने हजार वष के अन्तगत १११ भीषण भूकम्प होना बतलाया था । 
विक्रम संवत्‌ ३४२ में जापान के उपसमीपी निफोन द्वीप में अदूसुत और अपाधारण 
भूकम्प हुआ था| उससे वहाँ का एक ही रात्रि में 5७२ मील लंबा और १२ मील चोड़ा 
स्थल-विभाग भील बन गया था । ३ संवत्‌ ७०१ में खुरासान में जो भूकम्प हुआ उसके 
पहले स्थानीय आकाश का वर्ण विशेष भात्र का हो गया था। हवा बड़े वेग से चली थी 
ओर प्रचण्ड वायु के बबंडर आये थे | उस भीषण भूकम्प से पारस, सीरिया, भेसोपोटामिया 
इजिप्ट, तुर्किस्तान और इराक ये सब दुद्‌ श बन गये थे | ७ संवत्‌ ७०७ में कई स्थानों में 
भयंकर भूकम्प हुआ था। ५ संवत्‌ ९५० में भारत में एक भारी भूकम्प हुआ था। उससे २ 
लाख मनुष्य काल के गाल में चले गये ५ | ६ संवत्‌ १०९७ में पारस में ओर संवत्‌ ११९६ 
में गत्रिजन में जो भूकम्प हुए उनसें ययाक्रम ५० हजार ओर १० हजार मनुष्य मरे थे | ७ 
संवत्‌ १५०७ में काबुल में जो भूकम्प हुआ उससे उस देश का सबनाश हो गया था| ८ 
संवत्‌ १६५५० में दूसरा भूकसम्प हुआ | वह काबुल से अधिक अनिष्टकारी था। उससे 
जापान का सवनाश हो गया था। ९ संवत्‌ १७४३ में जापान सें फिर भूकम्प हुआ | उससे 
सारा जापान हिल गया था और शाकजा से मियाकरों तक की भूमि ४० दिन तक कंपित 
होती रही थी । १० संवत्‌ “७६७ में फिलिपाइन सें दीघसूत्र भूकम्प हुआ था | उससे वहाँ के 

अग्निगर्भ' पवत आग उगलते थे और साथ में खौलता हुआ जल और भाड़ जैसी बालू 
भी निकली थी। ११ संवत्‌ १७६० में जापान में तीसरा भूकम्प और हुआ था । उससे २ 
लाख आदमी मरे थे। १२ संवत्‌ १७८८ के भूकम्प से चीन की प्रसिद्ध राजधानी पेक्रिन 
शहर के एक लाख मनुष्य मर गये थे। १३ संबत्‌ १७९४ में शरद्‌ ऋतु के भूकम्प से भारत 
में गंगासागर से लेकर गंगा के अन्तवेती ९० कोस की बस्तियों का नाश हो गया था| 
ओर तो क्या, अकेले कल+-त्ता में २० हजार और उसके उपसमीप में ३ लाख मनुष्य मरे 
थे। हवड़ा पुल के समीपी स्थानों में गंगा का जल ४० फुट ऊँचा चढ़ गया था, जहाज और 
नावें रुक गई थीं और चेटुआ द्वीप १२ से १७ फुट तक ऊँचा हो गया था। १४७ संबत्‌ 
८०७ के भूकम्प से लिसबन शहर सिफ ६ मिनट में धूल में मिल गया था 
ओर उसके ६० हजार मनुष्य तत्लुण मर गये थे। १५ संवत्‌ १८११ में पुतंगाल 
काल के गाल में गया था। १६ संवत्‌ १८१९ के भूकम्प से भारत के बदवान की नदी सूख 
गई थी | चटगाँव में जल और गंधयुक्त कीचड़ निकल आया था। समुद्र के समीपी बड़- 
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छेरा ग्राम तो प्राय सभी जीउ-जस्तुओ सहित भूग्म में उस गया था, और उसी समय 
गमडी, रेंगुयान और चेटुआ दीप के झग्नेयी अदा ऊँचे हो गये थे। १७ स०9 १८९८ के 
मऊम्प से निम्नयग ऊे सुदग्बन अमुन्दर हो गये 4॥ ४८७६ में दल्िए-पश्चिस माग्त में 
ओर नयत्‌ १९५३ में पूवे भारत मे बडा भीपण भूस्म्प हुआ था। उसऊ केन्द्र कच्छ था। 
उस समय कन्‍्ड की राजधानी शुज्ञ तीन मिनट के कम्पन से समतल हों गया था 
ओर उससे दो-्टाई हजार मनुष्य मग गये थे। १५ स० १९०९ के भूऊम्प से बंगाल, 
आमाम, टाता, कलकत्ता, राजणशाही, दिनाजपुर और गगपुर के बडे बडे महल और मरान 
बराशायी हो गये ये । ग्गपुर की भूमि मे से जल, भाप और क्रीचड निकल आया था। 
उस देश की कटे एक नटियाँ एलटी बहने लगी थीं। २० और सवन १५६० के भूम्प 
से पारस के अब्यास बदर में अनेक परों के पद्यु-पत्ती और समुरय मर गये थे। २१ इसझे 
अतिरिक्त समत्‌ १९८० में जापान में भारी भूकम्प हुआ था। उससे वहाँ के २,७६,०४० 
मलुप्य हवाहत हुए थे। इनमें १ लास मरे, ४३,४७६ दबे ओर शेप १,३३,०६४ घायल हुए 
थे। इससे १० हजार वप पहले के भूकम्प से जियरल्टर टापू अपने ३ फ्रोड मनुष्यों 
को लेकर समुद्र में ह्य गया था। इसके अतिरिक्त सयत्‌ ?८४० के क्लेम्निया भें ३ लास, 
१९५४ में नेपल्स में १,२४,०००, सपत्‌ १९५३१ में जापान में २९,०००, सवत्‌ १९६२ में 
२०,०००, सयन_ १९६०५ में मेलिना में १ लास, सयत्‌ १९७० में मध्य इटली में २० हजार, 
सपत्‌ १९७७ में चीन में १ लास, सन १९८० में जापान में १,०२,००० और सतत १९९० 
में भारत में जो भारी भूफम्प हुआ उससे क्वेटा आ्ि में अगशित मनुप्य मरे थे ओर 
कई स्थान, मनान, नगर या उद्यान उराशायी हो गये थे। इंश्यर ऐसे अनिष्टरारी अति- 
भीषण भूकस्पों से भारतयय नी स्देव रक्षा करें। 

(३८) भूकम्प का महावल--ऊुपर के वर्णन से विदित हो सकता हैडि 
भीपण भुक्म्प में शितिना भारी उल होता हे। वह क्षण-मात्र से सौ-सौ, ५० ५० कोस 
दूश तक के देश, गाँग, नदी, पर्रत, वन और पुल आदि का समनाश कर देता है। २ रात 
वानियों के भारी से भारी ऊिजे सहसा तहस-नहस हो जाते हैं| बडे बडे महल, मतात 
और अद्टालिका आटि हृट-फूटफर कॉच की तरह दिसर जाते हैं| ३ रेलये लाइव वी 
फौलाटी पटग्याँ कासों तक उससड जाती हें और सूसी पास की भांति हृट जाती या तव्रियक 
हो जाती हैं । ४ नदी आदि फे हजारों मन वजनयाले भारी से मारी, महाराय सम्भों 
या लट्टोंगाने पुल छिले हुए सरक्ण्टे के सिलौने की तग्ह कुड्मुड कर टेर हो जाते है। 
५ रिसी भी भारी भार को हजारो आदमी मिलकर भी उठा नहीं सफ्ते | वह भूसम्प के एक 
ही वक्‍्के से चण भर में कागज के हुक्डे वी भाँति उठ जाता या उड जाता हे । ६ रिमी 
भी भूभाग के कई मील लगे जलाशयो को क्षण भर मे रीते करके मैदान वन्ना देता है अथना 
सैक्डो कोस के लवे-चोंडे मैचन को समुद्र के समान सरोपर (मील) कर देता है । ७ कहा 
तक बतलाया जाय, श्रूअमण मात्र में असम्भप को सम्मय या असाध्य को साध्य बनाऊर 
अपने अपरिमित्त पुरुपाथे को स्मग्णाय छोड जाता है। 


(३९) पशु पक्षियों फो भूफम्प होने का भविष्य-ज्ञान-भगताव न 
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यथायोग्य ज्ञान सबको दिया है, विशेषकर भविष्य ज्ञान की मात्रा मनुष्यों के बदले पशु- 
पत्तियों में अधिक होती है | २ किसी भी वन, वाग, बगीचे या स्थानादि में जिस जगह पशु- 
पत्ती रहते हो उस जगह निकट भविष्य में (थोड़े दिन पीछे) यदि किसी प्रकार की विनाश- 
कारी आपत्ति आनेवाली हो तो उसका वहा के पशु-पत्तियों को पहले ही ज्ञान हो जाता है 
ओर होनेवाले विनाश के विचार से बे बड़े चिन्तित ओर करुणाप्रयुक्त होकर अनिष्ठ आने के 
पहले ही उस देश का त्याग करके अन्यन्न चले जाते हैं। इसकी प्रतीति के लिए यहाँ एक 
सत्य घटना का वृत्तान्त दिया जाता है। ३ अमेरिका के समीप अतलाततक महासागर के 
सामने द्वीपपुज के आस-पास कई एक ज्वालामुखी पत्रत हे। उनसें मोंट पीरी सबसे 
बड़ा है । उसकी उँचाई ७,४३० फुट है। जिस समय कोलम्बस (फ्रान्स का गवनर) वहाँ 
गया उस समय सौट पीरी ने अपना विकराल रूप धारण किया था | ४ उसमें उसका देश- 
भक्ती मुख खुल गया और उसमें से भीपण शब्द होता रहने के साथ ही राख, पत्थर, 
कोयले, विपेला घुआँ ओर पिघले हुए धातु आदि की अविच्छिन्न वषो होने लगी। ५ कोई 
बीस मिनट के भीतर ही मौट पीरी के ६० हजार सनुष्य मर गये, सारा देश सस्म हो गया 
ओर फ्रांव का गवनर (कोलम्बस) तथा अमेरिका के बड़े-बड़े अफसर समाधिस्थ हो गये--- 
परलोक पधार गये | ६ इस घटना के एक महीना पहले ही मीट पीरी के ग्रामवासी और 
वनत्रासी प्राय: सभी पशु-पक्ती करुणापूण आकृति के हो गये थे ओर मौट पीरी का त्याग 
करके अन्यत्र चले गये थे। ७ भगवान्‌ की बड़ी विचित्र लीला है। जिस वात को विज्ञान 
के घुरन्धर विद्वान्‌ नहीं जान सकते उसको मूक पश्चु और पक्षी स्वभावतः जान लेते है 
ओर उसके उपयुक्त विधि-विधान था प्रयत्न स्व॒तः कर लेते हैं । 


(४०) प्रिशिष्ठ (पृथ्वी का महर्र)--स्मरण रहे कि संसार में जनयित्री 
(जन्म देनेवाली), धरित्री (धारण रखनेबाली) और गौं (पोषण करनेवाली) ये तीन 
माता हैं| इन तीनों से संसार का अमिट उपकार होता है, इसी लिए जनश्र॒ति में इनको 
माता, गोंमाता और थधरित्री (घरती) माता कहते हैं। प्रसंगवश यहाँ प्रथ्ची का महत्व 
सूतित करना संगत प्रतीत होता है। १ क्षमा की दृष्टि से वाघ्ततव सें प्रृथ्त्री का महत्त्व 
सवमान्य है। शुक्र, मूत्र, पुरीषादि के द्वारा जो कुछ अशिष्ट आचरण किये जाते हैं 
उनके लिए प्रथ्वी केत्रल क्षमा ही नहीं करती किन्तु प्रत्येक प्रकार के अपद्र॒व्यों को 
मिट्टी बनाकर अपने सें मिला लेती है। यदि वे अपने स्वरूप में पड़े रह जायें तो जनता 
में अनेक प्रकार की व्याधियाँ बढ़ जायें और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े। २ 
आर्थिक दृष्टि से संसार को अन्न, धन, वख्र, आभृूषण, अख-शख्र और आश्रय आदि जो 
कुछ आवश्यक होते है, सब प्रथ्ची से ही प्राप्त किये जाते है | इसके सिवा अम्यत्र से तो 
केवल जल आता है, सो भी प्रथ्त्री से लेकर प्रथ्त्री को ही दिया जाता है। ३ पार- 
साथिक दृष्टि से दस बीघा भूमि के द्वारा खेती-बारी, घास-फूस, वाग-बगीचे ओर वृक्षादि से 
द्रव्योपाजन होते रहने के सिवा सी भूले-प्यास अनेक जीकों की क्षघा-तृपा और 
उयवहाए-साथनादि सभी आवश्यकताओं की पूति होती रहने से भारी उपकार होता है। 
४ आरोस्यता को दृष्टि से प्रत्येक्न प्रकार के रोग दूर करने में प्रथ्वी ही मूलभूत है । 
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इसके ऊपर प्राय सभी भ्रकार की जडो बूटी, धातु, उपधातु और वनौपधि आदि उत्पन्न 
होती हैं और उनके द्वार ससार के सम्पूर्ण रोग-दोप दूर होने के सिवा रोगादि को दूर 
फरनेयाले वैद्य हफीम और डाज़्टर आदि उन औपवियो से असीम लाभ उठाते हें। 
यदि ओऔपधियाँ उत्पन्न हो न हों तो रोगी और रोगों को दूर करनेयालों की बडी 
हानि हो। ५ और धार्मिक दृष्टि से तो अर्थ, घम, काम और मोत्त इन सपझ्ले प्राप्त कराने 
में पृथ्वी ही कस्पबृक्ष या कामधेनु है। इसी लिए गू, यजजु, साम और अथर्व में या 
40४ कह में और मनु आदि स्मृतियों में भूमिदान का अनन्त और अमिट फल 
बतलाया है । 


(४१) पृथ्वी पूजाविधि--श्रुद्धंशे रुण्मयपीठ निर्माय त्तदुपरि रक्त- 
वस्ममांच्छाद मध्ये अचतपुजो परि शास्त्रोक्ततिविना कलश सस्थाप्य तस्योपरि अक्नतादिना 
अप्टदल कला तदुपरि सुबणनिमता सुस्परूपां गौरवर्णा श्वेतयस्मनिमूषिता कूर्मापरप्तो 
परि सस्थिता चतुमु जा शहद्घप्द्मगुलाभयधरा ख्रोरूपिणी भूमि सस्थाप्य अपनित्र 
पविन्नेति” आत्मान जलेना भिपिन्च्य रक्षिणहस्ते जलफल गन्ध-पुष्पान्तान्यादाय 
सकरप कुर्यात्‌। तद्यवा * तत्सब्येत्यादि अमुऊगोत्रो अमुकशर्मा (नर्मा गुप्त दासों था) 
मम अमुऊ कर्म अधिन्सिद्धिकामनया यथालब्धोपचारे प्ृ५्मीपूजनमह करिप्ये। तत्रादो 
गणपतिपूजनपू्वकवराध्यान कुर्यात्‌॥ आगच्छ देति कल्याणि वसुवे लोकधारिणि। 
प्रथिवि अह्मवत्तासि फाश्यपेनाभिवन्दिता । उद्ध तासि वराहेण कृष्णेन शतयाहना 
दष्ट्राग्रै्ललिया देवि यज्ञाथ प्रणमाम्यहम्‌ | रत्नाकरे विप्णुना तय धरा बाराहधारिणी। 
आगच्छ वरदे देवि गृहे5स्मिन्‌ झुभदायिनी | आयाहयामि ता देवि धरित्री लोकधारिणी । 
जबूद्वीप तथा प्लज्ष शास्मल च कुश तथा | क्रौंचद्वीप तथा शाऊ पुष्कर चति सप्तमम््‌ । सप्त- 
द्वीपानती प्रथ्यी सशैलननकानना। आगन्द़ पथिवी देवि यज्ञे5स्मिन्सन्रिया भय । 
(एवं मेरुफणिकराशोसिता शैलन्ननदी समायुक्ता सागरपरिवेष्ठिता भूमि व्याला) ४ 
महीद्यों प्रथिपी च न 5इम यज्ञ मिमिक्षताम्‌। पिपतान्नो भरीममि ।! (इति मत्र पढिला 
प्रश्नियों पूजयेत्‌) (४ भूमुप स्तर ३ भूम्ये नम , २ धरायै नम , ३ प्रुथिव्धे नम, » प्रियवदायै 
नम , * पिष्णुधारिण्य नम | आयाहयामि, स्थापयामि, आमनार्थ अक्षतानि <तमपयामि । 
पादयो पाद्य समर्पयामि, अछ्ये, आचमनोय, स्नान समपयामि, बस समपयामि, गन्घ 
समर्पयामि, अज्ञता समपयामि, पुष्पाणि समपरेयामि, घूप आधापयाभि, दीप प्पशेयामि, 
नैमेध निरेद्यामि, मध्ये जलपानीय, नैग्रे्यान्त आचमनीय, सुसश्ुद्धयर्थ फल वाबूल दलिणा 
प्रदक्षिणा समपयामि । (एव पूर्व इन्द्राय नम , आम रया, अम्नये नम , दक्षिण यमाय नम, 
नै त्या निक तये नम पश्चिम वरुणाय नम , वायव्याँ बायये नम , उत्तरे कुयेराय नम , 
ऐशान्या शट्राय नम , पूर्व शानयोर्मध्ये त्रह्मण नम , नेट तपश्चिमयोम॑ध्यें अनन्ताय नम , 
इति नाममन्रेण स्मोहिफ्पालान सम्पृज्य ) आरातिंका कुर्यात्‌ू। तत पुष्पाटीन्याटाय 
डपचापमिद तुभ्य दढमिपस्मेश्वरि | भक्तया गृहाण देवेशि त्वामह शख्ण गत | ईत्युचाय 
पुष्पाललि ढ्यात्‌। ततो 'विष्णुशक्तिसमुत्तन्ने शसत्रण महीतले। अनेकरन्सम्भूते 
भूम देवि नमोस्तुते ।' इति प्रण॒म्य ततो अध्येपात्रमाठाय 'वसुधे पूजितासि त्य पिष्णुना 
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शद्गरस्य च । पावत्या चेव गायज्ज्या स्कन्दाय श्रवशादिभि: । इन्द्राये: पूजितासि त्व॑ 
धर्मस्थ विजिगीषया | सौभाग्य देहि पुत्रांश्व घनधान्यशुभामति:। गृहाणाष्ये इम॑ देवि कम- 
सिद्धि: प्रदच्छ मे! | इत्युब्वाय अच्य दयातू। तत: एकस्मिन्‌ पात्रे पायवागपसक्तुशक- 
रादीन्‌ गृहीत्वा धरिज्या सम्मुखे (पीठसमीपे वा धृत्वा) मंत्रमुचाये * नन्‍दे नन्‍्दय वाशिष्ठे 
वसुधे पूजया सहा । जय आगवदा पादे प्रजानां जयमावह । पूर्ण गिरीशदापादे पू ण॒कामे 
कुरुष्यमे । भद्॑ काश्यपिदापादे कुरु भद्रमति मम' | इत्यनेन बलिं द्यात्‌ | ततः “ कूर्माय 
नम: इति मन्त्रेण कृत सम्पूृज्य । मत्त्यकूमग्रहे वास: सर्वासिद्धिलभेन्नर: । जलमध्ये 
विना भूमि तद्ठास: शुभदायक: इति स्मृत्ता ४ तन्समित्रस्थ करुणस्थाभिचत्षे सूर्यो रूप॑ 
क्ृणुतेयोरुपस्थे | अनन्तसस्य द्रुसदस्यपज: कृष्णमन्यद्धरित: सम्भरन्ति !! इति पदठित्वा 
<४ अनन्ताय नमः इति नाममन्त्रेण अनन्तं पूजयेत्‌। (इति प्रथ्वीपूजाविधि:) 


(७२) विशेष पवघिनय--7ञच सहाभूत के विपय सें यत्र तत्र जो छुछ 


वणन मिलता है उससे सबसाधारण का एतह्विपयक ज्ञान पूर्णतया प्रकाशित नहीं हो सकता। 
इसी कारण मेंने इस निबन्ध के संकलन करने का अनधिकार प्रयास किया है। 
अनधिकार इसलिए कि में किसी स्कूल, कालेज, पाठशाला या सुपठित परिडतों के समीप 
कुछ पढ़ा नहीं हूँ और न मुमे किसी शाख की शिक्षा मिली है। केवल अपने 
पुस्तकालय के सद्रत्नों को देखते रहने से कुछ अभ्यास हो गया है। फिर भी मुझे 
विश्वास है कि सवसाधारण मनुष्यों को पत््च तत्व या पच्म्व महाभूत के विपय में 
कुछ जानने की इच्छा होगी तो उनको इस निबन्ध से बहुत सी अज्ञात बातें ज्ञात हो 
सकेंगी । और विशेषज्ञ विद्वान भी अनेक ग्रन्थों के एतद्विपवक आशय इस पुस्तक में 
देख सकेगे। इसके पूवान्न” में (१) इश्वरप्रसूत पचच महाभूत, (२) भूतो का प्राहुभाव, 
(३) तत्त्वो की उत्पत्ति के क्रम का कारण, (४) भूततों की व्यापकता, (५) महाभूतो का महान्‌ 
महत्त्व, (६) भूतजनित उत्पातों में भूत्तों का सहयोग, (७) भूतों के विशेष गुण, (८) पुरुष 
और प्रकृति, (९) भूत तथा त्त््वों का साम्य, (१०) तत्त्व इन्द्रियाँ और मन के उद्धवादि, 
(११) इन्द्रियों के विशेष गुण, (१२) तत्त्वों के भेद, (१३) तत्वों के स्थान, (१४) बच्चों के 
द्वार, (१५) वर्गीकरण, (१६) तत््तों का ज्ञान और प्रभाव, (१७) वायु के दस भेद और 
(१८) पव्म्च तत्त्व का लय' “ (१) प्रृथ्वी तत्त्त! (प्रथ्वी के पयोय) (१) प्रथ्वी की उत्पत्ति, 
(२) प्रथ्त्री का आकार, (३) एथ्वी का विस्तार, (४) धरा साधार है या निराधार, (५) प्रथ्तरी 
अचल है या भश्रमणशील, (६) मही की महत्ता, (७) सवागपूर्ण भूमए्डल, (८) लोकरचना 
का सूत्रपात, (९) भूप्ष्ठ के ऊपर के लोक, (१०) भूतल के नीचे के लोक, (११) भूमि के 
प्रख्यात पुर, (१९) सावयव सुसेरु, (१३) मेरु के केसराचल, (१४) झुमेरु से आगे, 
(१०) भूए्रष्ठ के द्वीपादि, (१६) जंबूद्वीप के नों खण्ड, (१७) भारतवप, (१८) अनुद्धीप, 
(१०) द्वीपों का रूपान्तर, (२०) इसका मुख्य कारण, (२१) भूप्रष्ठ के विशिष्ट लोक, (२२) 
भूप॒प्ठ के उत्कृष्ट गिरि, (२३) भारत के पवित्र पवत, (२४) सुप्रसिद्ध देश, २०) पाश्चास्यों 
का भौगोलिक अजुसंधान, (२६) भारत, (२७) देशों के प्रकृत स्वरूप, (२८) पवत्ों 
के विभिन्न भेद, (२०) भूमि के विभिन्न भेद, (३०) रोगहर मसृत्तिका, (३१) मूमण्डल के 


हमारा जगत-विपयक दृष्टिकोण 
श्री गगाप्रसाद उपाध्याय 


(१) 

हम जगत में रहते हैं | हमारा और जगत्‌ का अत्यन्त घनिष्ठ सम्यन्ध है। हम जगत 
के ही तो एक भाग हैं | अत हमारे जीवन का स्परूप जगत्‌ के स्परूप के ऊपर निभर है। 

हम जगत्‌ के है और जगत हमारा है। परन्तु यह नहीं कह सकते कि जगत्‌ हमको 
बनाता है या हम जगत को बनाते हैं | वस्तुत हमारा प्रभाव जगतू पर पडता है और 
जगन्‌ का प्रभाव हम पर | हम भी जगत्‌ को वहुत कुछ चनाते हैं, सौ प्रति सैकडा तो नहीं। 
जगत्‌ भी हमको बहुत कुछ बनाता है, परन्तु सौ भ्रति सैफडा नहीं। इससे पता चलता 
है कि हम और जगत्‌ हैं. तो दो सत्ताएँ परन्तु एऊ दूसरे से सम्बन्धित हैं । 


(२) 

जगत्‌ क्या है ? इसका उत्तर भिन्न भिन्न विचारको ने भिन्न भिन्न दिया है। विचारको 
के हम दो भाग कर सफते हैं--एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक | आरितिर वह है जो मानते 
हैं कि इस जगत्‌ की रचनेयाली एक सुविज्ञ, चेतन तथा सब्शक्तिमयी सत्ता है। नास्तिक 
वह्‌ हैं जो इसके विपरीत हे । वे किसी चेतन सत्ता पर विश्यास नहीं स्सते | इन नास्तिको 
को भी हम टो विभागों से त्रिभाजित कर सकते है। एक वह जो चेतन सत्ता को न मानते 
हुए भी यह कहते है कि एक ज्ञान और इच्छा-शन्‍्य ऐसी सत्ता जगत्‌ पर शासन करती है 
जो अटल है जिसके नियमों मे परिवर्तन नहीं होता | इसके नियम एक से रहते हैं. । यह 
नियम स्पय ही काम करते रहते है। कोई इनका उल्‍लघन नहीं कर सकता | दूसरे नाह्तिक 
वह हैं जो नियमो की अटलता से भी इनकार करते हैं, जिस प्रकार एक मूंस वा कभी कुछ 
और कभी कुछ करता हे इसी प्रऊार जगत्‌ की प्रभतियों का भी कोई कुछ, निश्चय नहीं कर 
सकता । हम यह तो कह सकते हे कि इस समय कौन से नियम काम कर रहे हे परन्तु यह 
नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा | जगत्‌ का कोई व्यापार निश्चयात्मक नहीं है। न इस 
प्रयोजन-बत्ता है। जगत्‌ को किसी ने सोच समझ कर तो वनांया नही, जिससे ज्ञात हो सकता 
कि अमुुक घटना इस प्रकार और इस प्रयोजन के कारण घटी । जैसे अन्ये के हाथ बटेर लग 
जाय उसी प्रसार का जगत्‌ भी है। कौन कह सकता है कि मलुष्य के चहरे पर दो ऑँसो के 
बीच नाक क्यो बनाई गई ९ मनुष्य के पॉँच डेंगलियाँ ही क्यो है, छू क्यो नहीं? गधे कै 
सिर पर सींग क्यो नहीं होते और बकरे के सिर पर दो अथवा गेडे के सिर पर एक संग 
क्यो होता है। यही कह सस्ते हें कि ऐसा देयते हैं | अक्म्मात्‌ ऐसा हो गया है। इसका न 
कोई फारण है, न हेतु, य प्रयोजन । कौन कह सऊता है कि कल गैडे के सिर पर चार सींग 
निकल आवें अथवा बन्दर की पूँछ पीछे के बजाय सिर पर लटकने लग जाय । 

२७5 


हमारा जगत्‌-विषयक दृष्टिकोण २७९ 


( ३ ) 

जिस प्रकार सब नास्तिकों के विचार जगत्‌ के विषय में भिन्न भिन्न हैं उसी प्रकार 
आस्तिकों के भी वहुत से वर्ग हैं] जगत्‌ का सवजक्ष और सवशक्तिमान्‌ कत्ता मानते हुए भी 
सभी आस्तिक एक ही प्रकार के विचार नहीं रखते | आस्तिक लोग नास्तिको की भॉँति 
तो कह नहीं सकते कि ज्गत्‌ का निरमोण विना किसी विशेष प्रयोजन के हुआ है । परन्तु 
उनके लिए उस प्रयोजन का निदिष्ट और निश्चित करन। बहुत ही कठिन हो गया है। माना 
कि इश्वर सवज्ञ ओर सवशक्तिमान्‌ है; फिर भी प्रश्न यह है कि उसने जगत्‌ को क्‍यों बनाया 
उसका प्रयोजन ही क्‍या था १ इसका उत्तर भिन्न भिन्न सम्प्रदायों ने भिन्न भिन्न दिया है और 
यह समस्या ऐसी जटिल हो गई है कि इसका समाधान करना कठिन हो गया है।इस 
विपय में आस्तिकों का मतभेद वेमनस्थ की सीमा तक पहुँच गया है और नास्तिकों को यह 
कहने का अवसर मिल गया है कि इंश्वर के भक्त कुत्तों के समान लड़ते-कगड़ते है | (50००9 
9९75075 9€८का7९ त08ए ॥9 घटा ते#प25 07 ०१८ 076०7) हम यहाँ उत्त 
धमयद्रों का उल्लेख करना नहीं चाहते जिनसे इतिहास के पन्‍ने काले पड़े हुए है । हमको 
यहाँ केचल इतना ही अभीष्ट है कि जगत्‌ के विपय में दृष्टिकोण के भेद ने मनुष्य के 

चरित्र को कितना भिन्न वना दिया है । 


( ४) 
किसी किसी अंश में सब मनुष्यों के व्यवहार एक से है, चाहे वह आस्तिक हों चाहे 
नास्तिक, चाहे हिन्दू , चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई। सब एक प्रकार से खाना खाते, एक 
प्रकार से सोते; एक प्रकार से हँसते ओर एक प्रकार से सनन्‍्तानोत्पत्ति करते हैं। “आहारनिद्रा- 
भयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुमिनराणाम्‌ 0 और यदि स्थूल दृष्टि से देखा जाय तो आहार 
निद्रा, भय और मैथुन क अतिरिक्त संसार में है ही कया १ इश्वर हो या न हो, वह शक्ति 
मान हो था शक्तिशून्य, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मनुप्य तो उसी प्रकार से वस्तेगा जैसे सहस्रों 
पीढ़ियों से वरतता चला आया है | इसलिए दृष्टिकोणों को दाशनिक मीसांता मनोविनोद- 
मात्र है। इससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | जैसे साधारण पुरुष ताश खेलकर 
समययापन करते है उसी प्रकार जिनके मस्तिष्फो पर दशन का भूत सवार है वह दाश॑निक 
उलभनों को सुलम्ाने या यों कहिए कि ओर उलमाने में लगे रहते है | 
वेकार मवाश कुछ किया कर | 
कपड़े ही उघेड़ कर सिया कर। 


( ५०५ ) 
परन्तु यह दृष्टि वहुत ही स्थूल है | थोड़ा सा विचार करने से ही भेद प्रतीत होने 
लगता हैं। साधु ओर बदमाश दोनों के दृष्टिकोण में आकाश-पाताल का भेद है | महात्मा 
गांधी जैसे सवत्यागी और एक समस्त शरावी को हम एक ही तल पर नहीं रख सकते | 
००  बोछ बिक २ < लक वि रु क कक ३) 
यह दोनों खाना खाते है परन्तु इसके खाने के प्रकार ओर खाने के प्रयोजन में भेद है | 


हैक 


इन दोनों के आत्तरिक सस्तिष्किक व्यापार इतने भिन्न है कि इनमें वहुत कम सामात्य है| 


> 


श्र श्री महारापल-रजत-जयन्ती-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


काव्यशासत्रयिनोदेन काली गच्छुति वीभताम्‌। 
व्यसनेन तु मूसोणा निद्रया क्‍लहेन वा ॥ 
तो क्या बुद्धिमान और मूर्स एक से ही हैं ? फदापि नहीं | पिद्वाम्‌ अपने जीयन ओर 
जगत्‌ का प्रयोजन समझना है। मूल नहीं समझता । बुद्धिमान्‌ अपने जीपन छे उद्देश्य को 
सममरर सन्‍्माग की सरोज करता है | मूर्स पशुवत्‌ चल पड़ता है। बुद्धिमान उत्तरोत्तर 
उन्नति करता है। मृस् वृद्ध होफर भी जैसा का तैसा शव रूता हे | विद्वान्‌ स+्यता के पिशाल 
भवन का निर्माण करता है। मूछ को पता ही नहीं कि सभ्यता क्या वस्तु है। विद्वान विचार 
करता है फि जीयों पर दया क्‍यों करनी चाहिए, सत्य क्यों वोलना चाहिए, हिसा क्‍यों महा- 
पाप है । ब्रह्मचय धारण करने से क्या लाभ है| मूर्स को यह सव ढकोसला प्रतीत होता हे | 
चह्‌ नित्य अपने स्पा्थ के लिए चोती करता, डाजा डालता ओर प्राण तक ले लेता है। 
प्राशियों को अपने भोजन की सामग्री जुटाने के लिए मार डालना उसऊा साथाग्ण सा काम 
है। परन्तु बुद्धिमान्‌ सोचता हे जि यदि मेरे जान है और भुमे दुस सताता है तो दूसरे 
प्राणी के भी उसी प्रकार की जान हे और उसे सताना नहीं चाहिए। यह दो प्रमार के 
विचार क्यो पाये जाते हैं ? इसका समाधान दृष्टिकोण की मीमासा से मिलेगा4 


(५६) 

अन्छा, आइए हम देखने रा यत्न फरें कि जगत्‌ के विषय में हमाएा दृष्टिकोण क्‍या है। 

कुछ टाशनिक लोगो ने जगतू फो स्पश्रयत्‌ मिथ्या माना हे । उनका कहना है कि जेंसे स्वभन 
के समय हम देखते हैं कि हाथी पर सयार हैं, सहस्रो परिजन हमारें साथ हैं, हम उनसे 
बातें कर रहे है, परन्तु जय आँस ग़ुलती है तो न हाथी दीसता है न परिजन। हम अपने 
को चारपाई पर लेटा हुआ पाते हैं | उसी प्रसार हम देखते हैं. क्रि महल में' बैठे हुए हैं। 
ठडी ठटी हवा वह रही है या सूये निकल रहा है । परन्तु वास्तव में न महल है, न हा है, 
न सूर्य | यह सम रपन्न के समान छापा है, झुलाया है, घोस़ा है, यह एक दृष्टिसेण है । 
वास्तविकता क्या है ९ इस पर हम यहाँ बात नहीं करते | हम तो यह देस रहे है कि इस 
टप्टिफोण का हमारे जीयन पर फ्या प्रभाव पडता है। स्पप्न टेपनेवराले का व्ययहार जागते 
वाले के समान नहीं होता । इसी प्रकार जो जगत्‌ को स्पप्त के समान मिथ्या सममते हे बे भा 
जगत्‌ का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर सफ्ते | यदि मुझे विश्वास हो जाय कि जिन मकानों 
मे मैं रहता हूँ वे स्वप्न के समान मूठे हें तो मैं मरम्मत करने में सलप्न नहीं हैँगा। यदि 
मुझे पिश्वाम हों जाय कि जिन ईटो से मझान बनाना है चह मिथ्या दैं, जिस चुने या गारे से 
इंटो को चुना जायगा वह स्पप्तत्रत्‌ हैं तो मैं ममत निर्माण की सामग्री के जुदने में क्यों लगू गा। 
जो कृपक बडे परिश्रम से सेत जो जोतना और उसमे चीज बोता है उसको यह_ दृढ़ 

विश्यास है कि जिस सेत को मैं जोत रहा हैँ वह सच्चा है। जिस बीज को मैं यो रहा हैं वह 

सच्चा है और यदि में परिश्रम करता रहँँगा तो अन्त से मुझे स्पप्रउत्‌ नहीं अपितु सक्चा 

अनान प्राप्त होगा | हमारे कुछ दार्शनिक अपनी जगत्‌ मिथ्या प्रतिपत्ति का गंग अलापते 

रहे | उन्होंने बहुत कुछ स्पप्रयाद की छुहाई दी, परन्तु ससार के साधास्ण ब्यक्तियां ने इस 

को इस फान से सुना और उस कान से निमल दिया । यही कारण है कि संसार का काम 
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नीचे स्तर में चलता रहेगा | ऊपरी स्तर के कुछ लोगों पर स्वप्न का जादू चल गया, उनको 
संसार की वास्तविकता में सन्देह हो गया | वह जगन्‌ को स्वप्नवत्‌ समझने लगे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि ऊपरी स्तर की उन्नति वन्द्‌ हो गई | दाशनिक और वैज्ञानिक लोगों 
से जिस उच्च कक्ता-सम्बन्धी उन्नति की आशा हो सकती थी वह नहीं हुईं। अभी संसार 
का एक भीपण युद्ध लड़ा जा चुका है| इसमें लक्षों मनुष्यो का संहार हो गया। यदि हिटलर 
को यह विश्वास हो जाता कि संसार मिथ्या है तो वह क्‍या जर्मन-आधिपत्य के लिए इतना 
बड़ा परिश्रम करता १ यदि इँगलेड को विश्वास हो जाता कि यह वास्तविक आक्रमण नहीं 
अपितु स्वप्नवत्‌ है तो कया वह घोर प्रयत्न करके हिटलर को परास्त कर सकता ? जिन 
वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अन्वेषण करके अणु बस तैयार किये, जिन सेनापतियों ने जान को 
जोखों में डालकर लड़ाई की, जिन नीतिज्ञों ने रात-दिन इसी विचार में एक कर रहिये कि 
किस प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त की जाय, जिन सैनिकों ने युद्ध-क्षेत्र में जान की बाजी 
लगा दी उन सबके मस्तिष्कों का विश्लेषण तो कीजिए | क्‍या उनको स्वप्न में भी यह 
विचार हुआ कि हम स्प्त देख रहे हैं। और जो स्त्रप्त देखते रहे वह स्त्प्त तक ही 
रह गये | कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्वप्त देखते समय यह भी भान करते हैं कि 
हम स्वप्न देख रहे हैं । इनका स्वप्न से छुटकारा उसी क्षण हो जाता है जब वह जाग जाते 

| यदि संसार की समस्त कठिनाइयाँ स्वप्नवत्‌ है तो इनसे छुटकारा पाने के लिए जाग्रति के 
क्षण की प्रतीक्षा ही पयाप्त है। 


( ७ ) 

जो संसार को स्वप्रवत्‌ मानते है वह अपने सिद्धान्तों को सुसंगत रखते हुए यह 
भी नहीं मान सकते कि एक सब ज्न सवशक्तिमान्‌ इश्वर इस सृष्टि को बनाता है। स्वप्न 
का वाध जाग्रत से हो जाता है | यदि किसी व्यापार का वाघ हो गया तो डस व्यापारी के 
बाघ में क्‍या सन्देह रहा | जरा सोचिए। मनुष्य स्वप्न कव देखता है ९ प्रथम जब वह जागता 
नहीं अथात्‌ उसकी इन्द्रियाँ इतनी थक गई हों कि वह वाह्य संसार के पदार्थो' के साथ 
सन्निकष न कर सकती हों, दूसरे वह इन्द्रियाँ इतनी थकी हों कि मन की बेचेनी सुपृप्ति 
अवस्था के लाने में भी असमर्थ हो | एक स्वस्थ मनुष्य जब सोता है तो शीघ्र ही गाढ़ 
निद्रा में डूब जाता है और उसे स्वप्त नहीं होते | स्वप्न थोड़ी-बहुत अस्वस्थता का चिह्न 
है । यही कारण है कि स्वप्न में देखी गई वस्तुएँ काल और देश की अपेज्ञा से सुसंगत नहीं 
होतीं। वेदान्त दर्शन में कहा भी है “ वैधम्योच्र न स्प्नादिवत्‌? (अ० २, पा० २,२९५ ) “संसार 
स्वप्न के समान नहीं है क्‍योंकि स्वप्न के धर्म उसमें पाये नहीं जाते |” यदि स्वप्न जागृति 
के समान सनियमित हो तो स्त्रप्त और जागृति में भेद न रहे | कल्पना कीजिए कि आपके 
घर में एक ऑधेरी कोठरी है जिसमे एक छोटी सी खिड़की है। आप बाहर से जो चीजें 
लाते है, उसमें फक देते हैं। संभाल कर नहीं रखते | एक कोट लाये। कोठरी में फेंक 
दिया | फिर आस लाये, वह भी उसी में फेंक दिये | फिर तेल लाये, वह भी उसी सें फेंक 
दिया। फिर कागज लाये, वह भी उसी में फेंक दिया । इस प्रकार हजारों वस्तु उस कोठरी 
में जमा हैं। आपको टोपी की जरूरत है। आप निकालने लगे तो टोपी के वजाय मोजा 

फा० ३४ 
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हाथ में आ गया, आम चाहा और चूहा हाथ में आ गया | उस समय जो आपकी त्या 
होगो वहीं स्पप्न देसनेयाले की होती हैं। सो रहा हैं प्रयाग मे और देख गहा है लाहौर 
को | सिर उसके कन्धों पर है परन्तु देखता है कि मेरा कटा सिर मेरे हाथ में है। यह नियम 

शन्यता स्पन्न का लक्षण हे | यदि सृष्टि मी ऐसी ही होती तो इसके वनानेयाले को सर्यक्ष 
और शक्तिमान्‌ कैसे कह सकत्ते। और यदि इश्चर ऐसा वेढगा हो तो उसके उपाप्तकों 
में नियमता पैसे आ सके | स्वप्न मे आम के पेड पर इमली लग सफ्ती है। स्पप्नयत्‌ सृष्टि 
के क्तो के उपासक भी आम का पेड लगाऊर इमली फ्री आशा कर मस्ते हैं, अवया 
विना पेड लगाये भी इमली मिलने मरी प्रतीक्षा हो सकती है। ऊुछ लोग कहा फरते हें कि 
परमाथ दशा और है और व्यवहार दशा और | जगत्‌ को स्पप्न मानते रहो और जगत्‌ 
का व्यपह्ार भी यथोचित सरोति से चलाते रहो। परन्तु यह लोग एक वात नहीं 
सोचते । हमारा व्यवहार हमारी मनोवृत्ति के अनुकूल होता है। मन में तो स्पप्न 
क्री बात बैठी हुई हे फिर ससार के व्ययद्यार में चित्त कैसे लगे? खाना पीना 
आदि अनैन्छिक व्यवहार तोहो ही जाते हैं, उनके लिए यत्न की आपश्यकता नहीं ! 
परन्तु जप तक मनीब्त्ति ठीक न हो, वह फाय्य नहीं हो, सकते जिनके लिए विचारणीलता 
क्री आवश्यकता हे। यूरोप में जय तक दपित समनोद्रत्ति रही, सायस ने उन्नति नहीं की । 
भारतवप मे भी स्वप्न की मनोदृत्ति ने जागते हुओ को सुला दिया ? सृष्टि को स्पभ्न मानना 
ओर एक सर्यनियन्ता इंश्वर पर विश्यास ससना असगत है। भारत में लाखों साधु समार 
को स्वप्न मानते हैं और केयल गीता-पाठ या माला फेरने को ही अपने नियम का साधन 
सममते हैं | यह उनकी मनोद्वत्ति का परिणाम है। 


( ८४८) 

कुछ आस्तिक लोग मानते हैं कि इश्वर सृष्टि का स्थामी और सृष्टि का कर्ता 
है। ईश्वर के सियाय और फोई स्पतन्र और नित्य सत्ता नहीं। सृष्टि के पूर्व श्र के 
सियाय कुद्ध नही था । उसी ने स्रष्टि बनाई | क्यो बनाई ९ वह जाने। स्पामी को अधि 
कार है कि जो चाहे बनाये । हमको तो इश्यर के अधीन रहना चाहिए। वह हमारा स्पामी 
है | हम उसके बनाये हुए सिलौने हैं। सम्तार कठपुतलियों का नाच है। इन पुतलियों को 
चलानेयाला फोई और है । उसी को ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार का दृष्टिशोण मनुष्य को 
मत और प्रयत्नशील नहीं रहने देता । “होगा बही जो राम रचि राखा।” इसलिए हाथ 
पैर हिलाओ भी क्यो ? हमारे करने से होगा क्‍या ? यदि ईश्यर चाहेगा तो तिना किये 
भो सपय कुद हो जायगा, यदि नहीं चाहेगा तो लाख सर मारते रहो कुद्द न होगा | 


अजगर करे न चाकरी पछी फरे न फाम | 
दास मलऊ़ा कह गये सथ के दाताराम ॥ 


ब 
हम हर वात पर कह उठत हैं «८ईश्यर की लीला?। इन लीलायादियो ने इश्यर 


को एक सिलाडी लडफा बना दिया और मलुध्य झो खिलौना। सिलौना तो खिलौना ही 
है । बह वो एक मूर्स लडके के हाथ में है। बुद्धिमान्‌ के हाथ में भी नहीं । बुद्धिमान जो 
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करता है उसमें प्रयोजन-बचा होती है। खेल केवल मनोविनोर के लिए होता है। उसका 
कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता | यदि इश्वर की सृष्टि इश्वर के मनोविनोद के लिए 
है तो वह जैसे चाहे खेले । मनुष्य के उद्योग और ऊहापोह का वहाँ स्थान नहीं । 
अधिकतर आस्तिक भक्त लोग इसी मनोवृत्ति के हैं, अत: भक्ति और यत्रशीलता में 
सामंजस्य नहीं रह गया। और उन्नतिशील पुरुषों के भक्ति के शब्द-मात्र से घृणा हो 
गई है | इसका कारण भक्ति नहीं अपितु भक्ति के विषय में अज्ञान और भक्ति का दुरुप- 
योग है। सबसे बड़ा भक्त वह कहलाता है, जो 'राम राम! जपता रहे और 
कुछ न करे | ! 


( ९ 9) 


कुछ आस्तिको का विचार है कि जगत्‌ एक जेल है। हमने पिछले जन्म में कोई 
खोटा कम किया होगा, इसलिए इंश्वर ने हमको इस दुःखमय संसार के बीच डाल 
दिया, जेल से छूटेंगे तो सुख मिलेगा। यहाँ से कहाँ जायेंगे ? स्व॒ग में | स्व कैसा है 
ओर कहाँ है ९ थह ज्ञात नहीं, पर संसार से अच्छा ही होगा। यहाँ से भागने की 
कोशिश की जाय क्योकि यहाँ तो दुःख ही दुःख है। यह है केदी की मनोश्त्ति | यह जेल- 
वाद मनुष्य को केदी बना देता है। केरी अपने लिए कुछ नहीं करता और अपनी इच्छा 
से भी कुछ नहीं करता | करे भी क्‍यों ? कैदी ही तो ठहरा। यदि चक्की पीसे तो भी वही 
सूखी रोटी और कालीन बुने तो भी वही सूखी रोटी । उसका भोग नियत है। उसकी 
कमाई उसको मिलती नहीं | ऐसे पुरुपों से स्त्रतंत्र उद्योग की आशा व्यर्थ है। वह तो उन्हीं 
बातों को सोचते हैं जिनको केदी सोचा करते हैं। हम पूछते हैं कि क्या यह जेलवाद 
हमारे स्वभाव के अलुकूल है वेद में कहा है 'जीवेम शरद: शतम! (हम सौ व जीवे) ।”' 
जब्र कोई हम को प्रणाम करता है तो हम आशीवषाद देते है 'दीघोयु हो !” क्‍यों? सो 
वष की जेल की इच्छा क्‍यों और दूसरों के लिए दीघ जेल का आशीवाद क्यो १ यदि 
में जेल में हूँ और मेरा लड़का भी जेल में आ जाय तो मे थही चाहूँगा कि यदि में नहीं 
तो मेरा लड़का तो इसी क्षण कारावास से मुक्त हो जाय। क्‍या कोई ऐसा चाहता है ९ 
जब बच्चा पैदा होता है तो माता को कितना आनन्द होता है? यह आनन्द क्‍यों होना 
चाहिए ९ माँ जेल में है तो क्या वह अपने बच्चो को भी जेल में बुलाना चाहती है ? हम मित्रों 
के जन्म-द्विस पर क्‍यों आनन्द मनाते और उनकी मृत्यु पर क्यो समवेदना प्रकट करते हैं ९ 
जेल मे आना कौन अच्छी बात है और जेल से जाना कौन बुरी बात ९ परन्तु हममें से कितने 
ऐसे है जो जगत्‌ को जेल समझकर नित्य हाय हाय ही किया करते है | उनके लिए जगत 
एक आलनन्दू-शून्य वस्तु है | वह न चैन से रहते हैं न किसी को रहने देते है । इस हाय 
हाय सें कितना जीवन नष्ट होता है ? कितना समय व्यथ जाता है। रोना! रोना ! 
सदा रोना ! केसा भयानक सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त है तो आस्तिकों का परन्तु इससे 
आस्तिकता वढ़ती नहीं, घटती है। साधारण भापा में यमराज के लिए जो हमारी प्रवृत्ति है 
वही जेलवादियों की इ्श्वर के प्रति है। चोर जिसको जेल में डाला गया है, जेलर को 
धन्यवाद नहीं देता | वह तो उसकी जान को ही कोसता है | इसी प्रकार जो सममतते है 
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कि हम जेल मे हैं उनके हृदय मे इश्यर के लिए कोई सची भक्ति अथया सच्चा प्रेम नहीं 
उपज सकता। 


( १० ) 


अच्छा ! यदि आस्तिको का यह दृष्टिकोण दूषित है तो क्या नास्तिफ़ा के द्टिजोश 
को स्सकर हम कुछ उन्नति कर सफते हैं ? आइए, इस पर भी गिचार करें। यदि ससार 
विज्ञानशुत्य और चेतना-शूत्य है और यदि जिसको चेनन ऊद्ा जाता हे बह जौ 
की शराब के समान जड वस्तुओं का ही एक च्षशिकर परिणाम है तो ससार की 
उन्नति काफोड अर्थ नहीं रहता | जड परतुओ की उन्नति कैसी और अपनति 
कैसी ? ऊँच क्या और नीच क्‍या? एक इंद सकान की छत पर रस दी जाय 
तो क्या? और फश पर रस दी जाय तो क्या १ एक वीर योद्धा अपने देश के 
लिए अपनी जान देने को तैयार है। क्यों? यदि उसकी ज्यन जड जगत्‌ का एक 
क्षीण उप्राल ही दे तो उसका क्या देना और क्‍या लेना? और यदि देश से 
तात्पय केपल जड-जगत्‌ से ही है तो उसकी स्पतत्रता क्या और परतत्रता क्या? लाखों 
मर जायें तो क्या और जीते रहें तो क्या ? यह मनोउत्ति हे. जिसने पर्तमान युग में जीउन 
के मूल्य को बहुत पा दिया हे । एक आदमी का इतना मूल्य नहीं जितना मशीन के एक 
पुरजे का है। जड-जगत्‌ में हिंसा का क्या अथथ ओर अहिसा का क्या अर्थ? उचित का 
क्या अर्थ और अनुचित का क्या अर्थ ? जीयन एक लहर हूं। जल पर वायु का एक थपेडा 
मात्र है | कोई लहर कुद्ध बडी हो गई, कोई छोटी । लहर क्या है ? वायु का भोका-मात्र 
है । उसका अ्रन्त होना है। वास्ततिकता ऊुछ नहीं | कहते हैं कि चारयाक ने आनन्द में रहने 
का एक गुर बताया कि-- 


यात्रत्‌ जीवेन्‌ सुर्र जीवेतू, ऋण ऋत्या छृत पिबेत्‌ | 
भस्मीभूततस्य दृहस्यथ पुनरागमन ऊंत ? 


आनन्द से रहो, उथार लेकर घी पियो | शरीर जल जायगा, यही तुम्हारा अन्त है। +ौन 
तुमसे उधार चसूल करेंगा 


आजकल बहुत से आस्तिक भी ऐसा ही व्यवहार करते हें और नास्तिकों को तो 
करना ही चाहिए | परन्तु यदि यह नास्तिऊता अधिक बढ जाय तो विश्वास उठने पर 
ऋणगण भी कौन देगा ? घी पियोगे ही कैसे ? प्राणियों की क्या दशा होगी और ससार कैसा 
हो जायगा ९ 


( ११ ) 


यदि जगत्‌ फा समस्त व्यापार आकस्मिक है और नियम छुद्ध नहीं, तो नियम का 
भान ही मनुष्य के मस्तिष्क में कैसे घुसा? और आकस्मिक ससार में हम कर ही क्या 
सकते हैं ? यदि नियम पर विश्वास न हो तो मनुष्य भूस लगने पर साना ही क्यों साते 
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क्या माल्ुम कि रोटी खाने पर भूख दूर होगी या नहीं ! रोटी पकाने मनुष्य तभी बैठता है 
जब जानता है कि रोटी खाने से ही भूख दूर होती है। यह अटल नियम है। यदि कभी 
जौ बोकर गेहूँ उपजें, कमी मक्का वोकर और कभी कुछ नवबोकर, तो कोन गेहूँ वोने की 
चिन्ता करे ? “अन्धेर नगरी बेबूक राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा”, नियम तो कोई 
है ही नहीं। जो होता है अकस्मात्‌। जो हुआ वह अकश्मात्‌ और जो होगा वह अकस्मात्‌ | 
फिर तो यही जी चाहेगा कि--- 


किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस को रोइए ९ 
सबसे भली यह बात कि मुँह हकके सोइए॥ 


(६ १२ ) 
इस प्रकार हम देखते है कि नास्तिकों ने आर्तिक के विरुद्ध शोर तो बहुत मचाया 
परन्तु वे संसार को अधिक उत्कृष्ट बनाने में सफल न हुए । यदि आस्तिक कुत्तों की भाँति 
लड़ते थे तो नास्तिक भेड़ियों के समान लड़ते रहे | यदि इश्वर के पुजारी सन्दिर, मस्जिद 
और गिरजों पर रक्तपात करते रहे तो नास्तिकों ने रोटी के एक एक टुकड़े पर हत्याएँ कीं । 
जगत्‌ की समस्‍या ज्यों की त्यों रही | नाम बदल गया, रूप बदल गया, रोग तो नहीं 
बदला । बदलता उस समय जब जगत्‌ के विषय में हमारा दृष्टिकोण ठीक होता। 


( १३१ ) 


एक और दृष्टिकोण है| वह है तो आस्तिकों का ही परन्तु उसका साधारण 
आस्तिकों से बहुत भेद है। यह लोग संसार को न तो जेल मानते है, न स्वप्न, न दु:ख- 
सागर, न चेतन-शून्य, न आकस्मिक और न नियस-रहित | इनका विचार है कि अनादि, 
अनन्त और अमर असंख्य जीव हैं जो चेतन सत्ताएँ हैं। यह जीव न तो सवज्ञ हैं, न 
स्ंशक्तिमान्‌ । यह है तो अल्प, परन्तु इनकी अल्पता के स्तर भिन्न भिन्न हैं और 
इनमें जीवों के उद्योगों के अनुसार न्‍्यूनता और आधिक्य होता रहता है। इनका 
अधिपति या पालक और रक्षक एक सवनियन्ता ईश्वर है जो इनके सहायताथ अनेक 
प्रकार की वस्तुएँ संसार के रूप में इनको देता है | यह जीव अपने उद्योग से इन नाना 
प्रकार के पदार्थों को काम में लाते और तदनुकूल अपनी उन्नति या अवनति करते हैँ। 
जिन्‍्होने संसार के पदाथे' की उपयोगिता को जानने का यत्न किया वह उन्नत हो गये, जो 
आलस्य और प्रमाद में निमग्न रहे वह अवनति को प्राप्त हो गये। इस मत के अब- 
लम्बियों के लिए संसार एक पाठशाला है जिसमें विद्या-बुद्धि को सम्पादन करने की विविध 
वस्तुएँ उपस्थित हैं। विद्यार्थी उनका उपयोग करने में स्वतंत्र है। जो पढ़ते हैं वह उन्नति 
करते हैं; जो नहीं पढ़ते वह मूख रह जाते है। संसार के पुस्तकालय में विविध भाँति 
की पुस्तकें रक्‍्खी हुई है; विद्यार्थी आबे, उनको खोलें । देखे कि उनमें क्‍या है। जो 
विद्यार्थी पुस्तक खोलने का कप्ट नहीं उठा सकता बह ज्ञान कैसे प्रात करेगा १ परन्तु जो 
पुस्तक खोलता है उसे उससें विद्या का कोप निहित मिलता है । पुस्तक स्वयं खुलकर 
विद्यार्थी के पास नहीं आती । 'विद्यार्थी को विद्या का-चसका होना चाहिए । वैज्ञानिक और 
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त्तवेत्ता वह ग्रियार्था हैँ. जिन्होंने प्रकृतिरूपी पुस्तक को सोला और उनका दामन मणियों 
से भर गया। छुछ जराह्तिक लोग सममले हें कि ससार में ईश्वर के रहस्य गुप्त हें, 
आर उसके भक्तों जो उन रहस्यों के जानने का यत्न नहीं करना चाहिए । लैसे क्रिसी 
राजा के रहस्य जी वातें नौफर जानने लगें तो राजा को बुर लगता है इसी प्रद्चर ईश्वर 
भी उन जोगों को पसन्द नहीं र्सता जो उमऊ॑ गुप्त रहस्यों को जानने का यत्म करते हें । 
परन्तु जिन आस्तियों का हमने यहाँ उल्लेस किया है बह फहते हें कि $श्यर का कोई ऐसा 
गुप्त रहस्य नहीं जिसको वह जीयों पर प्रकट न करना चाहता हो, सभय्र है कि कोई 
गज़ा अपने हुर्प्म्मा को छिपाना चाहता हो, परन्तु टेश्वर ने तो समस्त सृष्टि जीयो के 
लिए ही रची | फिर वह उनसे क्रिसी बात जो क्यों छिपाये ? इसमें सन्देह नहीं कि ससार 
ग्हम्यमय है। परन्तु रहस्य का द्रतना ही अर्थ है कि उद्योगी उसको समभक सऊता है 
और आलसी नहीं | जिसने आलत््य छोडकर समार के रहस्य को जानने या यत्न क्या 
उसको अनन्त भगडार मिल गया । यह दृष्टितोण सायस या दर्शन के वेत्ताओं का विरोध 
नहीं करता । उनको उन्नति के लिए प्रोत्साहित करता है। उनको आलसी नहीं दवोने देता | 
हाँ; उनको एक चेतायनी देता रहता हैं | वह यह कि हमारा समस्त ज्ञान और समस्त 
प्रयत्न दूसरों वी भलाई के लिए होना चाहिए, स्त्रार्थ के लिए नहीं। ईख़र सृष्टि 
को म्वार्य के लिए नहीं रचता | उसे सूस्ये की आवश्यकता नहीं । उसने सूथ्य लीला 
यथा विनोद के लिए नहीं बनाया, उसने सूर्य हमारी आँख की सहायता के लिए यनाया 
हैं । अत टेश्वर ता सचा पूजक या उपासत भी वहीं हैजों दूसरा की भलाई में अबक 
परिश्रम करना है । जो ऐमा नहीं ऊतता और छर्ग की ऊमना के लिए केत्रल नाम की ही 
रटन्त लगाता है वह स्वर्ग तो क्‍या अन्छी योनि का भी अधिकारी नहीं है। उसने तोता 
होने झा अभ्यास किया है और वह दूसरे जन्म मे भी तोता ही बनेगा। जो सर्ग की 
सामना करते हैँ उनको चाहिए कि इस संसार को ही अहिसा, सत्य और शुभ समक्न्‍पों द्वार 
स्पेस जनाने का यत्न करें, फिर उनझो भय नहीं हि सृत्यु के पश्चात्‌ खगे मित्र यान 
मिल | वह ता मृत्यु से पहले भी स्त्र्ग में हें और मृत्यु के पश्चात भी स्पर्ग मे । 
( १४ ) पु 
इृष्टिकोण का उल्लेस सक्षेप से मुएडकफ उपनिपद्‌ के नीचे लिखे तीन इलोरों में 
द्वा सुपर्णा सथुज़ा ससाया समान वृक्ष परिपस्पजाते। 
तयोरन्‍्य पिप्पल स्पाइत्ति, अनश्नन्नन्योडमिचाऊशीति ॥१॥ 
ममाने बृल्ते पुम्पो निमग्नोडनीशया शोचति सुद्यमान । 
जुप्द यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोक ॥शा। 
पश्य यद्रा पश्यति रुक्मयर्ण कर्तास्मीश पुरुष जह्ययोनिम । 
तदा विद्वान पुण्यपापे त्िपय निग्जन परम साम्यमुपैति ॥३॥ 
१-.इस ससार रूपी बून्न के ऊपर दो शुद्ध, सुन्दर और स्नेहयुक्त पत्ती यैठे है 
आर्थात्‌ एक जीप और दूसरा डेश्यर | जीय तो इस बूत्त के फन को भोगता है और दूसरा 
उसका प्रयन्य सात्र र्रता है, चसता नहीं | घृत्त और इक के फल जीय के उपयोग के 


डा 
क्या 
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लिए हैं। इंश्वर का उसमें कोई स्वाथ नहीं। इंश्वर नियन्ता-सात्र है। वह भी अपने 
लिए नहीं, जीव के लिए। इश्वर आनन्दस्वरूप है, उसे आनन्द की खोज नहीं | जीव 
आनन्द का इच्छुक है। उसे आनन्द की ही खोज रहती है| अतः इंश्वर आनन्द प्राप्त 
करने के पदाथ रचता रहता है जिससे उसकी प्रजा को दुःख न हो । 

२. जो जीव इस संसाररूपी वृत्त पर वेठा हुआ अपने परम स्नेही परम उपकारक 
इश्वर की सत्ता को नहीं देख पाता और संसार की उपयोगिता से अनभिन्न रहता है बह 
मोह अर्थात्‌ अज्ञान में पड़कर अनेक प्रकार के दुःख उठाता है। परन्तु जब उसकी आँख 
खुल जाती हैं और उसे इस वृक्ष पर अपने अतिरिक्त इसके परम नियन्ता के भी दशन 
हो जाते हैं तो उसका समस्त शोक छूट जाता है। जैसे रात्रि के समय एक बालक चार- 
पाई पर लेटा हुआ अपने को अकेला पाकर रो उठता है. परन्तु जब उसे ज्ञान हो जाता है 
कि मेरी माता मरे पास हैं तो उसका दुःख दूर हो जाता है इसी प्रकार जीव भी जब तक 
इंश्वर की सत्ता से अनभिनन रहता है और सममता है कि में अकेला हैँ उस समय तक 
उसको अनेक दुःख सताते रहते है । यह दुःख उसको अज्ञानवश होता है। उसका पालक 
इंश्वर तो उसके साथ है परन्तु उसे पता नहीं, इसी लिए उसे भय और शोक है | 

३. जहॉ उसने देख लिया कि इस ब्रृक्ष पर तो उसके साथ ही एक परम ब्योति- 
स्वरूप, वृक्त की समस्त गतियों का प्रेरक, तथा स्वामी परम पुरुष और ज्ञान का देनेवाला 
इश्वर विद्यमान है उसी समय वह पाप-पुण्य के इन्हों से मुक्त होकर परम साम्य को 
प्राप्त कर लेता है । 

( १५ ) 

यदि मनुष्य-मानत्र का यह दृष्टिकोण हो जाय तो इसका परिणाम यह हो :--- 

(१) कोई संसार को दुःखसय न समझे | 

(२) हु:खों का दोप इश्वर के सिर न मढ़े | 

(३) नाम को भक्ति न करे | 

(४) आलस्य न करे | 

(५) स्वार्थ को अपने नाश का कारण सममे । 

(६) साथंस और फिलासफी को भय या नास्तिकता की दृष्टि से न देखे । 

(७) अपने समान अन्य जीवो की भी चिन्ता करे | 

(८) किसी को हानि न पहुँचावे। 

(९) संसार को जुआधर सममत कर भाग्य के भरोसे न बैठा रहे । 

(१०) अपने और दूसरों के लिए दीघोयु का प्रयत्न कर्ता रहे । 

(११) सृष्टि के नियमों का पालन करे। 

(१२) इश्वर की सत्ता पर दृढ़ विश्वास करे | 

(१३) अपने को इंश्वर का खिलौना न सममे | 

(१४) अपने ऊपर भरोसा रक्‍्खे। 

(१५) दुःख पड़ने पर दु:खों का प्रयोजन समझ कर उसको सहन करे और शोक 
नकरे। > 


न्यायवेशेषिकतत्तम्‌ 


कलफजत्ता-थ्राय॑विद्यालया यक्ष श्री सौतानाथ सिद्धान्तयागीश 


माननीय आर्मिश्रा । 

ठुस्बगाहे न्‍्यायशेपिकतत्त्याणवे निमग्नानाम प्रथमत सभक्तिकमु मज्ञमनन्त 
शक्तिम्‌ भगयन्तम ततो शुरून्‌ नियस्वरत्‌ वाचार्यौन्‌, ततश्च यथायोग्य सादर ससन्मान्र 
सबविनय समागतान्‌ ल्ानउद्वान्‌ ययोवद्वान्‌ सभ्यान्‌ सभापतीश्च नमस्क्ृत्य नानादिगेशागत- 
वेद - बेढाब्वाविशाश्रनिषुणाशेपप्रतिभासम्पन्ननिश्चिलशाल्लालोचननिर्मलमतिपशिडतनिनहपरि 
मस्डितायाम फरपपादपालऊतान्‌ सुराचायगर्तिताम्‌ देतमभामुपहसन्त्यासिय भूदेगग 
णपरिवृताया राजन्यगणाविष्ठितायाम ऊवेगेपमबिधिधमणिरत्नाधीश्य रगणालकताया 
समस्या परिपदि प्रस्तुतमारभमाणाना वाग्मिताया मूक्स्येप, गिरिलब्नने पगुरिव प्राशुलम्ये फले 
उद्वाहोयमनश्य॑त्, भेलया हेलया दुस्तरसागरतित्तीर्पोत्वि सर्मथा समुपहास्यतामुपगतानाप्रपि 


८“चीयते वालिशस्यापि भत्लत्रपतिता कृपि | 
न शालेस्तम्बकरिता बप्तुगु णमपेलते ॥”” 


इत्यादि महाकविवाम्यानुसारेणाउस्माफमप्रमुधम । 
अस्मिन्‍्सल प्रवन्धे न्‍्यायशब्दावविचिक्रित्सा, प्रतिपायविषया, न्‍्यायमभेदा, प्राची- 
नता, न्यायर्शेपिकयोरुपयोगिता अब-प्रवकाग्नामधेया प्रसगतोडन्ये च विषया संमालोच 
नीया । इण्टापूर्तादिक्मोरिण च सादर सालुरागचचानुतिप्टन्ति महाभागा । ह 
इह् हि सर एव सुसफरामयमाना पिपासातुरा हरिशशिशवों मरीचिकायामिव इतस्तती 
बावन्ति | केचिद्न दुमागौलुसारिणि नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तफाम्यकम्मणि नितरामासक्ता 
फ्रेचिन कुसीदबृत्तय इब आयातौ स्पर्गादिफलकामनया अश्वमेधादिभियजन्ते केचित्‌ फलमूल 
समीरणमात्राहरिणों गलितपत्रस्सदतत्तयो वा भिज्ञा-जीपिनो वा, गिरिगहग्वासिनों वा, 
शीवपातातपक्नेशमहा ठु सन्रयाउमिधाताय प्रयतन्त। केचिन्नैप्ठिसत्रह्मचारिणों ललचा- 
मुखायलोकनम्रपि वबकारणम्‌ मत्या परमार्थचि तया कालमतिय्राहयन्ति | केचित्पठ्घारिन 
योगेनात्मानम्‌ विधूतपापम्‌ ऋृत्या परमपुरुपायम्‌ फामयन्ते | केचिस्च स्पाध्यायाभ्यसनेन, 
केचित्तीर्ययात्रादिना, केचिद्ानधर्मोपदेशेन परान्‌ प्रशतेयन्त , केचित्‌ परोपकाराय यश - 
शरीरमेय प्रमाणीकुेन्‍्त भौतिस्म्‌ शरौस्म्‌ भतेप्येय विभजन्ते। केचिय ललनासेताम 
केचिदुडस्म्मरिताम केचित्‌ प्रतचनाकुशलतामू, केचिच्र परपीडनमेव  परमपुस्पाथम्‌ 
सन्यसाना तत्तन्‌ साधनेयु प्रय्तैन्ते । केचिद्र,सर्शनोत्सुफा पतया इव, केचित्‌ पिशिवाइच 
बटिशग्राहिणो मत्स्या इब,.. केचिद््‌गन्वामोंदिन.. पटपदा इन, फ्रेचित्‌ स्पर्शनिमीलि- 
ताक्षररेणुकोमलाइ स्पर्शछ्तुसामिला करिण इब, केचित्‌ सुमधुखेणुस्ताकृष्ट हणा 
इन, पच्च्चसु विषयेषु नितरामासक्ता विपत्पयोधारेव मज्जयन्ति | केचिदर्जनरचाण श्यादि 
श्ट० 
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दोपदशेनेनापि अनित्यष्वपि कामिनीकाञ्यनादिपु नित्यलबुह्यातज्ञानवीजोडपप्रम्भादिना 
अशुविष्वपि कार्येप शुचित्ववुद्ध्या दुःखमयेष्वपि संसारेपु दुःखाशयलसुखबु दया, अनात्मनि 
देहेन्द्रियादाव्रात्मवचुद्गया सुखताधन रऊूसांएयकुबन्त: सुखं कामयमाना निरन्तर गतागत्॑ 
कबवन्ति | जन्ममरणब्याधिशोकदोम नस्यादिपरीता: तमो-मोह-महामोह-तःमिखान्धता- 
मिख्रादिमायावतसुदुस्तर.. संसारसागरे कृतोन्म्ब्जननिमज्जना: केचित्‌ कामक्रोधादि- 
व्यालवहले संसारकात्तारे स्रविनाशमशंक्रमाना निर्भीका इत्र विचरबन्ति। केचिहासत्वं 
केचित्‌ साम्राव्यं, केचिट्विनश्वरं, विपयकदम्वं, केचित्‌ क्षणिकं यशः केचिन्नानाशख्रभार- 
बाहित्व॑ केचिद्र॒णोश्रमवमरक्षितार: केचिद्द मिरीश्व रवाद्तरपसधिशयाना यथ्थेच्छव्यवहास्मेव 
सुखसाधनंमन्यमाना:. कुतोदषपि. सुखमलच्बवन्त: इत्त्ततों अ्रम्यमाना: 
प्रिदृश्यन्ते । तानेतान दुःखपंक्रनिमग्नान्‌ करिए इब दुःखत्रयपरीतान संसारानलझ्ाला- 
कुलान, मानप्रनिवहालुद्बत्त | नित्यसुखामिव्यक्तिरूपं दुःखत्रयात्यत्तनिवृत्तिरूपं वा परम- 
पुरुषाथमुपदिंदिलव: परमकारुणिकां सबज्ञा ऋतम्भरप्रज्ञा विमलतप: सलिलविधौतपाप- 
मला वेद्मागप्रवतका: अरतिवाक्यतात्पयेसमन्वयकारिणो दाश नफा महषय: प्राहर- 
भ-न्‌। तत्र च आह्तिक-नास्तिक-तौडजैनादीनां बहू दशनानि समुत्लभ्यन्ते। तेपु च 
वेदमार्गा विरोधितया प्राचीनतया निर्मेलमतिमहषरिंगएनिमलतया शिष्टाचारपरिप्राप्रतया 

इयैर हृततया यथा 4तत्यावभासकतया, तत्वज्ञानोपयोगितया, दुःखतन्नय निवृत्त्युपदेश- 
परतया च, न्यायबैशेपिकर्साख्य-पातं जल-मीमां सा-वे रान्‍्ताभिधेयानि पड़ेत्र दशनशाल्ाणि 
प्रब्यातिमुपागमन्‌ | तंत्र च दुस्वगाहे न्यायबवैशेषिक्रतत्वाणयं भीवभीता अपि क्रृत- 
प्रवेशा: न जानी महे । 


अयम्‌ रब्बाकराम्भोधिरित्यसेवि धनाशया । 

धर दूरेस्तु वदनमपूरि क्षारवारिमि:॥ 
रिव्युक्तनयेन द्वारिद्यानलसंतप्ता अत एवं विजातीया दृष्टचन्तोी व्यं भवतामन्तिकेतानि 
सुदुलेसानि रह्नान्युपहारीकत्त शक्त मो नवति | तद्‌ यातु, प्रस्तुतविपयमनुस्त्य प्रथमतो 
न्यायशव्दाथमालोचयाम: 

“न्यायोनेतासमीरण” इति विष्णुसहस्ानामभाष्ये --“नीयस्ते प्राप्यन्ते विविज्षिता्था 
असिलपिताथों वा येन इति न्‍्याय:” इत्युक्तम । वैयाकरणानां मते अश्रेपे चलनेडथ 
निपूवक इणधातोउधाब्विरूपम, यथा एपोउत्र न्याय इति। भाष्यकारस्तु प्रमाणरथपरीक्षणं 
न्याय इत्याह। प्राश्वस्तु “प्रतिज्ञहितूद्नाहरणोपनय-निगमनरूपपथ्चावयववाक्य न्याय”? 
इत्याहु: । अन्ये च पश्चवरूपोपन्न लिगप्रतिपाद्क वाक्य न्याय इति वदन्ति | अपरे च 
पक्तसत्व-सपक्षसत्व-विपक्षासत््व-असत्प्रतिपक्षित्र अवाधितत्वैतत्‌ पश्चविधघमोन्वितहेतु- 
निणायक वाक्य न्याय” इत्यादि वहूनि लक्षणानि प्रोक्तत्न्‍्त:। उपाध्यायास्तु “अणुमिति 
चरसकारणलिंगपरामशप्रयोजकशाव्दज्ञानजनकवाक्यं न्याय” इति प्राहु:। दीधिति- 
कारस्तु 'डचितालनुपूर्वीकप्रतिज्ञादिपंचकवाक्य न्‍्याथ;,। गदाधरस्तु--“प्रतिज्नादि प्रतिपाय 
तत्तद्थविषयक थत्किव्चिच्छाव्दबीधनिरूपितशव्दकज्ञाननिष्ठाया था जनकता तत्तदवच्छेद्क- 
कोटिप्रविष्ट यत्तक्रिविष्ज्ञानीयविषयताश्रयवशुत्वव्यापक सम्मुदायत्व वा न्याय” इत्याह | 
एवंविधा बहव एवं न्‍्यायशब्दाथां विद्वदूसिनिरूपिता: 
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तत्र आपत्तत्रीय द्वितीयाध्याये न्‍्यायशब्द पू्रमीमांसानोबरे दृश्यते। अस्तु 
तावत्‌ यातरान्‌ यादशों या नन्‍्यायशद्धार्य क्रिब्च पूररमीमासायामेय्रादी न्‍्यायशवद प्रयुक्तो 
दृश्यते। तथा च॑ मावप्राचायक्ृतन्यायमालाविस्तार वाचस्पतिमिश्रकतन्यायय्लिग 
इत्यादि। “विपर/ प्रभ्नतय प्राश्चात्यमम्रालोचआास्तु न्‍्यायशब्देनास््रीक्षेजेशकन च 
मीमासाशास्रमेंबोच्यते, अक्षपाददशनानिर्भायेत शिथिलादरे मीमासाशात्रों तदेत न्याय 
नान्ना अभिवीयते इति जगु । एतत्त्‌ पश्चादालोचयाप्त । सच न्यायो लोफिकाइलोकिकमेदेन 
ह्विविव । तत्न अद्वजातीय गोलाहु,लीय-मारुतालीयादीनाप लोकिक्रानाम्‌ न्यायानाम 
पाशुलपादफानाम हालिकानामप्युपलन्यैनतपामन्नालोचनावसर । अत एवास्मामिय्रद्धपर- 
म्पस्या प्रसिद्धम प्रधानत प्रतिज्ञादि पद्चायययनिर्णायक्म शास्ममेवेदानीम प्रस्तूयते । 


शाज्स्याइस्य वेबपेदानज्नयाभावेनापरामाएय नाशट्ननीयम वेटोपान्नलेमैय प्रमाणय- 
सिद्धो | तथा च शौनकविरचित चरणच्यूदे--“अतिपद्मनुपद छन्दोभाषाषर्तामी मा सा 
न्यायस्तक इत्युपाह्मालि” इत्यादिना अवयनेदोपाइत्मेनद्ममिहित । अपर व “अगानि 
वेबाश्चलारो मीमासा न्यायगिस्तर”? इत्यादिचतुरशशतिया परिगणनायाम्‌ न केपल मीमा 
सात पाथक्यमस्य प्रदर्शित, तिस्तरशब्दोपादानादहशनास्तरेभ्य प्रायान्यच्म्चास्य प्रतिपादितम। 
एतन्द्याश्मप्रव्तफो5क्षपादापरपयोय सुप्रसिद्वस्तपोधनों गौतम | गौतम इति वास्य नाम । 
अत एयेंद्र दर्शन गौतमसूछ, अक्षपाददर्शनम्‌ नन्‍्यायदर्शनम वेत्याग्यायते। 
प्रह्माएडपुराणे--- 


सप्त्रिशतिमे प्राप्ते परि त्ते. ऋ्रमागते। 
जातुऊर्णों यदा व्यासों भविष्यति तपोधन ॥ 
तदाप्यट भनरिष्यामि सोमशमाद्विजोत्तम । 
प्रभासतीर्यमासाथचोगात्मा लोऊविश्रुत ॥ 
तथापि मम त पुत्रा भविष्यति तपोधना । 
अक्षपाद कुमाग्श्च उलक़ो वत्स एयच॥ 


इत्यादिना भगपदशभतसोमश्मंतनयाक्षपादस्पेय न्‍्यायदर्शनप्रणेदत्ममयगम्यते | 


परमकरारुणिफोयम तपोधनों दुवलाधिकारिणाम्‌ स्पल्पायुपाम मन्दधियामनेकजन्म- 
परम्पराया ससाध्ये बैदिक सुक्तिमाग सामव्य प्रवत्तिष्चानुपलभ्य स्पायलस्यतमैत परोपा 
सनामन्तरेणैय॒ पदाथानाम्‌ तत्तक्षानान्मुक्ति करतलस्थितैय भविष्यतीति मत्या निरन्तर 
जननमयणादिरूपससारानलमतप्तानाम मानय।नाम्‌ दु सनिदृत्युपदेशक शा्रमिद प्राणैपीत्‌ । 
तथा चोपाध्याय - | 


“अथ जगदेव हु सपइनिमग्नामुद्दि्वीपु स्ष्टादशयिद्यास्थानेपु अ्भ्यहिंततममान्वी 
निकीम परमकार णिको मुनि प्राणिनायेतिशान्रप्रणयनप्रयोजनमाचरयी । _ २ 

मथुरानावस्तु रहस्थव्यार्याने जगदेवेतिजगत्‌ पद वस्तुत्मत्रिशिष्दपर। गयमारस्थु 
था वर्द्थक । तथाच दु सनिपक्षनिमस्नाम्‌ तदासीम्‌ छु सममूहाथिकरणम थाउहस्हुड्द्दीपी३ 


तदात्यन्तिक ढु सध्वस विशिष्ट चीमांपुरिति व्याय्यातवान्‌ | 


न्यायदेंशेपिकतत्वम श्टई्‌ 


मीमांसादशने वेदिकवाक्यतात्पयेसमन्वयाथमः तकविशेषों स्थायशब्देनासिहितो 
इत: सीमांसात एवं कालक्रमेण न्यायशाब्रोत्पत्तिरेति पाश्वात्यसिद्धास्तम कथमपि न 
बयम्‌ स्वीकुम: | तथा चात्र आचायपादानामभिमत्ते- 


सुप्रसिद़ों. महाभारतटीकाकारों नीलकंठ: शान्तिपवर्यी यान्‍्व्री ज्षिकीशव्द 
व्याख्यायामू-“ईक्षा प्रत्यक्ष तामनुवृत्ता अन्चीक्षा, धूमादिदर्शेत यह यायनुमानम्‌ 
तद्रधानामान्वीज्षिकोम्‌ तकविद्यां कणभक्षाक्षचरणादिप्रणीतम शाख्र” मिव्युक्तवान्‌ | देव- 
स्वामिविमलवी धातु तन्मतमेवालुसश्र 


मनुसंहितायामू मेधातिथिभसाप्ये “आन्वीक्षिक्यपि. तकशाखार्थशास्त्रादिका” 
'इत्युक्तत। अस्मतपूव पुरुषाणाम परिब्राजकाचायमघुसूद नसरम्वीपाीदानाम प्रस्थानभेंदे च॑ 
#न्याय आन्वी चिकी पशथ्चाध्यायी गोतमेन प्रणीता इत्यमिहितम |” एतेन दशनान्तरेभ्यो 
न्यायशास्त्रस्य प्राधा य॑ न्‍्यायान्वीक्षिकीशब्दयोन्यायशास्त्रपत्वचः्च प्रतिपादितम्‌ | अन्यत्र तु 
न्‍्यायशव्द्‌ उपचरितस्तकान्वयित्वादित्यस्माकमभिमतम्‌ | 


आदिपवशि “नैयायिकानाम्‌ मुख्येत वरुणस्यात्मजेन च” एवम रामायण अयोध्या- 
काणडेपि नैयायिकशब्दप्रयोगो दृश्यते। पाणिनिसूत्र. न्‍्यायशब्दस्य उकथादिगण 
पाठात्‌ू नैयायिकशब्दी व्युत्पादित:। सुश्रतचरकादिप्राचीनतमायुव दरंथे तकग्रथस्य 
हेतूपनयादेश्व समुले खो दृश्यते। अतो दशतान्तरेभ्य: प्राचीनल्वमस्यावगम्यते | कितु 
तत्रभवान्‌ श्रीमहामहोपाध्यायश्चन्द्रकान्ततकोलंकारमहोदयों वैशेषिकदशनमेव प्राचीनतस- 
मित्याख्यातवान्‌ | 
. यद्यपि न्यायसंकज्षया व्यवहृता वहवो अंथा: परिहश्यन्ते तथापि “असाबारण्यग्रव 
व्यपदेशा भवन्ति” इति न्‍्याय:। थथा गौतसमोक्तशास्त्रे प्रमाणादिषोडशपदा्- 
निरूपणेपि तदेकदेश न्‍्यायपदाथस्य अन्यशाब्रपेक्षया प्रावान्येन प्रतिपादनात्‌ न्‍्यायशासतर- 
मिति तस्य संज्ञा” इतिर्घुनाथकृतलोकिकन्यायसंग्रहसतसेव युक्तमुत्पश्यास: । | 
न्यायसूत्रप्रतिपायविपया:--अन्न तु॒ मोक्षोपयोगितया प्रमाणादिपोडशपदाथों- 
नामुदेश आत्मसाज्षात्कार: मोक्षरूपप्रयोजनप्रदिपादनम्‌ तत्त्वज्ञानाधीनमुक्त युत्पत्तिक्रम: 
इत्यादयो विषया विस्तरेणात्र प्रतिपादिता:। गौरवभयात्‌ प्रत्येक विभागों न प्रदर्शित: | 
शाखस्यास्य भ्रुतिमूलकत्वाभावेनाप्रामाण्यमित्यपि नाशझुनीयम्‌--“श्रोतव्य मन्तव्य” इत्यादि 
श्रति व्याख्याने “मन्तव्यो अनुमातव्योंवहुमिहतुसिरिति पक्षतापन्थे मथुरानाथेनाभिहितम | 
अन्न श्रतित: कृतात्मश्रवशध्य सननेधिकार: मननठ्च आत्मन इतरमिन्नलेनामुमानम्‌ | 
तब्ब॒भेदप्रतियोगितरक्षानसाब्यं। तथा च इतरदेवकियद्त्यितदथमेव पदाथनिरूपणम” 
इति जगदीशाशय:। . किच्य्च प्रामाग्यसन्देहें अनुकूलतकविरहातू व्याप्त्यादेर प्रयोजकत्व- 
शंकायाउ्म्च श्रतेरेवानुकूलप्रमाणतया अंगीकृतत्वेन, “नत्र खण्डप्रलये शब्दसत्वे मानाभाव 
ब्रह्मणो वर्षशतमायुरित्यागमप्रसिद्ध रेव मानत्वा”दित्यादिना जगदीशतकोलंकारे: श्रतेरेब 
चलीयत्वप्रदू्शन' श्रुतिमूलकत्वप्रतिपादनात्‌ “मन्द्रायुवब्च॒ तत्‌ प्रामाएयभाप्रप्रामाण्या”दिति 
न्‍्यायसूत्र वेद्प्रामाण्यांगीकाराच । शाख्रमिदम्‌ खस्रिष्टीय पंचमशताब्या माविरापीदिति 
पारचात्यानाम सिद्धान्त वर्य॑ तृप्णीस्भूता | बद्धपरस्परया, उपदश्परस्परया सुत्ररूपणु 


स्ट्श श्री महांराणल-रजत-जयन्ता आभनन्दन अन्‍य 


प्रफटनादनादिकालसिद्धमिद्मुपनिपद्‌वीज कालावच्छिन्लत परिल्ठेतु न शस्यत। 
निन्‍्दायाद्माततु श्रुतिप्रामाण्यमनस्त्रीकुबेताम केयल हेतुपादान्‌ प्रवरर्तां शुष्कता्िकालामुपरि 
निपातनोया । वेदप्रामाण्यमनस्प्रीडुवताम वौद्धजैनपाश्चात्यानामू. न्‍्यायाभासाना 
प्रबन्वास्तरशकया लाताइलोचनायसर | अतम्तभ्यो विरम्यते । 


जे नव्यन्याय 


यदा सछ वौह्जैनादीनाम्‌ वहुलयुक्तिज्ञानतग्गित दुष्तरदर्शनमहोदधों भौतभीता 
इपरॉस्माक शासत्रतरशिरनिश दोदुल्यमाना कृतोन्मब्जननिमण्जना इप व्भूय तदानीं ननीन- 
न्यायाचाया प्रादुरभवन्‌ | तत्न च शियादित्यन्यायाचार्या न्‍्यायस्य प्राचीनमतम सस्थापयन्‌ 
प्रशस्तपाटपि रचितसप्रहप्रवश्य 'व्यामयतीम बुचि वितन्वन्‌ सप्तपदार्था श्व विस्सय व्योग 
शिवाच,येसन्नया पत्र प्रसिद्विम॒पगत | तदानी नवीनधर्मसस्थापनाय परम्पर विवद्‌ 
सानानाम्‌ विजिगीपूर्णां वान्‍+लहासारदुरितेडस्मिन्‌ भारतवर्ष शाज्रचिन्तारता क्रियापस्तो 
बेब्मार्गानुयायिनों ठुर्वला किमर्तव्यविमूढा विमनायमाना जगल्ततारमीश्वस्मेब श्याम 
पैयियास पथश्रप्टा दुर्बला माठृहीना वत्सा इव सविपादमितघ्ततो विचेर | स््रीप्टीय ६ पह्ठ 
शताल्ष्यां वेदप्रिरुद्वमागोवलम्पिनां_ तेपाम दार्शनिकानामाविभोव इत्याधुनिकेतिहासियानां 
सिद्धान्त । तन्न च चहवो नरपतयोदपि तेपामेय प्रमाणाभाषम व्यवस्थापयतामू वौोद्धा 
दीनाम्‌ मतमलुमश्रु । 

तदानीं वेब्मार्गविरोविनां बौद्धाद्नीनामू मत निरसितुम निसिलपेद्मार्गालुस रिणाम्‌ 
वासनाविशेषषशे न भगपदनुप्रहेण तदशविशेषभूत इध विपक्षद्त्ययलनो नरसिंह इब 
ज्ञान मौभययुक्तिम द्धानो निसिलारातिकरीन्द्रकुलफेसरी भारतोद्यगिरिशिसरमधिरूद 
आयेकुलगौ स्वरधि छुतर्मान्धतमसनिरसनपदटुविमलक्षानज्योति भविष्यन्ध्या. भारत- 
सम्पलोडविनाशी स त्सिद्वान्तमणिमयजिजयस्तम्भ निशिल प्रिद्जनाप्रगण्य सुतीक्षण 
बुद्धिदलशरनिक्रशोमितविपक्षकुरगक्ूल कुपथपतितपिरोधिश्वापदकु "दलनमगे द्र 
विद्वत्कुलतिलक पत्रित्नीक्षतान्ययाय कृतामातक _ सम्यगन्तर्थनसु-धर  उपाध्यायों 
गगेशोपाध्याय समजनि । यस्‍म्यातुलनीयम वास्चातुर्यम्‌ असाथार्णीमनीपा अलौकिक 
कवित्यशक्ति निरुपमात्रिचारपद्धति सूक्मद्शिता च जगन्मडढलमायत्तीचकार | यस्‍्या 
साथाग्णपाटित्येन प्रलययात्याममुत्सारितधूलिराशय इच यूथ श्रष्टाज मुतिरोधिनों दशव्शि हि 
केचिय. दटुरुतरपिचाग्फौशलेन पर्पाफालीनजववर पटलासारफ्रेमीझता झुच्चुणा 
इच प्रद्चीभता । सिह 

ऐतिहासिसानाम्‌ मते क्षिष्रीय १४शतास्यामय प्रादुरभयत्‌ | सोइयम वगवेशीयी 
मियिलायासी मियिलोत्पन्नो. वा मिचिलायासीत्ति विप्रतिपत्तियाहुल्‍यमद्यापिवर्तेत । 
युटाप्यय प्राचीनन्‍्याय उतमेय लक्नतत्तचिन्तामणौ सम्यगू प्रिततान तथापि गाँतमीफ़त 
पोडशप [यलघुकरत्य सप्रपदाथप्वेव तदन्तर्भा» कर्पयन्‌ प्रधानत पोटशपदाथान्तगत 
प्रमाणपदार्थमीय अत्ययाब्यिर्डचुष्टयेन सविशेषभालोचयन्‌ व्याप्तिज्ञानपरामशादि 
जन्यानुमानमेव प्रयलविपक्षसुदद्यत कण्ठच्छेब्नपटीयस्ट्रेन निशितासिधारामेबाउधास्थन्र्‌ 
ईश्परानुमाने व विशेषत सामथ्य प्रतशितयान्‌ । 


| पु &_ हक ३, 
न्यायवेशेषिऋतत्त्मं १८५७ 


एतदेवास्य शाब्रस्यातुलनीयो महिसा गरिसाउसापारणात्वन्व। यदेतदशेष शाखा- 
प्रशाखादिमत्तया न्यग्रोध इबैताहशी विशालतामापन्नम यद्गत्यन्तराभ्भावेन सवषामाश्र- 
यणीयसपि केडपि पुरुषायुषेनापि वास्व्यापारविषयतामधिकतुस्‌ न- शक्लुब॒न्ति किमुता- 
धिकतम्‌ | अन्र च बहवो भट्टामिश्रा: आचायादीजिता उपाध्यायाश्व अंधकारा आसन | 
चिन्तामशि-दीधिति कार-रघुनाथशिरोमणि-मथुरानाथतक वागीश-जगदीशतकाल्डार-गदा- 
धर- भद्टाचायानाम्‌ म्न्‍्था एवेदानीम वाहुस्येन समाहता परिवद्श्यन्ते। वासुदेव साथ- 
भौमपक्षधरमिश्रादीनाम बहवो अंथा विल॒प्ता:। 


वस्तुतस्तु सवशाब्रप्रवेशोपयोगितया बुद्धिनेमल्यजनकतया शाख्राथनिशेयसाधनन- 
परतया सेश्वस्वादतथा चेदमवश्यसध्येयम | तथा च वात्स्यायन् 
प्रदीप: सवविद्यानामुपाय: सवकमंणाम | 
आधारः सवमभूतानां विद्योदेशे प्रकीर्तिता ॥ इति । ५ 
एप च नव्यन्यायविशालमहीरुहों व्योमशिवाचाय रह्ढ रित: श्रीधरोदयनादिशि: पहलवित 
गंगेशादिसि: पुष्पितों वद्धमान-यज्ञपति.पतक्तधर-वासुदेउ-रु विदत्त-महेश-रघुनाथ-सथु रानाथ- 
भवानंद-जगद्ीश-गदाबरादिसि: फलितश्चेति । 
महेश्वराराधनलव्बवरेण उल्करापरनामधेयन “विरुद्रासिद्धसन्दिग्धमलिंगम्‌ काश्य- 
पोउत्रवी 'दित्यादि वचनप्रामाण्यात्‌ कश्यपयगोत्रोत्पन्नेन तंडुलकणमात्रभोजिना धान्य- 
न्ोमेकेकगुलिकोच्यनवृत्तिना वा महूर्षिणा कणदेन प्रणीतमिदस वेशेपिकदर्शननाम्रा 
प्रसिद्वम | पडदशतान्यतमरत्रभूत॑ मोक्षोपयोगितया सबरात्रायते । 


५डल्ुक: परमो विप्री माकण्डेयो महामुनि:” इति मसहाभारतीयप्रमाणेच उल्दूक- 
नाम्ना प्रसिद्ध: प्राचीनतमी महपिश्रेप्श्चायमित्यवगम्यते। साधवाचायप्रणीतसवे- 
दर्शनसंग्रहे औलक््यदशनसाम्रा इदमेबामिधीयते । अतोस्यैत्र उल्क्रेति नामान्तरमिति 
निस्संदिग्ध॑ प्रतीयते । 

“अन्यत्रान्तेश्यों विशेषभ्य” इति सूत्रानुसारंण दर्शनान्तरेष्चनड्रीकृतस्थ विशेष- 
"पदार्थस्याज्लीकरणा हेशेपिकमित्यस्थ संज्ञा तथा च अत्यन्त्वे सति नित्यद्रव्येपु समवाय- 
सम्बन्धेन वृत्तिमत्व॑ विशेषत्वमितिलक्षणन  मुदगीयपरमाणुतोी माप: साषीयपरमाणुतों 
मुदुगश्च कथम न जायतामित्यापत्तिनिराकरणाय परसाणुगतों विशेषोन्ाम कश्थनपदार्थों- 
उज्भीकृत: येन समवायेन प्रत्यकपरमाणों वतमानतथा विजातीयका रशेस्यो वविजातीयकार्यों- 
प्पसलिरूपा कायकारणभावगतापत्तिनि राकृता । रु 

दशनान्तरेभ्योउस्थ प्राचोनत्वमनुमीयते । आचायपादास्नु त्रिसहखवत्सरातू पूवे- 
सिद्साविष्कृतसिति बदन्ति तद्सहमानानां झुखमुद्रणायास्मामिरिद्सेवों च्यते। यवसाद्ध- 
द्विसहखवत्सरादू पूवम वोड्रोदधिसमुच्छुलितमततोयेनाप्छुतमिर्द महीमंडलमासीत । 

यस्य तुसुलकलनिनादी भारतवषमतिक्रम्यापि देशान्तर प्रतिध्ननितवान्‌। यस्य च 
महान्‌ विज्ञाभ: सदाचारपद्धति तृणसन्ततिमित्र दूरम्॒त्सास्यासास। यस्य च महानावतों 
वंदमागो लुयायिनाम्‌ काशकुशाज्यास्थली चरुस्थली कमण्डलुप्रभतीन प्लावयन देशान्तर- 
सनथयत्‌ । न च तस्य प्रतिवाक्यस्वेन प्रसंगतोदडपि बवैशेषिकसिंह उच्चें: नेनाद | यत्किविस्च- 


२८5 श्री महागपल-रजत-जयन्ती अभिनन्‍्दनशअन्ध 


दुपल्भ्यत वचु उपनिपदाडिस्पत्सनिहितों भावि वौद्धमतत्दायारोजभाय | बस्तुतो 
बौद्ृमतनिराकरणाय प्राणपातागइसो वैशेषिकार्शने न दश्यते। अतो वौद्धमवाविभोवा 
दृष्पतनमिदमिति सुव्यक्त प्रतीयते। महामद्रोपाध्याय तर्मलसारपाटास्तु हर्शनान्तगण- 
मिल्मेय प्राचानतममिति व्यवत्ठतयन्त | यन्यप्यक्षपाददशनादस्य प्रावम्य नाह्नोक्रियते 
सब्पेस्तथाषि ततू समकालमत्ति तदल्पोत्तरकालयति येहमिति निम्सविग्थम मिश्चेतुम 
शक्‍्यते । लिंगपुराणोक्त न “अजक्ञपाद ऊुमारण्च उछऊ़ो वत्स एय च” अनेन भगवदशमृत 
सोमशमणस्वृतीयशिष्यत्पेनामिहितत्वाइक्षपादश्य च प्राथस्येनोक्तत्वान्नानयोनरीयान्‌ 
काल] यदि चाज्नपादोक्तपोडशपदावान्‌ सक्तिय समीचीनतया परिशोविततया च 
तन्निष+प॑ एयात्राभिहित इत्यप्यड्टीक्ियत। केचित्तवापि दीउकालठ्यवथानयोरिति कथमपि 
नाड्रीकुम्म “न प्रयम पद्पदाथंबादिनों वैशेपिसाद्वि”रिति प्रचलितर्सास्थसूत्रात्‌ 
#महलीयपद्धा हत्सपरिमटलाभ्या/मित्ति ब्रह्मसृत्रात्‌ “कम्मैके तत्र ?शना/हित्यव्यरमीमा 
सायाम शन्दानामुत्पति निनाशयम्तुमिति चैशेपिकसिद्धान्तम्य जैमिनिना निराह्तत्वातू 
लकेश्वररायणक्रतमाप्यस्तित्सस्थ रत्नप्रभादी दर्शितत्वाच दर्शनान्तरेभ्य वैशेषिफत्शनस्य 
प्राचीनत्पे न कश्चिदसुपपत्तिलेश । केचित्त प्रथमत हतस्य प्रथस्य सक्षिप्रता सब्मैत्र 
सब्पजनप्रसिद्धा।  पश्चात्त कालयशेन हुर्ललाधिकारीशि'्यपरम्परया समीचीमतया 
परिनिष्ठतत्वेन च पिस्तृतिमापचन्ते प्रथमियह्ा । तथाचार्मिन्‌ स्षेपेमोहिप्टों अनुमान 
प्रशालामहतायत्वेन निपुणतया पिस्तरेण च न्यायश्ास्त्रे समालोचिता । हेलामासाश्रय 
ए्यास्मिन्‌ शास्त्रे निरूपिता न्‍्याये तु सप्रपझ्चम सोपपत्तिकवूच पत्म्वहेत्ाभामा समा- 
लोचिता । अन तु प्रमाणय न्याये ठु प्रमाशचतुप्टयममिहितम्‌। शब्दनित्यतमात्मप- 
रीक्षणदिकज्च सक्षेपत एवात्रोक्तम अन्न तु पटपढाथा न्‍्याये तु पोडशपदाथानामुद्देशलक्षण 
पर्सज्ञादिक नविस्तरण समालाचितम्र । अतोड5लुमीयते बेशेपिस्दशन।तू परत एवाक्षपाद- 
दर्शनमानिमू तमिति चदन्ति। 
दर्शनस्यास्य शक्रमिश्रक्त। उपस्कार । पदव्म्चाननतकरत्नक्रतस्तस्य परिष्पार 
जयनारायणवर्पचाननकता तस्य त्िवृति | महामद्दोपाध्याय चन्द्रकान्‍्तत्ोलारक्र॒त 
भाष्यवचोपलभ्यते | शफ्रमिश्रस्तु चिन्तामशिकृतों गयेशोपाव्यायादधस्तन ते नहिं 
चितामशिमतस्याक्षिप्त बातू । केचि तु प्रशस्तपादाचायक्त पदाथधमसप्रट्मस्य दृशेनत्य 
भाष्यस्वेन व्याहरन्ति | तब्युक्तम येशेपिस्मतायलम्बनेनेय तद्प्रथस्य निर्मितला- 
दियमाशक्का समुदेति उस्तुत सम्रहनाम्मे थ तद व्यपदेशान्नायम्‌ भाष्यप्रथ । तथा च-- 
प्रणम्य हेतुमीश्यर मुनि कणादमादरातू। मु 
पदार्थधर्मंसग्रह प्रयक््यते महोदय ॥ ५ 

इत्यध्य. व्याप्यानायसरे किरणापल्यामुदयनाचार्यरमिहितम--पढाया यादयस्तपा 
वर्मा सावम्यवैयम्यरूपास्त एप परस्पर पिशेषणभूतास्ते--अनेन संग्रह्यते शाह 
नानास्थानेएु तितता एकत्र सकलया के यन्‍्ते इति सम्रह समप्ररृष्टो बक््यव। प्रकरणशद् 
मम्रहपदेनैय वर्शिवात्‌ यैशय लघुल छृत्स्नतूजच पक्ष सूत्रेपु वेशयभावात्‌ भाष्यस्य व 


विस्तत्त्यातिव्याडिना | 
हर्शनेम्मिन्‌ पटपदा्था ए ड्रीझृता | तथा च “यमविशेषप्रसूतात द्रव्यगुण 


न्यायवेशेषिकतत्त्वम .. _ शट७ 


कर्मसामान्यविशेषसमवायानां. पदाथोनाम साथम्यपैधस्योस्याम तत्त्तज्ञानान्नि:श्रेयंस- 
मिति चतुथसूत्रात्‌ “नव य॑ पटपदाथवादिनों वेशेषिकादिव”दिति सांख्यसूत्रातू । अपिच 
वेशेपिका: तन्त्राथभूतान्‌ पटपदाथान्‌' ' 'अभ्युपगच्छन्ति इति शारीरकभाष्ये च तद्धिगते: 
किन्तु प्रशस्तपादादीनाम वेशेपिकाचायोणाम मते पटपदाथासावाशिप्रायेनोक्ता 
अभावोडपि सप्रमो मुनेरसिमत इत्युक्तमू। वल्लभावायोड॒पि एतमतसेवसमीचीनमन्यमान 
अभावश्च वक्तव्यो नि:श्रेयसोप योगित्वात्‌ भावप्रपथ्ववतः कारणासावेन कार्या भावस्य 
ब्सिद्व्यादपयोगित्वसिद्ग :” इत्याह।  उदयनाचायॉडपि किरणावलीमंथे “एते च 
पदाथा: प्रवानतया शिष्टा,, अभात्रस्तु स्वरूपचानपि नोदिए्र;, प्रतियोगिनिरूपणाथीन- 
निरुपणात्वान्नतु तुच्छत्वा/द्त्याना प्रहस्तपादसतमेत्र समीचीनतया स्वीचकार। 
एते खल॒ वेशेपिकानाम्‌ सुप्रसिद्धपटपदाथंवादितायाम विप्रफ्तार। वस्तुतस्तु॒ प्राचीनमते 
अभावस्याधिकाणस्रूपलातू अभावासावस्य च प्रतियोगिस्यरूपत्वेतव. सिद्वान्ति- 
तत्वातू-द्रच्यत्ादिपटकवत्‌. अभावल्े नातिरिक्तपदाथविभाजकोपाधिरद्भीक्रियते प्रयोज- 
नाभावात्‌ इति थयुक्तमुपेश्याम: । शाख्स्यास्यथ प्रयोजन परमविदुप। शंकर- 
मिश्रेणोक्ततू | तथा च तापन्रयपराहता विवेकिनस्तापतन्रयनिवृत्तिनिदानमनुसन्द्धा- 
नानानाश्रती तिहासपुराणेष्वात्मतत्वसाज्ञात्कार्सेव._ तदुपायमाकलयास्वभूवु: । वत्प्राप्ति- 
हेतमपि पन्थानम्‌ जिजल्लासमाना परसकारुशिक्रम कणाद्मुनिमु पमेदुरथ कणादो 
मुनिस्तत्वज्ञानबैराग्यैश्वयेसम्पन्न; पणणां पदाथानाम साथस्येवेवस्योभ्याम्‌ तच्वज्लानसें- 
वात्मतत्तसन्षास्कारप्राप्ये परम: पन्‍या इति मनसि कृत्य तच्च॒ निवृत्तिलक्षणाद्धमोदेतपाम 
अनायासेन सेल्स्यतीति लक्षणगत: स्वरूपतश्वथ धममेव प्रथममुपदिश्य तद्नन्तरं पडूपि- 
पदार्थानुदशलक्षणपरीक्षासिरुपदेश्यामीति हृढि निधाय तेषामवधानायथ प्रतिजानीते 
अथेति,” एतदशेनविषये एते अ्रंथा: समुपत्नस्यन्ते--अपशब्दखंडन, अहेतुसमप्रकरण 
कणादरहस्यसंमह, काणादरहस्य,. का्णादसंग्रहमाला कारिकावली, . किरणावली 
कोमला जातिषट्कप्रकरण तत्तक्षानविवृद्धिप्रकरण, तत्त्वानुसन्धान, तकप्रदीप, तकभाषा, 
तक रत्न, द्रव्यपताका, . न्‍्यायतन्त्रवोधिनी, न्‍्यायतरंगिणी, नन्‍्यायपदाथदीपिका, 
न्यायसारपद्संग्रह, पदार्थखंडनप्र माणमंजरी, . रनत्रकोप, राधान्तमुक्ताह्मरलक्षणातली 
वेशेपिकरनमालाप्रभ्नतय: । अत्रेदमवधेयम॒प्रवन्धेस्मिच्यायवेशेपिकयोव शिष्ट्यं प्रमाण- 
पयालोचनम पदाथानाम्‌ विस्तरश: प्रतिपादनम अनुमानानां भेदा: कार्यकारणसावनियम 
इत्यादि बहुविपयानाम्‌ व्यत्वेपि प्रवन्धगौरवसिया अन्नेव विर्मयते | 
वस्तुत: एतद्शनह्यज्ञानाभावे जगति किमपि ज्ञात न भवेत्‌ | अत्‌ एवंदं चल्चु 
पदाथतत्त्वमविदुषाम्‌ प्रदीपोन्धतमसाच्छन्नशाखगहनसंचारिणाम्‌ प5चाननो विपक्षकरिशाम्‌ 
कल्पतरु:कल्पनाकुशलनाम महाहृदः शास्राम्तरसपिपासूनाम सबमंगलादीनाम ऐेहिका- 
सुष्यिकफल् प्रदंवेदप्रामाएयवीधकम_ सदाचाग्प्रवतकठ्चेद॑ दशनान्तरेश्यो. महाहमासन 
मारोढुम इति | किसनन्‍्यत वहुलकंटकिताम हरधिगम्याम अतिककशोमेतहर्शनसहार- 
गयानीम सब्भ्वरतो नास्ति काचिह्विपक्षकुतकव्यालभीतिरिति शम | 
चदन्ति गुर्वीमभिधेयसम्पदम, विशुद्धिमुक्त रप विपश्चित: | 
इति स्थितायाम्‌ प्रतिपूरुष॑ रुचो, सुदुलेभा: सर्वमनोरमा गिर; ॥| 


4 ली. 50-00॥॥/7.70 + या 5एटशाए।॥' छा! 4प्छ ॥0५०४७7५%-शा)0पछा- 
हु प्तहचा00780 ्ोपठ्ात0 छए फर्म आय ए5 
0 आिगापाएट७770ए शा रह फरफछरफह३3ा॥ा३ 30-५५0500७- 

छ9प्न9७ 07 ए४०७४४६7)7र फाटाफ श्र 80 35% सम) 465० 


9 # वर (50609, > 
€॥# 7५, >/ककरईह/ 07070 कि९7०/7८) 49//॥/0, 20006, 4, 3946 


१पर्ला६ ग्रा॥९४ 6 005 00 ला|गा5 ब0पा 2 एणी- लोतल्ते धार 
अद्वैतसिद्धिसण्द्न -- 
(: (. ] 70 “अद्वेतसिद्धिलण्डन 9५ वनमालिन 37 608 ८ ८३, $49- 
“वनमालिन अद्वेतसिद्विखण्डन” 

वाल छा ऐ।$ 66 काड एछ इटटठातेटत $ क्‍घरशटला( ॥ (0 ४००१६ 
"गा 45 9 668 ? एजालीा ॥ वालों जात 2 7२७ 668 6/ 882-8, 
0) ॥6 950ए ४७5 ॥॥0997, 2 तह 8 0 ॥ ताद्याप्र०, 2004 7 ॥5 
फएवाशा ० ८0णाएए 9१७८६ (9 ॥0९8 00 4 छ786 थाते 38 ]शाथा$ 007 ।00) 
एफ झड8 रण लली क्‍णीात 38 >नव०दे/ € 4. वह वराभ्याहुआशा। 06 0 
600$8 ॥ 6 )४७ व5 45 $0058 -- 

46/6 4 बा [06 43 79 269 (]१८ 0॥0) ८०॥ए05९ ॥6 ०|_ ठाट्टाण्ये 
९००. ला गा एग्रिरद जॉबल ॥6065 

(0॥9 2 70 35 करार ॥र$९6१ फ़ए 4 ]॥6 कमाल फल्शान[08 0 70.6 प्‌ 
6 फ्रा5थआहु (005 कर पार बरे)०१९ गाव फल पर पऋ्माशा थ शाशी 
लाब्बबलला$ ते 6 जग्राज ॥ बए9०शवराए८ फए: दाल एए 9ए ॥0णी$ 

ह0#9 ॥ 4$ 928४९व छ 4076 फोशान #णा०, पाली 48 ए 6 इश्ाह 
ब0एव्का्रा06 8 वीद्वा 0 ईणा05 2 0 3, व णि0 056 एणाक्षा9 
धार ईणी०एात्रह्ठ <700587श708 -- 

“तत्त्व येदय वेदग नरहरे नैपोधिकारीति चेत्‌ 
स्तभादाविरभू बुत्तों सुरतमइचद्राशुतामाश्िते ॥ 
द्राहणापि न ते स्मरत्ययमतों नेहानुकपेति चेत 
नत्कि त्व न तदीश यद्यनि स्नेंहादित स्मयते॥! १-० श्री ॥ 

ए॥0दछाल्यए पीर १फ0ए९ छापा 9 प्साती लिाशिह प्रएलशाल्ते छ९ ॥0॥/ ६] 

[€ $0॥05 कराई €00075९क8शा। -- 
अथ वनमानीमिश्रविरचित अद्वेतसिद्धिखण्डन-- 
माध्वश्पस्तीय सौगब्य ग्रथ तृटितक्यतीतराके 

९०२ ॥श्री। 

6 [#ग्रतेष्ञापाए ण >णा प्रीढ बछ05९ शातेतइट्याशा।8 5 पतेलाएट 
रणती पी त सिठड 2 0०43 7 एठ्पते १लक, धालदगिे ऐप 7056 
ली058 20 35 एला९ पतला शातें प्राइटवटते छए वि€ ठफग्रटए ए प6 ७, ७३0 

श्प्८ 
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एपाट85८१ पंतं$ 3३ जा ह0 पाट0णाफ़टिट टाीतका की 50 ग742 (+.०. 
7820) 28 #श्ञटत कं चा€ लावेठाइल्गाथा “ग्रथ तुटितक्रवक्रीतगके १७४२ 
40४9 4. >€श05 28 ६0॥0४98 :--- 


“श्रीनूसिहाय नम. श्रीमदानदतीथेभगवत्पादाचार्येभ्यो नम. श्रीवनमालिदासगुरुभ्यो नम 


सकलनिगमवाच्यो हेयशून्यो गुणाव्यि-- 

भवजलधितितीर्ष ज्ञेयमूर्तिमुकुद. 

भवमतिगतपूंभि प्राप्य धामाखिलेश 

स्फुरतु स हृदये मे सुप्रसन्नो हयास्य. ॥१॥ 

ज (ग)दुदयलयादीन्‌ दोषहीनो विधत्ते 

अमति निखिलविश्व यस्य शक्तयकदेशे। 

अणुक .. . वनवाक्षे न तया रस्य विष्णो; 

स॒ कपयतु सदा नो गोपसूनूमुकुद ॥२॥ 

कतनिगमविभाग केशवाश मुनीन्द्र 

यतिगुरु मरुदश देशिकाचार्यवर्य्य । 

कुमतवनक॒जञानू श्री जयव्यासतीर्थों 

प्रणणमति वनमाली तत्मसादेककाम: ॥ ३॥ 

श्रीमध्यवश्ञास्त्र दुग्धाव्धे न्‍्यायाम॒तं यदुत्यितम्‌ । 

श्री व्यते तस्य सौगध्य? .... . स्य शुशुत्सया ।। ४॥ 

आत्मा वारे द्व.... 





ब्‌॥6 (७ €८ा05 00 7000 269 85 40!॥0 छ9$ :-- 


“किच ल्वदुक्तार्थों न प्रकाश इति सविशेष ख प्रकाशस्वरूप भिन्ने तथास्तु 

भासमाने सुखादिस्फ्रणेन प्रकाशते राम श्री राम” 

पल बर०0ए९ €्राबटा8 छाए एप 6 #00फ%772 92॥०प५75 00प: #6 
धप07 शांत करं$. एताीर :-- 

(7) 6 #प07 72095 ४0 80०0 नृसिह, आनदती्थ (-मध्वाचायय) बाते 
0०7८ वनमालिदासगुरु & 6 ऊँट्शुगाशशु ए ४6 ४७. 

(2) वा शश५० 4 ॥6 7095 ६0 206 (५)८६४ (हयास्य) 

(3) 97 ४६४४४ 2 96 470ए0[7९5 6 ई&ए०प/ 0०0 200 मुकुद 


3ए906 9, 772 ०९ ८66 ९ 846/7॥४ ॥/॥85, 0698४ 757४8 ए ए., वा, पे 
7928--न्यायामृतसौगन्ध्यमू---वनमालिकतम्‌ 
262 26 ग्र 86 अस (जिथिलम्‌)” 
फा० ३७ 


२६० श्री महारावल-रजत्त-जयन्ती-अभिननन्‍द्न-पगन्थ 


3 (4) गए एश5९ ३3 6 7905५ ६0 ]5 एाथ्प्ट्छाणा मत्त्‌ 5॥0 5 ट्यॉच्व 
यतिगुर शाते देशिकाचायवय्य। वि 2४5० 0६0),८5 6 फञौ८55025 0 जयतीय 
माते व्यासतीय । 7 ॥6 गक्षातरा2 0 ह।& 2प्रर/07 5 वनमाछी 

(5) ॥2706 5 हएट5 एप$ पीर प्ररंट 6 पी छण., ७ताटो। ॥5 “यायामतसौगध्य 
वब॥रा३ धर्त6 48 ॥0 ब8/९छशला। रवाएी ती6 एणजीएच॥एु "९5९ परत 67 [0॥0 
23 “5४ 
“सामायतों हि मिथ्यात्मभजन मायि भजन। 
श्री न्‍्यायामतमौगध्ये श्रावित वनमालिना॥ 


वा शी फ्ाएहञ5 06 005 2 ४0 533 धार ग्रशर 0० धार 5०) 5 
ए९९८०7060 ४5 “मौगष्य" (00 $000 33 ०८८प्रा$ [९ €१९०:४४८४४८४४ “अद्वतसिद्ध 
सडन वनमाडीमिश्रीय” एल995 5 छाऐ0052ग70्क 45 76990॥5फ|७ 0 ॥6 
परा० /अद्वेतसिडिसडन” ह९८ठातेल्वे था पाल व्वाथरौण्ट्रएट रण 7882-8.,. 006९6४० 
70 एाॉपला था 3५ फछल०ा85 

[पार "९६९५ बार वतेलातलों रत ६०६९५ ३ शाते 4 0 ०8 0 8 4 
3 7०७ 668 ८/ 7882-83, "ली 35 ८शतेकषाएं; 4 25 ०६ प्यायामतमौग"य 

९80९5 पल कटटिशाप्ट5 (जा 00 7) (० जयतीय, व्यामतीय, मरदश गुर 
(30708 एछ6९९७४०0 ९ ७०/- गालाप075 0९ ००७78 #णा05 शाते 
७०78 -- 

(7) आचायबचस --7० 

(2) सत्वप्रदीषिया--70, 2$4 (तत्त्वप्रदीय) 

(39) शूयवादिभि->-2 

अ60॥9 27 “/इत्ति मिथ्यात्वनिरुक्तिभग समाप्त 
(4) पातजलूसूच 22 

ब्रह्ममीमासाविकरणेप्‌, 23 
476/॥0 23 इति सामायतों मिथ्यात्वम (ग समाप्त )” 
(5) बह्मपुराण, 25 


#जीब्या: (2८ पा, 67) 7९८००३5 प्ा८ ॥0०छए )४७ ० “यायामृतसौगध्य “यायामृत 


ए८१७० ५७9 व्यामतीय--“20छएशा यायामृतसौगध्य ७9 वनमालिमिश्र प्र 2 7547 ए? सा 

६ मिड 7547/ कि ० 3547 77 एह ४ ० उ्औऑए 259 ७ सर्णएश्टी। (मिवए०ा 
कै0० ] 38959). का5 ऊै$ (तठ्शागागल्ते ठगी) 8 [९३६९४ $४6 ऊफैटएआापायएु छा ६68 7 45 
हाय 00 9 747 ०£ फट ॥२०ए67: 7८३१५ ४5 0058 --+ 


कृतनिगमधिभाग केशवाश मुनीद्र। यतिगर मरदश देविक/चास्यवर्स्य 
तीर्थ 4%अल्क का करगएडा 
कुमतवनउज्ञानु श्री नय व्यासतीर्थ। प्रणणति बनमाली तत्मसादवन्‍्रम 
श्रीमध्वतास्तदुग्धाब्येयन्यायामतमुत्यित । 
श्राव्यते तस्य सौगध्य स्वश्ुतस्य बुमुत्सया॥* 


38 080शाएए 0छए /छछ्ठ #&0ए&7&-8709प्लान-त॒प्ठ 6995५ २६९ 


७४४० 27 इति दृश्यत्वभग.” 
476४० 29 'इति जड़त्वभग.” 


(6) 
(गो 
(8) 
(9) 
(70) 
(77) 
(72) 
(72) 
(74) 
(75) 
(76) 
(77) 
(78) 
(79) 
(2०) 
॥76//४ 
(27) 
(22) 
[76/70 
(23) 
(24) 
(25) 
[76/70 
(20) 


आनदबोध, 3० 

आचायशियात्‌ 37 

मडनोक्ते 43 

आकाज्ञाधिकरणे, 56 

गौड़मीमासक, 506, 785 

नव्यमीमासक. 56, 733 

वोद्धविक्कारे, (2, 725, 756 

शावरभाष्ये, 65, 6: (शवरवाक्य ), 7०, 778 (शवरस्वामिना) 234 
कुसुमाजलौ 65 

टुप्टीकाया ० 

शास्त्रदीपिका 7० 

पाणिने , उ7 

विवरणे, 79, 253 

पक्षधरमिश्रे., 87 

बौद्ध प्रति वात्तिके, 84 

8६ “इति भाविवाधकञ्य काभग 

हरिवश, 97, 256 

प्रत्यक्षवीघिती 99 

709--“इति विशेषतो मिथ्यात्वानुभग 

वात्तिके (बौद्ध प्रति) 725 

खडने 73०0, 737, 799, 

महाभाष्य 62, 788, 207, 209, 277, 224, 
ए72-- इति प्रतिकमव्यवस्थ भग श्रीनृसिहाय नम श्री लक्ष्मीनूसिहाय नम 
वात्तिककारे. 792, 


476/7० 205--* इति हंतश्रत्यक्षस्याहतश्रुतिवाधकत्वे खडनभग श्रीनृप्तिहाय नमः” 


(27) 
(26) 
(29) 
(3०) 
(37) 


( 32) 
(33) 


वृहृदारण्यके 203, 270, 22, 

अमर 206, 277 (अमर्याख्यायाम्‌ ) 

कैय्यट, 206, 

पदमजर्याम्‌ 206, 

गीतायाम्‌ 208, (प्राशाए एटा565 407 6 (हां 98ए९ 5€लग तृपठ€वे 
(770प876प: १९ ए072) 

“ताकिकभाट्टरीत्या 270 

काठके 270, 272 


भ्ध्र्‌ श्री महारावल-रज़त-जयन्ती अभिनन्दन अन्य 


(34) न्यायविद 277 

(:$) मणिवाक्‍य 275 

(56) वेगेषिक्मत 277 

(37 भारते 27 

(38) जैमिनियृत्रे 222 

(39) वाचस्पतिना 225 

0//० 244--/इत्ति एक्जीवमतभग श्रीनूसिहाय नम ” 

4 ०//9 2$2--इति अज्ञाने प्रत्यक्षत्वभग श्री नृसिहाय नम ” 
(4०) विष्णुपुराण, 258 

(47) निघटोक्‍क्ते 2$8 

2०॥/0 265$---इति अविद्यायारिचमात्राश्चितत्वभग श्रीनृत्तिहाय नम” 


व 45 लेद्या परिणा। तार ९ँातेश्ाए्ट 6००११ बऐ०ए९ ताक पीट ज़ाठला 
35 77७ 668 ० 7882-83 38 2 7४8 0/ “यायामृतसाग्र'य (० वनमाश्मिश्र) 
् जशादा ४० ततीढा ३७8 ह६९ फैशशा ॥रणाप्थ्त फए ग्राढ का पाई फट 
आड़ (7) पार >५ १882८एऐ८००१ 9) फ्रषररणा गाते (2) ॥#6 3६ गराक्ा।णार्त ॥ 
गाल अैतेएडा पाया सागेणडठए८.. डिशवेलध्गी) पा धा६ अद्वेत्ततिद्धघिडन 95 2०१ 
$0 ध्रा$ ५5 48 900 €०फटल 

५ाद्ादंकि गाटाध075 पक्षवरमिश्र ठा ईगी0 शशि ० हार के का 
पीर मेक! 4)764 (द्व7#4/०/४ (2009, 7937) 9. 755, ४८ शर [०१ ऐश 
व्यासतीय (कालत # 72 3533) 6 8 ८०ा्त0६८४ए एशात पक्षपर मिश्र 
+००णताह 40 007 $ ॥९ 060 क्ञाढ खा 0 पक्षघर 5 पाएलागा. 0००३ 
॥8 (0 अध्ययन (गाता परातश्ीपश्ाशा (सबका 7.0965, (शैणया4॥, 792, 
7? 455-30) पक्षघर #>टककाह5 60 हाल (7 कृष्लारंशा दर /॥2 7377 402/70 (6 
कशआव्क 24 720 27१5 ६६ 5.०) 00्ामी। सिक्रयाय] (वक्वबफदाी शीक्षवा 
65, ॥7, 7७ 62 ) ज्ञाति३ फीड ते 40 धीढ. *३7र्व द्वार थी 6 7 
ब्गाआऊ) ? (९, फेशफरश 472 उ45०0 काव 7475.. न्‍ पी5ड.. व26 48 ए0ात्ट 
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जीवगोस्वामिन्‌ एश॥0 ८०ग्रा0056त ४0755 का 44 72 7555 7589 शत 7899 
इ्रा258 पा व6 पव्5 एश2१३ 507९ 9255488९25% ६07 व्यासतीय ्रणा$ गिएा 
फ्कापरणता5९४ टाठतर्णवट्टार््थीज बयां धर फल्ता०4 रण ब्यासतीर्ष ४४८ 42 
7478-7539 ४४6०१ घए छए एि 8 वर क $काय2 

3 एच [00६ क/6३ ०१ए 64 00 उकााबाब [निपर्ट खाबे सैशव्ाशरएँ गा. 78 
ट्ा9, 72942 हर 
4 ए0९ छ 659 ० ए० वा 06 पक उल्बदार -|॥/ख्द्वाए 


5 ए]669 ३2२३ ता [7क#आबाब [दि डॉट 
5806, 9 372 


०, "थे- 


॥00778टए8एप 07 पफ्कछ 8700 &770-8)0 प्ला-ह पर ४ १३५)२७०५ २६३ 


7४6 एछ0 प्रत््यक्षतीघिति ॥राढाताल्त 0 ई00 99 9>ए पथाशात्रा॥। 
8 9058&7ए 2 5९८४० ० ४॥6८ तत्त्वचितार्माण दीघिति ० रघुनाथशिरोमणि 
(0. 72, 7477-75 47) 0५ छ/०्या 6छटंग्रा एज ऐिए्ता॥ 9. 676 ० 2॥०4/)०)८९7०/2 
(.2/7/4/26४4. 
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० एल साहा 50६ धाला १0४ जय 96 4 एथा८९ (शाति) छाए हार 50६ आते 
व शी जव्ताण्पा. पार ॥9 उल्ये १ै0ह8ाच्या था. फ्मएालरं पर, फगिणों जातपापे 
९ पार काते क्ाते बाच्य ०6 थी शाप्राशा >लाहुड बावे धोधा ॥6 चय 98 8००- 
८९४5 जा धर तट 8४ ७० था हल वर बाते यी व6व56 ॥6 ध्गापा ॥ 
ति8 909, ॥506 

हुवठछ पाशा गीएश्लेए, छा०४णाह ॥00 506 00 झा 

प्रश्ाठ छाणफुथ्ए शप्ते' रण गधरातितते ॥8 ग्रा 





सुखी जीवन 


पंडित दयाशंकर दुबे, एम० ए०, एल एल० वी० हि 
ओर 


ठाकुर राजबहांदुरसिह 'सुमंत? 


सानव-जीवन ही व्यक्ति का आधार तथा साक्ती है । जब तक जीवन है तव तक 
संसार का सम्बन्ध भी रहता है। पुनजन्मवाद के अनुसार जीवन अनन्त होते हुए भी 
प्रत्येक व्यक्ति का वतमान तथा चालू जीवन जन्म तथा मृत्युरूपी खाइयों में सीमित 
रहता है | जैसे वत्त मान जीवन का प्रारम्भ निश्चित था वैसा ही उसका अन्त भी निश्चित 
है। जीवन के व्यापार से सम्बन्ध रखनेचाली प्रधानत: ढो वस्तुएँ होती है--एक झुख 
दूसरी दु:ख । जीवन के प्रत्येक भाग में प्रत्येक व्यक्ति का सुख तथा दुःख से सदैव 
सम्बन्ध बना रहता है । सुख से जीवन में प्रफुललता तथा वाधकता आती है तथा दुःख 
से जीवन का शोपण त्था विनाश होता है | 
अब विचारना यह है कि हम दुःख से बचते हुए किस तरह से सुखमय जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं | 
सुख तो इच्छाओं की पूण तृप्ति के परिणाम से होता है तथा ढुःख इच्छाओं की 
पूत्ति में विन्न उपस्थित होने से होता है। जीवन में सुख तथा दु:ख पग-पग पर मिलता 
है, इसका यही कारण है कि जीवन भर भिन्न-भिन्न प्रकार की इच्छाओं छा तॉँता लगा 
ह॒ता है; प्रत्येक सुख या दु:ख में किसी न किसी प्रकार की अच्छी या बुरी इच्छा उसके 
समानान्तर रूप से वत्तमान रहती है अतः ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं है कि मानव-जीवन 
इच्छाओं का भंडार है। क्‍या अमीर क्या फकीर, क्या ख््री क्‍या पुरुष, क्या बूढ़ा क्या 
जवान, प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ इच्छाएँ अवश्य होती हैं; यह हो सकता है कि वे 
सन्ध्या के वादलों की तरह भिन्न-भिन्न रंगवाली हो पर इच्छाओं का सम्बन्ध रहता अवश्य 
है ओर - यह स्वाभाविक भी है, उनसें मिन्नता होगी ही--जो वालक की इच्छाएँ है, वह बूढ़े 
की न॑ होंगी, जो स्री की इच्छाएँ हे वे पुरूष की न होंगी, जो अमीर की इच्छाएँ है वे 
गरीब की नहीं होंगी । इस तरह संसार के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इच्छाओं के आधार 
पर ही खड़ा है और इस आधार-मित्ति का अन्त भी मृत्यु के साथ ही साथ होता है | 
छाञओं का हमारे जीवन से इतना गहरा सम्बन्ध है तो क्‍या ऐसी वस्तु वुरी 
हो सकती है ९ इसका निणय करने से पहले हम इच्छाओं की कुछ मनोवैज्ञानिक विवेचना 
करते है । 
३०१ 


३०२ श्री सहारावल रजत-जय ती अमिनन्दन गन्थ 


जय सलुप्य किसी वस्तु के विना अपने जीवन में एक अभाय अनुभव करता है 
और उसको पाने के लिए उसके हृदय में कु भा उड्य होते हैं, उन्हीं उम्र मायों का नाम 
इच्छा है, इसी इच्छा की वरदौलत मल॒ुष्य ससार मे बड़े यडे बाम करता है, और जीयन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे उन्नति करता है । यदि इच्छा संसार में नहोती, तो ठुनिया बैठी की 
वैसी ही रह गई होती, उममें कोड परिवतत न न हुए होते और मनुष्य का जीवन भी 
जड पदार्थ वी तरह कुछ वर्षा में जजेरित होकर नष्ट हो जाया करता, पर इच्छा शक्ति ने 
ही इस मिट्टी के पुतले मे एक जान-सो डाल रक्स्ी है] 
इच्छाएँ अनन्त तथा अपरिमित हैं और उनको पूरी करने का सा धन, धन परिमित 
है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इन्द्ार्ण, चाहे वह कितना ही धनयराम्‌ क्‍यों न हो, 
अवश्य ही अठप्त रह जादी हैँ । जय किसी सनुध्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो बह 
विफलता, निराशा तथा दु सर मे बदल जाती है । यही कारण है फ्रि केबल गरीय ही दु सी 
नहीं रहते वल्कि घडे बडे अमोर तथा राजा-महाराजा व नयाव भी दु स्री रहते हैं। गरौव 
अमीर दोनो के दु स का एक ही कारण है--../उनकी इच्छाओं का ठृप्त न होना” । इसका 
तो गरीब व अमीर दोनों का अनुभय है क्रि जितनी अधिक अदृप्त इच्छाएँ रह जायेंगी 
उतने ही अविफ दु स का अजुभव उसे उसके जीयन में होगा अत दु सर दूर फरने का 
सबस पहला तथा श्रेष्ठ उपाय इच्चाओ का नियत्रण है । 
इच्छाओं के नियत्रण मे भी मनुष्य स्यभाययश तथा मोह के कारण दुस॒हीका 
अनुभव करता है, परन्तु यदि वह उसके बुरे परिणाम पर ध्यान रखता हुआ, अभ्यास 
द्वारा विवेकपूर्ण नियत्रण करे तो नियत्रण दु स रहित तथा सरल हो जाता है । 
इच्छा दो प्रफार की होती है--एक सब्च्छा, दूसरी दुरि्च्छा | सब्च्छि हम उसी 
फो कह सकते है जिसकी ठ॒प्ति से अपने म्थान्त सुद्द के साथ उसके परिणामस्वरूप 
समाज, देश तथा विश्य का भी कल्याण हो | दुरिन्‍्छा चह हे, जिसे अपने या कुछ थोडे से 
व्यक्तियों के सुस के लिए समाज, देश तथा निश्य का उसके परिणामह्मरूप अहित हो। 
जिन इच्छाओं से अपना, समाज का तथा देश का भला हो उन इच्छाओ को पकट होते से 
न रोकना चाहिए, वल्फि उनके प्र॒ण करने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, जैसे भोजन, 
वस्र प्राप्त करने की इच्छा, दूसरो के ढु स दूर करने की इच्छा, वच्चो को शिक्षा देने की इच्छा, 
समाज-सुवार की इच्छा, देश के स्॒तन्‍्त्र करने की इच्छा, विश्व में शान्ति स्वापन वी इच्छा, 
इस प्रफार की इन्छाएँ गौरवशीला तथा सराहनीय हैं । दुर्च्छा की तृप्ति से चणिऊसु्त वा 
मिलता है परन्तु परिणाम से अपने रो, समाज तथा देश को कष्ट तथा हानि अवश्य डठानी 
पडती है, उदाहरण के लिए, मादर वस्तु सेवन की इच्छा, विलासिता री बखखुओं की इच्छा, 
अपने स्मार्थ के लिए दूमरो को शोपण करने की इच्छा, हानिकर वस्तुओं कैप 
इच्छा, इसी प्रसार वी इच्छाएँ हे । इससे यह हो सखता है कि ऐसी उुस्च्धाओं ह से 
से थोडा सा चशिऊ सुर प्रप्त दो जाय, परन्तु इनसे समाज और देश का अहित हों । 
परिणाम में अपने को तथा अपनी भाय्री सन्‍्तानों को अउश्य छ&ख भोगना गा र्‌ 
इनसे हानि ही द्वानि होती है अत इन दच्छाओं को अकूरित ही न होने देना ' रहिए । 
यदि डुर्भाग्य से अदभुरित भी हो जाय तो उन्हें विवेकरूपी पत्थर से कुचल सेना 


सुखी जीवन ३०३ 


इस तरह विवेक का आश्रय लेने से सादा जीवन तथा उच्च विचार का स्वभाव बन जाता 
है जिससे स्थायी सुख तथा शांति का अनुभव होने लगता है| 

सादे जीवन का यह अथ नहीं है, कि मनुष्य उपवास तथा आधे पेट भोजन करके 
अपने शरीर को सुखाकर लकड़ी वना ले, ओर थोड़े ही दिन में सृत्यु-शय्या पर नजर 
आवे तथा इसका यह भी अथ नहीं है, कि वह लंगोटी मारकर सड़कों पर घूमता रहे, 
या अपने लिए पत्तों व फूस की भोपड़ी बना ले। भोजन व वस्ध तो जीवन-रक्षा के 
निमित्त, गरीब व अमीर दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। सादा जीवन का 
सीधा-सादा अर्थ यही है, कि विलासिता की वस्तुओं का त्याग करना, मादक वस्तुओं तथा 
अनावश्यक व्यसनों में खच न करना, तथा उन वस्तुओं के लिए व्यथ का व्यय न 
करना, जिनकी जीवन-रक्षा के लिए आवश्यकता नहीं है। जो सादा जीवन व्यतीत 
करना लक्ष्य व॒ना लेते हैं, उनकी इल अनावश्यक वस्तुओं के अभात्र से दु:ख भी नहीं होता 
क्योंकि उन महान पुरुषों के हृदय सें इन बस्तुओं सम्बन्धी इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती | 
गरीबी के कारण जो व्यक्ति आधे पेट भोजन करता है, तथा चिथड़ों से तन ढॉकता है, 
तथा कष्टमय जीवन व्यतीत करता है, उसे हम यह नहीं कह सकते कि वह सादा जीवन 
व्यतीत कर रहा है; वास्तत्र में वह तो द्रव्याभाव के कारण विवश होकर कटष्टमय जीवन 
विता रहा है | ऐसे गरीबों के हृदय सें भी विलासिता की वस्तुओं की इच्छाएँ अंकरित 
होदी हैं, पर द्रव्यामात्र के कारण उन इच्छाओं का गला घोंट देना पड़ता है, यहाँ तक 
कि भोजन व वच्ध भी जैसी आवश्यक वस्तुओं के विना कभी-कभी उन्हे अपना जीवन 
बिताना पड़ता है| उनके बच्चे ठुबले-पतले, जीण शीण तथा शिक्षा रहित होते हैं | 

मादक वस्तुओं के सेवन करनेवाले के सम्बन्ध में घटनेवाली घटनाएँ प्राय: रोज- 
रोज देखी जाती है; जैसे, मस्तिष्क-विकार, बेहोशी, नाली में गिरना, कटुम्ब का धनाभाव, 
बच्चों का भूखों सरना, खत्री का घर छोड़ कर चली जाना आदि इसके अलावा समाज 
तथा देश में इससे कितना अनाचार फैलता है। इन बातों को विचार में रखते हुए अपने 
चरित्र-निमाण के लिए मादक वस्तुओं की इच्छाओं का अति शात्र त्याग कर देना 
चाहिए | 

मध्यम श्रेणी के व्यक्ति, जो कम से कम अपने कटुम्ब की आवश्यकतानुसार भोजन- 
बख्र तथा शिक्षा के लिए आवश्यक द्रव्य प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें तो कदापि मादक द्वव्यों 
का सेवन न करना चाहिए, तथा विलासिता की वस्तुओं की भी इच्छा न करनी चाहि 
जैसे यदि एक मध्यस श्रेणी का व्यक्ति एक मोटर खरीदने की इच्छा करे, तो द्रच्याभाव 
के कारण उसे केबल अपना मन ससोसना पड़ेगा, अथवा मुफ्त का द्रव्य प्राप्त करने के 
लिए, उसे चोरी, ठगी, जालसाजी, भीख तथा खुशामद का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे 
सिवाय पतन के और कुछ नहों हो सकता। 

प्रश्न यह होता है कि इन दुरिच्छाओं को रोका केसे जाय १ मनुष्य की सभी 
इच्छाओं का उद्गम मन है तथा सन, शरीर की सभी इन्द्रियाँ--आँख, नाक, कान 
रसना आदि का राजए है; इसी सन के इशारे पर सभी इन्द्रियाँ नाचती है; सभी इन्द्रियों 
तथा शरीर के अंग-प्रत्यंग इस मन के अनुचर हैं, सेवक है; और उसके हाथ वेदाम के 


ब्ण्टे श्री महारापल रजत-जयस्ती अमिनन्दन-प्रस्थ 


गुलाम हैँ । यह मन जैसो इच्छा फरता हैं, उसो की पृत्ति वथा ठप्ति के लिए शरीर तथा 
इम्द्रियों, गाडी से छुते पोड की तरू, व्याऊल-मी, बकोी-सो, पिनिप्त सी तौंड लगाता 
हैं| अत सतसे पहले मन को वश में करना होगा, तो इच्छाओं पर आप ही आप विजय 
प्राप्त हो जावगी | मावान कण ने श्रोमर॒मगवद्गीता से सन को यश में करने के लिए 
क्रेपल हो उपाय यताग्रे हैं--एक अभ्यास, दूसगा यैराग्य | 

चहुत से लोग जो विशेषता पश्चिमी सम्यता के पतपानी हैं, वे बह सममभते हूं, 
कि तितासिता की इल्छाएँ बढ़ाना पोर्ट घुरा नहीं हू, क्योंकि इच्छाओं से आपश्पक्ता 
बढ़ती है, तथा आयश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए नवीन सोन तथा शआशिमर होते हें, 
जिससे सभ्यता की उद्धि होगी, परन्तु इस तरह फो सभ्यता का परिणाम किसी से छिपा 
नहीं है। श्रमी आयी शततार्ट भी नहीं गुजरी कि राष्ट्रों की सद्डचित मनोग्रत्ति, लोडपता 
तथा टुरिच्ठा के पारण दो विश्ज्यापी महायुद्ध हो चुफे, इस नपीन, प्रयल दुरिल्द्धाओं 
से पग्शान सभ्यता ऊे प्रतिक्रा बोगेप ही में इस समय ह्ितिते ही पिद्वात तथा वैज्ञानित 
हे गग्ने हैं । 

चत्तमान युग की बढती हुई आवश्यकता तभी जम हो सकती है जय कि इस 
नप्रीन सभ्यता के दलाल में फंसा हुआ सन वश में हो। मन जो वश में फरने के लिए 
मन में उच्च विचागें का पैठा काना आपश्यर है। क्येल उच्च विचार ही एसी बल हे, 
जो कि जीयन को सुस्ममय चना सकती है। उच्च उिचार का अब यही है, कि ऐसे जिचार, 
जिनसे स्पार्य तथा परमार्थ दोनों सथ सके, ऐसे विचार निनके द्वारा अपने कन्‍्याण 
के साथ समाज व देश तथा विश्व का कस्याण भी किया जा सरें, दीन दुसियो का इस 
दूर किया सके, अमीरें द्वागा गदीबों का शोपण बन्द जिया जा सके, बच्चों व ल्षियों को 
सदूशित्षा दी जा सक्े, वेकारों सो कम तथा नगे भ्रस़तों को भोजन व बल टिया जा 
सऊं, तथा जातिप्राद व सम्प्रगययाद की उज़्द्ग्ता के स्थान पर विश्व उन्युद्य या प्रचार 
किया जा सके। 

उच्च चिचार रसनेयाला मनुष्य दूसरो के सार्थों मे सम-सहाजुभूति तथा उटाखा 
सुपता हैं, बह ऊेपल अपने स्वरार्य की सिद्धि के लिए दूसरों की हानि नहीं करता। यह 
उच्च पिचार लम्बे अभ्यास तथा थध्ययसाय से ही मन ज्षेत् में बोय्रे जाते हैं, अडरित हैति 
हैं, बढते हैं, फूलते हैं, कलते है तबा श्रन्त में शान्ति और सुस के कत्पट्न वत्त जावे हें । 

अभ्यास के लिए सद्अन्थों का पाठ तथा सत्सगति, अथातू उच्च विचासाद 
महाव्र्‌ पुरुषों के ससर्ग में रहना, ये ही टो मुरय उपाय हैं। इस भौतिक्याती बुगस 
प्रत्येक के लिए सत्मगति श्राप करना तो डुर्लम है, परन्तु सदुपनन्तों का पाठ झा 
मुलभ हे । सदूअन्थों से हमारा वात्पय रन्‍हीं त्नन्‍्यों से है, जा हमें झिसी प्रकार भा रा 
की, समाज की, व देश मी हानि को ओर मुझने से सद्दायर नहीं होते, और कै कहर 
मस्तिएक में ऐसे जिचारों रा जद्र उगलते हैं, जो हमारे जीवन को सताशभावा 
खटड में गिगा देते ह। जो अन्य हमें स्तरार्थ से छुडाकर, संसार 6 42 जल बे 
जडपाड के हलदल से मिशालस्ग, स्थायो सुघ और शान्ति का मांग ट्िात्े वै हैं जमा 
हैं, श्रीमद्मगपदगीता, श्री तुलमीकृतनामचसितमानस, महामारत दबा हंऑ 


सुखी जीवन है ३०५ 


कप 


उपनिपेद्‌ भाग ऐसे ही सदूभमनन्‍्थ हैं जिनको नियम व ध्यानपूर्रंक अनुशीलन करने से 
मनुष्य अवश्य उच विचारखाला तथा इच्छाओं पर नियंत्रण करनेगाला हो जाता है। 
जहाँ तक हो सके उत्तम पुरुषों की संगति की जाय । परन्तु यदि उत्तम पुरुषों की 
सेंगति न मिले तो कम से कम कुर्ंगति से तो सद़ेत् बचता रहना चाहिए, क्योंकि ज 
सत्संगति से मनुष्य गौरव के शिखर पर चढ़ जाता है, वहाँ कुमंगति होने से नीचता 
था अ्रष्टाचार के गहरे गत्त में पतित भी हो सकता है। कुसंगति के प्रभाव से एक भला 
दी गुर और वदमाश वन सकता है, जैसे किसी कवि ने कहा है--“क्राजल की 
कोठरी में केसहू सयानो जाय, एक लीक काजल की लागि है पे लागि है ।” जब कुसंगति 
से दोष आना सहज ही है तव इसका त्याग अवश्य करना चाहिए। भाग्यवश यदि 
महान्‌ पुरुषों का संसग तथा सत्संगति प्राप्त हो जाय तो इससे जीवन अधिक से अधिऋ 
उन्नत बनता है तथा एक आदश मार्ग का अनुकरण करके स्थायी सुख तथा शान्ति पा 
लेता है | 
अब हम यह वतलाने का प्रयत्न करते हैं क्रि सादा जीवन तथा उच्च विचार 
का सिद्धान्त पालन करने से किस प्रकार निज की, समाज की, देश की तथा विश्व की 
अशानि्ति तथा युद्ध की सम्भावना आदि मिट सकती है। जब घन की उत्पत्ति करनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति इस आदश का पालन करने लगेगा तब केवल अधिक से अधिक मुनाफा 
कमाना ही उसका ध्येय न रहेगा, वह अपने स्वराथ की तरह दूसरों के स्त्राथ की भी रक्षा 
करेगा, मजदूरों का शोपण बन्द हो जाबेगा, उनको खुब मजदूरों मिलने लगेगी। पूँजी' 
पति और मजदूरों में कोई हित-विरोध न रहेगा, गरीबी दूर होकर हड़तालों का नाम 
निशान मिट जायगा | इस आदश के अनुसार चलनेव्ाला प्रत्येक दूकानदार कभी भी 
अपने ग्राहक को ठगने का प्रयत्न नहीं करेगा; वस्तुएँ बिना मिलावट के उचित मूह्य पर 
मिलने लगेंगी । महाजन भी अधिक सूद न लेकर गरीबों का खूत न चूसेगा और जमींदार 
अपने किसानों की हर तरह को मदद करने लगेगा; तव पूँजीपति तथा जमीं दरार के अस्तित्व 
के मिदाने की भी आवश्यकता न रहेगी । 
इस आदश के अनुसार चलनेत्राला प्रत्येक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को पराजित या 
शोपण करने का भी प्रयत्न न करेगा, राष्ट्रों का परस्पर का संघषे दूर हो जायगा, राष्ट्रसंघ 
तथा शांति सम्मेलन की भी आवश्यकता न रहेगी और संसारव्यापी महायुद्धों की 
सम्भावना भी मिट जायगी, परन्तु यह वातें तभी होंगी जब संसार के सभी राष्ट्र इस 
आदश का पालन करना स्वीकार कर लें। इसके लिए इस आदश के पक्त में विश्वव्यापी 
आन्दोलन की आवश्यकता है। 
कुछ लोग यह कहेंगे कि इस भौतिक-प्रधान सभ्यता के युग में सादा जीवन तथा 
उच्च विचार का आदश पालन करना असम्भव है। यह मत उन लोगों का हो सकता है 
जिन्होंने इस आदश के पालन पर कभी विवेकपूत्रक विचार नहीं किया। यह पहले ही 
व॒ताया जा चुका है, कि सादे जीवन का अथे लेंगोटी लगाकर, उपवास अध-वुभुन्षित 
रहकर, जीवन-यापन करना नहीं है न उच्च विचारों से यही मतज़ब है, कि वह वेद न्त 
का प्रकाण्ड परिडत हो जाय | इस आदुश के अठुसार काय करने के लिए केवल दो वातों 
फा० ३९ 
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भी आपश्यकता है,--प्रथम तो प्रत्येक व्यक्ति तो जान-चबूककर अपनी आर्थिक आयश्य 
फताओ पर नियत्रण करना होता है, त्रिजञासिता की चस्तुएँ तथा मादक यस्तुओं का 
उपयोग बन्द कर देना होता है, और दूसरे अपना प्रत्यक कार्य फरते समय इस यात का 
ध्यान रहे कि इसका अमर दूसरे पर घुरा तो नहीं पड़ेगा । यदि घुरा असर पडनेयाला 
है तो उसे त्याग देना होता है । इन दी बातों झा पालन सावारण से सावारण व्यक्ति भी 
कर सकता है यदि उसने अपने जीयन का उद्घार करना निमश्चित कर लिया हो | 
हाथ में दीपक होने पर भी यदि कोई मलुष्य ठोकर साफर बरायर मिरता रहे तो 

इससे अधिक मर्स और कौन होगा । इस मूर्ता का परिणाम है--“सर्नाश! । ऐसे मूर्ख 
आत्मी का अस्तित्य इस ससार मे सब सतरे में है। किसी आदमी को इसी रासत से 
नहीं जाना चाहिए जिममें एक बार काँटे चुम चुफे हो या उसने अपने श्रापरोे ठगाया 
हो | हमे पूण विश्वास है कि सादा जीयन तथा उच्च विचार का मार्गद्शक दीपक लेकर 
केयल्न मध्यम श्रेणी ही का नहीं, वर्क फ्रिसी भी श्रेणी करा मनुप्य अपने जीयन का मार्ग 
आज्नोकमय कर सकता है, सुसमय जीयन प्राप्त कर सकता है, तथा जीयन की आधिर 
ठोकरों से बच सकता है | 

कितने ही मध्यम श्रेणी के हमारे वन्धुगण रोया करते हैं, और प्रतिदिन घनरी यही 
शिकायत बनी रहती हे, कि आजकल का जमाना बडा सराप है, पैसा आता दे, चला 
जाता है, पर फहाँ चला जाता है,--यह उन्हांते कभी नहीं सोचा। जय उनके पास पैसा 
हुआ तो अपनी अनायश्यक इच्याओं की पूर्ति से उड़ा लिया, जय समाप्त हो गया वो 
भाग्य और जमाने फो फोसने लगे। पर यदि नियमपृवंक साटा जीवन तथा उच्च विचार 
को अपने जीवल का एकमात्र आउर्श बना लिया होता, तो उनकी छुद् दशा ही और 
होती । तथा अब तक उनकी गरीयी का चोला बदल गया होता । तथा वे सुस़मय जीवन 
व्यतीत करते होते । 

अत में, यन्घुल्व के नाते, हम प्रत्येक भारतीय भाई से अमुरोध करते है, ड्लि 

जीवन-निर्माण की टप्टि से, समाज निर्माण को टष्ठि से तथा राष्ट्र निमोण की दृष्टि से, 
इस महान्‌ आदर्श,--'साद जीयन तथा उच्च विचार--को अनश्य अपनाएँ। यही सबसे 
सरल तथा सयसे सीधा सुस्ममय जीवन का गस्ता है । 


शांकर वैदान्त पर आरोप का आधार 


स्वामी वेदानन्दतीर्थ ; अध्यक्ष, विरजानन्द वैदिक संस्थान, तथा आचार्थ्य 
दयानन्दोपदेशक विद्यालय 

सांख्यसूत्रों पर भाष्य लिखते हुए विज्ञान भिक्षु ने पद्मपुराण का एक सन्दभ उद्धृत 
किया है जितसें शाड्ूर वेदान्त को “मायावाइमसच्छास्त्र प्रच्छन्न वोड्ठमेव च? (सायात्राद 
असत्‌ शात्र है और गुप बौद्ध भी है) कहा गया है। पुराणों में साम्प्रदायिक विद्वेपत्रात्तों वहुता 
यतसे मिलती है। वेष्णत्र पुराणों में शेत्र तथा अन्यों की निन्‍दा मिलती है। इसी प्रकार 
शैव पुराणों में शैव-मिन्न वेष्णवादिकों की तीव्र आलोचना की गई दीखती है । इससे तटस्थ 
विचारक इन सबको उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। मायावाद के विरुद्ध आरोप भी साम्प्र- 
दायिक विद्वेपजन्य होने के कारण डपेक्ष्य कोटि सें ही रखते योग्य प्रतीत हो ता है। जब पहले- 
पहल यह आरोप-वाक्य हमारी दृष्टि में आया, तो इसी कारण हमने भी इसके साथ वही 
व्यवहार किया जिसका यह अधिकारी समझा गया; अर्थात्‌ हमने इसे साम्प्रदायिक-तिद्वेप 
, मूलक सानकर उपेक्षित कर दिया। किन्तु कालान्तर सें, विभिन्न अ्न्थों की आलोचना करने 
पर हम अपने पहले विचार पर स्थिर न रह सके | 

मायात्राद सच्छास्त्र है या असच्छासत्र,इसकी विषेचना छोड़कर 'प्रच्छन्नं वौद्धमेव च! 
(और गुप्त बौद्ध भी है) के सम्बन्ध में हम कुछ कहना चाहते हैं। विचारों का आदान-प्रदान 
होता रहता है । किसी एक विचारक का दूसरे विचारक के विचारों से प्रभावित होना 
असंभव नहीं है। समस्त संसार के साहित्य में इसके विपुल उदाहरण मिलते हैं। धार्मिक 
वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के साहित्यों में इसके उदाहरण मिलते हैं। अन्वेपक्ों ने ऐति- 
हासिक क्रम का निधारण करके, इस प्रकार के आदान-प्रदाव का अनुसन्वान कर, उसके 
नदान का सी सन्धान लगाथा है । 

थदि एक विचारक के विचार अपने से पूत्रवर्ती किसी विचारक के विचारों से मेल 
खाते हों तो विवश होकर ऐतिहासिक सरणि का अनुसरण करनेत्राला मनुष्य परवर्ती 
विचारक को पूववर्त्ती विचारक के विचारों का ऋणी मानेगा। जैसे ऐतिहासिक विद्वान 
मुसलमानों के धस्मेप्रन्‍्थ को इसाइयों के धम्मेग्रन्थ से प्रभावित मानते हैं, क्‍योंकि द्वोनों में 
अनेक सिद्धान्तों के साम्य के साथ कई ऐतिहासिक कथानकों के वणनों की भी समता है। 
इसी प्रकार इंसाई मत पर बौद्धमत की छाप वताई जाती है। कोई कोई सज्जन ऐसे प्रसड्ग 
में यह कह चैठते है. कि क्‍या यह संभव नहीं है कि दोनों का मूल स्रोत एक ही हो । 
हमारा इससें यह वक्तव्य है कि वे, ऐसी वात कहकर, विना समके-बूमे हमारे प्रतिपादित 
सिद्धान्त का प्रवल समथन कर रहे है। दोनों ने एक दूसरे से आदान-प्रदान न किया सही, 
किन्तु दोनों किसी अन्य से प्रभावित हैं, इसको तो वे भी सानते हैं।इस वात में और 
हमारे प्रतियादित सिद्धान्त में कोई तनिक भेद नहीं है | 

३८७ 


३०८ श्री महारापल-रजत जयन्ती-अमिनन्दन-मन्य 


इस तत्त को लक्ष्य मे रसफ़र हम 'मायायाद! के गुप्त चैद्ध! होने के सम्बन्ध मे 
विचार फरना चाहते हैं। शाह्टर वेशन्तमायायाद का आवार बादरायणोपस्ञ वेदान्त 
सूत्र >उत्तर मीर्मासादर्शऩ - शारीरिऊ सूत्र माना जाता है। डिन्तु वेदान्तदर्शन को तो 
रामानुज, मध्य, निम्याऊ, भाक्तर, श्रीरएठ आदि एक दुसरे का तीत्र सण्डन फरनेयाले, 
परस्पर विरोधी मर्तों के प्रतिष्ठापफ आचार्य भी अपने अपने सिद्धात्तों का मूल एव 
प्रतिपादक मानते हैं | इसके साथ शक्धराचार्ग्य के समान वे भी उपनिपदों तथा गीता को 
अपने मन्तव्यों का मूल श्रतिपादन करते हैं | इन महामति भाष्यसारों के परस्पर पिरुद् 
भाष्यों एव व्याख्यानों के फ़ारण यह प्रस्थानत्रयो (उपनिषत , गीता तथा वेदान्तदर्शन) 
अत्यन्त तिपम॒ एव जटिल हो गई है, जिससे प्रिद्वानों को भी अर्थ अनर्थ का निर्णय 
फरना हुप्कर हो जाता है, अकृतविद्य साधारण जनो का तो कहना ही क्या ९ 


यह सममना भारी भूल है कि सायावाद के व्रिचार सयसे प्रथम शह्ूराचास्य मे 
दिये | उनसे पूर्व उनके दाढा गुरु गौडपाठाचार्य की रचित माण्इ्क्योपनिपत्‌सारिकाओं से 
इस वाद का सुव्यवस्थित प्रतिपादन हैं। शह्बराचाय्य यो यह विचार गुरुपरम्परा से प्राप्त 
हुए थे, दायाद में उपलब्ध हुए थे | गौंटपादाचार्स्य की कारिसाओं पर शह्वराचास्य ने भाष्य 
भी लिखा है। यद्द सभी मानते हें कि शद्वराचाय्य तथा उनके प्रगुरु गौटपाठाचार्स्य के 
समय मे धौद्धों का प्रायल्य या, इनके बडे बड़े विहार देश के सभी प्रान्तों में थे।जिस 
प्रकार श्राजजल सभी पश्चिमी विचारऊ--क्ष्या दार्शनिक और क्या चैज्ञानिक--डारविन के 
विकासयाद से प्रभावित हैं, उसी प्रक्नार शक्कर और उनके गुरुओं के समय में, भारत में 
बौद्ध विचारों य साम्राज्य था | इन महामनुष्यों ने नौद्ध विचारों के निराकरण करने के 
लिए मानो त्नत लिया था, किन्तु स्यथ भी उनसे अतिशय प्रभावित हुए थे | लेस पी दीघेता 
के भय से हम यहाँ शह्वरकृत, प्रस्थान-भाष्यों से कोड स्थल उद्धृत नर्टीं करेंगे । हम यहाँ 
शह्लर के प्रगुरु गौड़पादाचार्य्य की उारिकाओं को ददू श्ृत करके सायेंगे कि इनपर कितना 
बौद्ध-प्रमाय हैं। हमारा यह निरूपण स्थावी-पुलाऊ न्याय के अनुसार दिग्दशन-मात्र है। बौद्ध 
में नायाजुन नामक एक महान्‌ विद्व तू आचास्य हुआ है| कहते हैं कि योद् होने से पूर वह 
शैत्र था ! वह बौद्धों के एक दाश न सम्प्रदाय--माध्यमिक उमा प्रमत्तेर माना जाता हैं। 
सभी इसमें रुहमत हैं कि बह गौडपादाचार्य्य से पर्य्योप्त काल पूजेयर्ती है। उसने माध्यमिक 
कारिका नामऊ पुश्तक लिसी। गौंडपादाचार्य्यक्रत मासइक्‍्योपनिपत्‌ कारिताओों में उसी 
याया साफ्-दीसवी हैं। भाप-प्रभाय के साथ शब्द साइश्य भी देसने योग्य है | वेखिए-- 
गौंडपाद-- 
नीतरागभयकोपैमुनिभियेद्पारगे ) निजिस्ल्पो हाय दृष्ट प्रपल्योपशमो5दय । ?रै५ 
छानेनाकाशसल्पेन धर्मान्‌ यों गगनोपमाद, क्षेयाभिस्नेन सबुद्वस्त वन्दें द्वियदावर्म ॥2( 


ह कप 5 पा हु 
रागभय और क्रोध से रहित, वेद्पारगामी मुनियो ने इस प्रपश्वोपशम अद्वत को गा 
देखा है (माना है) | आजाशतुल्य, ज्ञेयों से अमिन्न ज्ञान के द्वारा जिस सबुद्ध ने धम्म 
आउाश समान बतलाया, उस नस्श्रेष्ट को में नमस्कार करता हूँ । 


शांकर वेदान्त पर आरोप का आधारे ३०९ 


इसके साथ माध्यमिक कारिका का निम्नाह्लित वचन समिलाइए 
नागाजुन-- 
अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदसशाश्वतम। अनेकाथमनानात्वमनागसनिगंसम्‌ | 
य: प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपतध्ीपशस शिव॑ [देशयामास संबुद्धस्तं वन्दे बता वरम्‌॥ ११ 
निरोध (नाश)-रहित, उत्पत्तिरहित, जच्छेद्रहित, स्थायित्वरहित, अनेक प्रयोजनोंवाले, किन्तु 
अनाना अथोत्‌ एक आगम > वृद्धि और निगम 5 हास अथवा आयबज्यय से शुन्य प्रतीत्य- 
समुत्पादरूप प्रपचचोपशम शिव का सबुद्ध ने उपदेश किया, उस वक्त श्रेष्ठ को मैं नमस्कार 
करता हूँ । 
देखिए, इन दोनों सन्दर्भों में 'संदुद्धस्तं वन्‍्दे बद्तां (द्विपदां) वरम! पद्समूह सबधा 
समान है | गौड़पादाचाय्थ ने वद्ताम केस्थान सें 'ह्विपदाम? कर दिया है किन्तु अथ एक है। 
यह आकऊत्मिक नहीं है। इन दोनों में संबुद्ध पद विशेष द्रष्टव्य है। वीद्ध नागाजुन का अपने 
इष्टदेव-संबुद्ध को नसस्‍्कार करना समझ में आ सकता है; किन्तु वैद्कंसन्य गौड़पाद ने 
किस दृष्टि से, किस हेतु से संबुद्ध को नमस्कार किया १ 'संबुद्धस्त! शब्द्समुदाय उसे 
भावापहारक के साथ नागाजुन का शब्दापहारक भी सिद्ध करता है | और लीजिए 
(२) गॉ०- स्वप्नसाये यथा हप्टे गन्धवंनगर यथा | 
तथा. विश्वमिद॑ दृष्टं वेदान्तेषु विचच्षण: ॥३॥३१ 
से स्वप्न और माया देखे जाते हैं और जैसे गन्धव्नगर, बैसे ही वेदान्त के 
परिडतों ने यह सारा संसार देखा (माना) है 
ना०-यथा माया यथा ख्प्नो गन्धवनगर यथा | 
तथोीत्पत्तिस्तथा स्थान तथा भद्ज उद्ाह्मत: ॥७३४ 
क्लेशा: कमाणि देहाश्व कतो रश्च फलानि च। 
गन्धवनगराकारा.. मरीचिस्वप्नसंनिभा: ।| ७३३ 
जेसे माया, जेसे स्वप्न और जेसे गन्धवंनगर है, बैसे ही उत्पत्ति, स्थिति और नाश 
माना जाता है। क्लेश, कम्म, शरीर, कर्ता (आत्मा) और फल ये सब गन्घवनगर, मुग- 
मरीचिका तथा स्वप्त के समान हैं । 
प्रपठ्भ्च (संसार) को मिथ्या सिद्ध करने के लिए नवीन वेदान्ती जिन दृष्टान्तों का 
आश्रयलिया करते हैं, वे सव वौद्धों के यहाँ से उधार लिये गये हैं। वही माया, वही स्वप्न 
ओर वही गन्धर्वनगर | शब्दों तथा भावों की समता पाठकों के सन पर अपना प्रभाव 
डाले विना नहीं रहती । और लीजिए-- | - 
- (३) गौ०--न भवत्यसत्त सत्य न मत्यमसत॑ तथा | 
प्रकृतेरन्‍्यथासातरी न कथंचिद्‌ भविष्यति ॥३॥२१, ४७ 
सभावेनामृतो यस्य सात्रों गच्छति मत्येताम्‌। 
कृतकनाम्तस्तस्य कर्थ॑ स्थास्यति निश्चल: ॥|३।२२, ४॥८ 
अमृत - अविनाशी, सरणधमो>विनाशी नहीं हो सकता और न विनाशी 
अधिनाशी हो सकता हैं। प्रकृति का खसाव ,.कसी उलट नहीं सकता | जिसके मत में 


5३० श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-अन्य 


स्वभाव से अनिनाशी भाय पिनाश को प्राप्र होता है, उसके मन में कत्रिस अमृत कैंसे 
निश्चल रह सफेंगा १ 
ना०-स्रभाव ऊतकों नाम भव्रिध्यति कथ पुन । 
अकत्रिम स्यभानों हि निरपेज्न परत्र च॥१५२ 
यद्यस्तित्य प्रऊुत्या स्थान्न अपेवस्थ सास्तिता। 
प्रकतेरल्यथाभावो नहिं. जातृपपथते ॥१प८ 


जो ख्भाष है वह कैसे कृतक- अनित्य होगा ? ्योंकि स्यभाव अरृत्रिम नित्य 
है और दूसरे की अपेक्षा नहीं करता | यदि जगत्त्यभाय से सत्‌ है तो उससा अभाय नहीं 
हो सफ्ता | प्रकरति-स्यभाव का अन्यथामाय < उलट नहीं हो सकता | 
यहाँ-'प्रक्॒ सन्‍्यवाभात्रान कब चिद्भविष्यति! और प्रद्ृतेरन्यवा भागों नहि जातूप्रपचत! 
वाक्‍्यों मे कितनी समानता है। 'भविष्यति' तथा उपप्रते' समानावंक पढ़ हैं। पेसे 
ही किथचित!'ं और “जंतु” पढ अभिन्‍्नायंक हैं। ठोनो आचास्यों ने एक ही सिद्धान्त का 
प्रतिपाद न स्या है। स्वभायवाद का आश्रय लेकर दोनों ही जगत के अभाय के प्रतिपाइन 
में रत हैं। कौन दोनो की परस्पर विगेधी मान या जान सकता है? एकार्थ प्रतिपादर 
जन परम्पर विरोधी नहीं हुआ करते | नागाजुन के बौद्ध होने मे सिसी को सन्देद नहीं, 
अत तदलुयायी गौडपादाचार्य वो भी नौद्ठ मान लिया जाय तो पिशेष ज्ञति नहीं है। 
और लीजिए-- 
गौ०--क्षतों वा परतो वापि न फिंचिदस्तु जायते ] 
सदसद्दसद्वापि न फिंचिद्रस्तु जायते ॥श२२ 
कोई वस्तु न स्त वलन्न होती है और न दूसरे से उत्पन्न होती है। कोई बर्तु 
न सन्‌ उत्पन्न होती है, न अमा्‌ ओर न ही सदसद्‌ उत्पन्न होती है । 


(४) ना०--न स्पती नापि परतों द्वाभ्या वा नाप्यहेतुना। 
उत्पन्ना जातु विध्चन्त भात्रा क्‍ाचन केचन ॥११ 
ये छ्लतों जायते भाव परतों नापि जायत। 
न स्वत परतश्चैव जायते झायते छुत ॥१९५१८ 


कही कोई पदार्थ अपने से उत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न, अथवा दोनों से उत्पन्न और मे 

आकस्मिक हिंतु के विना) उत्पन्न देसे जाते हैं । भाव न स्पत॒ पैदा होता है और न दूमरे 

से पैदा होता है। जब न स्पत पैदा होता है और न परत, वब जाना कैसे जाता है 

झ्तिनी समता है 0 शब्दगत तथा अर्गत समताएँ दोनो किसी विशेष उद्देश्य की 

सूचन कर रही दे । सुपी समाज फो निमत्मर एय पक्षपातरद्वित होझूर इसका विवेचन 

फ़रना चाहिए। और देगिए--- 

(७) गौ० --वच्तमाध्याध्मिक इृट्टा तत्त चदट्ठा तु बाह्व' । 
तत्तीभूतस्तवारामस्वत््या्प्रच्युतों भयेत॥ शर३े८ 
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आध्यात्मिक (भीतरी) तत्व को जान कर और वाह्य तत्व को, ससक कर तत्त्वीभूत 
होकर उससें रमण करनेवाला तत्त से च्युत नहीं हो संकता। 
वुद्धृवक्य--शुल्यसाध्यात्मिक॑ पश्यं शून्य पश्य बहिंगंतम । 
न विद्यते सोपि कश्चियों भावयति शून्यताम्‌ ॥| ३५९८ प्र॒० 
आध्यात्मिक (भीतर के) के शून्य को देख (समझ) ओर बाहर के शून्य को देखा 
(अथवा अन्दर शून्य जान वाहर भी शून्य मान ।) ऐसा भी कोई नहीं है जो इस शून्यता 
की भावना करे | 
थह बचन नागाजुन की-- 
५ ८. ० रे प्ि ७ 
निमंयो निरहंकारो यश्व सोमि न विद्यते। 
री आर क + 6 ८ 
निर्मम निरहड्भारं यः पश्यति न पश्यति १८०२ 


कारिका की प्रसन्नपदावृत्ति सें चन्द्र-कीर्ति ने बुद्ध, का बचन कहकर उद्ध त किया है । 
गौड़पाद के वचन के साथ इसकी स्पष्ट समता के कारण हमने इसे उद्बत किया है| 
गौड़पाद ने बुद्ध के शून्य शब्द के स्थान पर तत्त्व रखा है। मायाव्रादी समन्वयवादी 
हैं । उनका कहना है कि आत्तिक, नास्तिफ सभी दशनों का एक ही उद्देश्य है, एक्र ही 
लक्ष्य है। इस बात को सामने रख कर विचारकरें तो 'तत्व” और “शून्य! शब्द पर्य्यायवाची 
अथवा एकार्थवोध मानने पड़ते हैं। तात्पय यह कि तत्व शून्य और शून्य तत्त्व है| 
जब अन्दर बाहर सवत्र शून्य है तो इसका कथन करनेवाला भी शून्य ही होगा। 
क्योंकि पदाथ या अन्दर हो सकता है या वाहर; इसके अतिरिक्त अन्य कोई. विधा नहीं 
है। उत्तराघ में शब्दभंद होते हुए भी भाव की एकता स्पष्ट है। और देखिए---- 


(६) गौ०--अध्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
चलस्थिरोभयाभाबैरावृणोत्येव. बालिश: | ४८३ 
कोल्य: चतसत्र एतास्तु ग्रहैयासां सदाब्त:। 
भगवानामिरस्पुष्टो येन दृप्ट: स सवहक्‌ ॥ ४८७ 


आत्मा को कोई “अस्ति” मानता है, कोई कहता है, आत्मा नहीं है। कोई कहता है 
आत्मा है और नहीं भी | कोइ कहता-है, नहीं भी नहीं है। इस प्रकार चल, स्थिर ॒ तथा 
दोनों और दोनो के अभाव से जो आत्मा को आच्छादित मानता है वह वालिश मूख है। 
ये चार कोटियों हैं जिनके मानने से भगवान्‌ सदा आच्छादित रहता है | जो ज्ञानी भगवान 
को इनसे असंप्रक्त मानता है, वह सर्वज्ञ है 
ना०--अस्तीति शाश्वतग्राहों नास्दीत्युच्देददर्शनम। 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षण: | १५१० 
नास्ति यद्धि स्रभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम्‌ । 
हक तास्तीदानीमभूतपूर्वमित्युच्छेद : प्रसज्यते || १०११ 
; अस्तित्व' ये तु पश्यनित नास्तित्वं चास्पवुद्धय: | णः 
भावाना ते न पश्थन्ति द्रष्टव्यापशसं शिवम्‌॥ णाट के 


३१० श्री महारावल-रजत-जयन्ती असिनन्दन गन्य 


यदि कद्दें कि पिश्य है तो इसे शाश्यत-नित्य मानना पड़ेगा और यदि कहे फि विश्य 
नहीं है तो उच्छेद सिद्धान्त म।नना पढ़ेगा। अत चतुर मनुष्य अर्तिल-नास्िल में से 
किसी को न माने | क्योकि जो स्पभाय से नहीं है वह नहीं है, यह शाश्यतयाद है। अप 
नहीं है, पहले था, ऐसा मानने से उच्छेदवाद की प्रसक्ति आती है। जो मूर् भागों के 
अत्तित्य न/स्तित्य को सानते हैं, वे द्रष्टव्य शून्य शिय को नहीं जानते हैं । 
शत्तों की अतिशय समता के साथ भायसा/म्य देसने योग्य है। नागाजुन कहते हैं 
प्रेमूज़ है जो द्रष्टव्योराम शित्र को अध्तति या नास्ति (हैया नहीं है) के रूप मे 
जानता है। गौडपादाउचाय्ये तनिक और अविक स्पष्ट करके अस्त, नाहिति, अध्तति 
नासत्ति तथा अस्विनारिति का अभात्र इस प्रकार चार कार्टियों में विभाग फरके कहते हैं 
कि भगपानामिरस्पष्टो येन दृष्ट स सपेहक्‌ (जों भगवान्‌ को इन कोटियो फ्े सम्बन्ध से 
रहित जानता है चह्‌ सर्मज्ञ है)। नागाजुन ने जिसे द्र॒प्टव्योपणम शिवम्‌ बतलाया, 
उसे गौडपार ने भगयानामिरस्प्ृष्ट हैं. क्हा। कितनी समता है ? क्‍या गौड़पादाचास्ये के 
नागाजुत से प्रभावित होने का निपेध करने का साहस कर समता है ? और देसिए-- 


(७) गौ०--उपलम्भाध्समाचारादस्तियस्तुलवादिनाम्‌ । 
जातिस्तु देशिता बुद्धेरजातेम्रसता सदा ॥४४२ 
योस्ति कल्पितसबत्त्या परमार्थन नास्‍्त्यसौं) 
परतन्त्र।/मिसत्वत्या स्थान्नास्ति परसार्थत ॥४७३ 
बुद्दों (अद्वैतयादियों) ने जन्माभाव से डरनेयाले वस्तुसत्तातदियों के लिए उपलब्धि 
और आचरण के कारण जाति जगत्‌ के जन्म का उपदेश किया है। जो पदार्थ कहिपत 
सब्ृति के कारण (प्रतीत) होता है, परमार्थ में वह नहीं है । दूसरे, के शास्त्र के व्यवहार से 
जो पदार्थ है, परमार्थ मे वह भी नहीं है। 
ना०-द्ने सत्ये समुपाभित्य बुद्धाना धम्मदेशना। 
लोऊसब्तिसत्य च सत्य च परमाथत ]|२०८ 
लोफस्ति (व्यायहारिक) सत्य और पास्माथिक सत्य इन दो सत्यों का अधलम्बन 
फर बुद्धों का धर्मोपदेश होता है । हु 
व्यायहारिक और पारमाथिक सत्य मायावादियों का सिद्धान्त हे। यह वाद वौह्मो से 
लिया गया है ! सश्ृति सत्य और परमार्थ सत्य शब्दों का अयोग दोनों आपचारर्यों ने एक 
ही अथ में किया है। नागाजुन का कहना है कि चुद्दों का धर्म्मोपदेश व्यायहारिक तथा 
पारमार्थिक दोनो सत्यो को लेकर होता है । गौडपाद भी यही कह रहे हैं। उनके मत में 
बुद्दों (अद्वैदयादियों) ने जगत्‌ का जन्मादि व्यायहारिक दृष्टि से माना है। गोडपा३ 
ने यहाँ 'युद्ध! पद अद्दौतयादियों के लिए प्रयोग किया है। शड्भराचाय्य नें टीका करते हुए 
बुद्दी अद्तवादिभि लिखा है | बुद्ध का अथ ज्ञानी है| पत्येक अपने मतस्थ को ज्ञानी 
कह सरता है। रिस्तु गौडपाद के समय मे तो यह शब्द वौद्यमत-प्रवर्चक शाक्ययशोद्वव 
बुद्ध के लिए रूढ हो चुका था | फिर क्यो उसने अद्वतपादियों को बौद्ध कहा १ क्या वह 
स्य अ्च्छन्न बौद्ध तो न था ९ रे हे 
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है. 


ये थोड़े से उदाहरण अद्वितियों वथा बौद्धों के मतैक्य का बोध कराने के लिए 
पर्याप्त हैं। सुधीजन विचार करें कि पद्मपुराणकार तथा विज्ञानभिक्षु का आगेप निराधार 
नहीं है | संसार-समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त बौद्ध और अद्वेतवारी लगभग एक ही 
परिणाम पर पहुँचे हैं। दोनो की प्रक्रिया भी लगभग एक-सी है। इस हेतु पुराणकार ने 
अद्वेतवादियों को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है । इसमें संदेह नहीं कि अद्गे तवादिया ने वौद्धों का प्रचल 
खण्डन किया है और आज भी करते हैं । किन्तु इससे उनका बौद्धों से भेद सिद्ध नहीं 
किया जा सकता | जैसे माध्यमिक, योगाचार, सैद्धान्तिक तथा वैभापिक पररपर एक दूसरे 
का तीत्र खण्डन करते हुए भी बौद्ध हैं, बौद्ध-क्षेत्र से बहिभूत नहीं माने जा सकते | 
अथवा जैसे विवरणकार, वाचस्पति मिश्र आदि भिन्न और विरुद्ध मतो का स्थापनालापन 
करते हुए भी अह्व तवादी कहलाते हैं, कोई उन्‍हें अद्वेतवादी समुदाय से बाहर नहीं कर 
सकता, क्योंकि प्रतिपादन वे अद्वेत का करते हैं | ठीक इसी प्रकार अद्वेतवादियों तथा वौद्धो 
(विशेषकर विज्ञानवादी माध्यमिक बौद्धों) का अभिन्न मानना ही युक्तिसंगत है। क्योकि 
दोनों का प्रतिपाद्य चरम तत्त्त एक ही है । 


४ 
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हमारा धर्म 


प० योगीद्ध मा, वेदव्यास्रणाचार्य, वेदान्तशास्त्री, प्रधानाध्यापफ-ऋषिकुल, 
बेद फ्ममाण्ड विमाग 


सउ्ननो | इस परिशाल ससार में किसी को विद्वान्‌ तो क्रिसी को मूस, किसी को 
बाचाल तो कसी को मूऊ, झिसी को लोभपरायण तो कसी को कामपरायण, किसी को 
रोगी तो झिसी को स्वस्थ, किसी को धनी तो फ्िसी को निषन, किसी को 
सुसी तो किसी का ठुसी, इस प्रकार नाना जाति, आकार तथा स्मभायवाले 
प्राशियों को देसक़र यह निश्चय होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सुसन-दु सादि तरिधान 
करनेबाला फोई कारण विशेष अयरप्र है। वह कारण विशेष यदि फेयल ईश्यर 
साने जायें तो इश्यर में चैपम्य नैध्ण्य दोप उपस्यित होगा अथात्‌ इंश्यर 
यदि सुस दु स के कारण हैं तो किमी को अत्यन्त सुखी और ऊिसी को अत्यन्त दु सी क्यो 
बनाते हैं ? वह तो समदर्शी तथा राग-द्वेप जून्‍्य शास्त्री में माने गये हैं, फिर भेद-भात करने 
तो उनमे राग द्वपपूणता, पक्तपात, ऋूरता आदि ठोप आपतित होंगे | अत यह मानना 
पड़ेगा कि इश्पर प्राणियों के पूर्जन्माजित झुभा शुभ क्म-जन्य अदृश्विशेष कारण के 
अनुसार ही इस जन्म में सुस्र ढु सादि प्रिवान करते हैं। उसी अट््ट रूप कारण-विशेष को 
वर्म अधर्म, पुएय पाप कहते हँ। धर्म अयर्म ये दोनों पदार्थ परस्पर विरद्ध होने के 
कारण एफ को जान लेने से दूसरे का ज्ञान अनायास,ही जाता है अत धर्म का लक्षण 
स्परूपादि सक्तेप में बतलाता हूँ, आशा फरता हूँ, धार्मिक सज्जन इसे ध्यान देकर पढेंगे। 
यद्यपि धम के अनेक प्रकार के लक्षण शात्रों में आये हैं परन्तु सबरा 
अमिप्राय यही है--“यतोडभ्युवयनिश्रेयसूसिद्धि स धर्म” अर्थात्‌ जिस शाख-विहित 
फ्में को करने से एहलीकिक तथा पारलौकिक सुस्त की प्राप्ति हो तथा परम सुस्त स्मरूप 
मो की प्राप्ति हो उसे हम वम कहते हैं। जैसे गगास्नान, दान, हयन, जप, यज्ञ, अष्टान्न 
योग, भगयद्भक्ति, तत्तज्ञान आदि घम्म हैं| मिथ्या भाषण, परसख्री गमन, चोरी, हिंसा 
आदि अबम हैं। वम के सावारणतया शाल्रो में दो भेद माने गये हैं। एक प्रदृत्तिवम, 
द्सरा निदत्ति धरम । पुत्रस्यगोदि-सम्बन्पी विनाशशील झुस जिससे प्राप्त हो उसे प्रद्नत्ति 
थम कहते हैँ। नित्य निरतिशय परम सुस्त (परमानन्दानुभय) जिससे प्राप्त हो उस 
निदत्तिवर्म कहते हैं. अथात्‌ बेद के दो प्रिभाग है । कर्मकाएड और ज्ञानमाण्ड | उपासना 
काण्ड भी तीसरा प्रिभाग वेद का कोई मानते हैं। परन्तु उपासना क्मंकराण्ड मेंहदी 
अन्तभेत हे । अत फ्मक्राणड भाग वेद हमें जिन जिन कर्मों का उपदेश करता है वे सब 
कमभ्रवृत्ति कहे जाते हैं। इसी प्रसार ज्ञानफाण्ड वेद हमें जिस तत्त्ज्ञान अष्टाज्न योग 
आदि वम का उपदेश करता है वह धर्म मिद्रतिधम कहा जाता है। महाभारत शान्तिपर्न 
कहा सी है--द्वाविमायव पन्थानौ यत्र बेढा प्रतिष्तिता । प्रवृत्तिललणो धर्मों निमत्तश्य 
विभाजित ॥ प्रवृत्तिय्म भी दो प्रकार के हें, एक साक्षाद्ेदवीधित और दूसरा 
स्वृति द्वार बेबबोधित | अग्निहोत्र, दर्श पौ्शमास, चातुमास्य, पशु-बनन्‍्ध, सोम, अप्नि- 
चयन, 'आठि साजात्‌ बेदबोवित हैं और स्मार्तधम परम्परया वेदबोवित है, जिसका विवरण 
आगे घतलाया जाता है। 
झ्श्ट 


डी 
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स्मातंधम छ: प्रकार के हं--जैसे व्णधर्म, आश्रसधम, वर्णाश्रमधम, गुणधम, 
निर्मित्तवम, साधारण घम, (१) ब्राह्मण को मद्य नहीं पीना चाहिए। अध्ययन, अध्यापन, 
दान, प्रतिग्रह, यजन-याजन, ये छ: ब्राह्मण के धर्म हैँ। इन छ: में याजन, अध्यापन 
प्रतिग्रह जीविका है, अवशिष्ट तीन निष्काम धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए शख्र- 
अख् का धारण करके प्रजा-रक्षण करना जीविका है; वैश्य के लिए कृषि, गोरक्ष, वारिज्य 
जीविका है और अध्ययन, यजन, दान, ये तीन उक्त दोनों जातियों के लिए निष्काम धर्म 
है। शूद्र का धर्म, पूर्वोक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीन वर्णो की सेवा है | सेवा में असमर्थ 
शूद्र क्लाशिस्पादि द्वारा जीवे । यह वर्शवम हुआ । 

आश्रम चार है--त्रह्म चये, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ, और संन्यास | प्रत्येक आश्रम के धर्म 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं| जैसे त्रह्मचयाश्रम में रहनेवाले ब्रह्मचारियों का धरम प्रतिदिन दोनो 
समय सन्ध्यावन्‍्दन, समिदाधान, अभिवादन, भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, अजिन-दण्ड-मेखला 
धारण है। ग्रहस्थ का धर्म ट्विकालस्नान, संध्यातपंण, पथ्चमहायज्ञ का अनुष्ठान | इसके 
अतिरिक्त यज्ञादि का भी यथा-शक्ति अनुप्टान करना है “थज्ञानां जप्थज्नोउस्मि?, 
“जप्येनेव तु संसिद्धयेद्त्राह्यणो नात्र संशय: । कुयादन्यन्न वा कुयान्मैत्रो ब्राह्मण 
उच्यते ||” इत्यादि गीता और मनुस्यृति के वचनों के पर्यालोचन से यह सिद्ध होता है 
कि सन्ध्या, गायत्री जप ट्विजांति गृहस्थ तथा ब्रह्मचारियों के लिए परमावश्यक है; क्योंकि 
गृहस्थों के यहाँ पाँच प्रकार की हिसाएँ प्रतिदिन हुआ करती है--चूल्हे में भोजन वनाने 
के समय वहुत से जीव मरते हैं. तथा ससाला पीसने के समय सिलव्ट्रे से बहुत से 
जीव मरते हैं| इसी प्रकार भाड़, से तथा ओखल-मूसल से और घड़े के स्थान में बहुत से 
जीव मरते है | ये पाँच प्रकार की हिसाएँ गृहस्थ के यहाँ अनिवाय है | इन हिसाओं से जो 
प्रत्यवास ग्रहस्थ के ऊपर आता है उसके परिहार के लिए अध्ययन, अध्यापन, होम, तपण, 
गौ, कुत्ते, काक, चाण्डाल, पिपीलिकाओं को वलि देना, अतिथियो को भोजन देना, थे पॉच 
महायज्ञ अवश्य प्रतिदिन अन्न से अन्न के अभाव में फल-मूल-जलादि से भी अवश्य 
करना चाहिए । लिखा भी है, “पश्चसूता य्ृहस्थस्य चुली पेपण्युपस्कार:। कण्डनी चोद- 
कुम्भश्च वध्यते यास्तुवाहयन्‌ (मनु० अ० १ झ्छो० ६८) “अध्यापन त्रह्मयज्ञ: पितृयज्नस्तु 
तर्पणम्‌। होमो देवों वलिमोतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ |” (मनु० आ० ३ ज्ो० ७०)। 
वानप्रस्थवर्म--“ग्रहस्थस्तु यदा पश्ये दलीपलितमात्मन:। अपत्यस्पेवचापत्यन्तदा5रण्यं 

समाश्रयेत (मनु० आ० ६ झ्छो० १) अथात्‌ ग्रहस्थ जब अपने शरीर में त्वचा का शेथिल्य, 

वालो की झुहुता तथा पौत्र को देखे तो घर को छोड़कर खत्री के साथ या स्त्री को पुत्र के 
ऊपर सॉपकर वन में चला जाय | सायं-प्रात:-स्नान, सगचर्म-चल्कल-धारण, सन्ध्यावन्दन 
अग्रिहोत्राद कमोनुष्ठान, उपनिपत्‌ का अध्ययन, चतुर्थालिक वा अप्टमकालिक होना 
पर्णकुटी में रहना इत्यादि वानप्रस्थ-धम है | 

संन्‍्यासाश्रम का धर्म बृक्तमूल-निकेतन होना (अथांत्‌ वृक्ष के नीचे रहना), श्वास 
द्वारा अग्नि को आत्मा सें स्थापित करके वाह्य अग्नि का त्याग करना, शुरू सम्प्रदाया- 
नुसार सावित्नी-प्रवेशानन्तर शिखा-सूत्र का त्याग करके या शिखासूत्र को रखता हुआ 
“प्रज्ञानं जद्म”, “अहं त्ह्मास्मि?, “तत्वमसि”, “अयसात्मा ब्रह्म” इत्याद चतुवदाक्त महा- 


२० श्री महारावल-ग्जत-जयन्ती-अमिनन्त न-प्रस्थ 


बाक््पो सी दीचा गुर द्वारा लेना, वशदण्टधारण, <कार का जप, तवा उसका अब जीउ- 
परमात्मा का ऐक्य रूप तत्ताक्लान द्वागा अपधिदयानिद्धत्तिपूपक त्रद्म-माक्नातार करनाह | 
सन्यासियों के चार भेट ह--बहूदक, कुटीचर, हस, परसटेश वणाश्रमप्म--फ्रेश- 
सम्मित पलाश या दश्ट तथा मेज नी मेसला झाह्मण त्राद्मनारियों को तारण करना 
चाहिए । ललाटसम्मित वट था खटिर या पेल कात्णइ धनुप की रस्मी की भेसज्ञा 
(सॉंयनी) क्षत्रिय ब्रह्मचारियों को याएश करना चाहिए। प्राण (नार)मम्मित पिछ 
था गलर पक #णएड, शण री मेसला, वैश्य तद्य वारियो फो घाग्ण फरना चाहिए | 
गुणपर्म, राप्याभिषेकाडि गुणयुक्त गजा जो प्रजा-पालनादि +रना चाह 
निमित्त वर्म-- यअउुयन्‌ पिहित कम निन्दिततत्व समा यर न्‌। प्रानापत्येन कऊच्छ श 
झुद्यतेनात सशय । (मन्तु०) इस बचन के अनुसार पित्त कर्मा के न करने से तथा 
निन्द्ित था निषिद्व उ््मी के करने से जो प्रत्यवाय मनुप्य के ऊपर चढता हैं उसके परिहाराध 
प्राजापत्य० चान्द्रायण आदि तत्शक्ति से उसके अज्ुुरन्प गोदानाईि प्रायश्चित हू | 
साधारण यर्म प्राणिमात्र की हिंसा ने करना, सत्य योलना, चोरी न करना, 
पत्रिच्रता, इन्द्रियों की अपने वश भे रखना, ये णात वर्णों का अथान्‌ हिन्दू-मांत्र का घर्ग 
है। मनुस्मृत्ति १०य अब्याय में लिया भी है “अह्सिा सत्यमस्ेय शौचमिन्द्रिय- 
निम्रह । एत साम्तासिक्र वमचानुर्षएर्यडत्रीस्मनु ” ॥ ( श्लो० ८६३) पूर्योक्त बौत 
प्रवृत्तियर्म तआ स्मार्त प्रद्धत्ति वमी में कतिपय यर्म ऐसे हूँ जो भारतयप से ही हो सम्ते हैं। 
अन्य प्िलायत, जर्मनी आति देशों में नहों, जेसे मनुनयात्षयल््यथाद्ि ने आदेश क्या है-- 
“रूष्णुमारस्तु चरति मगो यत्र स्भायता | सज्ञेयो यज्ञियो देशोम्लेन्डटेशस्वत 
परम” ॥१॥ (मनु० श्र० २) “यसरिस्स्दरेश संग कृष्ण॑स्तस्मित्थर्मोजियोबत ॥0]) (या० 
आ० (९) अर्थात्‌ रुष्ण मग जहाँ स्रमातत श्रमण करे वहाँ ही यत्त होना चाहिए । इसका 
रहस्प यह है कि “ऋष्णोस्यासरेप्ठो-नये त्या जुष्टर्प्रोक्नामि/ (झु० प० बे० झ० १म० १) 
इस चैंदक मन्त्र के ऊपर शतपथ ब्राह्मण में रुप्ण मृगचर्सम यज्ञ मे क्‍यों रफ्या जाता हैं, 
इसके समापान रूप में एक इतिहास पायाजाता हे “यज्ञो वे वेपेभ्योडपचराम स ऋूष्ण 
मृगो भत्वा चचार तस्य देवाइ्णुनित त्यच में यरायन्‍्थायाजह | (शतपथ (शाश्१) एक 
समय किसी कारण से यक्ष भगयान देयलोक से आकर ऊृप्णमग का रूप धारण कर श्रमश 
करने लगे | देउत्ागण अन्तयामी होने के झारण इस रहन्य को जानकर कृष्ण मगरूप यज्न 
की लाचा शगीर से उत्तागरर ले आये | उस त्यचा से ही यज्ञ का नियास था इत्यादि ऊंचा 
शतपथ में आई है। प्रकृत में कहना यह हैं कि रृष्ण संग यज्ञ स्परूप हैं, वट जिस देश 
से अश्रमण करता है यह देश यज्नीय देश माना जाता हे, अन्य देश यताय देश नहीं हैं । 
दूसग रहस्य भाग्तयर्ष से ही यत् होने झा यह हे कि शतपथ प्राह्यण के सामिधेनी 
प्रस्रण में आया हैं “पिदेहोहमाययोडग्नियिस्वनर झुझे बभाग्तस्थ गोतमों राष्ट्रगण5ऋषपि 
पुरोहितद आस” टत्यादि (शनप श[:०१०) अवात्‌ अप्नि कसी फारणपश डेवताओं से 
रूुष्ट होफुग सम से आजर जनफ राजा के मुस्त मे छिप गये और अग्नि ने जनक गाज़ा से कटा 
कोई देवता या ऋषि स्पर्गलोक से आऊर तुफे पूजे कि अग्नि तेरे यहाँ आये हैं तो तू नहों 
यनोलना | जनर् जी ने णेसा ही क्या ] पण्चान्‌ ऋषियों में “वीतिहोन्रन्त्वा” इत्यादि मन्‍्त्रों के 
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द्वारा अग्नि का आह्यान शुरू किया। दो बार मन्त्रों द्वारा आह्यान करने पर प्रत्युत्तर नहीं दिया, 
तृतीय वार जब घृत शब्दावली “तन्त्वाध्ृतस्तवीमहे” इत्यादि ऋचा द्वारा अग्नि का आह्ान 
क्रिया तो घृत शब्द सुनते ही अग्नि-से नहीं रहा गया। जनक राजा के मुखसे निकल पड़े और 
ज्वाला-रूप में होकर सारी प्रथ्वी को जलाने लगे। अनेक योजन में विस्तीर्ण अग्नि को जनऋ 
नहीं धारण कर सके, ताप से सन्तप्त होकर सरस्वती नदी में घुस गये। अग्नि देव वहाँ से 
नदी-नद इत्यादि सारी प्रथ्वी को जलाते हुए पूरव की ओर बढ़े | गौतम पुरोहित तथा राजा 
जनक उनकी स्तुति करते हुए पीछे पीछे चले । इस प्रकार भारतवप में भी अग्नि ने जहाँ तक 
स्थानों को जला कर शुद्ध किग्रा वहाँ तक ही यज्ञीय देश है 
सदानीरा नदी के पूरव अग्नि नहीं जा सके, उसी में शान्त होकर अबतक निवास 
कर रहे हैं, इसलिए श्रीष्म ऋतु में भी उस नदी का जल अत्यन्त शीतल रहता है। मानों 
- अग्नि को बुझाने के लिए वह नदी अब भी कोप कर रही हो । सदानीरा के पूरव देश उन 
दिनों अपविन्र माना जाता था। परन्तु बहुत वेदज्ञ त्ाह्मणों ने वहाँ नाना प्रकार के यज्रों को 
करके उस देश को भी पवित्र बनाया | अतः सारांश यह है कि जहाँ तक भारतवणे में अग्नि 
ने स्थान को जलाकर शुद्ध किया है तथा जिस देश में सखभावत: कृष्ण मृग घूमता है उसी देश 
में यज्ञ होना चाहिए। अन्य विलायत, जमन आदि देशों में नहीं। ऐसा यज्लीय देश भारत- 
वर्ष है, जिसकी प्रशंसा पुराणादि में आई है “गायन्ति देवा: किल गीतकानि, धन्यास्तु ये 
भारतभूमिभागे । स्वर्ग पतर्गस्य च हेतुभूते सत्रन्ति भूय: पुरुषा: सुरत्वात्‌ |” किसी का मत 
यह है कि यक्ञभूमि चन्द्रमएडल में है। चन्द्रमा सें जो कालिमा दिखाई देती है वह्‌ यज्ञ- 
भूमि है। देवासुर-संग्राम के समय देवताओं ने उसे चन्द्रमएडल में रख दिया।। उसी चन्द्र- 
मण्डलस्थ प्रथ्वी के उद्देश्य से आज भी विद्वान लोग यज्ञ करते हैं अतएव शुक्षपक्ष में ही यज्ञ 
होने का विधान शास्त्र में पाया जाता है । पुरा ऋरस्य विख्॒पों विशप्सिन्नुद्ादाय प्रथिवीजी 
व दानु भू । या मैरयंश्चन्द्रमसि स्वधामिस्तामु धीरासो5 अनुदिश्य यजन्ते । प्रोक्तणीरासादय 
हद्विपतों वधोसि ॥ (झु० य० बे० अऋ० १ क० २८) यह वेद्सन्त्र भी उक्त विपय में प्रमाण है । 
शंका--जो अन्य देश इँगलेंड आदि के लोग हैं, या जो भारतीय सज्जन 
विदेश में गये हैं उनकी गति किस प्रकार हो सकती है ९ उत्तर--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
इन्द्रियनिग्रह, इेश्वर-भजन, आत्मज्ञान आदि से उनकी भी गति हो सकती है। यज्ञादि से 
नहीं | 
पद्मत्रयेण श्रीमतां महीमहेन्द्र महाराजाघधिराज सर लक्ष्मणसिहजी साहब चहादुर 
महादयानां रजतजयन्ती-महोत्सवे साशीवाद्सभिनन्द्नमू-- 
श्रीमन्नशेपनू पपूज्यकुलावतंस, हे. राजहंस! भवता झह्यूदये ग्रहीते ॥ 
सद्भारतीयजनताकमलाकरस्य, दुःखानि दुद्निभवान्यचिराह्दि नश्यन ॥१॥ 
तस्माहय॑ सुरनदीतटमावसन्ती युष्मत्पतापपरिरशाजितसानसाव्जा: । 
भ्रद्भायमाणनिजवरिजतैरुपेता, श्रीमय्यश: सुविमर्ल किल वर्शयामः ॥२॥ 
आशाह्महे.. च परमेश्वरपादपद्मात्‌ू, पुत्रायशेषपरिवारयुताभवन्त: । 
आचन्द्रतारमतुलीस्थिरराज्यलक्ष्मी, सम्भुजतान्रिजलनातनघमनिष्ठा ॥३॥ 
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भारतीय दर्शन और जीवन 


श्री तगनाथप्रसाट मिश्र 


भार्तवामियों के लिए सयसे बढ़कर गौरव को बस्तु है उनकी अध्यात्मत्रिया, 
उनका दर्शनशात्र । किन्तु एक ओर जहाँ भारतीय पडित भारतपर्प की सस्झृति में दान 
एवं श्रध्यात्म को सयसे यढकर महत्त्पूण स्थान देते हैं. वहाँ दूसरी ओर कुड् ऐसे विदेशी 
एय देशी बिद्वान्‌ भी हैं जो भारतीय दर्शन को अलस कणों की फन्पना के सिया और 
कुठ नहीं सममने | उनरी दृष्टि में भारतीय दर्शन का हमारे प्रास्वत जीयन के साथ, 
हम रे नित्य प्रति कै जीयन पी समस्याओं के साथ कोई सम्पन्य नहीं है। भाग्तीय दशन 
हमें आध्यात्मिस कल्याण का मार्ग तो निर्देश फरता है सिन्‍्तु वाम्तय जीयन नी जटिल सम 
स्थाओ का किस प्रसार समापान क्या जा सत्ता है, जीयनसग्राम में रस प्रकार सफतता प्राप्त 
की ज्ञा सऊती है, इस सम्बन्ध में कुद्ध नहीं बताता। यह जीयन एये जड़ जगमू परी 
इच्छाशाक्ति वी सयेवा उपेक्षा फर देता है। वह इहलौकिक जीयन के मूल्य एयं महत्य यो 
स्पीकर नहीं करता, जड जगत्‌ के रहस्यों को जानने एप उन्हें आयत्त ऊरने की प्रेरणा हमे 
प्रतन नहीं फरता। यह हमें जड जगत से दूर रहकर आध्यात्मिक जगत की 
चिन्तन या उपदेश देता है, मनुष्य के व्यक्तित्य की सक्रियता को स्वीकार नहीं करता, जगत 
फो मिथ्या बताऊर इददलौक्कि सुर भोग से प्रिरत रहने का हमे उपदेश देता है।यह 
पत्तमान जीवन को उतना मह्त्य न देकर अतीत गये भगिष्य की अनन्त जीवन 
दशुवा के साथ इसे आयद्ध बताता हे। यह अध्यात्म के साथ ढु सगाद, बैराग्य 
कर्मशयता एव पुनर्जन्म परी भायनाओं को चद्धमृूत मानता है, और ये संत 
भायनाएँ व्यक्ति के व्यक्तित्य के त्रिकास से, उसके आत्म प्रकाश फि मार्ग मे घातक सिद्ध 
होती हैं | भारतीय दशशन के पिरद्ध यही सन आज्षेप हैं जो पश्चिम के प्रिद्वानों और 
एक इल भारतीय शिचितों द्वारा किये जाने हैं | प्राचीन पटितो शा एक दल ऐसा है जो 
केयल भारतीय दर्शन फ्री आध्यात्मिकता पर ही मोह-मुग्ध बना हुआ हैं। नह न तो 
नूतन रूप में उसकी व्याएया करने की चेष्टा करता है और न धर्म, दर्शन एवं जीवन 
फे बीच समन्यय स्थापित करने का भ्रयास करता है। दूसग ढल उन शिक्षितों का है जो 
परिचम के मतयादों (त०ण०४०) को अछुचित महस्य देकर अज्ञानयश हिन्दू 
धर्म एम हिन्दू दर्शन जो प्राचीन युग का कुसस्मार अवबया निरवेक कस्पना-मात्र सममते 
हैं। भारतीयों के कर्म जीयन की पिफलता, उनओी प्राणशक्ति की ज्ञीणता का एक पहुत 
बडा फऋरण उनके दशेन एच आध्यात्म को सममते हैं। 

यह कहना कि भारतीय दर्शन हमें जीवन की उपेक्षा करने अथवा प्रकृति के 
रहस्यों के अभ्ययन से पिम्ुुस्त रहने का उपदेश देता है या_ तो भारतीय दर्शन के प्रति 
अज्ञत्ा का परिचय देना है अथवा जान बूमफ़र सत्य पर पर्दा डालना है। भारतीय 
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सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय पंडितों ने जड़ जगत्‌ 
की उपेक्षा नहीं की थी, ज्ोवन के अस्तित्व को नगएय नहीं माना था। आध्यात्म विज्ञान 
के साथ-साथ भौतिक विज्ञान की साधना में भी उन्होंने अपने को निरत किया था। 
गणित, ज्योतिष, रसायन, वैथक एवं अख्-विकित्सा में प्रचीन भारतत्रष ते सभ्य राष्ट्रों में 
केवल प्रथम स्थान ही प्र.्त नहीं किया था बल्कि यूनानी परिडतों के साथ-साथ उसने भी 
प्राचीन अरब जाति को इन सब विद्याओं की शिक्षा दी थी और इन अरबों से ही यूरोप ने 
वेज्ञानिक अनुसन्धान की प्रणाली सीखी थी जिससे - आधुनिक विज्ञान का सूत्रपात हुआ 
था | इतना ही नहीं, बहिक विज्ञान की कई शाखाओं में सर्वप्रथम आविष्कार करने का 
श्रेय प्राचीन भारतीय परिडतों को ही प्राप्त है। गणित में दशमलव ओर ज्योतिप सें प्थिवी 
के सचला होने का आविष्कार भारतीय परिषडतों ने ही किया था। गैलिलियों के आविष्कार 
के बहुत पहले ही भारतीय ज्योतिषी ने यह घोषणा की थी--“चला प्रथिवी स्थिरा गति:”; 
अथोत्‌ पथिवी चल रही है किन्तु स्थिर जैसी प्रतीत होती है। क्‍या यह इस बात का 
प्रमाण नहीं है कि प्राचीन भारतीय मनीषियों ने जड़विज्ञान की सर्वथा उपेक्षा नहीं की थी; 
आध्यात्मिक चित्तन सें निरत रहकर उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को आयत्त करने से अपने 
को विमुख नहीं रखा था ? इसके विपरीत भारतीय सनीपी की यह एक विशेषता थी कि 
उसने लौकिक जीवन की साधारण से साधारण बातों की ओर भी पूरा ध्यान दिया था, 
उसके आुख्य तथ्यों को सूक्ष्म भाव से जानने की कोशिश की थी और संपूर्ण जीवन को 
क्रमिक रूप में सुसस्बद्ध करने की चेष्ठा की थी। भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 
बीच सामड-जस्य स्थापित करके जीवन के स्ोज्जीण विकास की ओर उसका ध्यान 
था| यह ठीक है कि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक जीवन को विशेष महत्त्व दिया 
गया है और आध्यात्मिक उन्नति को जीवन का परस लक्ष्य माना गया है, किन्तु यह 
आध्यात्मिक जीवन नेतिमूलक ()९८४५४४८) नहीं है। इसका उद्देश्य है हर जीवन 
को सुखी एवं समृद्ध वनाना तथा समाज को कल्याशमार्ग पर प्रवर्तित करना। व्यक्ति 
एवं समोज- का, व्यप्टि एवं समष्टि का एक साथ कल्याण किस प्रकार संभत्र हो 
सकता है, यही उस आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य था। वह आध्यात्मिक जीवन 
दुखबाद, मैराश्य एबं वैराग्य काद्योतक नहीं था। इसमें जीवन को गंभीर रूप 
सें जानने और समझने की मौलिकता एवं सजीवता थी । वास्तव जगत्‌ के साथ उसका 
संपक् होने के कारण उसमें कोरी भावुकता नहीं थी वल्कि वस्तु जगत्‌ के प्रयोजनों 
के सम्बन्ध में व्यावहारिक चिन्तना (2:8०४८॥। ८॥754098) भी थी। हाँ, यह सत्य है 
कि बाद में चलकर भारतीय दशन को यह व्यावहारिकता एवं मौलिकता क्रमश: छुप्त 
होने लगी और उसका योगसूत्र हमारे जीवन के साथ शिथिल एवं विच्छिन्न होने लगा। 
किन्तु इसका कारण यह नहीं था कि ढस युग में अध्यात्म-चिन्ता विशेष रूप से होने 
लगी थी अथवा लोग अधिक संख्या में अध्यात्मवमादी बन गये थे और भौतिक भोग- 
सुख की ओर उनकी प्रवृत्ति बहुत कम हो गई थी। यह हिन्दू जाति के सबतोमुखी हास 
का यूग था जब जाति की प्राणशक्ति क्षीण होने लगी थी, उसके बौद्धिक एवं सानसिक 
नेज का हास होने लगा था। इस ह्ास एवं पतन के थुग में जाति में मौलिक चिन्तना एवं 
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गधेषणा विलकुल नही रह गई और ज्ञान विज्ञान फी साधना का म्रोत श॒ुप्फ हो चला था। 
ऐसा क्यो हुआ, इसके अनेक कारण हो सकते हैं । राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्यान्य 
कारण । इसके लिए एकमात्र दर्शन एवं अध्यात्म को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया 
जा सकता | 
प्राचीन भारतीय जीवन का जैसा चित्रण हम सस्क्ृत साहित्य, काव्य, पुराण, 
इतिहास आदि मे पाते हें उससे यह बिलकुल प्रमाणित नहीं होता कि उस समय के भारत- 
घासियों की एकमात्र प्रशृत्ति परलोक अथवा अध्यात्म की ओर थी और इद्द जीयन के 
सुस सौन्दर्य भोग से वे स्वंथा उदासीन थे। सपूर् सस्क्ृत साहित्य भानव-जोवन का 
साहित्य है। उसमे मानव-जीवन की सार्थकता, उसका सौन्द्रय फूट पडा है। उसमें हम 
जीवन की सच्छलता, उसका अद्म्य गतिवेग पाते हैं। उसमे जीवन के स्थूल रूप का 
प्रिशद्‌ चित्रण किया गया है और जीवनरस के आऊणठ आध्पादन की प्रवृत्ति को प्रश्नय 
दिया गया है। हाँ, कुछ प्रन्थ ऐसे भी हैं. जिनमे इस ससार के भोगसुस्त से विरत रहकर 
अध्यात्म की ओर प्रदत्त होने तथा तत्त्यचिन्ता मे जीयन यापन करने करा उपदेश दिया गया 
है। किन्तु इस प्रकार छे उपदेशों में भी ग्रहस्थ-जीवन को सबेथा तुच्च एवं निन्‍दनीय 
नहीं ठहराया गया है, उसकी उपयोगिता को एकयारगी उडा नहीं दिया गया है। मालय 
जीवन के चरम लक्ष्य के रूप मे एक ओर यदि आध्यात्मिक मुक्ति को श्रेयस्कर वतलाया 
गया है तो दूसरी ओर मानव-जीवन से सम्पन्ध रसनेवाले विषयों की महत्ता कोभी 
छीकार किया गया हे। यदि यह वात नहीं होती तो हम प्राचीन काल के परिडतों को 
समाज-श््यवस्था कायम रखने के लिए नीतिशाख्र, धशात्र, राजनीति, समाजनीति, क्ला- 
कौशल, नियम, कानून आदि की रचना करते नहीं पाते। सहिताओं मे लौकिक जीवन के 
नियमों की ही हम विशद्‌ व्याख्या पते हैं। वहाँ जीवन का कोई भी विभाग छूटने नहीं 
पाया है | शुकनीति में हम राजनीति एवं शासन नीति की जो अपूर्व व्यारथा पाते है 
बह आज भी सभ्य ससार के लिए ईंष्या की वस्तु हे। बडे यडे साम्राउ्य के सचालन में, 
राजनीति एव युद्वनीति के प्रवर्तन से क्रिस प्रकार सुव्यवस्थित नियमों का पालन किया 
जाता था, इसका परिचय भी हमे इन प्राचीन अन्थों से मिलता है। भारतीय शिल्प कला 
एवं भारतीय साहित्य में केयल मठो और मन्दिरों का हो वर्णन नहीं पाया जाता वल्कि 
नागरिक जीयन और राजद्रबार का तथा नगर ओर दरवार के ऐश्वय्ये एवं बैभव का 
भी । ये सब प्रन्थ तथा प्राचीन भारतीय कला के निद््शन आज भी उपलब्ध हैं और 
उनके अध्ययन से यह सहज ही जाना जा सकता है. कि प्राचीन भारतवर्ष का दर्शन एव 
अध्यात्म जीवन सप+विहीन, झत््यवाद, हु खयाद अथवा बैराग्यमूलक धमं नहीं था और 
न वह जीवन की अऊर्मए्यता, शिधिलता एव जड़ता का परिपोषक था। उससे जीवन वा 
सुर था, जीवन रस की सरसत्ता थी और थी जीवन देवता की उपासना | उसमे हम जीवन 
वीणा के तारो को मार पाते हैं, जीवन-चैंराग्य का शोफ्पूर्ण सगीत नहीं | 
यह सच है कि भारतीय सस्कृति से महुष्य के इस भौतिक जीवन से ऊपर उठकर 
आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने, भोतिर सु्रों की अपेक्षा आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त 
फर्ने की महत्ता को विशेष रूप में स्पीकार क्रिया गया “| समारी जीवों में एक मात्र 
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नुष्य ही ऐसा प्राणी है जो आध्यात्मिक विकास के चरम स्तर पर पहुँचकर अखिल के 
साथ अपने ऐक्य की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर सकता है ओर त्रह्मानन्द में लीन रह 
कर अनासक्त. एवं-निलिंप्त भाव से जीवन के सारे कर्मों का संपादन कर सकता 
है। किन्तु इसके साथ ही भारतीय संस्कृति सें सानव-जीवन के अन्यान्य ज्षेत्रों 
में उन्नति की जो संभावनाएँ निहित हैं उनका भी निर्देश किया गया है| सबके लिए 
एक समान जीवन की व्यवस्था न करके सानसिक विकास के अनुसार जीवन को 
चार श्रेणियों एवं आश्रमों सें विभाजित कर दिया गया था। इस व्यत्रस्था में गाहंस्थ्यर 
जीवन को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना वानप्रस्थ या संन्यास को | बाद 
में चलकर बौद्ध घम के प्रचार के फलघ्वरूष संन्यास को विशेष महत्त दिया जाने 
लगा जिससे मठों की स्थापना अधिकाधिक रूप सें होने लगी और गाहरुथ्य की अपेक्षा 
मठ के जीवन को लोग विशेष कल्याणजनक एवं श्रेष्ठ समझने लगे। इससे समाज 
में मिथ्या बेराग्य की भावना जोर पकड़ने लगी और लोग वाल्य-जीवन में ही 
संन्यासी वनने लगे । इस प्रकार जीवन की जो क्रमिक व्यवस्था अति प्राचीन काल से 
चली आती थी उसमें संपूर्ण परिवर्तत हों गया और कलियुगी साधु-संम्यासियों 
की संख्या बढ़ने लगी | इन संन्यासियों ने दर्शन एवं अध्यात्म की बेराग्य-प्रधान व्याख्या 
करके तथा सवंसाधारण जनता में वेराग्य की महिमा का प्रचार करके लोगों के मन में 
बैराग्य के प्रति एक प्रकार का मोहपूण आकर्षण उत्पन्न कर दिया और उनके मन में 
यह धारणा वद्धमूल कर दी कि वेराग्य-साधन के विना मनुष्य का कल्याण, उसकी मुक्ति 
असंभव है | इस प्रकार के उपदेशों का प्रभाव हमारे जातीय जीवन पर बहुत अवाज्छनीय 
रूप में पड़ा और जातीय जीवन तथा देश की राजनीतिक स्वाधीनता के हास का यह एक 
बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ | 
कुछ लोगों ने कमंबराद ओर पुनजन्म के सिद्धान्त को भी भारतीय जीवन की 
सजीवता के हाख का कारण बताया है | किन्तु कमफल या पुनर्जन्म का सिद्धान्त किसी 
प्रकार भी जीवन फे भौतिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं हो सकता | हिन्दू दर्शन में 
कर्म-प्रवाह की अनादि एवं अनन्त माना गया है। प्रत्येक जीवात्मा अनादि आज एवं 
अनन्त है। कर्मफल के अनुसार जीव विभिन्‍न देह धारण करता है और पाप-पुण्य के 
अनुपात से उध्यंगति अथवा अधोगति प्राप्त करता है ।इस प्रकार अनन्त रूप में 
आवागमन का चक्र चलता रहता है और कमफल के अलजुसार प्राणियों की उन्नति- 
अवनति होती रहती है । जब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता जब तक आवागमन के 
इस चक्र से जीव की मुक्ति नहीं होती। कर्मफल और पुनर्जन्म का यह सिद्धान्त केवल 
यही बतलाता है कि जीव का अतीत, वर्तमान और भविष्य जीवन एक ही कर्म-प्रवाह 
की खला में आवद्ध है । जीवात्मा के अतीत के कमंफल द्वारा उसके वर्तमान अस्तित्व 
का स्व॒रूप निश्चित हुआ है और वर्तमान द्वारा उसका भात्री जीवन गठित हो रहा है। 
इस प्रकार जीव के वार-बार के जन्म में उसका कर्मफल ही सबसे बड़ा प्रेरक कारण 
होता है। जीव अपना उद्धार आप ही कर सकता है। वह अपना शत्र और मित्र 
आप ही है। इस सिद्धान्त में तो भौतिक जीवन की महत्ता को अस्वीकार न करके उसे 
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और भी महत्त्व हा दिया गया है। इससे तो वर्तमान जीवन में शुभ कर्म करने, अपने 
जीवन का सहुपयोग करने तथा मानवी शक्तियों को पूर्ण विकसित करने की ही शुभ 
प्रेरणा मिलती है । फ़्योकि वर्त्तमान जीवन में सत्र्म करके हम केबल अपने वर्तमान को 
ही नहीं, भविष्य को भी गौखवपूर्ण बना सकते हैं | 
भारतीय दर्शन में गतातुगतिकता को कभी प्रश्नय नही दिया गया। प्राचीन काल 
में जीव, जंगत्‌ एबं इश्वर के सम्पन्ध से स्वतत्र रूप से त्रिचार करने तथा अपने अपने 
सिद्धास्त का प्रतिपादन एवं प्रचार करने की जितनी स्पतत्रता भारत में दी गई 
थी उतनी और किसी भी देश में नहीं । दर्शनशाह्न की विभिन्न शासाएँ, आस्तिक से लेकर 
नाह्तिक दशन तक इसके प्रमाण है। भारतीय दशन की इस विचार-स्पत्त्रता के कारण 
उसकी प्राणवारा हजारो व तक अनश्लुएश रूप में प्रयाहित होती रही । जय से देश, काल 
एव युगोपयोगी स्व॒ततन्र विचार का वणन फरना हमने आरम्भ किया तभी से हमारे जातीय 
जीतन में धुन लगना शुरू हुआ। भारतीय दर्शन की वहू गरभीस्ता एवं मौलिरता नष्ट 
होने लगी और उसमे बह सजीयता नहीं रह गई जिससे हम अपने जातीय जीपन के 
गठन मे प्रेरणा एप उद्दीपना प्राप्त कर सुफें। भारतीय दशन एवं उसकी चिन्ता प्रणाली 
को अय सकुचित गतानुगतिकता के अन्दर नियद्ध रखने से काम नहीं चलेगा। जीवन 
दृशंन के रूप में उत्तको नूतन व्यछ्या करनी पडेगी। वेदान्त दशन की नूतन व्याख्या 
करके स्त्रामी जिवेकानन्द न जिस प्रकार भारतीय वर्म एप दर्शन को शक्ति, साहस एप 
गौरये का अप्रिमन्र बताया और हिन्दू जाति को इस अग्निमन्न में दीक्षित होने के लिए 
आह्वान क्रिया उसी प्रकार आज के दाशैनिकों को भी भारतीय दशन को देश एवं कालो 
पयोगी बनाना होगा । जातीय जीवन के गठन में बह सहायक हो, इसके लिए उसमे शक्ति- 
मन भरना होगा | बह हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के बीच सामणस्य स्थापित 
करके हमे माननोचित जीवन यापन करने की प्रेरणा प्रदान करे, इसके अनुकूल उसे बनाना 
होगा । पश्चिम से जो नई नई विचारधाराएँ इस देश में आ रही हैं उनका वर्णन करके 
नहीं बल्कि उन्हे आत्मसात्‌ करके भारतीय जीवन दर्शन के साथ उनका समनन्‍्न॑य स्थापित 
करना होगा। भारत ले केपल विभिन्न विदेशी जातियों को ही आप्मसात्‌ नहीं किया बल्कि 
उनकी स्वतत्न विचारधाराओ को भी अहण करके अपने सतवाद को और भी पुष्ट बनाया। 
उसी प्रजार हमे भी पाश्यात्य मतयादों की साखस्तु को ग्रहण करके भारतोय दर्शन को 
युग के अनुरूप बनाना होगा, आधुनिक जीवन के साथ उसका योग-सूत्न स्थापित करना 
होगा। दशेन के साथ जीवन का सम्पन्ध स्थापित करके वर्म को उसी प्रकार व्यायहारिक 
प्‌ देना होगा जिस प्रकार का व्यायहारिक रूप प्राचीन काल में धर्म को प्राप्त था। अथात्‌ 
धरम का अथ होगा हमारे लिए इस प्रफार का जीवनद्शन जिसमे हमे व्यक्ति गत जीवन के 
परिपूर्ण त्रिकास का सुयोग प्राप्त हो और हमारा वह व्यक्तिगत जीवन समष्टि जीवन के 
विकास में वाधर नहीं हो । भारतीय धर्म एप द्शन की परिवर्सनशीलता (४%एथेगा।ए) 
ही उसे युग युग तक शक्तिमान्‌ बनाये रही । धर्म एप द्शन को एक बार फिर सजीन 
बनाने के लिए यह आयश्यक है कि उसमें परिवत्तेनशीलता लाई जाय, उसे जडता से 
मुक्त कर दिया जाय | परम्परा से जो व्याय्या पणिडित मए्टली मे प्रचलित है उसे प्यो 


भारतीय दर्शन और जीवन ह ३५७ 


ि 


का त्यो ग्रहण न करके वैज्ञानिक मनोंबृत्ति लेकर हम उस पर विचार करें और नूतन रूप 
में उसकी व्याख्या करें। आज द्शन को विज्ञान से प्रथक्‌ समझने से काम नहीं चलेगा। 
विज्ञान के इस युग में आज का मनुष्य जिस दृष्टि से जीवन एवं जगत्‌ को देखता है 
उसी दृष्टि से दाशनिक को भी देखना होगा और दांशनिक चिन्त।-प्रणाली के साथ वैज्ञानिक 
मनोबृत्ति का सामजस्य साधन करना होगा | भारतीय भावधारा का ख्रोत भले ही फर्गु- 
धारा की तरह प्रच्छन्न हो गया हो किन्तु वह मत नहीं हुआ है। भारतीय मानसिक बृत्ति 
अव भी सतेज बनी हुई है । त्रुटि केवल इस वात की है कि चिन्ता के साथ कर्म का 
सामजस्य स्थापित करना हमने नहीं सीखा। चिन्ताजगतू में जहाँ हम बहुत आगे वढ़ गये 
वहाँ कर्ममय जगत में हम वहुत पीछे रह गये | जीवन की समस्याओं पर गभीर रूप में 
हमने विचार किया सही मगर उन विचारों के अनुसार कारये करने के लिए हमने जाति 
की कम्ृश क्त को उपबुद्ध एवं उद्दोपित नहीं किया | जाति की इस कमंशक्ति को उद्बुद्ध 
करके ही उसे तन्द्रालसता एवं जड़ता से मुक्त किया जा सकता है और उसमें नवप्राणों का 
संचार किया ज। सकता है। दशनशासत्र केवल निष्किय वनकर चिन्तन एवं मनन 
करने की वस्तु नहीं है वत्कि वह जीवन को विविध कर्मो' की ओर स्वतःप्रणोदित करने 
के लिए है। वह जीवन में मैराश्य एवं बैराग्य का उपदेश देने के लिए नहीं है वल्कि जीवन 
का वास्तविक स्ररूप हमारे सामने उपस्थित करके कममय जीवन में प्रब्ृत्त करने के लिए 
हममें नूतन आशा एवं कर्मोन्मादना का संचार करने के लिए है। ऐसा करके ही 
हम भारतीय दर्शन को प्रकृत जीवन दृशन बना सकते है और उसे प्रचणड शक्तिस्नोत का 
रूप प्रदान कर सकते हैं | यह जीवन द्शन ही हमें प्रकरत मनुष्य और हमारे व्यक्तित्व 
को सतेज एवं शक्तिशाली वनायेगा। 





काणाद्गौतमदर्शनम्‌ 


श्री माधपाचाथ जी महाराज 


इह पल जगत्यशैषा अपि पुरुषा वषुपा वचसा चेतसा चानयरत यमोर्थकाममोक्षाणा 
मेवैकतम कमप्यर्ययमाना प्रतीतिपथमय्रतएन्‍्तीति पुरुषेरण्येम्रानत्यात्त एय पुरुपार्था 
इत्याचार्याणा सिद्धान्त । तन्र धर्मार्थथाममोक्षेपु पुस्परण्यमानत्यविशेषेद़पि निरपाय 
त्यानिरुपमर्र नित्तिरूपलात्‌. “नस पुनरायतते” श्रतिशतोपगीतित्वाच मोक्ष एय परम- 
पुस्पार्थ इति दाशनिकाना समेपा सपिसान्यत्म एवं | तन्न पदार्थज्ञातज्ञानमेय कारणमि 
व्यज्नीकृत्य बाणादगौतमदर्णने किश्चिदुप यस्यते | 


क्शादेन महर्पिणा प्रणीत दशन काणाइमित्युच्यते | एतदेव च॑ विशेषनामक्मेर 
पार्थमविक्षत्य कृतमिति बैशेपिकमित्यपि व्यपदिश्यते । अथ कथमिद दर्शनमौदक्य- 
दशनेतिनाम्ना व्यपदिश्यते इति चेत्‌ अत्र केचित्‌ उछुऊ़ इति बशादस्य कौलि+मुपनामासीत। 
मावयाचार्यण तदाधृत्यौदूस्यनाम्र। दर्शतमिद व्यापदर्शि | अपरे तु उछूक़ो यथा दिशरुर 
प्रकर भाध्यरेडपि यासरे भासमानानपि पटाथोन्‌ ँष्टिगोंचरीऊतु न शक्नोति तथा कणादो: 
5पि निसिलप्रमाणप्रशशे देदीप्यमानर्माप बेद्‌ प्रमाणवया नावलोक्मितुमशक्तोदिति स 
उल्लूक इति व्यपदिश्यते साहश्येनरोपचारान | तदीय च दर्शन वैदिकद्शैनपक्तपातिन 
समिरन्ते चौलक्यदर्शनमिति। 

दशनेइस्मिनू. महर्षि. क्णभक्तो बद्रव्यगुणकमेविशेषसामान्यसमप्राप्यपंट्पठा 
थानभ्युपगम्य तेपामेन सचिशेपज्नानादुपगम्यतेडपवर्गो जनिमद्विरिति स्व्रीकरोत्ति । 
अत एये “धमव्रिशपप्रसूताद द्रव्यगुणकमंसामान्यत्रशेषसमयायानां साधरम्थवैधम्योंस्थां 
तत्तज्ञानाज्षि श्रेयसमिति” सूत्रयाच्वज्ञार। श्रमेयाणामेपा प्रमितये प्रत्यक्मममुमान चेति 
हू एव पभरमाणे सो$स्युपगच्छति । 

चेतनादीश्वराद्‌ अह्मणो बोपादानाद्‌ जगदुत्पत्तौ स्पीक्रियमाणायां जगतश्चेत 
न्यमापयत्त कारण गुण प्रक्रेण कायगुणारम्मस्य दृएचानू | यथा शुम्लेम्यस्तन्तुन्ध झु्ड 
एच पटो जायत न जातु ऋष्ण 

ए्यमेंव चेतनारब्यमाकाशादि सवे चेतनमेय जायते न त्यचेतनम्‌ । तस्मादचेतनेभ्य 
परमाणु+य एवासौ जगदुत्पत्तिमातिछ्ते | पर तहुत्पत्तौ निमित्तहेतुन्तु परमेश्वस्मेवाड़ी: 
ऊरोति | + खसलछ. पसरसमेश्वरमन्तरेणोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्पाऋतिमत्वरूप 
प्रपण्च कदसमधिगन्तु शक्तोति । अ्रपेक्षाचुद्धिजन्य दित्वादिषाकजोलत्ति विभागज 
प्रिभाग -चायमदड्ठीऊरोति | 
द्वित्ले च पाकजोत्पत्ती विभागजन्रिभागजे | 
यम्य न स्तलिता चुद्धिस्त वे वैशेषिक॑ विद्ठ ॥ 
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मोक्षश्वेतेन एकविशतिविधदु:खब्वंस इत्यभ्युगम्यतेसति च मोक्षे जीव: परमेश्वरेण 

साम्यसेव प्राप्रोति | 
( गौतमदशनम ) 

गोतसेन महर्षिणा प्रणीतं दशनं गौतमदर्शनसित्युदीयेते । एतदेव दश नमाक्षपाद- 
दुर्शनसपि भण्यते। अक्षपाद इति भगवतों गोतमस्यैवासिधानान्तरम्‌ । एवं तत्राख्यानक 
प्रचरति यत्‌ गुरुकुले विद्याध्ययमाय निवसन्‌ निरतिशयतीद्णधिषणु:उतितरावस्तुतस्व- 
सावनशीलश्च गोतमोी कदाचित्मागे गच्छुन्‌ भावना परायणतया पुरःसम्ापततितमपि 
कृपमपश्यंस्तत्रेचव.. निपषपपात । आखसीच्चासावधिमूसिंगत: शीततुरिति शीतेना- 
तितरं वाध्यमानो5प्यनायस्याधिकूपमेवाहोरात्रमधिनिनाय | प्रात: कृपा टुदकमुद्रतु- 
मागतवत्याकया प्युदकहारिएया व्यथमानतया सनन्‍्द॑ कऋन्दन्‌ व्यज्ञायि | तया चाहतैजने 
कर्थचित्कृपादुद्धारि | आनायि च तदनागमनेन चिन्तितस्य गुरो: सकाशम्‌ | ततस्तदीय- 
ऊंशेनातितरां तस्य दयमानो गुरु: तस्मै “अद्यप्रश्नति तव पादावपि चल्लुपी इब चाहश्लुषं 
ज्ञानं जनयितुं प्रभवेताम्‌ तवं यथेच्छ॑ पदाथोन्‌ भावयन्‌ त्रज। ततोडसावन्वर्थनाक्षपादु 
इति-नाम्रा प्रपथे । इदसेव दशनमात्वीक्षिकीशवब्देनापि च व्यपदिश्यते | 


५ प्रदीप: सवविधानामुपाथस्सवंकसंणाम्‌ । 
आश्रय: सवधमाणां विद्योदेशे परीक्षिता। 
अग्रेतह शनं. न्‍्यायशब्देन कथमुच्यते इति चेत्‌। इत्थं प्रतिज्ञाहेतूदाहरणीप- 
नयननिगसनान्यवयवा: इति सूत्रोक्तावयवपश्चकस्य पराथांनुमानस्यास्ति न्याय इति- 
संज्ञा सैव लक्षणया शास्त्रेडपि प्रयुज्यते इति | तकशब्दप्रयोगेडपि एपैव गति: तकस्य 
. वच्छास्त्रीयान्यतमपदाथ्थत्वात । 


दशने5स्मिन ताकिक: भगवानक्षपाद: प्रमाणादीन्‌ पोडश पदार्थादीन स्वीकरोति । 
ताँशचापि षोडशद्ग व्यादिपु सप्रस्वेवान्तभावयन्त्यर्वाचीना: । तेपामेपां प्रमाये “प्रत्य- 
क्ञानुमानोपसानशब्दा: प्रमाणानि सूत्रोदितानि चत्वारि प्रमाणान्यूरीकरोति | एप 
च भूम्तना काणाददशनमनुसरन्नपि तह लक्षण्येन प्रमाणद्यमधिकमुरी कृत्य वेदमपि 
प्रमाणं मनन्‍्वान: स्वीयामास्तिकतां द्रढयातचकार | जगत: सृष्टिव्म्चायमपि कणभक्ष 
इबैंच परमाणूनामुपादानत्वेन परमेश्वरस्य च निमित्तत्वेन चाभ्युपगच्छ॒ति। 

जगत्कव त्वेनेव च परमेश्वरमनुमिनोति। अनुमित्या साधितं च त॑ श्र॒त्यापि द्वढ- 
यति | न तु प्रथममेव श्र व्या साधयति। इंश्वरोच्ररितत्वेनेब श्र ते: प्रासाण्यद्भीकारात्‌ । 
अपवरगंब्ध्ध दुःखात्यन्तांवमोक्षमचव मनुत्त | #तद्त्यर तविमोक्ञोड्पवग” इति सूत्र॑ण 
लक्षितत्वान्‌ू। आत्मानव्वायं ज्ञानाधिकरणं मन्यते नतु ज्ञानस्वरूपम्‌ | सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म त्यादि ज्ञानात्माभेद्प्रतिपादिका: श्रती: अभेदसावनयव यतितव्यमिति श्रतय 
संगच्छुन्ते। अत एवं निरखन: परम साम्यमुपैति साम्यप्रतिपादिका: श्रतय: संग- 
च्छन्ते । मोक्षदशायामपि जीवेश्वर्योरैक्यं न सम्भवति भेद्स्य नित्यत्वात्‌ू। वेदन्तु 
पौरुपेयं सन्‍्यते कतुसम-रणादपौरुपेयत्वन्तु नशकक्‍यते व्यवस्थापयितुमिति “छन्दांसि 
जज्ञषिर तस्मात” इत्ते श्र तेरेव छन्दर्सां तत: ( परमंशात्‌ ) जन्यत्वसिद्ध : | 


शा 3) 


सनातनधमंणां संस्कृतिः 
प० अवधेशप्रसाद द्विवेशी--सम्पादक “धूयादय! 


सनातनवर्मायलम्यिना मानयाना धर्मों यवाइतिव्यापफों विश्वजनीनश्व विययते, यथा 
च तेपा सामाजिसी सुब्यवस्था सुदढा प्रविप्रीस्थ सर्ममानयममुदायानां सामाजिकव्ययस्थया 
चैज्ञानिशी श्रेप्ठतर विलक्षणा प्रिशिप्टा च वियते, तथेत्र तेषा वरिपिधविषयेपु पेशिष्ट्य- 
मप्यस्ति | सनातनघमिणामाध्यात्मिकाधिदेतिकाधिभौतिकसत्ताया पिश्यासस्तथा तपा 
मनादिसिद्धा सस्कृतिस्नाविरेपा धर्ममित्तिस्था सम्यता च स्पीयमत्तियिशिप्ठ सममान्य 
मह्मिन विभति | 

यव्पि वर्मार्वकाममोज्षास्ये चतुर्यग पूर्ोचार्याणा प्रथक प्रथकू परिशीलनीय 
प्रतिभाषकर्पप्रदर्शकों परिमर्शों तियते, तथापि एण्पु चतुप्णपि धमम्यैव प्राधान्यमित्यायेजाते 
सुदृढों विश्वास सुब्ययस्थिता च वारणा ह॒दयनिहिता सलजाताउम्ति | सा हि आयेजाति- 
थेमद्रारैवार्थनाम मोत्ताणामधिगतिरिति स्बथा स्मंत सदा स्पशास्रप्रमाणत सिद्धान्त 
यति । उक्त्व से शाम्ररहस्यतिदा भगयता बादरायणेन श्रीमट्‌भागपत्ते, तथाहि-- 


वर्मस्थ हापवर्गेस्य नार्थडर्थायोपर्लपते । 
नाथंसध्य वरमकान्तस्य कामों लाभाय हि मभ्घत ॥ 
फामस्य नेन्द्रियप्रोतिलाभो जीवेत यायता । 
जीवस्य तत्यजिज्ञासा नारपों यश्ण्द्द कर्ममि ॥ दति 


इत्थ सनातनधमोयलम्पिना सदैयात्मतत्त्वे लक्ष्य तिप्ठति, इत्यत्त एयास्य लक्ष्यस्थोध्य- 
गतिप्रक्स्य पूतेये सनातनवमे मस्तफोपरि शिसाधारणस्य ते खुदा आज्ञा पिद्यवे। शिसा 
हिं. सनातनधर्मानुयायिभिर्देवमन्दिस्त्वेन मन्‍्यते । तत्र वारणाह्वार ते देवनियासपीठ 
मामनन्ति। भगयताडपि श्रीमद्‌ भगवद्गी तायामुक्त यत््‌ सदैव मन स्पयशे छत्या उध्वे मिनी- 
पेत भास्मै कदापि निम्नमार्ग गन्तु प्रसरन्‍्दद्यादिति | ससातनधर्मसिद्धान्ते इढ सुनिश्चित 
विद्यते, यदू आत्मोन्नतिप्रवत्तिकत्मानयों टैयसम्पन्नयिशिप्टो भयति इन्द्रियमोगासक्तो हि 
आउुग्मम्पन्नितिष्टों भयतीति । दैयसम्पत्परिवर्दनेच्छयैय सनातनघमोयलम्विना मानताना 
जीवन यज्ञमय भयति। ण्तस्थैय यलमयस्य जीयनस्‍्य साफल्यरामनया सनातनवमों 
यलम्पिनों द्विजगणा चल्सूत्र स्स्कन्ये विज्ति। यह्वि वर्मझृत्यम्‌ , अद्विक स्वकर्तव्यश्व 
जीवनोपयोगि (स्थरीयन्यपहारकत्यमितियायत््‌) श्रीमती लोकनियामर्म्य परमेशितु 
प्रसन्‍्नताय सयति । यस्य च फल उठेचे जगत्ति उपस्थाय उन्चपदम्थाना देवाना सयद्धन 
फाग्णतामुपयाति, तदेप धार्मिक स्वीय कृत्य यक्षशन्दसाग्ममति। सनातनवमायलम्बिता 
सबसेव कूय यज्लमय मयतीत्येयारर्शा भारतीयार्याणाम | 

सनातनधर्मणामार्याण देवय आयेमहिलापदभाजों विशेषतश्रोच्चकुलामिमानिन्यो 
भनस्‍्यपि परपुरुपचिन्तन पापाधायऊ मन्यन्ते, तासु हि सतीलधर्मस्य चीज सद्रैय सुरक्षित 
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तिष्ठति | इत्यत एवं हेतो: सनातनधमोव्लम्ब्रिसमुदाये विधवाया: पुनरुद्वाहो निपिद्ध: | 
पतिप्राणा सतीत्वब्रतपरायणा .आयेमहिला ब्रिलोकपावनी भवतीत्यपि सनातनघर्मशासतर- 
सिद्धान्तो विद्यते | इत्यत एवं साज्षाब्जगज्जनन्या दुर्गाया: स्वरूपम्मत्वा सनातनधमसमु [ये 
कुमारीणां पूजन क्रियते | सौभाग्यवत्ती गहिणी (आयमहिलेति यावत्‌) न केवलं दुगगोपीठ- 
स्थानीयेत्युच्यते अपितु विशेषष्याभरणा सौभाग्यवती विशिष्टदेवीस्वरूपेति तां दृष्टा मनसा 
प्रणमेद्त्यपि सनावनवमंशाश्र तासां देवीखरूपत्वसेवोपदिष्टं विद्यते | 


विधवा आयमहिंला तु संन्‍्यासिवदश्यचनीया समादरणीया चोपदिष्टाइस्ति | अत एवं 
विवाहादिप्रवृत्तिमागकाय यथा संन्यासिनां प्रवृत्तिनिपिद्धा तथैव विधवानामपि विवाहादी 
प्रवृत्तिमागपरके गमन॑ निषिद्ध॑ दृश्यते | ता हि निवृत्तिमागप्रवृत्ता: सं्यासिवदेव प्रवृत्तिमा्ग- 
कृत्येषु संन्यासधमंभाजो विगशणिता: 

यद्यपि सम्प्रति अन्यत्रापि सभ्यजातिपु कापि रजोवीयशुद्धिसमादरणं दृश्यते 
किन्तु आध्यात्मिकोन्नतिशीलास्वाय्यजातिपु तु तां रजोवीयशुद्धि वणधममयोद्या विवाह- 
पद्धतिविमशंतों ग्रहस्थाचारविचारविवेकेन च परां काएं प्रापयितु प्रयत्नो विहितो5वलोक्यते। 


प्रथिव्यामन्यासा विविधसभ्यजातीनामुपासनापद्धतौ लौकिझखायादिभोगपदाथो- 
नामधिगमाय प्राथना कृता दृश्यते | परन्तु सनातनघमावलम्बिनामायोणामुपासनादिषु 
बुद्धितत्वस्थोपलच्धये प्राथनाउवलोक्यते । तत्र सवोभ्यहिताया: उपासनाथा: प्रथमसोपान- 
खरूपा गायत्रीमन्त्रोपासनैव प्रमाणम | 

शुद्धाशुद्धविवेकस्थापि सनातनधर्मावलम्बिन्यामायेजातौ परा काष्ठा दृश्यते | सनातन- 
धर्मिसमुदाय: स्वशरीरे एवं एतावन्तं शुद्धाशुद्धविवेकं करोति, यत्‌ येनाज्रप्रोक्षण-बस्त्रेण 
नाभेरधोभागस्य आयोणामद्भस्य माजनं जात॑ तेमेत्र वस्त्रेण नामेरुपरिभागस्थस्थाज्भस्थ 
प्रोक्षणं तावन्न भवितुमहति यावज्जलादिना प्रक्ञाल्य तद्ठस्त्रस्य पू्णा शुद्धिन जायेत। इत्यत 
एवं द्विजगणा: सवदा त्रिगुशात्मकं॑ यज्ञोपवीतसूत्र स्वस्कन्धे परिद्धाति यतश्राध्यात्माधि- 
देवाधिभूतशुद्धि: सबदेव स्मृतिपर्थ समारूढा स्यादिति । देशसेवाया: बीजारोपणं रजोबीय- 
शुद्धिद्वारा प्रतियृहं निहित॑ विद्यते। कालसेवाया वीजारोपणव्न्व त्रिकालसन्ध्याया: सुदृढ- 
नियमद्दारा प्रतिष्ठिजातिजन॑ निहित विद्यत इति सनातनधर्मावलम्विन्या आयेजाते: संस्क्रति- 
रहस्यपर्योलोचकानां मनीषिणामेव ज्ञात स्यान्नान्येषाम्‌ | 

सनातनधमावलम्बिसमुदायानां सदाचारपरस्परायां ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा: पर्यायबृद्धा 
शीलबूद्धा: वयोध्ृद्धा इत्यादयों बहवो बृद्धा: परि+णिताः सन्ति | तत्र यथा ज्ञानवृद्धानां 
सवाभ्यहिंतमानसं प्रदत्त विद्यते | यथा च माठृपित॒णां गुरुपादानां पूजा-पद्धतिनिदिष्टास्ति 
तानि सवाण्यपि क्ृत्यानि पथिव्यामन्यासां सभ्यजातीनां कृते आश्चयचमत्कारजनकतथा 
विस्मयसेवादधाति | 

सनातनधर्मावलम्बिन्या आयेजाते: धममूलिकेयमायेसंस्कृति: शत्रुणा सह युद्धे 
प्रवृत्तस्यापि पुंस: कीटशो व्यवहारों भवितुमहतीति विपये सुदृढं नियमयति। थां युद्ध- 
व्यवहारपद्धति साम्प्रतिक्य: सम्यम्मन्या: जातयस्तु ख्वप्तेप्यवगन्तुं न समथा: किम्नुत 
व्यवहरणे । अन्नेक पौराशणिकमुपाण्यानमुदाहरणतया समुपहरामस: | तथा हि वीरपुड्डबो5जु नो 


३४२ श्रो महारापल-रजत जयन्ती-अभिन दन प्रथ 


यहा सागडययन दाह, तद्ामी तत्र बनेउसु रराजो मयनामका दानवोडपि दह्ममान आसीतू | 
मच कर्णस्पन चीत्कुपन त्रातास्माकास्यामास। तदीयमातनाद श्र॒त्या ऊरुणायरुणालयों 
भगयान्देवफीनन्दनोउजुनमसुरराजस्य प्राणरक्षाथ वरुणाश्रप्रयोगमादिदेश । 


इत्यश्व प्रसिद्धतरस्थ शिल्पशास्रदक्तस्थ मायामयव्रियाविदुपो मयस्य प्राणरक्षाया 
जाताया तेनाजुनो5भ्यर्थितोडभूद यन्मत्पारवें बहूनि ण्वविधानि 'पअल्लाणि शबत्राणि च 
सन्ति येपां प्रयोगजानेन आकारे गुप्तचरा मैनिक्ना स्वशयूम्‌ हन्तुमहन्ति । जले प्रच्छन्ा सन्‍्तो 
जलोपरि स्थितान्‌ समूल पिनाशग्रितु शक्त वन्ति | दुगस्वित्तानपि शयून्‌ दूरत एप समूलघात 
हन्तुमहन्ति। स्वय प्रच्छुन्ना सैनिका पलायमानान्‌ शत्रून्‌ निहन्तुमहन्ति यथेदानीं पाश्चात्यदेश 
युद्गेपु परस्पर प्रयुजन्ति योद्वार । एतस्योत्तर यदजुनेन दत्त विद्यते तद्धि भारतीयशासकाना 
शिर सर्वया सर्वदा समुन्नयति। तदेव हि भारतीयायमयादाया प्रतीकन्न यम। मयदा 
नप्स्य वाक्य श्रुत्मा विहस्थाजुनेनामिहितम--अपि प्रत्युपकारिन्‌। भयदभिमत कतु सह 
सर्ववाइसमर्थो5र्मि | यत्तो हि वयमायों न वय प्रच्छुन्नयोधिन नापि पलायमानान शबत्रून्‌ 
पृप्ठती निहन्‍्म । नैय चास्‍्माऊ नये दूरे स्थिता कायान्तरव्यापुता योद्धारोडपि शस्या- 
उद्दिष्टा इत्यतो भवतोध्खाणा शख्राणाश्वोपयोगो न मया कतु पाय्येत इति। 
इतट हिं. ए+मेबोपारयानमायेजातीना धार्मिकाया युद्धनीतेविशद्निदशन विद्ते। 
[म्प्रतिफाना पश्चात्ययुट्विज्ञानवेदिना युद्धप्रणाली पश्यता मानचानां पुस्तो भारतीयाये- 
मयांदाया स्फुटमेव ज्ञान भपतीति किमत्र वहुनोक्त न | 
इत्थबन्चायाणा शिक्ञापद्गतिरपि अन्यादशी विद्यते | तथाहि भारतीयायंसस्कतो 
हियो हि. भूमिरूपिणय पुरुपाश्च नीजस्वरूपा सम्मता | अतश्वोभयों शिक्षाप्रणाली 
घमा ( कतेव्याणि ) अधिकराराश्व पिभिन्ना एवानुमता । अतो हि या शिक्षा छुरुपाणामु- 
पयोगिनी सैत्र स्लीणामपि उपयोगिनी कढापि नैय भवितुमहति | अत एवं मन्वादिमि 
स्रीणामादु्शस्यरूप. शिक्षा पुरुषतोडन्याइश्येपोपविष्ट स्यपि.. भारतीयायमयौदाया 
वैशिप्स्यम । 


आयोणा वेद धर्मशाब्राणि च वैद्किसप्तदरर्शनविज्ञानम्रलकान्येव प्रमाणवन्ति 
सुरक्षितानि च भपन्ति। आयाणा सप्तापि दाशेनिकविज्ञानानि सप्तज्ञानभूम्यनुसारेगीय 
सुध्ठानि सुमहिमशालीनि च सन्ति | यया वहिजंगतोउवलोकनाय वाद्य॑ न्द्रियस्य चक्षुरादे 
प्रयोजन भपत्ति तथैबा भयन्तरजगतो 5पलोकनाय, कि बहुनास&मातिसूक्ष्मतमस्य परमेशितुरपि 
साज्ञात्कार कतु दाशनिरनेत्रास्येव सामथ्यवन्ति | सनातनायमर्यादाया बलघनविद्याधमादि 
शक्तीना प्राप्ति, वर्मोथेकाममोक्षेति चत्तुबर्गस्येन्छापि तु परमात्मन प्राप्तिनिमित्तिवेति 
आपयालरेद्ध प्रसिद्धि । इतीत्थ भारतीयास्यमयोर्ीया गरिस्णो महिम्नो नास्ति शक्ति कस्यापि 
बणयितुमिति पिरम्यते विम्तरात्‌ | 


आपेक्ञानस्य मोलिकता 
नेत्रमणि शर्म्मा मैठाणी 


श्रीरायराया महीमहेन्द्र महाराजाघिराज महारावल श्री सर लक्ष्मणसिंह न्ृपतिवर 
के० सी० एस०  आई० डूंगरपुराधीश्वराणां रजतजयन्तीमहोत्सवे समप्यमाणस्य ग्रन्थ- 
पु ५ &. छ 
रतनस्य कृते काश्चितपद'क्तय: साशीवाद लिख्यन्ते | 


भारतीयानां निखिलभूमएडलमण्डनायमानानां सवंतोमुखी शाखसष्टि: मानुषाणां 
यथोपकरोति न तथा5भारतीयानाम्‌ | पूर्व महर्षय: सवपामिन्द्रियाणां बहिसुंखी प्रवृत्ति 
स्वयम्मुव एवारश्य निधाय तत््रभवेषु तत्संस्कारान्‌स्वाभाविकानाकलण्य ततो5तिपीड्यमानान्‌ 
मानुपान्‌ समुदिधीर्षनो विषयान्‌ अतिग्रहान्‌ आहु:। विपयग्राहीणि ज्ञानसाधनानि च 
“अहान” दुद्धशु: | सोय॑ ग्हातिग्रहप्रपथ्च एवं संसार इंत्युच्यते। तमिम॑ रूपसंज्ञासंस्कार- 
विज्ञानवेद्नामयं॑ बीजाइ रबदन्योन्यसापेज्ञ कापणं सलमात्रमपनिनीप चोहिसंस्कारसमप्टे- 
हतः: परमपश्यन्तोीं निदंग्धशेषसंस्कारां बुद्धिपर्टी प्राप्ताखिलतन्तुप्रदाह्ममिव 
निवाणपद॒वी नि:साक्षिकामाहु: | परसपयस्तु “असन्तेव स भवति, असद्‌ त्रह्म ति वेद चेतृ” 
सब्वेदा पूव भय: श्वण्वन्तो, रूप, विज्ञान, संज्ञासंस्कारवेदना:  समूलकाषका्षंता अपि 
.यृह्यमाणा: स्वयंज्योतिषा, निखिलासु बुद्धिउत्तिप प्रत्यस्तमितारवपि त्रिकालावाध्य॑ 
चतुष्कोटिविनिमुक्त॑ नित्यं निरतिशयं, सर्वभावाभावसाज्षिणं निर्विषयवुद्ध रपि विज्ञात्तारं 
साक्षादपरोक्षादात्मानं सबवबृत्युपसंहतिसन्बपि न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपों 
भवति, इति सुनिश्चित्य उपशान्तोइयमात्सेति नित्यकूटरस्थ चिन्मात्र॑ दृश्यमात्र साज्षिणं कदा- 
चित्कथव्ग्विदपि संसारासस्पृक्तं सवंदाउपबृक्त' दृष्टारमाहु:, नाय॑ वर्धते नो कनीयान | ग्रह्मतिग्रही 
विषयों दूरत ण्वायं साज्ञातृकरोति तदिदं ज्ञानवेसर्वं परमष: कपिलस्य तत्त्वसंख्यानेपु विविच्य 
बश्यमाणं निगूढरहस्यासु श्रतिभगवतीपु संश्लिप्रसिवास्नायते | यद्‌ दृश्यं व्रष्ट-चोभयं ब्रह्म व 
भवति | न पुनह श्य॑ द्रष्टक्वचिदुपपच्यते, न घट: झुम्भकारों भवति। तस्माद भोतिकेपु विकारे- 
प्चनास्थेव जान॑ बुृद्धस्य भवतो युब्यते | दृश्यं तुच्छं, द्रष्टा पुनम ग्य:--आरत्मा वारे दृष्ट्य 
श्रोत्तत्यों मन्तव्यों निविध्यासितव्य: १ नोचेदिहाबेदीन्महती विनप्टिरिति प्रत्यगात्मनि 
कल्पितानि स्थूलसूक्ष्मसूक्ष्मतरसूकमतमान्यवरणानि तन्मूलमूतामनेकपवाडविद्यां च॒ शुरु 
शार्त्र समाधिमिरन्त:करणमलानां निशशेपीकारेण पराणुद्य द्रष्टा दृशिमात्र: स्वस्थ रूपे 
चंतन्यसात्रे समवतिष्ठते | तदिदं चेतन्यं द्र॒ष्ट रात्मन: स्वरूपं- न केनचित्‌ कारयतेडपि च 
पाश्चात्या: खछ परोक्षकाश्चेतन्यस्थ सदिराय्री इव किए्वान्‌ भणसन्‍्तश्चावाक चरणां- 
श्चुस्वन्ति, त इसे सवधु प्रस्तरघटादियु भूतसद्न पु चेतनामपश्यन्त: स्वयं लब्जन्त 
अपरे पुनः क्सिकोटपतद्नपशुमानुपदेवतेपु चेतन्य संकोविविकासि वृक्षवकनिसितं 
इ्श्३्‌ 
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एए७०८ ररकन्दुक्मिव यथा वाग्वापूरः समुपचीयते3पचीयते भेति समभिति 
विशन्तो दराप्रहिणों जिननिदेशमनिभालपनत उपचयापचयाभ्या मात्मनों नश्वरता- 
दोप न पश्यन्ति | अन्नेत पुष्टी, नीलपीतविवेकरूपपेक्षणोन तुष्टो, निष्म्राशस्य निमेत 
स्कस्‍्य. निशचेप्टम्य विपयानसआानानस्य प्रणप्टो, नित्यपुप्टतुप्टस्थ सर्वेप्राणुस्य 
स्मन्तु सर्वभायाभावज्ञातुर्नित्यनिरतिशयस्य स्वोत्मन पोषातोपादीन्‌ अध्यस्यन्त एव 
निर्वेरन्‌ निरपरावान्‌ मानुपपशुपक्षिणोपि स्पार्थसिद्धये निष्फरुण परिपीडयन्ति न पुन 
नभ्यो जन्तु भयोधपि स्मस्तशरीरेन्द्रियादिपोपतोपादी4न आवश्यकान्‌ मन्यस्ते। 
त इमे वराफा कब्म्चिदुपदेशमहेन्ति, पश्यन्तु भवन्‍त फ्रिण्यान्‌ भौतिकानेय, न पुनरेतान्‌ 
अपि भवन्त उद्पादयन्ति न च तदत्पादनसामथ्यम्भयतामस्ति त्तहिं तदूविनाशन -एवं 
दाक्षिण्य केन मुसेन प्रकटयन्ति भवन्‍्त । स्वभावतश्चेत्‌ तत्यानि सश्लिष्य विविधान्‌ 
पदार्थोन्‌ प्रछुवते ? तहिं तन्निरोधोषि स्वभायत एवं भविष्यति, किमथमेतप्ससार 
प्रणाशन चिन्त्यते भवद्धि , भवन्तु भाषा स्थाभाविका भौतिका प्रकृतिका मायिकरा था 
न पुन सर्वपु भाषेषु पदार्थेपु) कश्चिदेक एवं मानव प्रभुभवितुमहति । मा कश्चित्‌ 
ठु सभाग्भ पेत्‌ | सर्वेषा शरीर मस्ति, इन्द्रियाणि सन्ति, मनो5स्ति, घुद्धिर॒स्ति, भोग 
समीहा5स्ति, सर्वेपु शरीरेपु स्वाभ्यन्तरो5न्तयोमी पश्यति न पचेदात्मकारणात केवला 
घोभपति केबलादीति, सर्ममात्मबुद्धघाचपश्यतु भवानिति मौलिक दर्शनम्‌ 
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सम्राद्‌ अशोक ओर उनका शासन 


श्री चन्द्रराज भण्डारी, विशारद 


भारत के राजनैतिक रंग-मंच पर अव एक ऐसा प्रतिष्ठित नाम आता है जो संसार 
के सम्राटों की प्रथम श्र णी में लिखने योग्य है। यह नाम केवल भारतव्प के इतिहास 
सें ही नहीं, प्रत्युत सारे संसार के इतिहास में अपना एक खास स्थान रखता है। क्या 
राजनैतिक दृष्टि से और क्‍या धार्मिक दृष्टि से, भारतवप के इतिहास में अशोक के सहृश 
उन्नत चरित्रवान्‌ दूसरा कोई भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता। सम्राट अशोक के 
सम्बन्ध सें एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ लिखते है -- 

“सम्राट्‌ अशोक की टक्कर का कोई दूसरा राजा संसार के इतिहास में नहीं हुआ | 
ऐतिहासिक लोग शार्लिसेन, अकबर और सीजर से उसकी तुलना करते हैं | परन्तु उनकी 
थह तुलना ठीक नहीं । शायद संसार के इतिहास में कोई दूसरा ऐसा शासक नहीं हुआ 
जिसने अपने शासन में ऐसे उत्तम नियमों के अनुसार काय किया हो, जैसा कि अशोक 
ने किया । जिस प्रकार महात्मा बुद्ध संसार के महात्माओं मे अद्वितीय है, उसी प्रकार 


सम्राट अशोक भी संसार के शासको में अनुपम है ।”” 
सम्राट अशोक का जन्म 


वौद्धों के प्राचीन साहित्य में “अशोकावदान” नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 
यह अन्थ प्राय: अशोक की जीवनी से ही अधिक सम्बन्ध रखता है। इसमें अशोक के 
जन्म से सम्बन्ध रखनेवाली एक विचित्र घटना का उल्लेख किया गया है | उसमें 
लिखा है :-- 

“चस्पा नगरी में एक ब्राह्मण के घर पर एक सुन्दर कन्या का जन्म हुआ | 
ज्योतिषी ने उस कन्या के सब लक्षण देखकर कहा कि यह कुमारी अवश्य किसी चक्र- 
वर्ती की माता होगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण वहुत प्रसन्न हुआ, और जब वह कन्या 
युवती हुई तो उसे सम्राद बिंढुसार के पास ले गया, एवं ज्योतिषी के द्वारा कही हुई 
भविष्यवाणी भी उन्हें कह सुनाई । उस कन्या के अलोकिक रूप को देखते ही सम्राट 
विदुसार उस पर मोहित हो गये और उन्होने तुरन्त ही उसे रनवास में भेज दिया। 
रनवास की दूसरी रानियाँ इस कन्या के रूप को देखकर मन ही मन कुढ़ने लगीं 
उनके मन में यह संदेह होने लगा कि कहीं सम्राट इस कन्या के रूप पर मोहित होकर 
हमारी उपेक्षा न करने लग जाये | इस आपत्ति से बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति 
सोची | वे सव उस कन्या को “नापितानी” कहकर प्रकट करने लगीं। ओर उसने 
उन्होंने दासी की तरह काम लेना प्रारंभ कर दिया। 

कुछ समय के पश्चात्‌ एक दिन सम्राद विदुसार ने उसे देखा 
वे उस पर फिर ढुवारा मोहित हो गये। वे उससे कहने लगे “तुम्हारी 
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आपूर्थ रूप-गशि ने सेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। बतलाओ, तुम्हारे या 
कामना है ? हम तुम्हारी सब काममाओ को पूर्ण करेगे” । यह सुनकर उस बाह्मणयन्‍्या 
ने लब्जा से मुँह नीचा कर लिया | राजा के दूसरी बार प्रश्न करने पर उसने कहा कि में 
तो आपको चाहती हूँ। यह सुनरूर राजा ने हँसकर कहा कि तुम तो एक नापित कन्या हो 
और मै भारतयप का सम्राद्‌ हूँ, भला यह सम्बन्ध कैसे हो सफना है १ इस पर आ्राह्मण कन्या 
ने फहा “भगत्न्‌ । मै नापितत ऊया नही प्रत्युत एक ब्राइण फ या हैँ | आपकी पत्नी बनने 
का सौभाग्य भुमे प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से मेरे पिता भुके आपके सिपुर्द कर गये थे ।” 

यह सुनते ही राजा को तत्काल पूर्य घटना की स्वत हो आई और उन्होंने 
उस ब्राह्मण कन्या को पटरानी वना दिया। इस रानी के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म 
हुआ । पहला अशोक और दूसरा वीताशोक। 

अशोऊ के पहले सम्राट्‌ विन्दुसार के पू््र पटरानी से उत्पन्न “सुसीम” नामक एक 
और पुत्र था| एक बार सम्राट विंदुसार ने अशोक पर नाराज होरर उसे तक्षशिला के 
बलप्राइयो को दबाने के लिए भेज दिया। (एक बार तक्षशिला के लोगों ने विदुसार 
के पिरुद्ठ बलपा क्या था) अशोक सेना वगैरह से सुसज्तित होकर तक्षशिला पर चढ 
गया जौर बिना युद्ध किये हुए उसने कौशल से उस बलबे को दवा दिया। इसफे पश्चात्‌ 
कितने ही दिनो तक वह तत्षशिला का राज प्रतिनिधि रदह्य | तक्षशिला के राज्य में उस समय 
कश्मीर, नैपाल, हिंदूकुश पवत तक का सारा अफगानिस्तान, बलुचिस्तान और पजात 
मिले हुए थे। तक्षशिला का विश्वविद्यालय आयुर्वेदीय शिक्षा के लिए उप्त समय जगत्‌ 
प्रसिद्ध था। अशोक ने बहुत उद्योग करके उस विश्वविद्यालय की बहुत उन्नति की उस 
समय सारे भारतवरप के धनी-मानी लोगों के लडके और उ्िद्या प्रेमी लोग विद्या प्राप्त 
करने के लिए तक्षशिला जाते थे। 


अशोक ऊा राज्यारोहण 


इधर तो अशोऊ के सुप्रवन्ध के कारण त्रिंदुसार उस पर प्रसन्न हो रहे थे उधर 
साम्राज्य के प्रधान मत्री “शह्वाटक” बिंदुसार के बडे पुत्र 'सुसीभ” पर क्रिसी कारण 
रुष्ट हो गये । इसलिए उन्होने सम्राट को सममा-बुकाक्र सुसीम को तो तक्षशिल्रा भिजया 
दिया और अशोक को राजधानी में घुलाऊर युत्रराज पदबी से विभूषित कर दिया। 
कुछ समय के पश्चात्‌ सम्राट जिंठुसार स्पर्गंवासी हो गये। उनके स्थान पर मत्रियों नें 
तत्फाल ही अशोऊ को सम्राद वना दिया | 


एक भ्रममूलक घटना 
५ _ कुछ लोगो का कथन है कि, अशोक ने राजसिहासन पर बैठते समय अपने निन्नानवे 
भाई-बहनो को मरवा डाला | पर आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात को अनेक प्रमायां 
से बिलकुल गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कई आधारो से यह सिद्ध कर दिया है कि 
सम्राद अशोक के राज्य के सब्नहर्वे और अठारहवें वर्ष मे उसके भाई यहन जीतजित थे 
तथा पह अपने परिवार के लोगो की विशेष रूप से सेया किया करता था| 
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कलिज्ञ देश का युद्ध 
हस पहले लिख आये हैं कि सम्राट अशोक के समय में सारे भारतवरप के अंदर 
बौद्ध-धर्म का प्रचार था। स्वयं सम्राट अशोक कट्टर वौद्ध मतावलम्वी थे। उन्होंने 
वौद्धमत के प्रचार के लिए बहुत प्रयत्न किये, जिनका विवेचन आगे के पृष्ठों में किया 
जायगा | यहाँ पर इतना लिखने का मतलव यह है कि सारे भारतवष में वौद्ध-धर्म का 
सबव्यापी प्रचार होने पर भी कलिंग देश पर उसकी छाया नहीं पड़ी थी। इस प्रांत में 
ऐसे विपत्ति-काल में भी सनातन धम अनवरत रूप से प्रचलित था। यहाँ का राजा स्वयं 
कट्टर हिन्दू धमोवलम्बी था। सम्राट अशोक ने वहाँ के राजा को साम्राज्य की अधीनता 
ओर वौद्ध-धम स्वीकार करने के लिए कहा, जिसका उत्तर उसने बड़ी उपेक्षा के साथ 
दिया। इस पर सम्राट अशोक को वड़ा क्रोध आया, और उन्होने तत्काल कलिंग देश 
पर चढ़ाई कर दी। उस समय कलिंग देश की राजधानी सम्भवत: इन्द्रपुर थी। सम्राट 
अशोक के जीवन-काल का शायद्‌ यही पहला और अंतिम युद्ध था। चार मास तक 
वरावर यह युद्ध चलता रहा | इस युद्ध में सम्राट अशोक को वड़ी वड़ी कठिनाइयों और 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा। उनकी सेना में महामारी फैल गई जिसमें उनके 
हजारों आदमियों का संहार हो गया। हत्या राक्षसी के इन वीभत्स दृश्यों ने, सृत्यु की 
उस संहारकारिंणी रौद्र मूर्ति ने सम्राट्‌ के कोमल हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि उस 
युद्ध के समाप्त होते ही उन्होंने युद्ध न करने की शपथ ले ली । कहा जात्ता है कि उस युद्ध 
में एक लाख मनुष्य मारे गय और डेढ़ लाख पकड़े गये। कितने ही हजार महामारी 
के ग्रास हुए | सम्राट ज्यों-त्यों कर पड़यन्त्र के द्वारा विजयी तो हो गया, पर उस दृश्य 
से सम्राट के हृदय में ऐसी स्थायी चोट लगी कि उसने अपनी शेप सारी आयु उसके 
पश्चात्ताप और धर्म-प्रचार करने में व्यतीत की | 
इस विचार को उसी दिन से लिपि-वद्ध कर लिया--“वास्तविक विजय वह है जो 
मनुष्य अपने ऊपर धर्म-बल से प्राप्त करता है। खड्ग के बल से देशों को जीतना और 
विजय प्राप्त करना, राजाओं का धर्म नहीं है। यदि विवश होकर उनको युद्ध करना 
भी पड़े तो उस समय उन्हें थैये और सहिष्णुता से काम लेना चाहिए। क्‍योंकि, 
वास्तविक विजय वही है जो थेये और धर्म से की जाती है|” 
देवताओं का प्रिय प्रियदश्ञी 
कलिंग-विजय के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र में एक वड़ी सभा की गई, जिसमें साम्राज्य 
के अधीनस्थ सभी राजा सम्मिलित हुए थे । उस सभा में सब सदस्यों ने मिलकर सम्राट 
अशोक को “देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी” इस उपाधि से विभूषित किया | इसके पश्चात्‌ 
सम्राट्‌ अशोक का सारा जीवन प्राय: धर्म-प्रचार करने में ही व्यतीत हुआ। 
सम्राट अशोक का विवाह 
सम्राट अशोक के कई विवाह हुए थे, पर उन सबमें दो रानियाँ प्रधान थीं | 
पहली “चारुवाकी? और दूसरी “असंधिमित्रा” | इनमें से चारुवाकी बहुत धर्मात्मा थी | 


ब्ण्र्‌ श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-पन्य 


अशोक की आताओं में कई स्थानों पर उसकी उद्यरता तथा दान पुण्य का वर्णन ह। 
अशोऊ ऊी बृद्धावस्था मे उसकी दूसरी रानी असधिमित्रा का देहान्त हो गया। उसके 
स्थान पर सम्राट ने ब्रृद्धावस्था मे ही एक पोडशी से विवाह किया | सम्राट की यह नूतन 
पत्नी बहुत ही विपयासक्त और चरित्रहीना थी। वह सम्राट के ज्येप्ठ पुत्र “कुणाल” पर 
आसक्त हो गई और अपसर पाफर उसने राजपुत्र से प्रशय याचना भी कर दी। पर 
कुणाल बडा घर्मात्मा और नीतिज्ञ था। उसने वहुत ही नम्नता से उसकी याचना को 
अल्वीकृत कर दिया। इस अपमान के कारण वह कुचली हुई जहरीली नागिन की तरह 
ऋ्रोधित हो उठी, और कई पड़यत्रों द्वारा उसने तक्तशिला में कुणाल की आँसे निकलवाने 
का यत्न किया, परतु शायद चह सफल न हुआ हो। यह पटना जय सम्राट को माल्म 
हुई तो उन्हें बडा क्रोव आया और नूतन रानी को तत्काल ही जीते जी आग मे जलाने 
की उन्होने आज्ञा दे दी । 

इस घटना को कड़ इतिहासज्ञ सम्राट्‌ अशोक के जीवन मे कलऊ के तुल्य समझते 
हैं | पर यदि इस पर ध्यानपूर्वक गौर किया जाय तो यह घटना उतनी भयऊर नहीं 
ठहरती | यदि उस समय दया करके उस राक्नसी को छोड दिया जाता तो भविष्य में वह 
फितने अनर्थ करती और उन अनर्थो का क्या परिणाम होता, यह कौन कह सकता हे ९ 


सम्राट अशोक का शासन-विभाग 


हम पहले लिय आये है कि सम्राट्‌ अशोक का जीवन प्राय धरम प्रचार में ही 
अधिक व्यतीत हुआ । पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उनके समय की शासन- 
नीति फमजोर थी। सम्राट चन्द्रगुप्त और विदुसार की नीति के आधार पर सम्राट अशोक 
ने अपनी नीति बनाई थी | दीवानी और फौोजदारी की अदालतें भी उसी प्रजार चलती 
थीं | दए्ड विधान भी उतना ही कडा था, वल्कि उसमें एक और विशेषता उन्होंने कर दी 
थी | कटद्दा जाता है कि, सम्राट अशोक ने सव गजाओ की सलाह से एक कृत्रिम नरक की 
स्थापना की थी। नरक की जो कम्पनाएँ शास्रो में अकित हें, वे सब उसमे बनाई गई 
थीं-जैसे गरम तेल के कडाह से अपराधी को डाल देना, करोंती (आरा) से अपराधी का 
शिरश्छेद करना आदि | इस नरक मेवे ही अपराधी लाये जाते थे जिन्होंने हत्या, 
व्यभिचार आदि की तरह और भी कोई भयकर अपराब किये हो । 

अपश्य सम्राट अशोक के समान ज्पतियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कलक 
स्परूप थी। इस व्यवस्था के कारण कई निरपराधों को भी प्राणों से हाथ धोने पडते थे | 
कुछ दिनो तऊ यह व्यवस्था चलती रही | पर ज्यो ही इसकी भयकरता सम्राट को मालूम 
हुई त्यो ही बह नरझध्थान तोड दिया गया। 

सम्राद्‌ अशोक ले अपने तमाम कम्मचारियों, अफसरो और जिले के मजिस्ट्र टो 
का एक प्रयान कतव्य यह ठहराया था कि, वे अपने दौरो में कभी कभी भिन्नमिन्न 
स्थानों पर सभाएँ करके जनता फो धर्म, नीति और चरित्र की_ शिक्षा दे | उन्हें 
हमेशा प्रद्नशील रहना चाहिए कि जनता के अपरायों की सरया न्न बढे। एक 
नीति भचारकों का दल भी उसने इसलिए नियुक्त किया था कि वह विशेष रूप से जीवों 


सम्राट्‌ अशोक और उनका शासन ३५३ 


की रक्षा के लिए कानून वनावे और गुरुजनों के सम्मान और पूजन के लिए जो व्यवस्था 
राज्य की ओर से दी गई है उसका पालन यत्रपूर्वक जनता से करवाबे। इस दल के 
अफसरों को यह आज्ञा थी कि सभी लोगों ओर सभी सम्प्रदायों पर यहाँ तक 
राज-परिवार पर भी वह दृष्टि रक्खे | 

इससे माल्म होता है कि अशोक ने अपराधों की संख्या घटाने के लिए 
अधिक प्रयत्र किया था और इससे भी संदेह नहीं कि वह अपने प्रयक्रों, में 
भी हुआ | अशोक के शासन सें अपराधों की संख्या वहुत घट गई थी । 

उसकी शासन-नीति की सफलता का एक सुदृढ़ प्रमाण यह भी है कि उसके इकता- 
लीस वप के विस्तीण काल में साम्राज्य के अंदर कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ। इतने 
बड़े साम्राज्य का इतने दीघकाल तक विना किसी विद्रोह के रहना इस वात को प्रमाणित 
करता है कि उप्तकी शासन-नीति वहुत ही उत्तम थी और उसके शासन में प्रजा बहुत 
सुखी और सम्रद्ध थी । 


कितना 
सफल 


आयुर्वेदीय विभाग 


चन्द्रगुप्त के समय के ओपधालय-विभाग को सम्राद अशोक ने वहुत उन्नत किया | 
सम्राट चन्द्रगुप ने अपने साम्राज्य के ही अन्दर ऑपधालयों का आयोजन किया था | पर 
अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में ही प्रत्युत दक्षिण भारत और एशिया के अन्य 
प्रान्तों में भी औपधघालय खुलवाये थे। सारे संसार के इतिहास में शायद ग्रह् पहला 
सम्राट्‌ था जिसने इतनी उदारता का परिचय दिया | 


पथिकों के विभाग का प्रवन्ध 
सम्राट अशोक के समय सें स्थान-स्थान पर सड़कों का व्यवस्थित प्रवन्ध था। 
सड़कों पर बड़े-बड़े पीपल के वृक्ष, आमों की वाड़ियोँ और कई प्रकार के ऐसे वृक्ष लगाये 
जाते थे जिनक्री विशाज्ञ छाया सड़कों पर पड़ती रहे । इस कारण पथिकों को मार्ग में 
कष्ट न हो | प्रति मील पर कुएँ भी खुदवाये जाते थे। घमशालाएँ और सराये भी स्थान- 
स्थान पर वनवाई जाती थीं। 


ललित कलाओं की उन्नति 


प्रसिद्ध इतिहासज्न विन्सेएट स्मिथ अशोक के समय की ललित कलाओं का वणन 


करते हुए लिखते हैं कि “अशोक के समय में भारत की ललित कलाओ ने उन्नति की चरम 


सीमा देखी थी । राजकीय इंजीनियर और स्थापत्य पत्थर, ईंट और लकड़ी के अत्यन्त 
विशाल और महलायुक्त भव्रन-निमोणु करते थे। इनसें भिन्न-भिन्न ओर उचित अवसरों 
पर पानी के आने ओर जाने के लिए द्वार वने हुए रहते थे। वे कठिन से कठिन चढट्रानों 
के वहुत ही सुन्दर, सीधे और बड़े-बड़े स्तम्भ वनाते एवं सुसज्जित कमरे खोद देते थे। 
आलेख्य वास्तु विद्या का एक आवश्यक अंग समझा जाता था। तमाम महत्त्वपूण इमारतों 
में आल्ेख्य ऑर चित्र वड़ी वागीकी से वनाये जाते थे [” 
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वास्तव में सम्राट अशोक ससार के उन सम्राटों में से एक थे जिन्होंने बड़े-बड़े 
विशाल भयनों का निमोण करवाया । गुप्त साम्राज्य के द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में जय 
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था तय सम्राट अशोक का विशाल राजप्रासाद मौजूद 
था | उसे देसऋर चीनी यात्री दग रह गया | उसने अपनी यात्रा के वर्णन में लिया हे कि 
“यह गजभयन इतना विशाल था और उसके अदर मीनासारी और पत्थर का ऐसा आश्चये- 
जनऊ काम हो रहा था कि उसे देसकर कोई भी मनुप्य उसको मनुष्य निर्मित नहीं कह 
सकता । यास्‍्तय में ये प्रासाद ठेंय निर्मित माल्म होते हैं ,” राजप्रामाइ वी ही तरह 
अशोफ ने बहुत से विशाल बौद्ध मदिर और पिहार भी बनाये थे। ये मदिर भी उस समय 
की वास्तु विद्या परी उच्चता को प्रकट करते हैं | अशोक के समय के वहुत से ऐसे पापाण 
के स्तम्भ मिले हैं, जिनकी उचाई लगभग पचास फुट और वजन ऊरीन पचास टन है। 
उनकी पालिश इतनी सुदर है कि अय तक वह नहीं मिटी ओर आधुनिक इजीनियर लोग 
भी यह नहीं बतला सकते कि यह पालिश किस प्रकार की जाती है।इसी प्रकार सारनाथ 
के अशोक के सिहाकृतियाल सिरो को जिन्‍्होने देसा है, वे उस समय की जारीगरी की 
उत्तमता वा अनुमान कर सत्ते हें । 
अप हम उस झुएय प्रिपय की ओर मुफ्ते हैं जो सम्राट अशोक के जीयन 
का प्रयान त्रिपय था। हम पहले ही लि जाये हैं क्रि सम्राट अशोक की प्रपान रुचि 
वर्म-प्रचार की ओर ही थी । सिह्दासनारूढ होने के पूर्य थे क्सि धर्म के अनुयायी थे। 
इसका प्रमाण देते हुए थे कहेते हैं क्रि, यह बात निर्विपाद सिद्ध हो चुरीहै फरि 
सम्राट चन्द्रगुप्त और विदुसार जैनी थे। पिता और पितामह के स्वीकृत किये हुए 
धर्मा का अनुयायी होना पुत्र के लिए स्वाभाविक है | यदि उनका मत घदलता भी है तो 
पूर्ण आ ययम के पश्चात_। अतणत सम्राट अशोक का प्रारम्भ में जैनी होना हो अधिक 
उपयुक्त मालूम होता है कुत्र लोग उन्हें वेद मताबलम्पी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं । 
वे फ्हते हैं. कि पहले उसमी पाउ्शाला में सहस्रों जीव मारे जाते थे | वौद्ध-धम ग्रहण करने 
पर भी दो मोर और एक हिरण उसके लिए मारा जाता था। जो कुछ भी हो, पर इस चात 
के सत्य होन में संदेह नदीं हो सफता कि सम्राट अशोक अपने पू्व काल में बुद्धाहुयायी 
नहीं ये । इसका एफ प्रमाण यह भी हो सकता हैँ क्रि उस समय तक बौद्ग धममं भारतयप 
में भले प्रकार प्रतिष्ठित भी नहीं हो सका था | यद्यपि वौद्ध और जैनी प्रचाग्कों ने लोगों 
के हत्य में हिंदू-वर्म के जिरुद्ध वहुत से माय फैना दिय ये तथापि जनता के हृदय में 
अभी तक इन नप्रीन धर्मों की जड मजबूती से नहीं जमने पाई थी। वास्तय में सम्राट 
अशोऊ के बुद्ध धमोनुयायी हुए पश्चात्‌ ही बौद्धधम वी अधिस उन्नति हुई। ज्यों ही 
उन्होने बौड मत स्प्रीकार किया त्यो ही तन, मन, धन से उन्होंने इस धर्म का प्रचार करना 
प्राएभ कर दिया | इसके परिणामस्यरूप कुछ ही समय में पश्चिमी एशिया के कुछ 
भाग नो छोडफर सारे एशिया सें इस प्रचार हो गया। सिहासन पर आरूढ होते ही 
सम्नाट_ने बौद्ध धर्म की वीक्षा ली और उसके पश्चान. करीब ढाई बर्ष तक वे स्वय मिल्लु 
ऊे पेश में रहे। उन्होंने स्थान स्थान पर प्रचारफों को भेजकर वौद्धवर्म का प्रचार कर- 
चाया। उन्हाने न क्षेबल भारत में ही, वरन्‌ पश्चिमी देशों मे भी प्रचारक भेजे। एक 
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प्रसिद्ध इतिहास-लेखक लिखता है कि “सम्राट अशोक संसार में पहले शासक थे, जिन्होंने 
अपनी राजकीय सम्पत्ति को घर्म-प्रचार में लगाया और जिसने इस धर्म-प्रचार से अपने 
लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिए और अपनी जाति के लिए किसी प्रकार के लाभ की 
इच्छा न रक्खो | सारे संघतार के इतिहास में धम-प्रचार का यह उदाहरण अद्वितीय और 
अनुपम है। दूसरे धर्मो सें धर्म-प्रचार के साथ-साथ देशों को जोता गया, दूसरे धर्म के 
मंदिरों को गिराया गया, छूट-पाट मचाई गई, जैस। कि अब भी लोगों का विश्वास है कि, 
इंजील का प्रचार यूरोपीय जातियों की सेना का अग्रगामी होता है। कई 
इतिहासज्ञ अशोक की तुलना ईसाई राजा कांस्‍्टेण्टाइन से करते हैं परन्तु कांस्टेण्टाइन 
ओर अशोक की प्रचार-नीति में बहुत अंतर है। न्याय यह चाहता है कि, अशोक को 
अपने ढंग का आज तक मनुष्य जाति ने उत्पन्न नहीं किया। कान्‍्स्‍्टेण्टाइन के समय सें 
इंसाई धम बहुत फैल चुका था |”? 

सम्राट अशोक ने मिस्र, शाम, सायरीन, मकदूनिया, लंका और दक्षिण भारत के 
स्वतंत्र राष्ट्रों में सी अपने धम-प्रचारक भेजे थे | इसके अतिरिक्त तिव्ब्रत, हिमालय के 
प्रान्त, हिन्दू-कुश के प्रान्त, काबुल की उपत्यका, गान्धार और यवन देशों में भी उन्होंने 
बौद्ध धर्म का प्रचार किया | प्रसिद्ध इतिहास-लेखक अलबेरूनी लिखता है कि, “मुसलमान 
धर्म के प्रारम्म के पूष सारे मध्य एशिया में वौद्ध-धर्म फैला हुआ था। ईरान, इराक, रूम, 
अजम, शाम आदि देशों में भी बौद्ध धम का गहरा असर पड़ रहा था ।” लड्ढा में बौद्ध-घम 
का प्रचार करने के लिए स्वयं अशोक का भाई महेन्द्र गया था और उसके साथ अशोक 
की पुत्री संघमिन्रा भी गई थी । उसने वहाँ के तत्कालीन राजा को बौद्ध-धम की शिक्षा दी 
और सारे लंका द्वीप में वौद्ध धर्म का प्रचार किया | तब से आज तक लंका हीप बौद्ध 
धर्म का उपासक है। महेन्द्र ने अपना सारा जीवन लंका में ही धमप्रचार करते हुए व्यतीत 
किया | आज भी लंका में वौद्ध लोग महेन्द्र की पूजा करते हैं। उसके स्मारकस्वरूप वहाँ 
पर एक स्तूप बनाया गया था। इस समय भी वह स्तूप लंका में दशनीय गिना जाता है | 
हाल ही में पुरातत्ववेत्ताओं के परिश्रम से लंका में अनुराधपुर नामक नगर के कुछ 
खण्डहर मिले हैं । यह अलुराधपुर संसार में बौद्ध-धर्म का एक उब्ज्बल स्मारक है। एक 
अगरेज लेखक ने इस नगर की प्रशंसा करने हुए लिखा है कि, “इसके सम्मुख रोम और 
यूनान तुच्छ जान पड़ते हैं।” अस्तु, सम्राट अशोक ने पेगू--जिसे उस काल में स्वर्णा- 
भूमि कहते थे--में मी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। इसके अतिरिक्त चोल,पाण्ड्य, 
कुरेलपुत्र और सतियपुत्र इन चार स्वतंत्र दक्षिण प्रान्तो में भी उसने बौद्ध-धर्म के अनेक 
विहार और मंदिर वनवाये थे | मतलब यह कि, वौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए सम्राट 
अशोक ने कोई भी वात उठा न रखी थी | यदि सम्राट अशोक और महाराज कनिष्क न 
होते तो आज भगवान्‌ बुद्ध के बावन करोड़ अनुयायी दिखलाई पड़ते या नहीं, यह कौन 
कह सकता है। उस समय वौद्ध-चम का प्रभाव प्राय: सारी ज्ञात दुनिया पर पड़ रहा था, 
यूनानी तत्वज्ञान और इंसाई घस पर भी वौद्ध-धर्म का बहुत अभाव पड़ा | 

कहा जाता है कि, अशोक ने अपने जीवन-काल में वौद्ध मिक्षुओं की एक सभा की थी | 
जिससें उपगुप्राचाये आदि वोद्ध-धर्म के महान्‌ सिक्षुक सम्मिलित हुए थे। उनसे उत्तम 
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ओर चरित्रयान्‌ भिक्षुओं को चुन चुन कर प्रचार के लिए भेजा गया था | शेष छुरगे और 
पासण्डी मिलुओ से मिक्षुऱ वेश छीन लिया गया था। यह बात फहाँ तक सत्य है, इसके 
विपय भे कुद्ध नहीं महा जा सऊता | 
ेढ 
सम्राट अशोक का व्यक्तित्व 


सम्राट, अशोक के व्यक्तित्य के रिपय से कुछ लिसना सूर्य को दीपक दिखाना है | 
इतने बडे साम्राग्य का इतना उत्तम टग से संचालन फरना ही उनके महान व्यक्तित्य का सूचक 
हे। वे एक अड्भ त उर्मशील, एच्च चरित्रवान्‌ शान्त मनुष्य थे।उनके बचन और कम से 
आश्चयजनऊ एफ्ता पाई जाती थी। उनऊे जितने भी शिलालेस पाये जाते हैँ थे सद उनकी 
लेसनी के लिसे हुए हैं । उन लेसो से उन वार्मिज्ता और पवित्रता स्पष्ट प्रफ्ट होती हे 


सम्राट अशोक ऊे सिद्धान्त 

अशोऊ के शिलालेसो और उनऊी वर्मलिपियो का सम्प्रन्ध उनके सुग्य सिद्धान्त 
अहिंसा, सत्य, पवित्र जीप, यडो और श्रमण ब्राह्मणों करे सम्मान आएि विषयों से 
हे | अहिंसा और जीयरजा तो भविष्य में जाकर अशोक के जीवन या मूलर्मत्र हो गई 
थी । पहले उनकी पाज्थभाला से सह्ख्रों जीवो की हत्या होती थी, किन्तु बौद्ध बम अहण 
ररने के पश्चात्‌ उनके भोजन के लिए दो भोर और एक हिरण मारे जाते थे। पर अपने 
शासन के सोलहब वर्ष में उन्होंने अपनी पाकशाला भें जीव हिसा बिलकुल वद फर्‌ थी 
और उसके दो वर्ष पश्चात्‌ शिज्तार सेलना भी बंद कर दिया | शासन के ३०वें वर्ष मे 
उन्होंने अपने सारे राज्य मे जीवो का बव सर्यया बन्द करवा ढिया | 

अहिसिा के पश्चात्‌ सम्राद्‌ + दूसरा सिद्धान्त सत्य प्रेम” था | प्रत्यक मनाय का 
सध्यवत्ता होना उनकी दृष्टि मे आयश्यक था | इसफे अतिरिक्त उस समय जो बौद्व लाग दूसरे 
यर्मा मो हेय हृष्ति से देसने लग गये थे, उनके लिए भी उन्होने एक रानून बनाया था) 
उस कानन फ्े द्वारा उन्होने प्रत्यक व्यक्ति का यह फतव्य ठहराया कि वह दूसरों के धमम, 
विश्वास और उपासना की रीति मे बाबक न हो । और प्रत्येक धमं के साथ भसहानु 
भूति और प्रेम का व्ययह्वार करे । क्रिसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि, यह 
दूसरे यर्म के लिए अपमानसूचक शस्टों का व्ययह्ार करे। क्योकि, सभी धर्मो 
भल सिद्धान्त जीयन यो पत्रित्नता ऊझी ओर ले जानेयाले होते है। अशोक का तीसरा 
मिद्वान्त बडा का सम्मान, बत्राह्मणा और श्रमणा के प्रत्ति श्न्ट्टा और छोटा पर दया करन 
का था। उनके साम्राय मे प्रत्येक व्यक्ति का यह अनियाये क्‍्तेव्य ठहराया या कि, वह 
अपने गुरुजनो के साथ सम्मानपूनक आचरण करे | यदि कोई भी व्यक्ति किसी भा 
प्रकार अपने गशुरूजनों का अपमान करता तो वह दण्ड का भागी होता था | इसके अति 
रिक्त प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की ओर से आदेश या कि, वह अपने अव्ीनस्व लोगा 
के साथ दया और अनुक्म्पा झा व्यपहार करे | एक यर्मलिपि में अशोक न ढान की 
बडी प्रशसा की ने कहा हे कि; औपयालय मनुप्यो की शरीर रज्ञा के लिए हैं 
एय मन्दिर पुण्य के लिए बनाये जाते हैं परन्तु वास्तविक दान तो वर्म कादान हे जो 
मनुष्य फो आध्यात्मिक भोजन देता है | 
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अशोक का सम्राज्य 


अशोक के साम्राज्य का विस्तार जितना अधिक हुआ था उतना शायद ही अभी 

तक किसी सम्राट के समय में हुआ हो | उनका राज्य उत्तर में हिमालय और हिन्दू-कश 
पर्वत तक था। साश अफगानिस्तान, वल्गूचिस्तान और सिन्ध उनके साम्राज्यान्तगत था | 
श्मीर, नेपाल, स्वात और वाजोौर प्रान्त भी इनके साम्राज्य में मिले हुए थे। काश्मीर 
की राजधानी “श्रीनगर! को स्वयं सम्राट ने वसाया था। नेपाल सें भी उन्होंने 
“ललितपुर” नामक एक नवीन राजधानी वसाई थी, जो कि काठमाणडू से दो-तीन 
सील दक्षिगा-पूर्व में हैं । सम्राट की लड़की चारुमती ने भी नेपाल में अपने पति देवपाल 
के स्मारक-स्परूप देवपाटन नामक एक नगर वसाया था | यह तो साम्राज्य की उत्तर सीमा 
हुई । पूव में सारा बंगाल अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था | दक्षिण में कलिंग, आद्ध्र 
ओर पूर्वी किनारे का सारा दक्षिण प्रान्त अशोक के अधीन था। केवल चोल, पाण्ड्य, 
करेलपुत्र ओर सतियपुत्र अशोक-साम्राज्य के चाहिर थे। इस सारे साम्राज्य को अशोक 
ने कई भागों में विभक्त कर दिया था | इनसें भिन्न भिन्न भागो में एक एक राज-प्रति- 
निधि राज्य करता था। एक राजअतिनिधि तक्षशिला में, दूसरा कलिंग के अंतर्गत तोसली 
मं, तीसरा उज्जैन में ओर चोथा दक्षिण देश में रहता था। इन प्रतिनिधियों में राजघराने 
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के अथवा सम्राट के पूर्ण विश्वासपात्र लोग ही होते थे । 


सम्राट अशोक की तीथ-यात्रा 


इसा से २४९ वर्ष पूर्व सम्राट्‌ अशोक ने तमाम वौद्ध तीर्थो' की यात्रा करना प्रारम्भ 
किया | सबसे पहले वे (आधुनिक) मुजफ्फरपुर और चम्पारन के जिलों में होते हुए - 
नेपाल गये । मार्ग सें उक्त स्थानों पर उन्होंने पॉच बड़े वड़े स्तम्भ खड़े करवाये | वहाँ 
से चलकर वे महात्मा बुद्ध के जन्म-स्थान लुम्बिनी कानन में पहुँचे | भगवान्‌ बुद्ध की 
माता सायादेवी को नैहर जाते समय रास्ते में इसी स्थान पर प्रमव-बेदना हुई थी और 
यहीं पर सिद्धार्थ कुमार का जन्म भी हुआ था। इस स्थान पर भी सम्राट ने एक स्तम्भ 
खड़ा करवाया | वहाँ से चलकर सम्राट बुद्धदेव के पिता शुद्धोधचन की राजधानी कपिल- 
वस्तु गये | इसके पश्चात्‌ वे सारनाथ, जहाँ पर कि भगवान्‌ बुद्ध न सर्व-प्रथम उपदेश 
किया था, गये । सारनाथ से श्रावस्ती होते हुए वे बुद्ध गया पहुँचे | इस स्थान पर भग- 
वान्‌ बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहाँ से कुशिनगर होते हुए वे पुत: अपनी 
राजवानी लौट गये । 


उस समय के शिलालेख 


सम्राट अशोक से सम्धन्ध रखनेवाले कई शिलालेख अब तक डपलव्ध हो च॒के 
है| इन शिलालेखो मे उनकी आज्ञाएँ, उनके शासन का हाल, उनकी तीथंयात्रा का 
वर्णन, उनकी धर्म-नीति आदि सभी वातो का डल्लेख किया गया है| इन्हीं लेखों और 
लिपियो की कृपा से हमारी दृष्टि के सम्मुख भारत का वह स्वर्ण काल उपस्थित हो जाता 
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है जो हमारे लिए अभिमान की वस्तु है। अशोक के तमाम शिलालेसों को हम निम्न 
भागों से विभक्त कर सकते हैं -- 

(१) कलिय ऊे शिलालेस--ये शिलालेस ईसा से लगभग २५६ वर्ष पृ अकित कर 
बाये गये थे | इसकी सरया दो है। 

(7) छोटे स्तम्भो के शिलालेस--ये इसा से लगभग २४० वर्ष पूर्व खुदवाये 
गये थे। 

(३) सात स्तम्भों के लेख--ये ईसा के पूर्प २४३ और २४२ में सुद्वाये गये थे। 
येद्ध पाठों में हैं । 

(४) तराई के शिलालेप - इन दो शिलालेसों का काल लगभग २४९ बष ईसा से 
पूर्व का अनुमान किया जाता है। 

(५) चद्मानों के वो शिलालेप्त--ये सम्भवत ईसा से २५७ वर्ष पूर्व सुद्वाये गये थे | 

(६) चौट हू पहाडी शिलालेस--इनके भिन्न मिन्न सात पाठ हैं | ये ईसा के २६० वर्ष 
पूर्व के है । 

(७) धान, का शिलालेप--यह ईसा से २५७ वर्ष पूर्व का है। 

(८) गया के निकट तीन गुराओं के शिलालेस । 

इन सव शिलालेसों के द्वारा अशोक का राज्य-यूत्तान्त जानने में बहुत सहायता 
मिलती है । इसका अनुवाद आगे दिया जायगा | 


अशोककालीन साहित्य 


सम्राट्‌ अशोक अपनी वमेलिपियों, प्रशस्तियो, शिलालेखों और कानूनों के रूप 
में बहुत-सा साहित्य छोड गये हैं | इस साहित्य में राजाओं का वर्म, उनके लिए उपयुक्त 
नियम, कमेचारियों के क्तेत्य, और प्रजा का वर्म आदि सय वातों का विवेचन है। उस 
साहित्य का सक्तिप्र सार लिसन। भी यहाँ कठिन है | केपल णक वात इस सारे साहित्य में 
विचारणीय है | बह यह क्रि, इस साहित्य मे प्रजा के प्रति राजाओ का क्‍या कतंव्य है, 
यह तो बतलाया गया है. पर भ्रजा का राजा के प्रति क्‍या फ्तंव्य है, अथवा प्रजा को 
स्िस प्रार राजभक्त वना रहना चाहिए, इन वातो का कही भी उल्लेस नहीं है। इससे 
स्पष्ट जाहिर होता है फि, सम्राट अशोक का शासन इतना उदार, इतना नम्र, और इतना 
न्याययुक्त था कि जिसके कारण प्रजा स्वय ही दृढ राजभक्त वनी रहती थी। उसे राज- 
भक्ति के उपदेश की आपश्यकता ही न थी । 
इस प्रफार अपने इफ्तालीस वर्ष के शासन से भारत फ़ो समृद्ध कर मैर्यियश का 
यह जाब्यल्यमान सूर्य ईसवी सन्‌ से २३२ वर्ष पूतरं भारत गगन से अस्त हो गया। 
सम्राट अशोक के पश्चात्‌ भारत की वही दशा हुई जो सेनापति की मृत्यु के पश्चान्‌ सारी 
सेना को हो जाती है | उनरी झुत्यु के पश्चात्‌ उनके वशजों मे कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रतिभा- 
सम्पन्न न निऊला जो उनके साम्राज्य का योग्यवापूर्यक शासन कर सके | योग्य शासक के 
अभाप में देश की राजमैत्तिक स्थिति फिर डापॉडोल होने लगी और अत भे सारे 
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साम्राज्य के अन्दर एक क्रांति-ली उत्पन्न हो गई। आगे जाकर इस विशाल साम्राज्य का 
क्रिस प्रकार तीन-तेरह हुआ उसका विवेचन अगले प्रष्टों पर अंकित है | 

इसमें सन्देह नहीं है कि, सम्राट चन्द्रगुप्त की तरह सम्राट अशोक को नवौन साम्रा- 
ज्य का संगठन नहीं करना पड़ा | लेकिन इससे हम अशोक को चन्द्रगुप्त की तुलना में 
हीन नहीं कह सकते | उनके अंदर वहुत से गुण ऐसे थे जो सम्राद चन्द्रगुप्त में नहीं पाये 
जाते थे | उनका चरित्र बहुत दिव्य था। वें पहिले सिरे के विद्वान थे। इतने बड़े साम्राज्य 
के अधिपति होते हुए भी अभिमान ने उन्हें छुआ तक न था। जितनी आज्ाएँ वे प्रजा के 
लिए निकालते थे, उन्हें स्त्रयं भी पालन करने की चेष्टा करते थे। जनता के चरित्र को 
सुधारने का और सबसाधारण में घर्मत्रचार का उन्होंने जो प्रयत्न किया, वह संसार 
के इतिहास में दुर्लभ है। यही कारण था कि ४१ वर्ष के लम्बे शासन में इतने विशाल 
साम्राज्य के अन्द्र एक भी विद्रोह नहीं हुआ--उनके शासन में हमेशा एक जीवित 
शांति बनी रही, जो कि अच्छे से अच्छे प्रज्ञातंत्र में सम्भव नहीं है। कुछ लोग उनके 
दरडविधान पर आज्षेप करते हुए कहते हैं कि, इस प्रकार का दण्डविधान किसी भी 
सभ्य देश के लिए कलंकस्व॒रूप है | सम्भव है, उनका यह कथन सच हो और यह दगुण 
अशोक और चन्द्रगुप्त में रहा हो, फिर भी उनके इतने शुझों में यह हुगुण इस 
प्रजार छिप जाता है, जिस प्रकार सूय के प्रकाश में तारे । अत्तु, मतलब्र यह है कि, हमारे 
सारे इतिहास में अशोक का काल एक अभिमान की वस्तु है। उनके समान सम्राट संसार 
के किसी देश ने अभी तक पैदा नहीं किया | 


९ 7 
अशोक की धमं-लिपियाँ 
पीछे हम स्थान-स्थान पर अशोक की धर्म-लिपियों का विवेचन करते आये हैं फिर 
भी पाठकों के हितार्थ हम नीचे उन सब धर्म-लिपियों का अनुवाद दे देना उचित 
सममत्त हैं | 
(१) 
हक कक | ८ ४५ ४ ३ (ः अर 
यह धर्म-लिपि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की आज्ञा से खुदबाइ गइ है । 
पृथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्तु को वलिदान अथवा भोजन के लिए न मारे अथवा 
किसी प्रकार का समाज न करे | देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट ऐसे समसाजों से अनेक 
प्रकार के दोष देखते हैं। यद्यपि कुछ समाज ऐसे भी है जो देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट 
को अच्छे मालूम होते हैं। पहले देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट की पाकशाला सें व्यंजन 
बनाने के निमित्त हजारों पशुओं का वध हुआ करता था, पर आज से उसकी पाकशाला 
में केवल दो मोर और एक हिरण का वध होगा | जिससें भी हरिण का वध नियमित नहीं 
है। भविष्य सें ये तीन प्राणी भी नहीं सारे जायेँगे। 
(२) 
देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट के साम्राज्य में सवत्र और उनके सीमा प्रदेश में 
रहनेवाली जातियों ( जैसे--चोल, पाण्ड्य, सतिय-पुत्र, केरल-पुत्र आदि ) के राज्य सें 


३६० श्री महारावयल-रजत-जयन्तो-अभिनन्दन-अन्थ 


ताम्रपर्णी ( लका ) तक वथा यूनानियों के राजा एण्टीओकस के राज्य में और उसके 
पाश्ववर्षा दूसरे राज्यों में सर्यन देयप्रिय प्रियदर्शी सम्राठ_ने ठो प्रकार की चिकिसाओं का 
प्रयस्व स्था है--मनुप्य चिक्त्सि और पशु चिकित्सा। जिन जिन स्थानों पर मनुष्यों 
और पश्चुत्रों के उपयोग में आनेगाली औपधियों के पौपे नहीं हैं, उन उन स्थानों पर वे 
बाहर से लाये और लगाये गये हैं | अत्येक पथ॒पर मनुप्यो और पश्चओं के लिए ऊुएऐँ 
सुद्वाये गये हैं, और इच लगयाये गये हें । 
(३) 
देवप्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार फहते हैं--राज्यामिपेक के वारहये वर्ष में मेंन 
इस प्रकार के आदेश किये है। मेरे गय्य में सत्र वर्मच्युत, राजुक और नगरो के 
शब्यायिकारी पॉच वर्ष में एफ़ वार एक सभा से एफ्त्रित हों और इस प्रकार की वर्स- 
शिक्षाओ का प्रचार करें -- 
अपने माता, पिता, मित्रो, सगियो और सयवियों की वर्मय्ुत सेत्रा करना 
अन्छा और उचित है। ब्राह्मणों और श्रमणा को भिक्षा देना, प्राणियों के जीपन 
का सताार करना और अपव्यय तथा कट़ु पचन से वचना 'अन्दा और उचित हे। वौढ- 
सत्र इस प्रकार के वर्मयुत्तों को नियुक्त करेगा और उन पर निगाह रक्सेगा। 
सुदूर अतीत काल से यहाँ पर प्राणियों का नाश--जीयों के प्रति निष्ठुर व्यपहमर, 
सम्बन्यियो, अमणो तथा ब्राह्मणों के प्रति अनादर भातर चले आ रहे हैं। आज देयताओं 
के प्रिय प्रियरर्शा राजा मे--जो कि देवताओं के प्रिय धर्मजाये के बडे भक्त हें--ढिंटोरा 
पिटयाऊर लाग लशकर, हाथी, मशाल और स्पर्गाय बस्तुओं को प्रजा को द्सिलाऊर, 
वर्म को प्रकट क्रिया है। जैसा सैफ्डो वर्षों पहले कभी नहीं हुआ था बैसा देवताओं के 
प्रिय प्रियदर्शी राजा के वर्मानुशासन से होता है। आज जीपधारी पशुओं का सत्कार, उनके 
लिए दया, सम्यन्धियों, आरह्मणों और श्रमणों फ्े लिए सत्कार, माता पिता की आजा मा 
भक्ति के साथ पालन, और बुढ्मो का यथीचित आदर होता है । अन्य पिपयों की तरह इस 
गरिपय से भी धर्म का त्रिचार क्रिया गया है। और देयताओ का प्रिय प्रियदर्शी इसको 
वरापर प्रचलित रफ़्सेगा । देयताओ के प्रिय राजा प्रियदर्शी के पुत्र, पौन्र और प्रपौत्र इस 
धर्म के प्रचार को स॒फ्टि के अत तक कायम रफ्सेंगे। धर्म और भलाई में दृढ रहतर वें 
लोग धर्म की शिक्षा देग, क्योकि वर्म की शिक्षा देना सय कार्यो से उत्क्ठ है और 
भताई के बिना वर्म का कोई कार्य न होगा | धामिक प्रेम का टंढ होना और उसती इद्धि 
होना वाछ्चनीय है | इस शिलालेस को सुद्याने का प्रधान उद्देश्य यह है, कि वें लोग अपने 
को इस सर्वोच्च भलाई के कामों से लगाये और इसकी अयनति न होने दे। राज्याभिपेक 
के वारहये वर्ष भे देवताओं के प्रियर्शा सम्राट_ने इसे खुदवाया हे । 


(४) 
देवताओं के प्रियदरर्शा सम्राट्‌ कहते हें कि, पुण्य करना बहुत कठिन हे। जो 
.र >> पु ५ हर मैंने च पु डी-पो हद 
पुण्य करते हें वे कठिन झाये करते ह। अभी तक मैंने स्वय वहत से पुए्य-काय किये हैं| 
लय पर कट पु ६४ न 
मेरे पुत्र, पौत्र और कल्पान्त तक के सर वशवर मेरी ही तरह पुण्य-काये करेंग। ओर 
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जो सुकृत काय के करने सें क्रिचित-मात्र भी प्रमाद करेगा, वह पाप का भागी होगा 
क्योंकि पाप करना वहुत आसान है। देखो, अतीत काल में धर्म का प्रवन्ध करनेवाले 
कमचारी न थे, परंतु मेंने अपने राज्याभिषेक के तेरहवे वष में धर्म का प्रबंध करनेवाले 
कर्मचारी नियुक्त किये है। ये लोग सब सम्प्रदाय के लोगों को धर्म का स्थापन और उत्ककर्प 
करने के लिए और घमयुतों की भलाई करने के लिए मिलते है। वे यचन, कम्बोज, 
गान्धार, सोराष्ट्र पेतेनिक और सीसा-अदेश की अन्य जातियों के साथ मिलते हैं। वे 
योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ, गरीव, अमीर और वृद्धों के साथ, उनकी भलाई और 
सुख के लिए और सत्य धर्म के अनुयायियों के मार्ग को सब वित्नों से रहित करने के 
लिए मिलते हैं | जो लोग वंधनों में है उन्हें वे सुख देते है और उनकी -वाधाओं को दूर 
करके उन्हे भुक्त करते है; क्योकि उन्हें अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है। 

टलिपुत्र तथा अन्य नगरों में, वे मेरे भाई-अहनों तथा अन्य संवंधियों के घर में यत्र 
करते हैं| सब स्थानों पर धर्म महामात्र लोग सच्चे अनुयायियों, दान करनेवालों और 
घ्‌ ४७५ «० «३ 5 आप न 6.0० 
धर्म में दृढ़ लोगों से मिलते हैं | इसी उद्देश्य से यह लिपि खुदवाई गई है। 

(५) 
देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट कहते हँ--प्राचीन काल में हर समय में राजकाय, 

मनोनिवेश और गुप्तचरों के समाचारों को सुनने की प्रथा न थी। मेंने इस प्रकार का नियम 
कर दियां है कि, चाहे जिस समय सें--खाने के समय, विश्राम के समय, शयनागार में 
एकान्त में अथवा वाटिका में--वे कमंचारी लोग जिनके ऊपर प्रजाविपयक कार्यो का 
भार है, मुझसे मिल सकते है। में अपनी प्रजा के संबंध की सव वाते उनसे जान लेता 
हैँ । मेरी कही हुई शिक्षाओं को मेरे धर्म महामात्र लोग प्रजा से कहते हैं। इस प्रकार 
मेंने यह आज्ञा दी है कि, जहाँ कहीं धर्मोपदेशकों की सभाओं में मतभेद अथवा कड़ा 
हो, उसकी सूचना मुझे सदा मिल जाना चाहिए। क्‍योंकि, न्याय के प्रबंध में जितना 
उद्योग किया जाय, कम है। मेरा यह कतंव्य है कि शिक्षा द्वारा लोगों का उपकार कखरूँ। 
निरंतर उद्योग और न्याय का उचित प्रबंध सर्व-घाधारण के हित की जड़ है और इससे 
अधिक फलदायक कुछ नहीं है। मेरे सब यत्नों का मुख्य उद्देश्य है कि, में सर्वसाधारण 
के ऋण से मुक्त हो जाऊँ। जहाँ तक मुमसे हो सकता है, मे उन्हें सुखी रखने का प्रयत्र 
करता हैँ । ओर इस वात का भी प्रयत्न करता हूँ कि, भविष्य में भी स्वरग-सुख प्राप्त कर। 
भविष्य में मेरे पुत्र और पौत्र भी सब साधारण के हित में रत रहें। इसी उद्देश्य से मेने 
यह लिपि खुदवाइ है. । * 


(६) 

देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी की यह वड़ी इच्छा है कि, सव स्थानों में सब 
जातियाँ सुखी रहे | सब्र लोग समान रीति से इन्द्रियों का दमन करे और आत्मा को 
पवित्र बनात्र | मनुष्य संसार की वातों में अधीर है। संसारचक्र के कारण वह जितनी 
घातें कहता है, कर नहीं सकता। फिर भी आंशिक रूप से डसे कतंव्य-पालन में रत 
रहता चाहिए। दान एक श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन जो लोग आर्थिक हीनता-कारण दान 
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नहीं कर सकते, उन्हे सयम, चित्तशुद्धि, झेतज्षता, टइ चिन्तना आदि गुणों का एयान्त 
पालन करना चाहिए | 
(७) 

प्राचीन समय के राजा लोग अहेरिया के लिए जाया करते थे | अपना जी बहलाने 
के लिए वे जानपरों का शिकार तथा अन्य सती प्रतार के सेल क्या करते थे। में 
देतताओ का प्रियरर्शा सम्राट अपने रात्य के दस यर्प से इस प्रकार मनोरजन को 
बन्द करता हूँ | अप मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है| आज से ब्राह्मणों और श्रमणो को 
भट करना, उनको दान देना, बृद्धों स परामर्श फरना, द्रव्य बॉटना, राष्य में प्रजा से भट 
करना, प्रजा जनो को थार्मिक शिक्षा देना आदि काये ही मेर मनोरजन फी सामग्री 
होगी । इस प्रश्मर देयताओं का प्रिय प्रियदर्शी सम्नाद अपने भले कामों से उत्पन्न हुए 
मुस्तो को भोगता है | 


प 

देयताओ के प्रिय प्रियरर्शा सम्राट कहते हें --लोग बीमारी में, पुत्र मन्‍्या के 
विवाह से, पुत्र के जन्म पर और यात्रा मे जाने के समय अथवा इसी प्रकार के अन्यान्य 
अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के विधान करते हें । परतु मिन्न भिन्न प्रसार के ये असर्य 
वियान जिन्हें कि लोग करते हें, व्यर्थ और निर्वेफ हैं। इन पिधानो का फोई फल नहीं 
होता। जो इन पिधानों को छोडकर इनके विपरीत धर्म काये करता है, पह पहुत 
ही श्रेष्ठ है । गुलामों और नौफरो पर यवोचित ध्यान रखना और समधियों तथा शिक्षरों 
का सत्कार फरुना प्रशसनोय है। इन कामों को तथा इसी प्रकार के अन्य भलाइ के कामो 
फोह में धरम कार्य कहता हूँ । पिता, पुत्र, भाई अचया स्पामी को कहना चाहिए कि, 
थे ही कार्य प्रशमनीय हें । जहाँ तक अभीष्र सिद्धि न हो जाय तथ तक इन सम कार्यों नो 
करना उचित है| यह कहा जाता है. फ्रि, दाम देना प्रशसनीय कार्य है, पर और दान 
इतमे प्रशसनीय नहीं हैं. जितना कि, धर्मदान , इसलिए मित्र, समवी और सगी को यह 
सम्मति देना चाहिए कि, अमुक-अमुक अयस्थाओ में अमुक-अमुऊ काये प्रशसनीय हे 
यज्ञ मे विश्वास रखना चाहिए कि, इस प्रकार के आचरण से स्व॒गे मिलता हे। 


(५९) 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट्‌ इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार वी बीत्ति 
अथवा यश को पूर्ण नहीं समझता कि, उसकी प्रजा वर्तमान मे अबया भविष्य में उसके 
बसे को साने और उसके अनुसार कार्य करे। इसी एकमात्र यश को देयताओं या 
प्रियदर्शी सम्राट चाहता है। प्रियदर्शी सम्राट्‌ के सब उद्योग आगामी जीपयन में मिलने 
वाले सुप्ो तवा जीयन मरण के बवबनों से मुक्त होने के लिए हें । क्योंकि जीतन-मरण 
काहुस ही सपसे बडा ठु स है। लेकिन इस ठुससे छुटकारा पाना छोटे और बडे 
दोनो ही के लिए कठित्त है| तय तक कठिन है जब तक कि, वे अपने को सब वस्तुओं 
से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करेंगे। सास कर बड़े लोगों के लिए इसका उद्योग 
करना वडा हूं! कठिन है | 


डा 
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( १० 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट कहते हं--धरम की मित्रता के समान मित्रता 

धर्म की भिज्षा के समान भिक्षा, धर्म. के संबंध के समान संबंध और धम के दान के 
बराबर दान हनिया में कोई नहीं है। इसलिए क्रीत दास और साधारण श्त्यों के प्रति 
सदय व्यवहार, माता-पिता की शुश्रषा, मित्र, परिचित ओर जाति का सम्मान, ब्राह्मण 
और श्रमण लोगों को दान, प्राणियां के प्रति अहिसा भाव आदि सत्कार्यों को सम्पन्न 
करते रहना चाहिए | सुतरां पिता, पुत्र, आता, मित्र, परिचित और जाति के लोगों को 
यह उपदेश देने रहना चाहिए कि, ये काय सत्काय है। ये मनुष्य के कतंव्य है। जो लीग 
हमेशा इस प्रकार का आचरण अथवा धर्मदरान किया करते हैं वे इस लोक में पूजित 
एवं परलोक में अनन्य सुखभोगी होते है । 


१९) 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी सम्राट सब धर्म के लोगों का क्‍या संन्यासी और 
क्या ग्रृहस्थ--उचित सत्कार करता है। वह उन्हें भिक्ता और दूसरे प्रकार के दान देकर 
सन्‍्तुष्टठ करता है। लेकिन प्रियदर्शी सम्राट इस प्रकार के दानों को उनके धर्माचरणों की 
उन्नति के सम्मुख कुछ भी नहीं समझता | यद्यपि यह पत्य है कि, भिन्न-भिन्न धर्मों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पुएय समझे जाते हैं तथापि उन सबका आधार एक ही है। इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है. कि वह कभी अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म 
की निन्‍दा न करे। किसी भी व्यक्ति का यह कर्तव्य नहीं है कि वह दूसरों के धर्म को 
बिना कारण हल्का समझे । इसके विपरीत सब लोगों का यह कर्तग्य होना चाहिए कि 
दूसरे धर्मों का भी सब अन्न धरों पर उचित सत्कार करें| इस प्रकार का यत्र करने से मनुष्य 
दूसरों की सेवा करते हुए भी अपने धर्म की उन्नति कर सकता है। इसके विरुद्ध कार्य 
करने से मनुष्य न तो कभी अपनी ही भलाई कर सकता है, न दूमरों की ही | इसके 
अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने धर्म की वृद्धि करने के लिए दूसरे धर्मों की निन्‍दा करता है 
वह अपने ही हाथों अपने धर्म पर कुठाराध्राव करता है। सहयोग दी सदसे उत्तम वस्तु 
है। इसी के कारण सब लोग एक दूसरे के मतों को सहन करते हुए प्रेमपूवक समाज में 
रह सकते है | देवताओं के प्रियदर्शी की यह इच्छा है कि सब लोगो को इस ढंग की शिक्षा 
री जाय जिससे कि, उनके सिद्धान्त शुद्ध हों। सब धर्म के लोगों को यह बतला। देना 
चाहिए कि देवताओं का प्रियदर्शी सम्राट दाव ओर बाहरी विधानों की अपेक्षा वास्तविक 
धर्माचरण की उन्नति और सब धर्मो के पारस्परिक प्रेम को अधिक महत्त्व देता है । इसी 
उद्देश्य से धर्म का प्रबंध करनेवाले कमंचारी, निरीक्षक ओर अन्यान्य कर्मचारी लोग कास 

करते हैं | इती का फल मेरे धर्म की उन्नति ओर घार्मिक हाष्ट से उसका प्रचार है । 

, ( १२ ) 

कलिंग देश, जिसे देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक ने अभिपेक के 
आठवे वर्ष में जीता है, वहुत विशाल है| इस तव्रिजय में डेढ़ लाख व्यक्ति बंदी बनाये 


८ १ का 


गये थे, एक लाख आहत हुए तथा इससे कितने ही अधिक सारे गये है। इतनी 


*ा 


हि 
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हत्याओ ऊे उपरान्त कलिग देश विजय हुआ है। इसी क्षण से नेवप्रिय प्रियल्शा सम्राट 
का यर्मपालस, पर्मानुरग और उसझी धर्मालुशाप्ति बहुत वृद्धिगत हुई है। कलिंग 
विजय करने पर देपप्रिय प्रियरर्शा सम्राद को बहुत परचात्ताप हुआ है। स्योफि, अगिज्ित 
देश को विजय करते समय हत्या, मृत्यु और बन्दी बनाना अपश्यम्मायरी होता है । 
देपप्रित प्रियरर्शी सम्राट को ये हृत्याएँ अतिशय गुरुतर और फऊंष्ठतर माद्म होती हें। 
सभी देशो में ब्राह्मण, श्रमण, सन्‍्यासी और ग्रहस्थ लोग रहते हैं। उनसे उनके प्रिय 
जमों का पियोग हो जाता है। यहाँ तक क्लि उनरी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए 
उन्हें घोर बलेश उठाना पडता है। मैं, जो कि देयताओं का प्रिय हैं, इस प्रकार की ऊठोसता 
का अनुभय करता और उन पर पश्चात्ताप उरता हूँ। फोई ऐसा देश नहों जहाँ पर 
बाह्मण और श्रमण न बसते हों और फोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वे लोग ग्िसी न किसी 
थम को ह मानते हो । और कलिग देश के अतर्गत जितने लोग आहत हुए हैं, बस्टे 
हुए हैं, अबबा जितने लोगो ने प्राण त्याग क्रिया है, उनके लिए देयताओं के प्रियर्ष्शा 
सम्राट को बहुत अनुताप हो रहा है। हि 

देवताओं का प्रियदर्शी सब प्राशियों की र्ता, जीयन के सत्क र, शान्ति और दया 
का उत्सुक हृदय से अभिलापी है | इसी को देवताओं का प्रियदर्शी वास्‍्तविक धर्म प्रिजय 
सममता है। अपने रूम्राज्य तथा उसके सीमापर्ती प्रदेशों में इसी प्रकार की धर्म विजय 
सम्राट्‌ देसना चाहता है | उसके पडोसियों में ययनों का राजा णण्टी ओउस, एशटी 
ओफक्स के उपरान्त चार गजा लोग-टोलेमी, एण्टी गोनस, मेगेसी और सिफदर, दक्षिण 
में ताम्रपर्णी नही तक चोल और पाण्डब लोग और विस्मय्सी यूनानियों और 
कम्बोजों में नाभक्त और नाभपन्ति लोग--सपंत्र देवताओं के प्रियदर्शी की धार्मिक 
शिक्षाओं के अनुकूल हैं। जहाँ जहाँ देवताओ के प्रियदर्शी के दूत भेजे गये, वहाँ वहाँ के 
लोगों ने उन वार्मिक शिक्षाओं को बडे ही चाव से सुना जो प्रियदर्शी सम्राठ_ की ओर 
से भेजी गई थीं। व सानद उन धार्मिक शिक्षाओं से सहमत हो गये। 

इस प्रशर यह्‌ त्रिजय चारो ओए फैलाई गई है। मुझे इससे अत्यन्त आनढ प्राप्त 
हुआ है | वास्तय से वामिक प्रिजय में इसी प्रका( का सु होता है।यह आनंद 
यद्यपि अलभ्य है तथापि देगताओ का प्रियदर्शी समाट_ उस आनन्द को बहुत अधिक 
सममता है जो क्नि अगले जन्म में मिलनेत्राला है | इसी उद्देश्य से यह धार्मिक 
शिलालेस खुदवाया गया है कि हमारे पुत्र और पौत्र यह न सोर्च कि किसी नपीन 
विजय की आपश्यम्ता है | वे यह न वबिचारें कि तलवार से प्रिजय करना “विजय” 
कहलाने के योग्य है। वे उसमें नाश और क्ठोरता के अतिरिक्त कुछ भी न देसें। वे धर्म 
की बिजय को छोडकर और किसी प्रकार की त्रिजय को सच्ची न सममें। ऐसी 
विजय का फल इस लोक और परलोऊ दोनों जगह मिलता हे । 


६ १३ ) 
_. ये गिरिलिपियों देशताओ के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट ने खुदयाई हें। ये कुछ तो 
सक्षेप मे, कुछ साधाग्ण विस्तार मे और कुछ अधिक पिम्तार मे हैं। श्रमी तक ये एक 
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दूसर से सम्बद्ध नहीं हैं; क्‍योंकि सेरा राज्य बहुत विशाल है। मैने बहुत सी बातें खुदवाई 
है और बहुत सो अभी और खुदवाऊंगा | छुछ बातों में पुनराव्ृत्ति भी आ गई है, क्योंकि 
में उन वातों पर बशेप जोर देना चाहता हूँ। प्रतिलिपि सें दोष भी हो सकते हैं कि कोई 
कोई वाक्य कट गया हो, पर यह सब खोदनेवाले कारीगर का काम है | 

उपरोक्त तरह सूचनाएँ अशोक की प्रसिद्ध धर्मलिपियाँ है, जिनके द्वारा उसने 
अपने साम्राज्य सें उपरोक्त महत्त्वपूण वातों का प्रचार किया । 

उपरोक्त तेरह गिरिलिपियों के अतिरिक्त अशोक ने समय-समय पर अन्य 
सूचनाएँ भी खुरवाई थीं। उनसें से एक सूचना “घौली” में, दो “जोगड़” में, एक खण्ड 
शिलालिपि सिद्धपुर में, एक सू बना सहसराम में, एक बैराट ( दिल्‍ली के दक्तिण-पश्चिम ) 
में और तीन शिलालेख मैसूर में मिले हैं। इनके सिवा गुकाओं के शिलालेख अलग हैं। 
यद्यपि इन सत्र शिलालेखों का अनुवाद देना यहाँपर आवश्यक है, पर इससे प्न्थ का 
ऋल्लेबर बहुन बढ़ जाने का डर है | इन सव शिलालेखों को दिया जाथ तो एक स्ततंत्र प्रन्थ 
वन सकता है | उपरोक्त तेरह घर्मलिपियाँ बहुत आवश्यक थीं, इसलिए उनका अनुवाद 
ऊपर दे दिया गया है। शेष आठ स्तम्मलिपियाँ भी वहुत आवश्यक समझी जाती है | 
अतः उनका अनुवाद नीचे दिया जाता है। 


हर पहली स्तम्भलिपि 


देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट कहते है |--अपने राज्याभिषे 6 के छव्बीसवे' वर्ष में 
मैंने यह सूचना खुदवाई है :--प्रकान्त धर्मौनुराग, विशेष आत्मपरीक्षा, पूर्ण आज्ञापालन 
प्रगाह अध्यवसाय और धर्ममय के विना मेरे कर्मचारियों को ऐहिक और पारलौकिक 
सुख मिलना कठिन है। मेरे उपदेश के काउए उन लोगों में स्वत: घर्स के प्रति आदर 
और अनुराग बढ़ रहा है। मेरे कर्मचारीगण क्‍या उच्च श्रेणी के, क्या मध्यम श्रेणी के, 
ओर क्या निम्न श्रेणी के सभी मेरे उपदेश के अनुसार काये करते हैं, और भविष्य में 
करेंगे । चंचल मति लोगों में धर्मानुराग बढ़ाने की व्यवस्था भी वे लोग करते हैं | 

उसी प्रकार सीमाप्रान्त के मंत्रिगण ( अन्त महामात्र ) भी श्रमप्रचार करते है। 
इस उपाय के द्वारा भेरे उद्दश्य--धसानुसार पालन, धर्मोनसार शासन, घमानसार उन्नति 
ओर धर्मानसार रक्षा--अनायास ही पिद्ध होठ है। 


(२) 

देवताओ के प्रियदर्शी सम्राट कहते हैं--धर्म उत्तम है पर यह्‌ पूछा जा सकता है 
कि धर्म है क्या पदा4 ? धर्म थोड़ी से थोड़ी बुराई और अधिक से अधिक भलाई करने 
में है। धरम दया, दान, सत्य और पवित्र जीवन में है। इसलिए मैंने मनष्यों, चौपायों, 
पक्षियों और जल-जन्तुओं के निमित्त सब प्रकार के दान दिये है । मेने उनके हित के लिए 
बहुत से कार्य किये हैं। यहाँ तक कि उनके पीने के लिए पानी तक का प्रवन्ध किया है । 
मैने इस उद्देश्य से इस सूचना को खुदवाया है जिससे लोग उसके अनुसार चलें और 
सत्य पथ को अ्रहण करे। यह कारये वहुत ही उत्तम और प्रशंसनीय है । 
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(३) 

देवताओ के प्रियदर्शी सम्राट्‌ कहते हैं--मनृप्य केवल अपने अच्छे कामों को देखता 
है और उहता है कि मैंने अमुरू उत्तम फाये क्रिया। पर वह कभी अपने बुरे कामों को 
नहीं देखता | बह ऊभी यह नहीं ऊड़ता कि मैंने अमुऊ पाप किया | यद्यपि यह सत्य है कि 
इस प्रकार सी जाँच ठुसप्रद है तथापि यह आवश्यक है कि, अपने मन से यह प्रश्न क्या 
जाय और यह निश्चय कर लिया जाय कि दुष्टता, निर्दयता, क्रोव, अभिमान तथा इसी 
प्रकार के दूसरे दुष्कृप्य पाप हैं। सायवानी के साथ अपना अआत्मनिरीक्षण करते रहना 
आपश्यर है। हलय के अदर हमेशा इस प्रकार की भायनाएँ रखना चाहिए कि मैं दूसरो 
से ईप्या न करूंगा अथया उनकी निन्‍्दा न करूँगा | इस प्रकार का याये मेरे लिए इस लोक 
ओर परलोक दोनों स्थानों में लाभप्रत होगा। 


(४) 
देशताओ के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट कहते हैँ--अपने रब्याभिपेत के सोलहदें 
बप में मैंने यह सूचना खुदवाई है । मैंने अपने लाखों प्रजागणो के लिए रण्जुसों को नियुक्त 
क्‍या है। रज्जुक को दण्ड देने का अधिकार मैंने खय अपने हाथ से रफ़्सा है जिससे 
ऊिये प्ररी टढता ऊन साथ मेरे राज्य के लोगों की भलाई और उनमति करें। प्रजा के सुसों 
और दुसो की थे बगबर जाँच ऊरते रहते हें और वर्मयुतों के साथ रहकर वे मेरे राज्य के 
लोगों फा शिक्षा देते हें जिश्नसे कि लोग इस लोऊ में सुस और भविष्यत्‌ में मुक्ति प्राप्त 
कर सऊे। ग्ज्जुर लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं | पुरप लोग भी मेरी इच्छा और 
आज्ञाओं का पालन करते हैं और मेरे उपदेशों का प्रचार करते हैं. जिसमे रप्जुक लोग 
सतोपजनऊ काये करें | जिस प्रकार कोई मलुष्य अपने वच्चे को उसी सचेत दाई के 
हाथ में सोंप सर निश्चिन्त ग्हता है और सोचता है फि मेरा वच्चा सचेत दाई के पास है, 
उसी भाँति मैंने भी अपनी प्रजा के लिए रज्जुक़ों को नियुक्त क्या हे और जिसमें वें दृठता 
और रा के साथ बिना किसी चिता के अपना फार्य को, मैंने उनके अभियुक्त करने और 
दण्ट देने का अधिकार स्तय अपने हाथ मे रक़्सा है । अभियुक्त बनाने और दण्ड देने मे 
समान दृष्टि से झाम लेना आयश्यक है। इसलिए आज की तिथि से यह नियम जिया 
जाता हे फ्रि जिन केदियों का न्याय हो जाय और जिन्हे फॉमी फी सजा का दण्ड मिले 
उन्हे नीन दिन की अयवि दी जाय और उनऊो सूचना दे दी जाय कि वे तीन डिन तक 
जीमित रहेगे, न इससे अधिक और न इससे फम । इस वीच में वे पग्लोक साधन के लिए 
जितना दान पुण्य करना चाहें, कर लें | मेरी इच्छा हे कि सागगार से मी उन्हे भगिष्यत्‌ था 
निश्चय दिलाया जाय और उसके माथ मेरी यह भी टढ इन्चा है कि मैं प्रजा के अन्तर्गत 
इन्द्रिय दमन और दानशीलता के भाय देखे । 
(५) 

५. उताओ के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट_ उहते हैं--अपने राय्याभिपेक के छब्मीसवे 

वर्ष के उपरान्त मन निम्न-लिसित जानयगे के सारे जाने का निपेय किया है--तोवा, मैना, 

अरुण, चक्पाक, हस, नन्दिमुस, गैरन, चमगीटड, अम्बक, पिल्लिक, दह्धि, अनस्थिक- 
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मछली, वदवेयक, गंगा नहीं के पुप्पुत, संकुज, कफत्तसयक, पसनसस, सिसल, संदक 
ओकपिण्ड, पलसत, श्वेत कपोत, ग्रामकपोत और सव चौपाये जो किसी काम नहीं आते 
और खाये भी नहीं जाते | वकरी, भेड़ और शूकरी जब गभवती हों, अथवा दूध देती हो, 
यथा उनका वच्चा छः सास का न हो गया हो, तव तक न मारी जायें। लोगो के खाने के 
लिए मुगी को खिला-पिलाकर मोटी न बनाया जाय | जीते हुए जानवरों को न जलाया 
जाय | निरथक ढंग से अथवा हिंसा के प्रयोजन से जंगल न जलाये जाये। एक जानवर 
को दूसरा जीवित प्राणां न खिलाया जाय | चातुमास की प्रत्येक पूर्शिमा को, पौप मास 
की पुष्य नक्षत्र-युक्त पूणिमा को, चतुर्दशी, अम्ात्रस्या और प्रतिपदा को और वर्ष के 
उयोसथ दिन सें मछलियाँ मारी और बेची न जायें। प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी, अमा- 
वस्या अथवा पूर्णिमा को पुष्य और पुनव॑सु नक्षत्रों से युक्त दिनों में, अथवा चातु्मास 
के प्रत्येक उपोसथ दिन सें कहीं भी सॉँड़, भेसा, वकरा, सुअर अथवा क्रिसी भी वध किये 
जानेबाले जानवर का वध न किया जाय । पुष्य और पुनवसु नक्षत्र सें चातुमोॉस की 
प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को और चातु्मास के शुक्लपक्ष में घोड़े और बैल को 
दागना न चाहिए । अपने राज्यामिपेक के छव्चीसवें वर्ष में पच्चीसवीं बार मेने वंदियों 
को कारागार से मुक्त किया है। 


(६) 

देवप्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं--अपने राज्याभिषेक के बारहवे वर्ष में प्रजा 
के लाभ और सुख के लिए मैने सर्वप्रथम सूचनाएँ खुदवाई' | मै यह सममकर प्रसन्न हूँ 
कि लोग इससे लाभ उठावेंगे एवं धम में अनेक प्रकार से उन्नति करगे। इस प्रकार ये 
सूंचनाएँ लाभ और झुख का कारण होंगी मेने ऐसे उपाय किये है कि जिनसे मेरी दूरवर्ती 
आर समीपवर्ती प्रजा के एवं मेरे संवंधियों के सुख की वृद्धि होगी । इसी कारण में स्वयं अपने 
कर्मचारियों पर देख-भाल रखता हूँ | सब पन्‍न्थ के लोग मुझसे अनेक प्रकार के दान पाते 
हैं, परन्तु में उनके धर्म-परिवर्तेन को वहुत अधिक आवश्यक सममता हूँ। यह सूचना मैने 
अपने राज्याभिषेक के छच्बीसवे' वर्ष में खुदवाइ है । 


(७) 
देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी कहते हैं--प्राचीन काल में जो राजा लोग राज्य 
करते थे वे चाहते थे कि मनुष्य धर्म में उन्‍नति करे, परन्तु उनकी इच्चानुसार मनुष्यों ने 
धर्म सें उन्नति नहीं की । 
तव देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट ने कहा--मैने सोचा कि, प्राचीन समय के राजा 
लोग यह सोचा करते थे कि किस प्रकार प्रजागण आशालनुरूप धर्मबुद्धि कर सकते है, पर 
उनकी इच्छानुसार वे धर्मोन्नति लाम न कर सके | तव किन उपायों से प्रजागण को धम्मान्नति 
में प्रवृत्त करवाया जाय ९ किन उपायों से उन्हें धर्म पालन में प्रवृत्त किया जाय ९ किन 
उपायों से उनके हृदय सें धर्म अपनी वृद्धि कर सकता है ९ 
इस विपय में देवप्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहते हे--मैंने धर्म-संबंधी 
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उपदेशो को प्रकाशित करने और वामिक शिक्षा देने झा निश्चय ऊिया है, जिसमे मनुष्य 
इनकी सुनकर सत्य पथ को ग्रहण करे और अपनी उन्नति करे। हे 

मैंने धार्मिक शिक्षाओ को प्रकाशित किया है और धर्म के त्रिपयों में अनेक उपदेश 
दिये है जिसमें धर्म की बहुत शीत्र उन्नति हो | मैंने प्रजा को धर्म शित्षा देने के लिए बहुत 
से कर्मचारी नियुक्त किये हें | वे सत्र कर्म चायी अपने अपने कर्चव्य पालन में दत्तचित्त हैं। 
हजागे मनुध्यो पर मैंने र्ब्जुको को नियुक्त किया है और श्राज्ञा दी है कि धर्मयुतो फो 
सहायता दो। 

देयताओ के प्रिय प्रियरर्शी सम्राद ने कहा--बड़ी बडी सडऊों पर मैंने न्‍्यप्रोध के 
बुक्ष॒ लगवाये हें जिसमे कि वे मनुप्यों और पश्चुओं को छाया दें | मैंने आम के बगीचे 
लगयाये हैं । मैंने आधे आये कोस पर ऊुएँ सुल्वाये हैं और अनेक स्थानों पर मनुण्यों और 
पशुओं के लिए धर्मशालाएँ बनवाई हैं। परन्तु मेरे लिए यथार्थ प्रसन्‍नता की बात यह हे 
ऊि पहले के राजा लोगो ने अनेक अच्छे कारयों से लोगों के सुख का प्रभध क्रिया है परन्तु 
लोगो को धर्मपथ पर चलाने के एक मात्र उद्देश्य से में सब काये करता हूँ। 

देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी सम्नाट_ ने क्हा--मैंने धर्म महामात्रो को नियत जिया 
है जिसमे कि वे सप प्रकार के धर्म प्रचार के कार्य में यतन ऊरे | सन धर्मों के लोगों मे, 
सन्यासियों में और गृहस्थों में वे धर्म प्रचार ऊरें। पुजारियो, म्राह्मणो, सन्‍्यासिया और 
निर्मन्‍्थ लोगो का ध्यान भी मेरे हृदय मे रहा है । और उन सत्र लोगों में मेरे कर्मचारी 
काये कर रहे है। मह/मात्र लोग अपने समाज मे कार्य फरते हैं और धर्म के प्रवधकर्ता 
लोग प्राय सय धर्मो में फार्य करते हैं । 

५ . देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट ने कहा--ऊि ये कर्मचारी तथा दूसरे कार्य 
फ्तो मेरे हथियार हैं । ये मेरे तथा रानियो के दिये हुए दान का वितरण करते हैं। में यह 
भी जानता हूँ कि वे यहाँ तथा दूसरे प्रातों में मेरे लड़ों के दिये हुए दान को धर्मकायों 
के साधन तथा धम वृद्धि के कार्यों में बाँटते हैं । इस प्रकार ससार में धर्म कम अधिक 
होते है । धम' के साधन जैसे तय। और दान, सत्य और पत्रित्रता, उपकार और भलाई 
को वृद्धि होती है। हि 

देगताओ के प्रिय गजा प्रियदर्शी कहते है--मेरे किये हुए भलाई के अनेक कार्यों 
को उदाहरणस्परूप समभरुर लोगो ने सम्वन्धियो और गुरु की आज्ञा पालन मे, ढृढ़ों 
पर त्याभाव रखने मे, ब्रह्मणी और श्रमणी का सत्पार ररने से, गरोब, दुसियों, नौऊरों 
तथा गुलामी का आदर करने की उन्नति की हे | 

देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी सम्र ठ_ कहते हैं-मल॒ष्यो के धर्म की उन्नति ४ दो 
प्रफर॒ से हो सऊती है--(१) स्थिर नियमो के छारा, (२) उन लोगो के हढ़यों मे धामिक 
नियमों जो उत्तेजित करने ऊे द्वारा । दोनों प्रकार के मागो में कठोर नियमों का रसना 
उचित नहीं है। केपद हृदय को धर्म की ओर प्रयाह्ित करने ही से लोगो में धार्मिक भानों 
का विकास होता है। यद्यपि दृढ नियमों के द्वारा पशु-बध निषेघ आदि उत्तम कार्यो के 
प्रचारित करने से भी धर्म उद्धि हो सकती है, पर धर्म की वास्तविक उनति तो जनता के 
हदयों से धार्मिक भावनाओ का सवार करने से ही हो सकती है | इसी उद्देश्य से मैंमे यह्‌ 
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लेख प्र ्शशित किया है कि वह भेरे पुत्रों ओर पौत्रों के समय तक स्थिर रहे और तव तक 
स्थिर रहे जब तक कि गगन-मण्डल में सूये और चन्द्रमा उदय और अस्त होते रहें। 
क्योंकि सेरी इन शिक्षाओं पर चलने से मनुष्य दोनों लोकों में सुख प्राप्र कर सकता है | 
मैने यह सूचना अपने रज्यामिपेक के रच वर्ष में खुदबाई हैँ। देवताओं के प्रियदर्शी 
सम्राट कहते हैं _ जहाँ कहीं यह सूचना स्तम्भो पर है, वहाँ पर चिरकाल तक स्थिर रहे । 

इन घमलिपियां पर विशेष आलोचना करने की आवश्यकता नहीं । सद्बदय पाठक 
इन लिपियों से अशोक के प्रज्ञा-प्रेम, धरप्रम आदि का सहज ही अनुमान कर सकते है। 
हमारे शात्रों में राजा के कत्त व्य का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रजा के सुख और दु:ख, 
सम्पत्ति और विपत्ति, आचार और व्यभिचार आदि सब बातो का जिम्मेवार गजा हैं। 
डस पर केवल प्रज्ञा के इसी लोक के सुधारने का उत्तरदायित्र ही नहीं हैं परन्तु प्रजा के 
परलोक सुधारने का भी वह जिम्मवार हैं| वास्तव में सम्राट अशोक ने अपनी जिम्सेंदारी 
की खूब समभा था ओर उन्होने जितनी उत्तमता से अपने कत व्य की पूरा किया उत्तना 
शायद संसार के किसी नृपति ने न क्रिया होगा | 





फा० ४७ 


अकबरकालीन जेन साधु उपाध्याय भानुचन्धध 


(जीवन पर एक टष्टि) 
शआचार्य श्री विजयेद्र सूरि 


गुजरात में सिद्पुर नगर में (आजकल यह स्थान चडौटा राज्य के अन्तर्गत है) 
रामजी शाह नाम का एक वनिया था। उसकी पत्नी वा नाम रमादे था। इनके दो पुत्र 
थे--रगजी शाह और भानजी शाह । जय भानजी शाह दूस वर्ष के हुए तो दोनों 
भाइयों को पनन्‍्यास सूरचन्द्रजी का व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वाह में 
दोनों भाई पन्यास सूरचन्द्रजी से दीक्षा लेकर साधु दो गये और इनके माम क्रम से 
रगचन्द्र और भानुचन्द्र स्से गये। पन्‍्यास सूरवन्द्रजी दाण ऋषि के शिप्य समलचन्द्र 
उपाध्याय के शिष्य थे | इस प्रमार भानुचन्द्र शिष्य परम्परा मे तो हाण ऋषि वी परम्परा 
में थे, पर आचार्य परम्परा में हीरप्रिजय सूरि की आज्ञा में थे। जन भातुचन्द्रजी जैन 
शा्तरों का अच्छे प्रकार अध्ययन कर चुड्के तो आचार द्वीरपिजय ने इन्हें पत्यास 
(पण्डित) पद्‌ से विभूषित क्या ।? 

._ भाजुचन्द्रजी की प्रसर बुद्धि को देखकर हीरप्रिजय सूरि ने इन्हें. अकपर के दस्वार 
में भेजा, उन्हें आशा थी कि ये अपनी बुद्धि के बल पर अकरर को प्रभावित उरके जैन- 
सध को लाभ पहुँचायेगे। आचार्य की आज्ञा से भानुचन्द्र लाभपुर (लाहौर) गये और 
वहाँ के जैन ग्रहर्थो मे उनका बहुत अधिक आदर किया और उन्हें एक उपाश्रय में ठहरा 
दिया। यहाँ अकवर के मन्नी अयुलफजल ने भानुचन्द्रजी को अपने साथ राजनीय दरबार 
में ले जार अकपर से भेंट कराई। भावुचन्द्रजी के बातचीत फरने के ढंग तथा 
बुद्विमत्तापूर्ण उत्तरों से अक्‍्यर बहुत प्रभावित हुआ और उसने भानुचन्द्रजों से 
प्रतिदिन द्रवार में आने की प्रार्थना की। साथ ही अकबर ने ह्वारपालों को यह आदेश 
दे दिया कि भानुचन्द्रजी को प्रतिदिन दरबार में आने की सुविधाएँ दी जायें। अकबर 
के समय में जो प्रतिष्ठा इन्होने प्राप्त की, वह जहाँगीर के काल में भी निरल्तर 
बनी रही | इस प्रतिष्ठा का महत्त्व इसी से प्रकट दे कि अकबर ने भानुचन्द्रजी को 
अपने राजकुमारो--सलीम और दानियाल--की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था।' 





१--मघत्री ऋषभ कवि प्रणीत श्री ह्ीरयूरिरास! (औओ आन द काव्य-मद्ोदधि भाग ४) 
8४8 १७६-१८२१ 
२--जामीरसा ने दानिआर, भणे जैन शाम्त्र तिहाँ सार, 
कहे अकक्‍पयर गाजी मौर, भाणचन्द ते अपल पकौर। 
--श्री द्वीरसूरि रास (आर का० म०, भाग ५), 88 $८० 
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अकवरकालीन जैन साधु उपाध्याय भांसुचन्द्र ३७१ 


इसी प्रकार जहाँगीर न अपने राजकुमार शहरयार के शिक्षण के लिए भी भानुचन्द्र से 
निवेदन किया था । 

स्वयं अकवर भी भानु वन्द्र से पढ़ा करता था | इसका उल्लेख सिद्धिचन्द्र-विरचित 
भानुचन्ध गणिचरित' में मिलता है। एक बार अकवर ने दरबार में रहनेवाले ब्राह्मणो 
से सूर्य के सहख्र नाम मांगे, परन्तु वे उन्हें कहीं प्राप्त नहीं हो रहे थे। भा-यवशात्‌ किसी: 
बुद्धिमान ने उन्हें वे नाम दे दिये और उन्होंने वे नाम अकबर के !सम्मुख प्रस्तुत किये | 
उन्हें अकवर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने ब्राह्मणों से ऐसे व्यक्ति की माँग की 
जो इन नामो को उसे समझता सके त्राक्मणो ने उत्तर दिया कि इन नासो को ऐसा व्यक्ति 
ही समझा सकता है जिसने वासनाओं का दमन कर लिया हो, भूशायी हो तथा तद्य वारी 
हो | तब, अकवर की दृष्टि भानुचन्द्र की ओर गई और उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति तो 
आप ही हैं | मुझे इन नामों को पढ़ाया कीजिए |” इस प्रकार भानुचन्द्र उन्हें प्रतिदिन 
सूर्य सहख्ननामों का अभिप्राय समभझाने के लिए जाया करते थे । 

उन दिनों लाहौर किले में जेन साधुओं के निवास के लिए कोई उपाश्रय नहीं था | 
भानुचन्द्र की यह इच्छा थी कि यहाँ कोई उपाश्रय बनना चाहिए। पर उप्तके लिए स्थान 
प्राप्त करना अति दुष्कर था, क्योंकि स्लेच्छ तथा अजैन लोग जैन धर्स से ठवंप रखते थे | 
तो भी भानुचन्द्र ने एक युक्ति सोची और उसके अनुसार एक दिन वे अकवर को पढ़ाने 
के लिए देर से गये । अकबर ने इसका कारण पूछा तो भानुचन्द्र ने उत्तर दिया कि मेरे 
पास कोई उपयुक्त स्थान नहीं है, जो है वह अत्यन्त संकोर्ण स्थान है तथा दूर है | इसलिए 
राज-दरवार में आने में कठिनाई होती है | अकवर ने उनके निवास *के लिए अपने प्रासाद 
में स्थान देना चाहा, पर वह भानुचन्द्र के अभिप्राय के अनुकूल न था | इसलिए अकबर ने 
उन्हें एक भूमि का टुकड़ा दे दिया । वहाँ स्थानीय शावकों ने एक उपाश्रय वनवाया तथा 
वहीं एक शान्तिनाथ स्त्रामी का चेंत्य भी बनवा दिया | 

इसके अतिरिक्त अकवर के दरवार से रहकर उपाध्याय श्री भानुचन्द्रजी न एक 


रे--विजय तिलक यूरिरास (ऐतिहासिक रास संग्रह भाग ४) में इस प्रकार'पद हैं; 
मिल्या भूप नई, भूप आनंद पाया 
भत्रईं तुमे मलई अही भाणुचन्द आया; 
तुम पासिथिई मोहि मुख वहूत होवइ, 
सहरिआर भणवा ठुम वाद जोवबइ | १३०६ 
पढ़ावो अक्म पूत कु धर्म्म वात, 
जिउ॑ अवल सुणता ठम्ह पासि तात; 
भाणचन्द | कदीम तुमे हो हमारे 
सब ही थकी ठह्म हो हम्महि प्यारे | १३१० 
४--श्री भानुचन्द्र गणिचरित (सिंधी जैन ग्रन्थमाला) प्रष्ठ १४-१५, द्वितीय प्रकाश, 
क्ोक ६७-७१ 
५--- उपयुक्त ग्न्थ, पृष्ठ -८-१६, द्वितीय प्रकाश, श्लोक १२२-१३५ 


3७२ श्री महारयल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-अन्थ 


तो शब्रुअथ के यात्रियों पर से जजिया रु हटा ढिया” तथा ग्वालियर (गोपाचल) के 
ल्ले में जो दिगम्नर जैन मतियाँ आक्रान्ताओं और दुष्ट जनों द्वारा विकृृत कर दी गई 
थी, उनका जीणोद्वार आपने अफपर की सूचना से उसी के राजज्ीय कोप से करवाया | 
ग्यालियर के जिले मे जैन मूत्तियों के होने का समर्थन 'हौरसौभाग्यम' काञ्य से भी होता 
है।< आज भी ऊिले के अन्र और बाहर हजारों मूर्त्तियाँ ससि्डितायस्था में पडी हैं। 
जिले में वर्ष में एक बार डिगम्पर जैनों का एक मेला भी लगता है । 

यव्रपि भानुचन्द्र स्यथ श्वेताम्नर जैन थे, परन्तु उन्होने द्गिम्नर जैन मूर्तियों फे 
जीर्णोद्वार के प्रति कोई पक्तपात नहीं प्रदर्शित क्या। इससे उनकी उलार प्रउत्ति का 
परिचय प्राप्त होता है। इस प्रसार श्वेताम्बरों का विगम्पगो के प्रति व्ययहार का यह हमें 
प्रथम द्वी उटाहरण प्राप्त हुआ हे । भानुचन्द्र श्वेताम्मर जैन थे और तपागन्त्र के थे तथा 
जहाँगीर ने इन्हें तपागन्दछ का प्रमुस लिखा है ।? 


६ - उपयुक्त ग्रन्व [ष्ठ २५, द्तीय प्रजराश, श्लोफ २६-४२ 

उन-. #४# प्रष्ठ ३५-३६, च॒ध प्रताश, श्लोर १२३ ६२. 
अथ प्रतस्थियान जेतु.. दाजिणात्यन॒पान॒प | 
चतुरक्ञचमुचक्रैयु क्तश्चत्रीय मूतिमान ॥ २३॥ 


प्रयाणैश्व रिपुपाणप्रद्मशप्रवण कमात्‌। 
गोपाचलेति पिख्यात  दुर्गदुर्गमुपागमन्‌ ॥ २४ 

तन चाद्वि समुल्री केनाचिज्जैनभूमुजा | 
निर्मापितानि विद्वन्ते जैनव्िम्यानि लक्षश ॥?रणा। 

तानि व्यड्भानि सवीक्ष्य विद्वितानि दुशात्ममि | 
ग्रयोचत्‌ सेदभत्‌ दृंमामद्राचकान्‌ स्ाच्छुमांनस ॥१२६॥ 

थो गुणी प्रगुणी कुबराद्‌ जिम्तायेतानि उद्धिमान्‌ | 
तम्मे मलरोशतो द्वव्य प्रयन्द्धामि यथेग्सितम! ॥१२७॥ 

श्त्थ तस्मिजत्तमत्वाविसयादिप्रवादिनि | 
तस्मै तत्कृत्ययोग्य ते श्राद्धमेऊमदर्शबन्‌ ॥१२८॥ 

डर तैन भ्राेन तटद्धव्यात्‌ तत्वत्यमचिरात्ट्रतम्‌। 
पिलम्य सर्यथा धममें यतो नौचित्यमथ्ति ॥१२६॥ 

८--गोपाठरीलेड्थ सुपर्वसझावष्टम्मनस्तम्म इयाभ्युपेत्य | 
सम जनौपैजिनसावमौम क्ऊुअमरेत नतवान्वतीद्ध ॥२४१॥ 

द्वापद्याशद्‌गजमितब्धभप्रतिमा स सिद्धशैल इवं। 
प्रधूररा अपि तम्िमस्मूर्चीजनीरनसीत्त ॥२३२॥ 

“-दीरसोभाग्यम्‌ (निर्ययमागर प्रकाशन) सर्ग १४, ४४ एर६ 


६--[॥6 ॥धघडपाँ-न-]भाौशाहा। 070 #ह्वात्वा$ णी ]शीषाह्टाए शष्ट ४३७ 
तवा प्रष्ठ ४५४ 


अकबरकालीन जैन साधु उपाध्याय भानुचन्द्र ३७३ 


श्री मानुचन्द्र गशिचरित से यह भी क्षात होता है कि शेख अवुलफजल ने 
भानुचन्द्र से 'पड़द्शन-समुच्चय” पढ़ने की इच्छा प्रकट की थी, जिसे स्वीकार करके 
भानुचन्द्र ने नियमित रूप से शेख को शिक्षा देनी प्रारम्भ कर दी। शेख अवुलफजल 
पढ़ते समय भानुचन्द्र के प्रवचनों को लिपिबद्ध करते जाते थे |!" आइने अकबरी में 
अबुलफजल ने जहाँ भारत में प्रचलित धर्मों का वर्णन किया है वहाँ जेन श्वेताम्बर धर्म 
के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि श्वेताम्बर जैन-धर्म का ज्ञान उसे श्वेताम्बर जैन साधु 
से ही प्राप्त हुआ है |! ध्ये जैन साधु उपयु क्त प्रसाण के अनुसार भानुचन्द्र उपाध्याय ही 
प्रतीत होते है।यह भी एक आश्चये का विषय है कि अवुलफजल ने जैन-धर्म पर एक- 
आध स्थल को छोड़कर इतने अधिक सुन्दर ढंग से लिखा है कि विरले ही लेखक इस 
प्रकार लिखने में सफल हो सके हैं | 

अवुलफजल ने आइने अकबरी में दरबार में रहनेताले विद्वानों का वर्गीकरण 
किया है। प्रथम बग में वे लोग थे जो कि दोनों लोकों के रहस्य को जानते थे, दूसरे वर्ग 
में मन और हृदय के रहस्यों के ज्ञाता थे, तीसरे वर्ग में धर्म और दर्शनशाम्त्र के ज्ञाता 
थे, चीथे वर्ग में दार्शनिक थे और पॉचवें बगे में वे लोग थे जो कि परीहुणो तथा 
पर्यालोचनों पर आश्रित विज्ञान के जाननेवाले थे। इन सम्पूर्ण वर्गों में केवल तीन जैन 
विद्वानों के नाम अबुलफजल ने गिनाये हैं। इनमें आचाये श्री हीरविजय सूरि तो प्रथम 
वर्ग सें थे, और विजयसेन सूरि तथा भालुचन्द्र उपाध्याय पॉचवें वर्ग में थे [१९ 

भानुचन्द्रजी को उपाध्याय पद अकबर के आग्रह से दिया गया था। अकबर ने 
एक वार भानुचन्द्रजी के वार्तालाप से प्रसन्न होकर यह पूछा कि जैन समाज में सबसे 
बड़ा पद कौन सा है। भानुचन्द्र ने उत्तर दिया, सबसे वड़ा पद 'आचाय' है और उससे 
छोटा 'डपाध्याय'! है। अकबर ने उन्हें आचाय-पद्‌ से सम्मानित करना चाहा, पर 
भानुचन्द्र ने कहा कि इस पद के में अभी योग्य नहीं हूँ, वर्चमान समय में तो इस पद 
के योग्य केवल आचाय श्री हीरविजय सूरि है। अबुलफजल के परामर्श पर अकवर ने 
इन्हें 'डपाध्याय' पद्‌ देता चाहा, तो जैन समाज के किसी प्रमुख व्यक्ति ने अबुलफजल को 
सुझाया कि इस काय के लिए हमारे समाज स आचाये की अनुमति आवश्यक है, आप 


2, 


१५ 


१4 


१०--अन्येयु: ग्रश्नयांचक्रुस्तानाउःहूब स गौरवम्‌ | 

स्वयं व्युत्वित्तव: शेखा: पडदर्शनसमुच्चयम्‌ ॥भ८॥ 

तदुक्त सविशेष॑ तत्‌ श्रत्वा श्रीशेखपुद्धव:। 

प्रोचे श्रीमन्मुखादेव शिक्षणीयमिद मया ॥४६॥ 

प्रारेमे तल्लिपीकतु श्रीशेखे: प्रत्यद॑ ततः 

तद्दिनादभवत्तेपां प्रीति: स्फीतिसतां मिथ: |॥|६०॥॥ 

--शभ्री भानचन्द्र गशिचरित, द्वितीय प्रकाश | 
११---आइने अकबरी, तीसय भाग (एच० एस० जैरट द्वारा अनूदित) प्रृष्ठ २१० 
१२--आइने अ्रकबरी, प्रथम भाग (एच० ब्लाखमैन द्वारा अनूदित, हितीय संस्करण) 
पृष्ठ ६०७ से ६१७ | 


३७१ श्री महारायल-रजत-जयन्ती अभिननदन-प्न्थ 


पह हीरपिजय सूरि से मँँगया ले। अबुलफजल ने एक पत्र द्वास हीग्विजय सूरि से 
अनुमति मैंगवा5 | हीरपिजय सूरि ने अनुमति के साथ यामक्ेप भी भेजा | इस प्रम॒र 
भानुचन्द्र उपाध्याय पद्‌ से सम्मानित स्थि गये १? ९ इस पटना शा समर्थन हीर सौभाग्य 
काव्य! और होरसूरि रास१5 से होता हैं | 

भामुचन्द्र उपाध्याय न राज-"रार में रहते समय जो कुद्ध साहित्य काये छिया, 
वह इस प्रकार है 

१--सूर्यसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

२+--रत्रपालऊथानस्म 

:--मसनन्‍्तराजशकुनशाश्मत्ति 

7--मादस्वरी-पूर्ता ई टी 

५--प्तारछत व्यासरणव॒त्ति (भाव्य, टिप्पण, वियगण पा) 

६-फाव्यप्रकाशबृत्ति 

७--नामश्रेणिदत्ति (नाममप्रह , नाम माला, विविक्तनामसप्रहो ना) 

८--गिवेक्विलासटी का 

९--पदत्रिशिकाइत्ति (ई्यापथिकी) 

भानुचन्द्र ने राजद्‌रबार में रहकर जो कुझ शिया उस पर जहाँगीर के निम्न 
फरमान से अच्छा प्रकाश पडता है. - 

बड़े कामों से सम्नन्ध रसनेत्राली आज्ञा देनेग़लों, उनको अमज़ में लानेगालो, 
उनके अहलफारों तथा वर्तमान और भतिष्य के सुत्मद्दियों आदि और मुस्यतया 
सोरठ सरकार को --जिसे शाही सम्मान प्राप्त हे तथा भविष्य में अन्य सम्मानों की आशा 
रफ़ सफती है--ज्ञात हो कि भनुचन्द्र यति और 'खुशफहम' के सिताययाले सिद्धिचन्दर 
यति ने हमसे प्रार्थना की कि,--“जजिया, कर, गाय ल भेस और मैंसे की हिंसा, प्रत्येक 
मांस के नियत डिनो सें हिंसा, मरे हुए लोगों की सम्पत्ति पर अधिऊार करना, लोगो को 
कैट करना और सोरठ सरकार द्वारा शत्रु जय के तीर्थयात्रियों से वसूल किये जानेगाला 
कर,--इन सव बातों की आला हजरत (अकबर बादशाह) ने सनाही और माफी की है ।! 
और, क्योकि हम प्रत्येक व्यक्ति पर कृपाल हैं इसलिए हमने निम्न तिथियों में (पश्चुओं 
की हत्या का) निषेव कर दिया है, (इन तिथियों में) एक वह मास और जोड लिया जाय, 
जिसके अन्त में हमारा जन्म हुआ हे। हमारे इस श्रेष्ठ आज्ञापत्र के अनुसार अनुसरण 
क्या जाय । 

तथा विजयदेव सूरि और विजयसेन सूरि--जो कि गुजराव मे हें--)_ी अच्जी 
प्रजार देख रेस की जाय और भानुचन्द्र तथा सिद्विचन्द्र के लौटने के बाद उनकी भी सार- 





२१३--श्री भानुचद्र गणशिचरित, द्वितीय प्रकाश, श्लोफ ६६८ ८६ 
८४+ही री मास्य काव्य (निर्णयसागर), सर्ग १४, श्लोक २८६ 
१५--श्री दीरसूरियम (ग्रा० क० म०) एप स्८ू३ 





अकबरकालीन जेन साधु उपाध्याय भानुचन्द्र ३७० 


संभाल की जाय | वे जो कुछ काम कहें उस पूरा कर दिया जाय, जिससे वे जीते गये 
राज्य को सर्वदा स्थिर होने की दुआ? करने में दत्तचित्त रहें । 

ओर, पूना परगने में एक वाटिका है, उसमें उन्होंने अपने शुरू हवीरजी (हीर- 
विजय सूरि) की चरणपादुका स्थापित की है। उसे पुरानी रीति के अनुसार 'कर! आदि 
से मुक्त समझकर, उसके सम्बन्ध से कोई विन्न नहीं डालना । 

लिखा (गया) ता० १४ शहेरीवार महीना, सन्‌ इल्ाही ५५ (बिक्रम संवत्‌ १६६७ 
आसो बद्दे ४)१९ 


१६- सूरीश्वर और सम्राट (हिन्दी संस्करण) १० इ८७, 





वेशाली गणतन्त्र का अध्यक्ष राजा चेटक 


ओ विद्यासागर विद्यालकार 


ऐतिहामिक- विद्वानों ने कुद्ध प्राचीन भारतीय गणतन्त्रों (प्रजातन्त्रों) की सत्ता को 
तो प्राय एकमत से स्वीशार रर लिया है, पर उसके अध्यक्ष के सम्मन्ध से कोई विवरण 
अभी तक उपस्थित नहीं क्या गया। इस सम्पन्ब में जो विवरण प्राप्त है उसके आवार 
पर विभिन्न राज्यों ओर राजाओं के पारस्परिक सम्पन्वों, नीति और सामाजिक स्थिति 
आदि पर अच्द प्रकाश पडता है। आइयखण सम्प्रटाय के ग्रन्थों से गणतन्त्रों का वैसा विस्तृत 
विपरण नहीं दिया गया जैसा जैन और बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है । परन्तु राजा चेटक के 
सम्बन्ध मे भी बौद्धमन्थ प्राय चुप ही हैं. और जो कुड वर्णन मिलता है बह केवल जैन 
ग्रन्थों में हो मिलता है । 


राजा चेटक और उसके सम्बन्ध 


बौद्ध साहित्य फे अनुसार बजीसय लिन्डबियों का ही गणतन्त्र था | यह जाति 
महात्मा चुद्ध के समय एक अत्यन्त शक्तिशाली जाति थी और इसकी राजधानों वैशाली 
थी |! निरयावलियाओ' के अनुसार यह गणतन्त्र केयल लिन्छवियों का नहीं था अपितु 
महों ओर लिच्छवियों दोनो का सम्मिलित गणतन्त्र था। इसी गणतन्त्र का 'अध्यक्त राजा 
चेटक था | शासन फाये सचालन के लिए राजा चेटक के साथ नौ लिक्छवि गण राजा और 
नौ मह राजा रहते थे ।२ इस राजा चेटऊ के पारिवारिक इतिहास के सम्बन्ध में आवश्यक 
चुशि* मे इस प्रकार चर्शन मिलता है. “वैशाली नगरी में हैहय घश मे राजा चेटक का 
जन्म हुआ था। इस राजा की भिन्न मिन्न रानियो से सात पुत्रियाँ हुई थीं जिनके नाम ये 


१--डिक्शनरी आफ पाली प्रापर नेग्स, भाग २, एछ ७७६ 
२--निरयाउलियाओ, प्रष्ठ २७ 
३७5 अर श्ठ २७ 
ई--पाठ इस प्रकार हे एवो य वेसालीए नगरीए चेडओ राया हेहयकुलसभूतों, तस्त 
देवीण अण्णमण्णाण सक्त घूताओ--प्रभावती, पठमात्रती मिगराबती, सिवा, जेड्ठा, सुजेद्दा, 
चेल्लणति | सो चेडओ सावञ्री परवियाहकरणस्स पच्चक्खात| धूतात ण॒ देति यस्मति। 
लाग्रो मात्रिमिस्सगाओ राय आपुब्छित्ता अण्णेत्िि इच्छितसाण सरिसगाण देति | पभावती 
वीतिभए उदायण॒स्प दिण्णा, पठमायती चपाए दहिवाहण॒स्स, मिगावती वोसम्बीए सत्ताशियस्स, 
सिवा उज्जेणीए, पयजोतस्स, जेद्य ऊुडग्गामे उद्धमाणसामिणों जेडस्स नन्दियद्धशस्स दिशण्णा, 
॥ चेल्लणा य नो स्ण्णगाओ्रो अच्छति | 5 
-+आयश्यक चूर्शि (उत्तरमाग) पन १६४ 
शैज६्‌ 


वैशाली गणतन्त्र का अध्यक्ष राजा चेटक ३७७ 


थे: १--प्रभावती, २--पद्मावती, ३--म्गावती, 2--शिवा, ५--ज्येट्ठा, ६--सुब्येट्ा, और 
७--चेलणा। |'*** * * प्रभाववी वीतिभय के उदायन को, पद्मावती चम्पा के दृधिवाहन को 
मृगावती कोशाम्बी के शतानीक को, शिवा जज्जयिनी के प्रद्योत को आर ब्येप्टा कुण्डगाम 
के वर्धमान स्वार्मा के बड़े भाई नन्दिवर्धन को व्याही गईं थी। सुज्येष्ठा और चेह़णा तब 
तक कुमारी ही थीं |! 
यही वर्णन त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र” में भी इंसी प्रकार से मिलता है। इस 
णन से यह प्रकट होता है कि राजा चेटक ने अपनी वड़ी कन्या को तो सिन्धु-सोवीर 
के राजा उदायन के साथ व्याह कर उससे मैत्री स्थापित की थी। उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र- 
कृत टोका* में मूल पाठ स्थान स्थान पर “उद्दायण' है। इसका संस्कृत रूप उदायन नहीं 
अपितु उद्रायण होगा | बौद्ध ग्रन्थों से भी उदायन नाम की नहीं अपितु उद्रायण नाम की 
पुष्टि होती है।९ आवश्यक चूर्णि के उपर्युक्त छपे उद्धरण में यय्यपि पाठ उदायण दिया गया 
है परन्तु प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में उद्दायण है। इसी उद्बरायण राजा का संग्राम 
अपने सम्बन्धी (साढ़, ) उज्जयिनी के राजा प्रयोत से हुआ था। इसका विस्तृत विवरण 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र सें उपलब्ध है | 
राजा चेटक का जहाँ सिन्घु-सोवीर जैसे दूर देश में सम्बन्ध स्थापित हो गया 
था, वहाँ अपने राज्य की पश्चिमी सीमा के साथ संलग्न वत्सदेश के राजा शतानीक को 
सगावती और दक्षिणी सीमास्थित अद्ग देश के राजा दृधिवाहन को पद्मावती ब्याह दी। 
एक कन्या--शिवा--मध्यभारत सें उब्जयिनी के राजा प्रद्योत को व्याह.दी। ज्येष्टा अपने 
ही राज्य में राजा सिद्धार्थ के पुत्र तथा महावीर स्वामी के बड़े भाई नन्दिवर्धन को व्याह्‌ 
दी । यहाँ यह स्मरण रखने की वात है राजा सिद्धार्थ राजा चेटक के वहनोई थे८ | महावीर 


प--श्री हेमचन्द्राचाय॑ विरचित त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, 
श्लोक १८४-१६ २ | 
६--उत्तराध्ययनसूत्र नेमिचन्द्रक्त टीका, पत्र २४५४-२५७ 
७--दिव्यावदान (प्रष्ठ ४६७) में निम्न श्लोक में उद्घायण पाठ है; 
मुक्तो अन्थैश्च योगैश्व शल्पैर्निवरणैस्तथा | 
अद्याप्युद्रायणों भिक्तू राजधर्मेर्न मुच्यते ॥ 
८--आवश्यक चूर्णि (पूर्व भाग) पत्र २४५ में पाठ इस प्रकार है; 'भगवतो माया 
चेडगस्स भगिणी, भो(जा)यी चेडगस्सघूया !” अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर की माता चेटठक की 
बहिन थी और भौजाई चेटक की पुत्री | 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य वात है कि महावीर स्वामी के भाई का विवाह अपने सासा 
की लड़की से-हुआ था | इसी प्रकार महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का व्याह उनके भानजे 
ज़मालि क्षत्रिय के साथ हुआ था | हारिमद्र कृत -आवश्यक-सूत्र-टीका पृष्ठ ३१२ पर पाठ दिया 
है ; 'कुण्डपुरनगरं तत्थ जमाली सामिस्स भाइणिज्जोः ***** तस्स भज्जा सामिस्स दुहिता ।॥? 
शेसा प्रतीत होता है, प्राचीन काल मे कुछ देशो में ऐसी प्रथा प्रचलित थी जहाँ मामा की लड़की 
पर भानजे का प्रथम अधिकार मांना जाता था। आज भी त्रावनक्रोर रियासत में गद्दी का 


फा० ४८ 


३ज्८ट श्री महारावल-रजव-जयन्ती-अभिनन्द्न-अन्य 


स्थामी की माता 'विदेहददत्ता' इसी कारण कहलाती थीं, क्योंकि राजा चेटक का घरामा 
चिदेह नाम में प्रसिद्ध था। उस घराने से दिये जाने के कारण ही यह नाम प्रसिद्ध हुआ ।* 

मगध के राजा श्रेणिक [विम्बसार] ने राजा चेटक की कन्या सुज्येछा के रूप और 
यौवन की स्याति सुनकर उससे विवाह के लिए राजा चेटक के पास प्रस्ताव भेजा! 
पर राजा चेटक ने इसका उत्तर दिया “वाहीक ऊुल में उत्पन्न होरर॑ हैहयवंश की कन्या 
से विवाह करना चाहता है ।१९० और अपनी कन्या का श्रेणिक से त्रिवाह करना अस्वीकार 
कर दिया | तब श्रेणिक ने अपने दूर्तों द्वारा सुब्येघा को अपनी ओर आकृष्ठ किया और 
बह श्रेणिक से प्रेम करने लगी। सुज्येष्ठा की सम्मति से एक सुरग द्वारा उसके हरुण को 
योजना तैयार की, पर भाग्यवशात्‌ वह सुज्येछा की छोटी बाहन चेछणा को तो ले गया 
और सुन्येछा पीछे रह गई। इस घटना से सुब्ये्ठा को बैराग्य उत्पन्न हो गया और 
बह दीक्षा लेकर साध्वी हो गई । 


वाहीक और उनका देश 


राजा चेटक ने श्रेशिक को विवाह के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया हे वह महत्त्वपूर्ण 
है, क्योंकि मगव देश की सीमाएँ राजा चेटक के गणतन्त्र सघ की सीमा के साथ बिलकुल 
लगी हुई थीं। ऐसी स्थिति सें उसके साथ मैत्री सम्बन्धो का होना राजनीतिक दृष्टि से 
घहुत आवश्यक था | इस स्थिति को राजा चेटक भी अवश्य जानता होगा, फिर भी उसके 
साथ मैत्री--सम्बन्ध विवाह द्वारा स्थापित करने से राजा चेटक ने जो इनकार किया उसका 
उत्तर उपर्युक्त श्लोक में ध्वाहीस्कुलजो' से स्पष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ राजा चेटक 
तथा उस काल के अन्य लोग भी वाहीक कछुल्न के इस राजघराने को घृणा की दृष्टि से 
देखते थे | इससे यह अनुमान किया जा सकता है. कि यह राजघराना वस्तुत मंगव का 
नहीं था अपितु पजाव से इस ओर आया था। पाँच नदियों और छठीं सिन्धु नदी के 
बीच जो लोग वसनेवाले हैं वे ही वाहीक कहाते थे ।१९ अधिक विस्तार से वाहीक देश 


उत्तराधिफ़ारी महायजा वा लड़का नहीं अपितु भानजा होता है। महाराष्ट्र में मामा की लडवी 
के साथ विवाह की सामान्य प्रचलित प्रथा है | इसी प्रकार रूग जिले में यह देखा गया है कि 
कुछ जातियों में अपने मामा और मौसी की लडकी से ब्याह फर लिया जाता है। मह्यमारत (कर्ण- 
पर्व अ० ४५, श्लोक १३) के अनुसार त्रावनज़ेर की भाँति वाहीक देश (पञ्ञात) में उत्तराधिकारी 
भानजा होता है | 
६--आचारगयूज़ पत्र ३८६ में पूठ इस प्रकार है -- 
समणस्सख ग॒ भगवश्नो महावीरस्स अ्रम्मा वासिहस्थगुता तीसे श्‌ तिन्नि नामधिज्जा 
एपमाहिप्जति, त जद्दा तिसला इवा विदेहदिल्ना इवा पियमारिणी इवा |? 
१०--वाहीक्कुलजो वाज्छुन्‌ कन्या दैदयपशजाम? | 
“-ति० श० पघु० च०, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक २२६, 
११--पश्चाना टथिन्घुपष्ठाना नदीना येडन्तवराधिता | 
तान्धर्मतरह्मानशुचीन्वाहीऊफानपि. ब्जयेत्‌ ॥ 


+-महामारत, कर्णपर्ष, भ्रध्याय ४४, श्लोक ७, 


वैशाली गणतन्त्र का अध्यक्ष राजा चेटक 8७९ 


का ठीक स्थान इस प्रकार बताया गया है: हिमालय के बाहर जहाँ अनेक पीलुबन हैं 
ओर शतद्ग, विपाशा, इंरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता ओर सिन्धु ये छः महानदियाँ वहती 
हैं वह आरदट्ू नाम का वाहीक स्थान है |१९ इस आरद्ट नाम की पुनः व्याख्या करते हुए कहा ; 
जहाँ पर्व॑त से निकल कर पाँच नदियों बहती हैं वह आरद अथवा वाहीक देश है १३ 
अथात्‌ महाभारत के अनुसार हिमालय, गद्जग, यमुना, सरस्वती और कुरुक्षेत्र से वाहर 
का देश जो कि सिन्धु नशे तथा उसकी पाँच सहायक नदियों के बीच पड़ता है वह आरट् 
अथवा वाहीक देश है । 

इस देश के लोगों के प्रति चेटक की ही घृणा नहीं थी अपितु महाभारत के कर्ण 
पवे में तो स्थान स्थान पर इनकी निन्‍्दा कर कहा है कि ये ठराचारी और वेदिक धर्म १४ को 
न माननेवाले होते है। इसलिए आयों को इस देश में दो दिन रहने के लिए भी मना 
किया है ।१५ वाहीक लोगों को प्रजापति की सन्‍्तान न बताकर वहि और हीक नाम के 
पिशाचों की सनन्‍्तान बताया है १६ इसी प्रकार से साहित्यदर्पषण के रचयिता विश्वनाथ ने 
लिखा है: 'गौवाहीकः--अथा तू वाहक लोग बैल होते हैं १० 


१२--पश्चनद्यो बहन्त्येता यत्र पीलुवनान्युत॥ 
शतद्ग॒ुश्व विपाशा च तृतीयैरावती तथा । 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्ठा बहिगिरे; || 
आरद्दा नाम ते देशा;"************०** | 
--म० भा० कर्णपर्व, अ० ४, श्लोक ३१-३३ 
१३--पञज्चनद्यो वहन्त्येता यत्र निःसृत्य पर्वतात | 
आरहा नाम वाहीकाः *००००००००० #बआ>क. 
+-वही, अ० ४४, श्लोक ४०-४१ 
१४--सीधोः पान॑ गुरुतत्पावमर्दों श्रृणहत्या परवित्तापहारः | 
येषा घर्मस्तान्प्रति नास्त्यथर्म आरदजान्पाग्वनदान्धिगस्तु | 
--वही, खआण० ४५, श्लो० रेण्, 
१५--न तेथ्वारयों दत्यहं वसेत्‌। --वही, अ० ४४, श्लोक ४१, 
१६--वहिश्व नाम हीकश्च विपाशायां पिशाचकों | 
तयोरपत्य॑ वाहीका नैषा सृष्टि; प्रजापते; ॥| 
+-वही, अ० ४४; श्लो० ४१-४२ 
१७--गायकवाड़ ओरियर्टल सिरीज में प्रकाशित काब्यमीमासा के सम्पादको ने वाल्हीक 
आर वाहीक दोनो को एक मान लिया है (देखो पृष्ठ ३०८) | इसी प्रकार ए न्यू हिस्द्री आफ 
दी इण्डियन पीपल! भाग ६ मे डा० आर० सी० मजूमदार ने वाल्हीक और वाहीक को एक 
समभकर व्यास नदी का प्रदेश बताया है (देखो १६८ पृष्ठ ) | परन्तु वस्त॒ुतः यह स्थापना ठीक 
नहीं है | काव्यमीसासा और अमभिधान-चिन्तामणि दोनों में वाहीक और वाल्हीक दोनों को पथक्‌- 


प्रथकू गिनाया गया है ; 


६८० श्री महारावल-रजञत-जयन्ती-अमभिनन्द्त प्रथ 


मगधाधिपति राजा कृणिक 


ऊपर हमने यह निर्देश किया हैं कि राजा श्रेशिक ने गजा चेटक की कन्या चेल्णा 
क्रो भगाऊर उससे विवाह किया था। चेलछ्णा से जो सन्तानें हुई उनमें कूणिक 
(+ अजातशत्रु) प्रसिद् ऐतिहासिक व्यक्ति है । यह स्वभाव से अत्यन्व कूर और हुष्ट था। 
इसने अपने पिता को, अपने भाइयों की सहायता से, पड्यन्त्र स्वर कैद कर लिया और 
उसऊो भोजन तथा जल के स्थान पर प्राव और साय सौ फकोडे लगवाता था |!८ 
कूणिफ (< अजातशत्रु) के दुप्र स्वभाव के कारण कूणिक की माता चेह्णा ने उसे विकारते 
हुए फ्हा था जप तू भेरें गर्भ मे तीन मास या ही था, तभी तूने अपने पिता के उदर 
क्रा मास साना चाहा था, उस इच्छा को तेरे पिता ने अपने उदर में से मांस-रक्त देकर 
पूरा क्या था। तेरे इस दुप्ट स्वभाव को जानकर तेरे जन्म लेने पर मैंने तुके अशोक इच के 
नीचे फिम्ता दिया था। पर तेरे पिता ने स्नेहबश तुमे वहाँ से उठवां कर तेरा पालन- 
पोषण जिया, उसी पिता के प्रति तेरा यह उपकार है। १९ यह वर्णन वस्तुत बाहीऊ 
कुल के अनुकूल हो था | कूणिक को यह स्वभाव अपने कुल के उत्तराधिकार रूप में प्राप्त 
हुआ था। 


राजा चेटक और कृणिक 
कूरिक ने केवल अपने पित्ता के साथ ही दुव्येबहार नहीं किया था, अपने नाना 
राजा चेटक के साथ भी एसा ही व्यवहार क्या | यह एक आश्चर्य का विषय है कि जिस 
बैशाली गणतन्त्र सघ ने अपनी शक्ति और संगठन के वल पर विशेष स्वाति प्राप्त की 
थी--जिसकी प्रशसा महात्मा बुद्ध को भी करनी पड़ी थी--उसे उस सध के अध्यक्ष 
राजा चेटक के दौहित्र राजा कूशिक वाहीक ने अपनी कूटनीति द्वारा नप्ट कर डिया। 





(0) ततश्च सपाश्चलाब्यध्युब्चचाल यत्र ॒पाग्ालग्रूरसेन हस्तिनापुर काश्मीर्वाहीय 
चाह्द्वीसयाहैयादयी जनपदा | 
--काव्यमीमासा (गायक्यांड सिरीज) ४ष्ट ८ 
(॥) याह्दीकाष्टकक्‍त नामान याल्द्वीजा वाल्टिकाइलया | 
“-थ्रभिधान चिन्तामणि ४|२५ 
दी जर्नल आफ ढा यूनाइटिड प्राविन्सिज हिस्टारिक्ल सोसायटी के स० १७ और 
भाग १ (जुलाई १६४४) में (जियोआफ्क्ल एस्ट इफानामिक स्टटीज इन दी महाभारत लेख में 
शी मोतीचद्ध एम० ए० ने एप द८ के सम्मुखस्थ मान चिन में वाढ़ीक देश को ऊपर पर्शित 
महामारत के अनुसार माना है गौर वाल्हीर देश यलस माना है। 
श्प--क्थाफोश (परणिडित जगदीशलाल शात्त्री द्वारा सम्पादिती ० (रहे 
धूयाद्वेउपराहे क्शाना शतेन इन्ति, भक्तपान च कारितम्‌ ।? 
१६--निरयायलियाओ, प्रष्ठ १३-१४, निस्यायलियाओ जे अनुसार वूशिक के बड़े माई 
अक्षयकुमार ने यस्तुत राजा श्रेशिक के उदर का मास-रक्त नहीं अपितु किसी अन्य प्ररंध द्वारा 
रक्त मास रानी को दिया था | पर चेल्नणा को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था। 


डर 
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इसका कारण तथा इसकी कथा निरयावलियाओ*०, त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्र* १, 
ओर कथाकोश* * में प्राप्त होती है । 

राजा श्रेणिक ने अपने जीवन-काल में चेहणा के पुत्र और कूरिक के छोटे भाई 
हछ और वेहल्*२ को सेयशग हाथी और अट्ठारसवंक हार दिया था। राजा कूरिएक की 
पत्नी पद्मावती ने इन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। कूणिक ने पत्नी के आग्रह से हल 
और वेहल् से इन्हें माँगा । हु और वेहल्ल ने कृशिक को इस शर्त के साथ देना स्वीकार 
किया कि कूशिक दोनों भाइयों को आधा राज्य दे दे। पर कूरिक ने उनकी वात पर 
ध्यान न देकर अपनी माँग का ही पुनः पुन: दोहराया। दोनों भाइयों न यह सोचकर कि 
यदि हम ये वस्तुएँ कूरिक को नहीं देंगे तो मार दिये जायेगे, चम्पा से भाग कर वैशाली 
में अपने नाना राजा चेटक का आश्रय लिया। कूशिक ने अपने दूत को भेजकर हाथी, 
हार और हल्ल-बेहल्ल को चेटक से वापस माँगा। चेटक ने उत्तर दिया: क्रूणिक राजा 
श्रेशिक का पुत्र और मेरी पुत्री चेछणा से उत्पन्न है अतएव मेरा दौहित्र है, एवं हल और 
वेहल्ल भी राजा श्रेणिक के पुत्र है और मेरी पुत्री चेछहणा से उत्पन्न हैं अतणव मेरे दौहित्र 
हैं | इसलिए मेरे लिए तीनो एक समान है। राजा श्रेणिक ने अपने जीवन-काल में हल 
और वेहलह्न को हाथी और हार दिये थे। यदि कूणिक इन दोनों को आधा राब्य देना 
स्वीकार करे तो मे हाथी, हार और हह्न-बेहड्ल को लौटा दूँगा । परन्तु कूरिक ने इसे न 
मान कर युद्ध-घोषणा करके वैशाली पर आक्रमण कर दिया | 


चेटक ओर कूणिक का युद्ध 


इस युद्ध में कृशिक की ओर से उसके भाई काल आदि दस कुमार अपनी सेनाओ 
सहित भाग ले रहे थे | राजा चेटक की ओर नव मह्ठ और नव लिच्छुवि गण राजा अपनी 
सेनाओं सहित भाग ले रहे थे। निरयावलियाओ**४ के अनुसार कूशिक की सेनाओं में 
३३ हजार हाथी, ३३ हजार घोड़े, ३१५ हजार रथ और ३३ करोड़ पदाति सैनिक थे । 
राजा चेटक की सेनाओ में ५७ हजार हाथी, ५७ हजार घोड़े, ५७ हजार रथ, ५७ करोड़ 
पदाति थे। आवश्यक चूरिए१० के अनुसार यह युद्ध १२ वर्ष तक चला। यह युद्ध दो 
प्रकार था : (१) रथमूसल, (२) महाशिला कण्टक। भगवतीसूत्र के अनुसार रथमूसल 
संग्राम वह है जिसमें अश्वरहित, सारथिरहित, थोद्धारहित परन्तु मूसलयुक्त रथ युद्ध में 


२० - निरयावलियाओ प्रष्ट श्य-२६ 
२१--न्नि० श० पु० च०; पर्व १०, सर्ग श२ 
२२--कथाकोश, पृष्ठ श्रद-श्शए 
२३--निस्यावलियाओ मे केवल वेहल्ल के नाम का ही उल्लेख है, हलल का नही | 
२४--निस्यावलियाओ, एड्ट २४-२६ 
२४--आवश्यक चूर्णि (उत्तरभाग) पृष्ठ १७३ 
“एवं बारस वासा जाता रोहिज्ज तस्स? 


ड्टर्‌ श्री महारावल रजत-जयन्ती-अमिनन्दस-प्रन्थ 


चागे ओर दौडकर जनसहार फरता है और रक्त की नटी वह जाती है ।*६ महाशिला 
क्ए्टक बह सम्राम है जिस में थोडा, हाथी, थोडा और सारथि तुण, काछ, पत्ता आदि 
की मार को ऐसा अनुभव करते थे मानों वे महाशिला से मारे जा रहे हों [१० रथमूसल युद्ध 
में तो ९६ लास व्यक्ति मारे गय और महाशिला क्ण्टऊ युद्ध में ८४ लास मनुष्य मारे 
गये ।९< इस युद्ध मे राजा चेटक की हार हुई और इस हार से दु सी होकर राजा चेटक 
एक कुएँ में कूद पडा । क्रोध से अधे कृशिक ने वैशाली को गयवो के हल से जुतवाया और 
साय नगरी को समतल कर दिया ।९९ ई 


राजा चेटक की पराजय के कारण 


कूणिक ने यद्यपि वैशाली पर आक्रमण का तात्कालिक कारण हल और वेहल 
का वैशाली में भागकर श्राश्रय लेना बताया, परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ शअ्रय कारण 
भी थे जो कि कूरिक को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। जैनर० 
और बौद्ध अन्धों? * के वर्णन से यह्‌ प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैशाली गणतन्त्र सघ 
अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध था। वैशाली की सम्पन्नता ही कृणिझ को सटकती थी। 
सीमा-विस्तार की इच्छा और वैशाली का वैभव कूरणिक के लिए आरक्षण तो थे ही, दूसरा 
बैशाली गशतन्त्र के लोगों में जो उच्च कुलीन होने का भाव तथा मगव के राजकुल 
के प्रति घृणाभाव था, वह भी कूृणिक को आक्रमण के लिए उकसाता था| मगव के इस 
बाहीक राजकुल के प्रति राजा चेटक की कितनी घृणा थी, यह चेटक के ऊपर उद्धुत वाक्य 
से प्रकट है । ययपि मगव की सीमाएँ और वैशाली गणतन्त्र सघ की सीमाएँ मिलती थीं 
तो भी सम्भयत चेटक ने मगव को छोडकर अन्य सीमास्थित सभी राज्यों से मैत्री- 
सम्बन्ध स्थापित कर लिये ये। इसलिए मगव का प्रतिरोध कर सकने की भावना भी 


२६--रहमुसले ण सगामे वड्माणे एगे रहे अणासए, असारहिए, अ्रणारोहए, समुसले 
महया जणक्सय, जहप्रह, जणप्पमद्र, जणुसवद्वकप्प खहिरक्दम करेमाणे सब्बश्रों समता परि 
घापित्या, से तेणद्ट ण॒ जाव रहमुसले सभामे | 
--भगवतीसूज, शतक ७, उद्देशर ६, चज ६ 
२७--मद्यासिलाक्टकए शण सग्रामे पट्टमाणे जे तत्य आसे वा, हत्यों या, जोददे वा, सारही 
वा, तणेण या, पत्तेण या, क्ट्टेण या, सक्‍कराए वा, अभिहम्मति रब्बे से जाणेह महासिलाए 
अहः श्रमिष्ए, से तेशइ श्‌ गोयमा | महासिलाक्टए, सगामे ! 
--भगयतीयत्र, शतक ७, उद्दे ० ६, यूज ५ 
रप--भ० सू०, श० ७, उद्दे० ६, सूज ६ और १० 
५. रै८--उत्तराध्ययनसूत (नेमिचस्द्कृत टीजा) पत्र २, और चि० श० घु० च०, पव १० 
सगे १२, श्लोज ४०३ 
३००>-नि० शु० पु० च०, पर्य १०, सर्ग ६५ श्लोक श्पड 
३१--महद्दापरिनिव्याणसुत्त १, १ 


वैशाली गणतन्त्र का अध्यक्ष राजा चेटक ३८३ 


सस्भवत्त: चेटक के मन में रही होगी। कूृशिक के मन में भी राजा चेटक की भावनाओं 
की नीचा दिखाने की सम्भावना हो सकती है । वौद्ध साहित्य से प्रतीत होता है. कि कृशिक 
वैशाली गणतन्त्र को नष्ट करने के लिए वहुत समय से तैयारी कर रहा था | इसी सम्बन्ध 
में उसने बुद्ध से परामर्श माँगने के लिए अपने एक मन्‍्त्री को भी भेजा था। 

वैशाली नष्ट हो गया, उसके अध्यक्ष राजा चेटक को लोग भूल गये, पर उस 
बैशाली गणतन्त्र संघ की व्यवस्था और शासन-प्रणाली की उपेक्ता ऐतिहासिक विद्वान 
न कर सके | इसलिए. जब उस गणतन्त्र संघ का ज्ञान लोगों को हो गया तो स्वभावत: 
उससे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातों को भी लोग जानना चाहते हैं। उसी संघ के अध्यक्ष 
शजा चेटक के सम्बन्ध में यह एक जानकारी है । 


कील ज॑ल>>> नजज>अ>णणन पिजन>«+«»ममा | 





70800008 
+#9 08 फ्ा55 (प्रकरएए8& 9658, के है , एछ 7 


ग0दाएशओ ० 4#ब्रह्ाा खरबीगल उर०7 दब (477, 
प#आशकडर) ॒[ (2/६॥0//4 


पृफढ 22श प्राध्यारु ण पीढ गार 0 22९८4 (फेथाएन। 799) 5) फगिता 
58 6 इ९८छाते टा; रण फ्रेशाहुनश ॥7530 फलशा ड्वाउच्विटात्यीए तशद्याएदते 
2८८एावागए 40 5076 छ्ाटा5, 42९९३ 45 2 ए07एएए/णा! 0० (6 गत्ञगा6 ए ९ 
शारदा: 807 0 0%ए%.4 फऋ्ला 48. - ग्रधा।णारते जा पी उपगिनकते 
जिक्र घराइटापए0ण एत पार पा स्थाएाए है ॥ 25३ फाग) शा (00व6फ्ापठ्ठ 
846९) 0०६ $क्ाएतागहुप्र-/४/४ गाएाः८ किए: इ5धा075 #प्रतेश्ा5 0500 एशट 
ग९; €। एटा, व्यागप्श्ाछ्ाए ब9000 घा5 6077. 40 45 आ0ए पञ्रात्रीए ऊद्ो।7ए2वे 
पीश शी लाएवे0ा ण [एगे॥ 5३४ आप्रशल्ते का 06 एशी९टए 06 फट पष्ठ 
॥(0०७॥ ॥ एच ६णाए्ठ 7506 रण शै55का.. *ति0ण्डा परी 40९00९- 
घ07 07 97 द 4 शत धार क्‍चठ७8णाह धर स्यात0 9९. त6णिालेपए 
[70 ९० जा पा6 फाह्था। शा 6 0फः जि०5]808९, वाई व्वुपशाणा पी 
492०८ 45 (0थीए एास्णारएकालाए 
व 78 2 ह्णलागे फैशारश शाह छाल करियर भाते क7057०८७ ० 7280९% 
फग्रएा 48 फ€ कशगार 04 ०० 25 5छेी 35 ् प्र 4९809 70णते ॥, भर 70 
णंवद्य पक प्री७ 6295 06 पर छदव फेपिडहीश$.. ६ )घ0ए पा४ए 6 था 
78 गर0 गरशातग्राध्त का ल्एाएुगए5 रण पार छा०केपिशञाया एल्या०्वे गी0ा 2 
ई९ए थ्यापा72८४ 9९06 थ्याते बह (6 इतए६व ० प्र ऐन्रा0९तेका$ ॥ फिथाडगे 
7 पा फल्डाणायाए रण पर एष्ाल्लात सलाएाए, 06. स्लकाशल्त लए रण 
जायरा पा४ ०४४ तीर एगापटव] सात ० खिशटाय फैलाहश... पगश6 ॥8 
तालशिलारर छा 0एग्राणा 25 62०05 प6 0९8॥07 ० फा$ शाटाल्ण दा, फ्पा 
8०76 जप्रंटा5 वणेंत गधे व एन छ०४ा९वे 2७०, 97ए ॥6 ज शटा$ ण 6 7:67 
एश्तणदे ऊग056 दा09६८ ३८घ॥ार३ 7 06 ग्टाहुग70प000 06 धा८ प्रातिशाय- 
एप शिगहआब ० पार 02०८ एइफाट ॥756 व्याय्रर्त्‌ कि प्रद्ा गि6 गधा 6 
कफ्फाइईडदव. वि0फ्रपडु 5 [त0छए बर०पा पार ल्यच/टा० छत फ९र लाए ् ब००४ 
९४€<ए 0798 शरीर कर ७एकाशत्त तर जप कण ठएटा सिशटाओ कक्षाड्रग 
टी 80 ॥8 एब्जाबी, वैपाआएु फ5 38९, 2६ $0ण7%्राएबव00 07 5प्रण्शाबहएिय३ 
ग्रणा १ छाए ब्िए गिणा 04९टब 7 पिछ टी) ए्या३ णी फ इटएटाटटएपी स्ध्याण+ 
7 पी उछ्यहुय ० कार कप्डनें, व्याफुलगा ल्‍ग्राग्राष्ठाए, आरफ-मै/दपवेव 
वजडया तक कम 29०ण्गाव्वे हु०0ढा्जण ज घाल $फंगी ्॑ फ्ल्णडग. विद्या 
किया (7608-33 5 9 ) एश्चार्भव्यव्त धार फाम्चयटाबे स्थजाशि पशिण्पा पिवृ- 
इेप8 


छ4८24 ; ३८४ 


7)9॥9] 0 24८८४ ९7९ #6 >ज 9३ 92३८८ ब्याते 4 फगंटोए 60#., ॥६ ॥88 ऊरैच्टा 
59वत पी 6 पिलाने 80ए2०079 ते&॥876 40 लपओी पीठ 70#प8फ८९४८ शाते 
सवबप्था]256 छीकया28, ज0 गि26 फैटशा ॥2एब27898 50ए7-6॥४ उलवा29, एछ28 
फि€ <शप८ एप पध्यार्शटा ् पी सशुतत क्‍0 2८८४, फ6 गल्फ ट्य[जाथे ० 
पी €बड6ाप ब्रा 5पगी रण शीब्गाहफरइ ढकएााल: फर४8 आजशट्व वशाक्राहा- 
गब807 2गिटा 6 शपररीनं €7एट/० ब्यत॑ 45 शि76 बाते 90576०77 ऊफैट्टुशआ 
70 94620 ॥7 थो। त[+6८(०॥5 

2 त0पश्ठी) 728८८४ पड 5९८४६ 0 ॥28ए९. >€८0776 2 हट्वाध्या लाए 0०गॉाए 
क्‍9 76 €॥7ए ए2॥$ 0 76 5९एलाआधल्टाएं। टथ्यापराए, ९76 78 ॥28807 ॥0 9८6ए८2 
79 70 ६9]0ए60; 8४006 ध्ञागठप्गगा 0 7णाएंटो क्‍.790क्राट८ €एशा था 6 [९- 
पंत एछल्ताएत., ॥॥5 45 इपष्ट2८४८० फए 6 क्क्चा76 छ 76 लाए वइटॉ., 
बुत कक्ा]6 422९८३ 5 90 त0एं६ 8 220 ८0प/॥07 076 $शाएईद्ता एककते 
राग, है5 28 गाब्रतला णी 48८६ 75 006 007 ० 6 म्रक्ाा2 48 ३८८प३ए 
#0पगते 479 5076 ॥९€८0705 रण 6 [4/6 ॥6ता९एतर 967009., 4४86 शाव्यशांगरु 
(96 79/76 [9#2चर4 280 926 त€।।77960 (+07 +96 ॥९958//7॥॥97 ८ॉ]07॥06 
०भीर्त पार रिकुबांगाबगहुएकं जराटाला। 06 छ0ात 7985 >ललत (एछांए८ प३४९त॑ (४९८ 
गत, 227 शाते ए. 39)... 7॥6 ।ए0 एट56$ से तुषटा07 778ए 96 (६5]90८त 8 
508098 :--- 

“नुप्दा 66 (,९, ४द्रा2५90, द/दव 50 रथ्यापाए) 768९८१९० ६76 42॥469 
०८० [6च्नशएपए३ 79 6 70ए॥06 शधााहते दिकद्ला]4एथ78, छाए) 58 ॥0णछ 
(,९., 40 96 ॥तताड 5 पं एज्टॉएिी व्लातएपाए जला पी6 फिक्ुक्कॉंदाबत 88४7 25 
८०77ए0586८0) ४६ $छ797पए7४.7? 

“छए शा (. ९., 9ए $04एश।ए9व, प्रंगाञटा ्ी पीठ [एुबरचाापक्ा (400 (९4 
/एशाएएशआा70980, 8506-83 0. ॥2.) 06 4)2॥28889 0 76 [970ए7706 07 ॥९74॥78- 
ए27/8 एए85 ८5४४०॥४॥००१ 80 6 4097 <्शी०त $छ/4079, >प फए शाणबटीर, 

॥276//वं 40 ॥656 ८३४९४ 8 70. व0प्र: वैदाएलत तिठा पी उैश्याडंता 
ए0ते 464 ॥र्यणांग्रएु 8 काहु८ 0 वे0प6 ताप, थात॑ ६८०495 48ए८ 
प्रशापए इप्ठट2०४९त पीश पीला छा48 था $छ49पा4 (070त67 मसिएणा007) 2 
फाताएं)) डाबाा0ता ता ग्रार्लबा िब्रधाणा, स्‍प्ा॥5$ कराप 72ए6 फैला ०९७ 
#० (6 एच्ाएी शं्ा0ता$ शाते एढार 5०वें 0 पी थाए6 ता वंशाएु०, 
35 सिहर टलीडशा पडा 6 वगाबर्दर "शीत विश्व्पएक: #टकोए ॥6275 
“एफ एब्वॉटो ह्रा070 पीश ए३8 आपबाल्ते ॥&0 6 402ट47ए ८४९० िद्वेशोाँपएक, 
॥ए6 70ए77तलंश अऋशाटी-#भ्रा00 रण विलक्लात4ए३४708 छू दंशाईईटाल्त॑ 400 
[टुद्रगपए३ 0 $छ729प/4 वं। पीर शागरती ट्ट्ापए: 

उ६ 5९८४5 पक्का 423९८३४ ३85 8 एटा आता छा (6 [॥6-४ए४)॥7 +परौटा5 
छा 4४टाए उिलाहइथा गाते वबत पीढार076 5076 900०३ क्‍77907:8706 6एढ॥ 


फा० ४९ 


टी 


श्प६ श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिनद्न-अन्ध 


जा 6 द्थोए एल्ा०त0.. 4 इण्ड्8९४007 997९8 40 56 वएप्रटा 5५०एण6१ 
फए़ए 8 9255486 ॥0 पी िक/(/7/74#॥#/द44 0ए रिपा॥0घगााव 0 5 5५9705८व ६0 
पब्ए बतेण6ते गि6 ९० ० ॥एछ ऑशगक्षावइशा। (८/26 7785-206 | 70) 
एा82८०8० 6 जाए ग्राश्गएश्टतए 0 प्ा5$ एप, ॥58 ि0जफ़ा 00 4ए6 फैला 
<णुग€्त ॥ 6 एथ्या 385 0 76 ैरल्फ्रक्ष ६३ ० )ट७) 056 ९0०तरातपलास्याला 
शि5 ॥0 879 * 70 ॥४6 १॥6 ० धाढ ए्याइटाए07 45 6९0॥९ 4264 / 2 
एफापशाणा[शा॥08 एणा]र १९४८४७९६5 इचएटाओ ?7॥ धरा ठाशे्ड एशील्व प्रगवएव 
076 ०60 जाट 5 ४एेध्द 799॥॥ 4-9॥598, 6 पीट ठागेल्ट ट्प्राइ्था। 47 (6 
इटाणा 7007 25 गेंद. छट ॥75०३0 ज0जो९त86 ०९ भाए ०70० 99९९ 
८गी९१ ॥009.॥ 5 ९६८०९७७॥॥४ ए€ ]0०श॥ए ण॑ एात्व वाया पा फिलाएश. 0 पाशप 
॥0ज८एटा 7९6 5प९8८४६० धान 04-55 पर प5 ९४६९ त0९5॥0 :९( 40 ॥24९८4 
व पिछला फिद्ाह॥, 09 8 3 ८०00पकराणा 0 घी गशार ० (6 ]॥0 स्थ6१ 
क.8 जरयला छ३३ आपक्रध्त थ पार ?पा]कके. फ्रएा पाए उाल्ए दा शभ्ातोंप 
96 2८८९७८९ 28 006 74948 0९॥ए३8 पफाइछ9, 4९, धा९ ताग्गे०्ट६ रण 7ाप 
06४, 498 फैश्शा 5९एक्ाब्वाटीए ग्राश्ात्रणाव्त कर 6. 2//४/#कव्राव 

वी गरा॥ए 250 06 शए्ुप८त व, 9 ता एलेफि बाते फ्राधिरशाएत एशान 
ए765 जधा 6 एगफालो डर 06 स्रशटाएओ फ्रेलाहुशे ए४5 2६ 76 ॥धह्ी- 
ए०्पापठु लाए ० भरकशा2एएा7, 722९९8 ९0पेते ग00 ॥4ए6 टग]0ए6१ ४0 प्रापली 
एणएए्ग आ्ररीए९७१९६ 50 ३४ 00 धक्षा7ए 46 ग्रशा6 05 6 ताग््ट 8700४॥ ॥ #९ 


]0वगा5. फए इएला 2 फ॒0३च्नणा।ए दा गर्ल ९ इच्हुब्नापेल्त 48 गए.2ूथीव: 
0फा 0 06 वुपल्शञाता 





दिल्ली के सिंहासन पर बनिया 


श्री बनारसीदास जैन 


पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली" का राज हिन्दुओं के पास से ऐसा गया 
कि ८०० वरस में भी मुड़ उनके हाथ नहीं आया। तो भी इस लंबे काल में दिल्‍ली के 
सिंहासन को एक वीर बनिये ने सुशोमभित किया । चाहे वह उस पर घनधोर घटा में बिजली 
की चमक के समान क्षण भर ही रहा, परंतु इतने से ही उसने मुसलमानों की विजय-कीर्ति 
को सदा के लिए कलंकित कर दिया। यह वीर है हेमू बनिया जिसका पूरा नाम कदाचितू 
हेमचन्द्र था। इसी के संबंध में फारसी पुस्तकों के आधार पर श्रीयुत चंद्रबली पाण्डे ने 
“विक्रम स्मृति- ग्रन्थ” में जो ग्वालियर से अभी प्रकाशित हुआ है “हेमचन्द्र विक्रमादित्य” 
शीर्षक लेख प्रकट किया है* | 

इसमें किसी हिन्दू अंथ का उल्लेख नहीं है। इससे यह भ्रम हो सकता है कि 


4०] कक ५ 


हिन्दुओं ने इस वीर को बिलकुल ही भुला दिया है। सगर यह बात नहीं है, क्‍योंकि जेन 
भण्डारों में दिल्‍ली की राज वंशावलियाँ मिलती हैं, जिनमें हेमू का नाम पाया जाता 
है। ऐसी ही एक वंशावली अंबाला शहर के श्वेताम्बर भंडार में विद्यमान है?, 
जिसमें पाण्डवों द्वारा दिस्‍्लो की स्थापना से लेकर संवत्‌ १८६३ तक के दिल्ली के 
राजाओं की नामावली है। प्रत्येक नाम के साथ उसका राज्य-काल भी दिया हुआ है। 
इस प्रति के ३ पत्र हैं | देखने में यह सौ बरस पुरानी प्रतीत होती है और कदाचित्‌ सं० 
१८६३ के आस-पास लिखी गई हो । इसकी भाषा हिन्दी है। इसके अनुसार दिल्ली पर 
निम्नलिखित वंशों ने राज किया :-- 


१--पाणएडवों की ३० पीढ़ियाँ ५--हरप्रेम की ४ पीढ़ियाँ 
२--बावर सेन ” १० ? ६--वी रविक्रमाजीत १७ ? 
३--नरहरबाहु ” १६ ” ७--बिल्हणदेव तोमर १९ ? 
४--त्रिलोीकचंद ,, ९. ? ८--जयसीस की १२ ” 


९--माधोसिह की ५ ” 


१--संस्कृत तथा प्राकृत के आचीन अर्न्थों में दिल्‍ली शब्द का रूप “ढिल्ली?? मिलता 
है | इस बात का कुछ पता नहीं कि “टढिल्ली” का (दिल्‍ली, दिहली? कब ओर क्‍यों बना | जब 
भारतवर्ष में फारसी का ग्रचार हुआ तो फारसी लिपि में (दिल्ली? का “दहली” लिखा जाने 
लगा, क्योंकि फारसी लिपि में “ड” के लिए. कोई थक अक्षर नहीं था | फारसी अक्षुर “दाल! पर 
बिन्दु या शोशा डालकर “ड? को प्रकट करने को प्रथा बहुत पीछे चली । जिन लोगों के ज्ञान का 
आधार फारसी पुस्तक थी, वे उसे दिहली, दहली या दिल्‍ली बोलने लग गये होंगे | 
२--विक्रम स्मृति अन्थ, सें० २००१; ग्वालियर | पृ० २३२ | 
हे ३--ए कैदेलाग आफ्‌ मैनुस्क्रिपूट्स इन दि पंजाब जैन भंडारस। लाहौर, १६३६; 


नं० १२५२१। 
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इस वश का अतिस राजा गय पिथोडा या पृथ्वीगज था, जिसके पीछे “गढगंजणी 
बा राजा पठाण जात नाम रुफमदीन अलायै” स० १२१७ चैशास बदी १२ को दिल्‍ली का 
राजा यना | यहाँ से मुमलमान वश चले जिनमें मुगलो का वर्णन इस प्रकार है -- 

“पछछै तयरलग भुगल गढगजनी माह बसढा, जीसका गढ़ मै मोढे ४-० हुते, 
चरावता थका एक दरबेस मिला। हमारे ताँई कोई रोट सेर १ दे जिमाबे तो पातसाह 
दिली का करूँ। पीछे ७ त्यरलग सूण आपणी मा ने कह्लो | पाछे मा घोली, अछी बात। 
रोट कर फकीर कु जिमाया | राजी बहुत हुवा | पद्लै ७ पातसाही देइ। सोटे ७ मारे। 
पिडै तिबरलग हंस पड्या। पे फीकीर सोटा ग्रिर अलोप हुआ। पछे तबरलग ढुमे 
वेच घोडे लीए । छुट्टार के आरणे माया पाई। पद्चै फौज रपणे लगा | हाजरी २५००० 
पोडा जोड दीली आया | चुहड॒पा मार तिवरलग चौक ते बैठा स० १५७३ वैंसाप बदि 
१३ | तयरलग ७ व०, ६ मा० १०। वबर साह ४ वस, ९ मास, १५ दिन | हमाऊँ साह 
१० बसे, ४ मास ९। सर्मराज ३--उसे २०, मास ८, दिन ४। हमाऊँ पातसाह पास फौज 
बहुत हुई देप मन मै गरभा | सेरसाह उजीर से कहा--और तो हमारी वरोबर है नहीं, 
कुटग्त सु लडेंगे। जय सेरमाद्‌ वहा, तम्हारी अक्ल कहाँ गई। जपाब आपस में विगड 
गया। हमाउ पकड सेरसाह गढगजणी भेजा, आप राज कर॒या | १ इस भाँत -- 


सेरसाह ११ वर्स २ मा० १० दि० 
सलीमसाह ८ बर्स ९ मास १० दिन | 
पिरोजसाह ३ महीना। 

सह्मठ्झली + वर्स २ सास १८ दिन 
इबरणदुदी ५ मद्दीना ७ दिन 

सर्वेराज् ५--चर्स २७ भा० ५ दिन २०। 


पं हेमु दिवाण कतपुर का वाणिया जात ढूसर था। इबणदुदी का दिवाण था। 
इबण ढुदी ने मार के पातसाह हो बैठा--वर्ष २ महीना १० दिन ७ पातसाही करी |जब 
हमाझ गढ गजणी मसुणी डिली सुनी है, घाणीया राज करे हैगा--आप लसकर ले क्यबीले 
सहूत डिली आया | हेमु बाणीया मारा आप तपत ते बैठा | राज महिना १० दिन ७ करा। 
पछे सीढी ते गिर पडा मुय्ा, कुदग्त चाहै सो करै। पीछे मीर उमराव बहुत पिसत पाई। 
अऊगर साहब जादा वर्ष ९ का तपत बैठाया । तपस्या का धणी था। राज सरत प्रकार 
कीया। हि 
१--अकबर स्याह ५५ व ९ मास १५ दिन राज कीया 
२-जहॉँगीरमसाह रण ह १० ” १०? # ? 
३>-साहपरासदिन. १४ ”? 
४--पिरोजयकस ०? 
५--साहजहाँ इ्श्ह 
६--नौ रगसाह ण्छ 
७--तेगनहाद्रसाह ५ ? 


व 


है 2 ० ६2 
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८--मोजदिन कुहाडा ० बसे ११ मास ,., दिन राज कीया 

९--फरकस्याह द्‌ 9_9$9 रे ० 

१०--रफलद्ज सतरसाह ० ” ३ ?” -- 

११--महमंदस्याहू ३० ” ७ ?! १५ ! 

१२--अहमंद्स्याह ६ ?” -. 

१३--आलमस्याह ३ ०५१५१ !” -- 

१४--आलिसम गोहर २१५९१ ८ ? १५ ? बैठा 

तपकेसर नाम २०५ राज व ४८१ दिन राज कीया। 
पछे आपकी मौत मुवा | राजा स्याह अक्वर तपषत बैठा संबत्‌ १८६३ काती सुदि २॥ श्रव 
८० पीढ़ी हुईं जिसमे ५३ पीढ़ी मुसलमान की है; और हिंदू छत्री थे। 

इति दिल्लीपत पटावली संपुण श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 

ऐसी ही एक वंशावली के आधार “द्ल्लीपति हेमू” शीषक लेख लिखा 
गया है ४ | 

” दस बारह वरस हुए एक मौलवी के पास मेने फारसी में लिखी हुईं इसी प्रकार 

की वंशावली देखी थी | इसमें हिजरी सन्‌ ३६० में राय पिथोरा के सिंहासन पर बैठने 
से ओरंगजेव तक ४६ शासको के नाम दिये है | यदि हिंदी वंशावली के नौरंग के पीछे के 
८ नाम मिलाकर राय पिथौरा को निकाल दें, तो फारसी वंशावली में भीं ५३ पीढी 
मुसलमानों की हो जाती है | इस वंशावली में नं० २७ पर “खतरी चेतराम” का नाम है जो 
हिजरी सन्‌ ८१३ में केवल पॉच मांस तक दिल्‍लीपति रहा | 

यद्यपि हिंदी और फारसी वंशावलियों में मुसलमान शासकों की संख्या समान है 
तथापि इनके नामों और सन-संवतों में काफी अंतर है, जिसे देखकर उनकी प्रामारिकता 
सें संदेह 'हो उठता है। तो भी इनकी परीक्षा किये विना इन्हें कल्पित नहीं ठहराया जा 
सकता, बल्कि ऐतिहासिको का कतंव्य हे कि इन हिंदी फारसी वंशावलियों की अन्य 
साधनों से तुलना करके इस वात का पता लगावें कि इनका आधार क्या है और इनमें 
तथ्य कितना है। ऐतिहासिकों का ध्यान इंनकी ओर खींचने के उद्देश से ही यह लेख 
लिखा गया है । 


४--पश्री जैन सत्यप्रकाश, अहमदाबाद, क्रम-संख्या १३४, नवम्बर सन्‌ १६४६ | प्ृ० ४२ 





ड्रेंगरपुर राज्य के संस्थापक महरावल श्री सामन्‍्तम्तिहजी 
डा० दशरथ शमा, एम० ए.०, डी० लिर्‌० 


डूगरपुर राप्य की स्थापना पर्याप्त प्राचीन घटना है। इसके गरिपय में सामान्य 
जनता विशेष न जानती हो तो आश्चर्य ही क्या है? सबत्‌ १७१९ में, अर्थात्‌ इस 
समय से लगभग २८३ वर्ष पूर्र, प्रसिद्र ्यातमर मुहणेत नैणसी का जो बृत्तान्त प्राप्त 
हुआ था, वह सन्नेपत इस प्रकार दिया जा सऊता है -- 

(१) चित्तौड के गबल समरमिंहजी ने अपने छोटे भाई की सेवा से प्रसन्न होकर 
डसे अपना राग्य दे डाला और स्पय आहाड में आ बसे | यह काय सरदारों को सा्ी 
बनाकर किया गया था | 

(२) छुद्र समय वाद बटबडोर (प्राचीन बट प्रृदक) के व्यभिचारी स्थामी मलकऊ 
भूमिया को दशिडित कर समरसिहजी ने वागड की बहुत सी भूमि पर अविकार कर लिया | 

(३) डगरपुर के आस पास ऊा स्थान उन्होंने डँगर नाम के भील से छीना। यह 
कार्य धोसे से कया गया। ३ 

(४) उस समय इूँगरपुर से बारह कोस की दूरी पर गलियाझ्रोट नाम का ढुग था। 
उसके स्वामी टोठल राजपूत समय समय पर समरसिहजी की भूमि को ल्ूटरर सिले में 
घुप्त जाया करते | अपने वन्घु गुप्तचरों द्वारा क्लि छा सय भेद माछूम कर समरसिहजी 
ने उसे छीन लिया। 

यह लगभग तीन सौ पे पुराना बृत्तान्त भी न केपल अपूर्ण, अपितु अरनेंकाशों में 
अश्ुद्ध भी है। 

अनेऊ शिलालेसों से सिद्ध है. फ्रि इँगरपुर राज्य के सस्थापफ सामन्तसिहजी थे 
न कि समरसिहजी । सामन्तसिहजी का समय लगभग १२२८ और समरसिहजी का उसके 
सौ वर्ष वाद है, सिन्‍्तु यह असम्भव नहीं है. क्रि अत्यन्त बीर योद्धा होने के कारण उन्हें 

'समरसिष्ट की पढवी प्राप्त हुई हो, और परवर्ता लेसकों एवं कवियों ने उसे सामन्वर्सिहजी 
का असली नाम सममले की भूल की हो। यह भी सम्भव है कि किसी व्यमिचारी दुष्ट 
को दण्ड ठेजर उन्हाने वटप्रृदक अर्थात्‌ वटबडोद पर अपना अधिकार जमाया हो। ऐसा 
करना ्षात्र धर्म के अनुकूल था। किन्तु यह कथा कि सामन्तसिहनजी ने ड्रैँगर नाम के किसी 
भील को धीस़ा देकर द्ँगरपुर के आस पास की भूमि पर कब्जा रिया था, सर्वथा कपोल- 
कहिपित एवं इततिहास के अधज्ार युगीन काल की सृष्दि है | वास्तव में ड्रगरपुर का 
सम्बन्ध ड्रेँगर भील से नहीं, मह्दारायल श्री डूगरसिहजी से है, जिनने सवत १४५८ के 
लगभग हूँगरपुर बसाया था। डगर भील केवल किसी चारण यथा भाट के दिमाग की 
सूर है जिसे माल्म था रि हूँगरपुर के आस-पास भोलो की काफी वस्ती है, किन्तु जिसे 
यह क्षाव न था कि डँगग्पुर श्री महारावल डूँगरसिह्जी के नाम की याद्यार है, न कि 


इ्‌९० 


डूँगरपुर राज्य के संस्थापक महारावल श्री सामन्तसिंहजी ३९१ 


किसी भील की । गयालकोट की कथा भी सन्देहरहित नहीं हे | यद्यपि यह सम्भव है कि 
वतमान राजवंश के पूव-पुरुषों ने यह भूभाग टांडल राजपूतों से छीना हो। बीराग्रणी 
सामन्तसिंहजी सम्भवत: वहाँ तक न पहुँचे थे। उनके शिलालेख केवल वर्तमानकालीन 
डूँगरपुर और मेवाड़ राज्यों की सीमा के निकट ही मिले हैं । 

हम ऊपर लिख चुके हैं. कि नैणसी का वर्णन अपूर्ण है। यह अपूर्णता किसी अंश 
में प्राचीन लेखों द्वारा पूरे की जा सकती है । उनसे ज्ञात होता है कि सामन्तसिंहजी गुहिल- 
वंशज थे। उन्हें सिसोदिया कहना ठीक नहीं। सिसोदिया रणसिंहजी के छोटे पुत्र की 
सन्‍्तान है | सामन्तसिंहजी के पिता क्षेमसिंहजी रणसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे | सामन्तसिंहजी 
के गद्दी पर बैठने के समय मेवाड़ की स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी | चारों तरफ प्रबल 
राज्य थे। और प्राय: सभी मेवाड़ की सुहावनी प्रकृति ढुर्ग-परिवेष्तिता भूमि पर अपना 
आधिपत्य जमाना चाहते थे। यशोवर्मा के बाद मालवें के परमार कमजोर पड़ चुके थे । 
किन्तु गुजरात के चालुक्य दिन-प्रतिदिन शक्ति में बढ़ रहे थे। संबत्‌ १२०७ में चोलुक्य 
कुमारपाल ने चित्तोड़ पर अधिकार जमाकर अपने दृश्डनाथ सज्जन को वहा रखा था।! 
कुछ समय के वाद शाकम्भरी शांसक चौहान सम्राट्‌ विग्नहराज चतुथ ने सब्जन को मार 
कर चित्तोड़ और मेवाड़ के अन्य कई भागो को शाकम्भरी राज्य में मिला लिया ।* 

लगभग संवत्‌ १२२३ में विग्नहदराज चतुथ की मृत्यु हुई। सामन्तसिंहजी संभवत: 
प्राय; इसी समय के आस-पास गद्दी पर बैठे होगे । वे वीर वृत्ति थे, अपने देश को स्ततंत्र 
करना उनका ध्येय था, दूसरों के अधीन रहकर जीवन विताना उन्होंने न सीखा था| 
यही 'समरसिंह” उन्हीं का उपनाम है तो वहुत सम्भव है कि इस ऐतिहासिक अलुश्रुति में कुछ 
सत्य हो कि 'समरसिंह” और प्रथ्वीराज एक दूसरे के मित्र और सम्बन्धी थे। विग्नहराज 
चतुर्थ के बाद उनका पुत्र अमरगाज्ञय गद्दी पर वैठा। प्रथ्वीराज छ्विंतीय ने उसे युद्ध 
में हराया और शाकंभरी के राज्य पर कब्जा कर लिया | संभवत: यही प्रथ्वीराज ट्वितीय 
सामन्तसिंहजी के सम्बन्धी राजा प्रथ्त्रीराज थे। और सामन्तर्सिहजी की सहायता से ही 
संभवत: उन्होंने दिद्ठी और अजमेर का राज्य प्राप्त किया था। यह भी गवेषणीय है कि इन 
प्रथ्वी राज ट्वितीय का तंवर वंश से क्या संबंध था | शायद्‌ यही तंबरों के दोहित्र रहे हो 
और परवर्ती कवियों ने इतिहास के अंधकार में प्रथ्चीराज ठृतीय को तंवरों का दोहित्न 
मानने की भूल की हो । 

पृथ्वीराज द्वितीय ने अधिक दिन तक राज्य नहीं किया, किन्तु सामन्तसिंहजी का 

पृथ्वीराज द्वितीय के उत्तराधिकारी एवं प्रसिद्ध चाहमान सम्राट्‌ प्रथ्वीराज तृतीय के पिता 
श्री सोमेश्वर से भी सम्बन्ध ठीक ही रहा होगा | कम से कम उन दोनो के शत्रु एक 
ही थे। अजयपाल चौल॒क्य ने तीन वर्ध राज्य किया; किन्तु इस छोटे से असे में उसने 
सोमेश्वर एवं सामन्तसिंहजी, इन दोनों से युद्ध किया। सोमेश्वर को हार खानी पड़ी ! 





१--कुमारपाल चोलुक्य का चितोड़ का शिलालेख देखें | 
(तंझठां्य इटा7ए0075 0 0एु|ं/४ ९. 37) 

२--लेखक का 5७709 (प्रप्राक (079728728 अन्थ देखे । 

३--उपरिनिर्दिष्ट अ्न्थ देखे | ह 


३०२ श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन ग्रन्थ 


सबत्‌ १२५६ के भीमदेव द्वितीय के शिलालेख में लिसादैकि अजयपाल ने सगादलज 
के राजा फो करद बनाया था*। 'सुझुतसकरीतन! के राचियता अरिसिह के कथनानुसार 
सयादलक्ष के राजा को एक 'हैमी मण्डपिता' देनी पडी थी । अजयपाल के समसामग्रिक 
सवादलक्ञ के भूप यही सोमेश्वर थे। इनकी पराजय र्यातिदायिक्रा थी। डिन्‍्तु अज- 
अपाल की यह रयाति वीराग्रणी सामन्तसिहजी ने शीघ्र ही दूर कर दी। प्रतीत होता 
है कि अपने गज्य के पिदुले सात आठ साल में इन्होंने अपनी शक्ति पर्याप्त हृढ कर 
लीथी। 
सामन्तसिह जी और अजयपाल का युद्ध किस वर्ष में हुआ और कहाँ हुआ, यह 
बतलाना फठिन हैे। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि यह सबंत्‌ १२३० 
ओर १०३३ के बीच में हुआ होगा। शायद सोमेश्वर को हराफर अजयपाल ने सामस्त- 
सिहजी पर आक्रमण किया है। उमके साथ पर्याप्त सेना थी । चन्द्रातती के प्रहलदन 
अदि परमार सामनन्‍्त उसके साथ थे। युद्ध खुप जोरदार रहा होगा, किन्तु अप उसका 
फेवल निर्देशमात्र हमे निम्मलिसित श्लोक में मिलता है5 | -- 
सामतसिह समित्तिक्षितिविक्षतौज श्री गृर््जरक्षितिपरक्षणदत्तिणासि | 
प्रहमटनस्तवनुजो दनुजोत्तमारिचारित्रमत्र पुनरुज्ज्वलयांचकार० ॥ 
(आबू परत का सबत्‌ १२८७ का जैन लेख) 


इससे स्पष्ट है कि अजयपाल घुरी तरह से परास्‍्त हुआ। 'सुस्थोत्सव' में अज- 
यपाल के वर्शन से स्पष्ट है कि वह काफी घायल हुआ था । शायद जिस प्रकार कुमारपाल 
चौलुकक्‍्य ने शाफभरीश अर्णोराज से इच्द घुद्ध किया उसी प्रमार अजयपाल ने भी सासन्तसिह- 
जी से इन्द्र युद्ध क्या हो। कम से कम इतना तो निश्चित है कि बीर परमार प्रहलदनदेव 
अजयपाल की इस कठिन समय में रक्षा न करते तो गुजराती सेना को थुरी दुर्दशा होती | 

अन्त में यह शानदार विजय सामन्तसिहजी को कुछ महँगी पडी। उस समय 
चौलुक्यों से बैर पालना सामान्य कार्य न था। उनऊा साम्रज्य अरय समुद्र से लेकर 
सवादलक्ष तऊ फैला हुआ था | उन्होने अनेक वर्षों के युद्ध के बाद मालवे को अपने राज्य 
में मिला लिया था। आयू के परमार और नाडोल के चौहान उनऊे सामन्‍्त थे । अजमेर 
के चौहानो को भी उन्होंने अनेऊ बार नीचा दिखाया था । झुहम्मद गोरी जैसे प्रतापी 
ययनराज को इन्होने सबत्‌ १०३५ में मार भगाया। सामन्तसिहजी का राज्य और 
इनके साधन इस महान शक्ति के सामने नगएय नहीं तो कम से कम पर्याप्त नथे। 





४--विाशठपत्यों पाध्टा7ए 005 06 5ए]४४ ए 78, 
शिलालेख की शश्वीं पक्ति देखे | 
५--दण्टे मण्डपिका हैमी सह मेतेम॑तद्भजै -- 
हत्या पाद गले येन जाड्धलदेशादयद्मत्‌ | 
६--झुछ अस्पष्ट निर्देश 'सुसर्थोत्तव! में भी वर्तमान है | 
७-नउाधपगाद्ं (प॒5८चए०फ ० 5णुएबा शि्ा ता. एन्ट्ट८० 726 लोक ३८ 
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दूसरी बार स््रयं चौछुक्यराज सेनी लेकर मेंचाड़ पर आक्रमण करने के लिए 
न आये । उन्होंने अपने सामन्‍्त नड्डूलराज केल्हण के छोटे भाई कीर्तिपाल या कीतू 
को इस कार्य के लिए नियुक्त किया | गुजराती सैन्यकी सहायता प्राप्त कर कीर्तिपाल ने मेवाड़ 
पर आक्रमण कर दिया। हमें इस विषय का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं है, किन्तु अन्य 
अनेक घटनाओं पर विचार करते हुए हम सामन्तर्सिहजी की परिस्थिति का अनुमान 
कर सकते है। कुछ वष बाद उनकी स्थिति प्रायः वही हुईं होंगी जो बादशाह अकवर से 
युद्ध कर महाराणा प्रतात की हुई थी। देश की ववादी, जनक्ञषय और धनक्षय को देखते 
हुए उनके मन सें अनेक कर्प-विकल्प उत्पन्न हुए होंगे। स्वासिमानी सामन्तसिंहजी के 
लिए यह असंभव:था कि वे किसी की अधीनता स्व्रीफार कर | किन्तु केत्नल स्वाभिमान के 
लिए देश का क्षय भी उन्हें अभीष्ट ज्ञ था । अतः स्वासिमानी पुरुष के लिए जो एक- 
मात्र माग अवशिष्ट था वही उन्होंने महण किया | उनके छोटे भाई कुमारसिंह गुजरात की 
अधनीता स्वीकार करने के विरुद्द न थें: | सामन्‍्तसिंहजी उनकी सेवाओं से प्रसन्न थे । अत: 
सामन्तों की साज्ञी सें मेवाड़ का राज्य छोटे भाई को सौंपकर स्वदेश से प्रयाण किया। 
अनेक राजभक्त सामनन्‍्तो' ने भी अपने स्वाभिमानी एवं सच्चे स्वदेश-भक्त स्वामी का अनु- 
सरण किया होगा | परमादरणीय श्री गौरीशझ्छलुर हीराचन्दरजी ओक्ा का यह विचार 
कि सरदार लोग उनसे पलट गये थे, ठीक प्रतीत नहीं होता। 'प्रथ्वीराज विजय" में 
चौहान राजा सामन्तराज के विषय में यह श्लोक मिलता है | :-- 
जज्ञो तद्नन्‍्वयोइन्वत्सुधांशुव सुधापति: । 
सामन्तराजस्सामन्तराजि केरबिणी रवि: ॥ 
इस श्लोक के आधार पर कोई यह सिद्ध नहीं करता कि सासन्तराज अपने 
सामन्‍्तों के विरोधी थे। इसका कारण केवल मात्र यही है कि यहाँ सामंत शब्द का अर्थ 
मण्डलेश्वर सात्र है । सामन्‍्तराज की यह प्रशंसा है कि उन्होंने अनेक सण्डलेश्वरों को बशी- 
भूत कर अपने राज्य का विस्तार किया था। महारावल श्री सामनन्‍्तसि हजी के विपय का 
श्लोक प्राय: इससे मिलता है । उन्होंने भी अनेक मण्डलेश्वरा को परास्त किया था। थह 
सममना कि सामन्तसिंहजी ने अपने सरदारों के विरुद्ध किसी तरह की काय्राही की थी 
ऐतिहासिक मूल है । कवि को यदि ज्ञात होता कि परवर्तो ऐतिहासिक अलुप्रास का आनन्द 
न लेकर अथ का अनथ करेगे तो संभवत वह उसका प्रयोग न करता। 
सामन्तसिंहजी ने इस प्रकार अपने पित क्रमागत राज्य का परित्याग किया। किन्तु 
वीर पुरुष के लिए अपने भुजाओं के बल से नये राज्य का स्थापन करना दुष्कर काय 
नहीं है। सामन्तसिंहजी का संवत््‌ १२२८ का शिलालेख अम्बादेवी के मन्द्रि में जगत 
नाम के गाँव में मिला है | सामनन्‍्तसिंहजी ने मन्दिर में सुवशुकलश चढ़ाया था | उस 


य--श्राता कुमारसिंह भूत्‌ स्वराज्य आहिण परम्‌ | 
देशान्निष्का सयामास कीत्‌ संज्ञ' नूप॑ तु यः | 
स्वीकृत माघाठपुर गुर्जरनूपति' प्रसाद्य ॥ (कुम्भलगढ़ का शिलालेख) 
फा[ू० ५० 
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समय तक थे सेय्राड के स्वामी थे और उनऊा प्रवल विरोवी अजयपाल गुजरात के मिहा- 
सन पर आरूढ न हुआ था। दूसरा शिलालेस सवत्‌ १२३६ का है । यह डूँगरपुर के 
सोलज गाँव मे श्री बोस्थर महादेव के द्वार पर सुदा हुआ है | इससे माछ्म पडता है 
कि सबत्‌ १२३६ के लगभग वतमान डूँगरपुर राज्य की स्थापना आरम्भ हो चुकी 
थी। 

शिलालेयों में सामन्‍्तसिहजी को 'कामाधिऊ सुन्दर शरीर? बतलाया गया है। इस 
समय इससे भी कहीं अधिऊ सुन्दर एवं शोभायमान उनजा यश शरीर जगत्‌ को समु- 
ज्वल कर रहा है। उनकी वीर्गाथा पठनीय एवं मननीय है। उन्होंने अत्यन्त शुभ मुहूर्त 
में हूँ गरपर राज्य की स्थापना के लिए प्रयाण किया होगा। आज प्राय पौने आठ सौ वर्ष 
के बाद भी उनके वशज डूँगर॒पुर में राज्य कर रहे हैं और डूँगरपुर की प्रजा, पुत्र, बन्धु, 
दौहित्र, प्रियजनादि युक्त प्रजावत्सल महारावल श्री लक्ष्मणसिहजी के राज्याभिपेक के शुभ 
रजत उत्सप पर यह प्रन्थ उन्हें सादर समपित कर रही है। 





जेन साहित्य में डे गरपुर 
श्री अगरचन्द नाहटा 


मेवाड़ के निकटवर्ती वागड' प्रान्त में डँगरपुर नामक राजधानी है जिसका प्राचीन 
नाम गिरपुर भी पाया जाता है। यहाँ का इतिहास 'राजपूताने का इतिहास! जिल्द्‌ ३, भाग १ 
के रूप में माननीय गौरीशंकर ओमा ने सन्‌ १९३६ में प्रकाशित किया है। इस ग्रन्थ के 
अवलोकन से यह भली भाँति स्पष्ट है कि अभी तक यहाँ का इतिहास बहुत कुछ अंधकार 
में था| श्रद्धेय ओमाजी ने प्रचुर परिश्रम करके इसे संकलित किया है, फिर भी यहाँ के 
प्राचीन इतिहास की समस्या को सुलभाने में प्रमाणाभाव से ये पूर्ण सफल नहीं हो पाये। 
विशेषत: महारावल उदयसिंह के पहले के प्रायः सभी राजाओं का समय शिलालेखों के 
आधार से अनुमानित रूप में निधोरित करना पड़ा है। यहाँ की ख्यातें बड़ी ही भ्रान्तिपूरा 
है। माननीय ओमााजी ने उनका यथाशक्‍य संशोधन शिलालेखों के आधार पर किया है, 
फिर भी कुछ वातें संदिग्ध सी प्रतीत होती हैं और कई अन्लुमानित संवतों के सम्बन्ध में 
अन्य प्रमाणों के आधार से नवीन प्रकाश मिल सकता है। प्रस्तुत निबंध उसी दिशा में 
कुछ नवीन जानकारी उपस्थित कर रहा है। 

जैन धम भारत के प्राचीन धर्मो' में से प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण धम है। इसका प्रचार 
भारत के कोने कोने में रहा और है, अत: भारतीय इतिहास इसके विशाल साहित्य की 
आलोचना किये विना अधूरा ही रहेगा । जिस डूँगरपुर के सम्बन्ध में प्रस्तुत लेख लिखा 
जा रहा है, उससे भी जैन धरम का श्रत्यंत प्राचीन सम्बन्ध है। वागड की प्राचीन राजधानी 
व८पद्र (बड़ौदा) से जैन समाज का सम्बन्ध १०वीं शताब्दी तक का पुराना कहा जाता 
है। 'मेवाड़ के प्रसिद्ध जैन तीर्थ केशरियाजी की मूर्ति यहीं से घुलेत पहुँची है। १५वीं 
शताब्दी में ड्ँगरपुर बसने के समय से ही यहाँ जैन समाज का निरन्तर निवास रहता 
चला आ रहा है, अत: जैन साहित्य से यहाँ के इतिहास पर नवीन ज्ञात्तव्य पाया जाना 
सर्वथा उचित ही है। माननीय ओमाजी ने कतिपय जैन शिलालेखों का अपने 


१--भारतवर्प मे वागड नामक ३ देश हैं जिनसे यहाँ मेवाड़ के निकटवर्ती लिखना आवश्यक 
हो गया है। अन्य दो वागड देशों मे एक दिल्ली का निकठ वर्ती प्रदेश एवं अन्य कच्छु का वागड 
प्रसिद्ध है । हे 
२--बलीदन्द्रविहार-दिग्दर्शन भो० ४ के ए० ८४ मे केशरियाजी की प्रतिमा यहीं के एक 
पीपल के नीचे ० ६०६ में प्रकट होने का उल्लेख है। 
श्ष्ण 
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इतिहास में उपयोग फिया हैं, फिर भी जैनी होने के नाते जैन साहित्य एवं इतिहास की 
ज्ञानफारी हमे अधिक होना स्थाभायिक है, अतण्व प्रस्तुत लेख में जैन साहित्य एव 
टत्तिहास से जितना ज्ञातव्य डूँगरपुर” के सम्बन्ध में भ्राप्त हो सका है, प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया जा रहा हे ] 

ड्ेंगरपुर के प्राचीन नाम गिरिपुर का सबसे प्राचीन उललेस सं० १४२७ के चैत्र 
बढि ८ को घुलेप नगर मे जयानद लिखित प्रयास गीतिका त्रय के अतर्गत बागड-प्रयास- 
गीतिका में पाया जाता है । प्रस्तुत गीतिका से कई महत्त्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पडता है 
अतण्व पाठकों की अविक जानकारी के लिए यहाँ उद्धू त रर देना आवश्यक सममता हैँ। 


“वागड-प्रयास गीतिया! 
इग बन कोड, गिरिपुरे, मेघपुरपण मब्रि | 
णागवरई, नार्गिदपुर-इग, पाल छुग पण सब्बरा॥ 
थाणपुर घुलेव इग इग वापडे जिण चेड़या | 
मुणि जयाण॒ट सुपाणिनिया कम्मसत्त विणासणा ॥१॥ 
टोरिएसय शयसय पणसया इफ्क ठुग पण दृग सया 
तक्स दबले घुलेव अहिचइ, ह॒ग पय5प्पभायया 
समयसार दियक्सणा धम्म उन्नइकारगा 
मुणि जयाण द धणयसमा देक्ग्या छुहसावगा ॥२॥ 


वन कोटइ१, गिरीपुरइ*, मेघ' पुर४५, नागेन्द्रपुर४१, पालपुर४९, स्लापुरइ« 
थानापुर३१, धुलेग३प्‌२३१, इमि वागड सेवाड माही ३ कर्मरिपना हणनारा भी जिनवर ना 
उत्तुग चइत्य सेटिनइ आत्मा पवित्र थरछड, तिमिजवन कोटई २००, गिरिपुरइ ९००, 
सेघपुरड ५००, नागेदद्रपुर॒ह् १००, पालपुरइ २००, सबलापुरइ ५००, थानपुरड १०० 
अन इ लक्षदल माही प्रगट प्रभावना धणी, अनायोना नाथ घुलेयना पति तो एक्लेडाज, इम 
सिद्धात ना विचारों मा विचक्षण वर्मोन्नति ना करणहार धनद्‌ समा एवं साथ आवक ना 
घरो जोइया, घणड आनद उपन्यु। 

इति बागड-प्रवाल गीतिजा लि० जयानदमुनिना घुलेबानगरे सबत_ १४२७ चैत्र 
वदि ८ त्तियो ।? 


. जनाचाये विजय यतीन्द्र सूरिजी ने उपरोक्त विवरण से वर्तमान जैन मद्रि एव 
श्रायफ्री के परों की तुलना? की है, वह भी यहाँ देता हूँ -- 





१ थहाँ यह भी स्पष्ट फर देना आवश्यर हे कि प्रस्तुत लेख म॑॑ मुख्यत श्वेताम्पर जैन 
साहित्य का उपयोग क्या गया है। सम हे, दिगम्बर साहित्य से भी पहुत कुछ नत्रीन जाततारी 
प्राप्त हो | 

२--्यतीद्ध पिजयजी के मतानुसार यौटा का ही यह प्राचीन नास है। 

३--विशेष जानने के लिए देखें, जैन सत्पप्रसश, यय ३, अर प्वाँ | 

हर 


जैन साहित्य में डूँगरपुर ३९७ 


गाँव का नाम जिनालय संख्या श्रावक-ग्रह-संख्या रियासत 
(४ 
प्राचीन, वतमान प्राचीन, वतमान प्राचीन, वर्तमान वागड, वर्तमान 


२--वनकोट, वंकोडा. १ १ २००. ९५७ डूँगरपुर 
२--गिरी१२, छूंगरपूर ५७५. ४ ९००. ६० ही 
“मेघपुर, बड़ौदा ५ १ ५००. ५० रे 
४--नागेन्द्रपुर, चूंडावाडा १ ० १०० है 
०५--पालपुर, पाल | १ २०० १९ मु 
६--सवलापुर, सावतर ५ १ ५००. १५ हि 
७--थानापुर, थाना १ ० 060 . 38 है 
८--धुलेबपुर, केशरियाजी १ १ ० उदयपुर 


/ 


उपयुक्त प्रवास-गीतिका से अनेक महत्त्वपूर्ण वात' प्रकाश में आती है जिनमें से 
कर्तिपय निम्नलिखित हैं :-. 

१-.इँगरपर को स्थापना का समय ख्यातों के अनुसार सं० १४१५ माना जाता है, 
पर जेसा कि अन्य अनेक वातों में ख्यातों का कथन गलत प्रमाणित हुआ है, डूंगरपुर की 
स्थापना का समय भी सही नहीं ज्ञात होता | संवत्‌ १४२७ में जयानन्द मुनि के निदेशा- 
नुसार यहाँ ५ जैन मंदिर हों तो उनके निर्माण में २०-२५ वर्ष लग जाना संभव है, अतः 
दँगरपुर की स्थापना का समय छुछ और आगे बढ़ना संभव है और वीरसिंह देव के 
प्राप्त (सं० १३४३ से १३५९) शिलालेखों के आधार से भी इसकी गुरूजाइश भी है । 

२--डूँगरपुर वसने के समय यहाँ जेनों की बस्ती ९०० घरों की थी जो वागड के 
अन्य सभी यावत््‌ प्राचीन राजधानी बड़ौदा (मेधपुर) से भी लगभग ढुगनी थी। नगर के 
नये बसने के हेतु कई सुविधाएँ राज्य की ओर से दी गई होंगी एवं नवीन के प्रति 
सहज सुलस आकप्ण के कारण ही ऐसा हुआ होगा । 

३--प्रवास-गी तिका में जैन मंदिरों एवं श्रावकों के घरों की संख्या होने से उन 
स्थानों की तत्कालीन समृद्धि का भी आभास मिलता है। इन स्थानों की प्राचीनता भी 
सं० १४२७ के पूर्व सिद्ध हो जाती है एवं वर्तमान स्थिति की तुलना करने पर राज्य में जैन 
बस्ती कितनी अधिक कम हो गढ़, इसका पता चलता है | ड्ूंगरपुर नगर के संस्थापक ड्ूँगर- 
सिह के प्रपौन्न प्रतापसिह के समय के सं० १५४१ के शिलालेख का उल्लेख ओमाजी 
ने किया है, पर वह लेख कहाँ है, उस लेख में क्या लिखा है, कुछ भी उल्लेख नहीं किया। 
तव त्र० शीवलप्रसादजी ने अपने म० म० और राजपूताने के जैन स्मारक के प्र० १५९३ में 
सं० १५६१ के लेख का उल्लेख इन शब्दों में किया है :-- 

“सन्‌ १९१६ (सरकारी रिपॉट) 

डँगरपुर राज्य ऊपर गाँव--जैन मंदिर की भीत में लेख-मदिर वनवाया प्रह्मद ने 
जो ड्ूगरपुर के रावल प्रतापसिंह का मंत्री था सं० १४६५ । 

इस समय पूरा लेख सामने नहीं है पर इससे प्रतापर्सिह के मंत्री का नाम “प्रह्माद? 
का नया पता चलता है | 


रु] श्री महारापल-रेजत जयन्ती-अमिनन्दन-मंन्थ॑ 


इसके पश्चात्‌ राउल गइपालदेव के राज्यकाल में लिखित ४ हस्तलिखित प्रतियाँ 
जैनभडारो मे प्राप्त हुई हैं. जो इस प्रफार हे -- 

(१) पचप्रस्थानविषमपठव्याख्या (सूरत हुकम भुनिना ज्ञान भडार) “'स्वस्ति सबतू 
१४८० वर्ष अद्यृह श्री हूँगरपुरनगरे राउल श्री गइपालदेवराज्ये श्री पाश्वचैत्यालये 
लिसित पत्रकेन ॥? + 

(२) # दव्याश्रय महाकाज्य सटीक (पाटण, सघवीपाडा भडार) ' सवत्‌ १४८५ र्ष 
श्री ड्ँगरपुरे राउल श्री गइपाल विजयराज्ये श्रावण बदि १५ शुकदिने श्री दृयाश्रय 
बृत्ति प्रथमस्ड लिखित लिया केन! 

8 उपयुक्त ग्रन्थ का द्वितीय सड-- 

#द्वितीय सट ग्रन्थाग्रत्या सकल अन्य १७५७४ सवतू १६८६ वर्ष श्री इंगरपुरे 
लिसित लींवाकेन | 

(३) कथा कोश (जिनेश्वर सूरि रचित) (रयभात विजयनेमि सरिसम्रह) “सबत_ १४- 
८७ वर्ष असाढ भासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां तिथौँ रविदिने श्री इूंगरपुरनगरे राउल श्री 
गइपालदेव विजय राप्ये कथाक्ोश प्रकरण लिखित लींवाफेन म गलमस्तु लेस# पाठकयों ॥ 

उपर्युक्त प्रशस्तिन्रयः से ४ महत्त्वपूर्ण बातो का पता चलता है -- 

१--ओमाजी ने जिन महारायल का नाम गोपीनाथ (गजपाल लिखा है, 
उनका वास्तविक एव प्रसिद्र नाम 'गइपालदेव” था| 

२--इनके राज्याभिपेक का समय प्राप्त प्रमाणों के आवार से स० १४८३ से पूर्त 
माना गया है। तव स० १४८० की प्रशस्ति के अनुसार १४८० से पूर्व सिद्ध होता है। 

३--उपयुंक्त तीनो प्रतियाँ सरतार गच्छ के विद्वानो के रचित अन्थों की हें अत 
इस समय इस गच्छ का यहाँ अच्छा प्रभाय होना सिद्ध होता है, जब कि आज इस गन 
के अनुयायी शायद ही वहाँ कोई हो । 

४--यहाँ लींबा एव पचा नामक सुलेसक निवास करते थे, जिन्होंने इतने बढे 
बड़े सुन्दर, शुद्ध एवं सुवाच्य ग्रन्थ लिसकर ज्ञानभडारों को सुशोभित किया । 

राउल गइ्पालदेव के उत्तराधिकारी सोमदास के शिलालेसों में ओम्ाजी के अन्वेपण 
से स॑० १५०६ से १०३६ के प्राप्तर हुए हैं और उन्हीं के आधार से ओमाजी ने उनकी 
मृत्यु भी स० १५३६ में निश्चित बतला दी है, पर जैन प्रमाणों के आधार से राज्यारोहण 
समय स० १५०४ से पूर्ण एवं स० १५३७ तक विद्यमान रहना प्रमाणित है। प्राप्त प्रमाण 
इस प्रकार है -- 





१--देखें सिधी जैनगन्थमाला से प्रकाशित जैन पुस्तक अशस्ति-सग्रह, पू० १४३-४४ | 
अहमदायाद से प्रशित सम्रह में सवत्‌ १४८५ के स्थान पर १४८८६ है | 

२--आगे दी जानेयाली प्रशस्ति से स० १६५४ तक तो यहाँ खरतर गच्छू के म॒तियों के 
चात॒ मास होना सिद्ध है। 

३--राउल के नाम निर्देश प्रिना स० १५१० का गिरिपुर के हुबड असावारित मूर्ति 
का लेस नाहरजी के जैन लेख सुग्रद भाग २ लेसाऊ १०८६ में प्रकाशित है | 


हक 


॥ 


श्, 








देव सोमेश्वर महादेव का मन्दिर जो सोम नदी के तट पर एक बहुत प्राचीन एव 
विशाल देवालय है ओर वास्तुकला का श्रेष्ठ नमना है | 


जैन साहित्य में डूंगरपुर ३९५९ 


१--सिद्ध हेमबुहदूबृत्ति अष्टमाध्याय (बडोदा, ह'सविजयजी संग्रह) “संबत्‌ 
१५०४ वष मागशिर सुदि ११ सोमे (श्री गिरिपुरे राउल श्रीसोमदास विजयराज्ये मह', 
आंबासुतमह' धना जे निज आतू स्वपठनाथमिदं प्राकृत व्याकरणम लिखि “श्रीरस्तु 
सवषां प्र० २००० 


२--श्री सुकमाल स्वामिचरित्रम्‌ पे (सूरत जैनानंद पुस्तकालय) 


“संवत्‌ १५२७ वष गिरिपरे राजाधिराज राउल श्री सोमदास विजयराब्ये श्रीमत्‌ 
काष्ठासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे महाराज श्री र्नकीति अन्चये भट्टारक श्री लखमसेन 
तत्पदे स्वदेस परदेस विख्यात मान मंडलाचाय महाराव श्री श्रमनसिन देवान्‌ तत्‌ शिष्य 
बहम्वीरम पंडित देवा छात्र वेलाउदास दृहितान ॥४॥ 

३--काव्यकस्पलता' कविशिक्षाबृत्ति (राधनपुर पं० ला० वि० सं० ज्ञानसंडार) 
“संवत्‌ १५३४ वष आसो वदि १३ रवो ॥ अद्येह श्री गिरिपुर राउल श्री सोमदास विजय 
राज्य ॥४॥ गदाधीश लिखिता हू एवं सब आर० ३३५७ 

४--तह्मचारी शीतलप्रसादुजी संकलित मध्यप्रान्त, मध्यमारत और राजपूताने 
के प्राचीन जैन. स्मारक के प्रू० १९३ सें सं० १५३७ के एक स्मारक रतंभ का उल्लेख इन 
शब्दों में किया है 

सन्‌ १९१७ (रिपोट) बांसवाड़ा राज्य नोगमा-- 

२--एक स्मारक रत्तम्भ पर अंकित सन्‌ १५३७ समाधि जेनगुरु डूँगरपुर के 
राजाधिराज सोसदास के समय सें। 

इनके अतिरिक्त सं० १५१८ एवं १७५२९ की अचलगढस्थ जैन मूर्तियों के एवं 
आँची के लेख का उल्लेख ओमाजी ने किया ही है। सोमदास के राज्य-काल का एक अन्य 
जैन धातुप्रतिमा का लेख इस प्रकार है :-- 

(ले० ११५३) सं० १५२५ वर्ष चेत वदि १० गुरौ उदड ज्ञा० षयरज गोत्रे पोसनीया 
देल्हा सा० हमलदे सु० लषा भा० सांकू सु० सोमा मौजा तेजादिमि पिठृश्रे लाथा निम्मितं 
श्री श्रयांसनाथ बिंब का० स० श्री तनदेव सूरिभि: डूँगरपुर वास्तवा:” 

(अहमदाबाद श्री मंधर मंदिर प्र० बुद्धि जेन प्रतिमा लेख संग्रह भा० १) 
राउल सोमदास के मंत्री सा० साल्‍्हा के सम्बन्ध सें गुरु गुणरत्राकर काव्य* (सं० 
१०४१ सें सोमचरित्र रचित) के दृतीय सर्ग सें निम्नलिखित २ श्लोक पाये जाते हैं :--. 
प्रासाद सौधद्धि विधूत तादिपच्छायाभारे श्री गिरिपूवक-पुरे। 
श्री सोमदासावनिजानिसन्त्रिणा धर्मेति घुयण चसारह साधुना। 
खाक्ति१ ९ "क्षुमामान समणो सपित्तूला निर्मापिता था जिनमूर्तिरुष्ज्बला | 
तस्या: परस्या अपि विम्बसतन्तेश्वक्ते प्रतिष्ठा प्रथमं महेन वे ॥४॥ 








--इन तीनो प्रशस्तियों को अहमदाबाद से प्रकाशित प्रशस्ति-संग्रह से उद्धृत किया है। 
२---यशौचिजय जैन अन्थमाला--भावनगर से प्राप्त | 


०३ श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अमिनन्दन अन्य 


डूगरपुर के पाश्वमाव मन्दिर का भी इन्होंने उद्धार करवाया था जिसमा उस्लेस 

आँतरी के स० १५२५ बें० ब० १० गुरू ४९ श्लोफों के शिलालेस में पाया जाता है -- 
शी साल्हाभिव साधुरेष सचितोत्तसश्रतुतुद्धिमान। 
चैत्योद्वास्मकाग्यदू गिरिपुरे श्री पाश्वनाथ प्रभो ॥१८॥ 

सन्त्रि साल्‍्हा कारित एक प्रतिमा उदयपुर के ऋषभमन्दिर (दिल्ली दरवाजा) की 

एफर थातुमृत्ति' पर इस प्रमार प्राप्त हुआ है -- 
“गिरिपुरे श्री आउिनाथ विम्ध सा-साल्हा करित” 

गउल सोमदास के पुत्र गगदास के उत्तराविकारी उदयसिह के समय स० १५७१ के 
नौगामा के एक जेनमन्दिर के लेफ़ फा उल्लेस ओमाजी मे किया है। त्र० शीतलप्रसाद 
जी फे उल्‍्लेस से कुदु विशेष प्रकाश मिलता है, यथा -- 

सन्‌ १९१७ चासयाडा राय्य नोगमा--(१) श्री शातिनाथजी के जैन मन्दिर की भीत 
पर १ लेप स० १५७१ महागजाधिशज उद्यप्तिह हूँगरपुर के समय में श्री शांतिनावजी 
के मन्दिर को हूमड औीपाल और उसके भाई गथा, साऊा, रूडा, भन्ना, लाइफ़ा और 
वीरदास ने वनयाया |? 

इन्ही उदयसिहजी के समय के लेस शअचलगढ में दो पित्तल के घुडसवारों पर 
अकित ह॑ जो इस प्रार हैं -- 

सयत्‌ १०५६६ बृपे (वर्ष) घोडनपत हसराज डूँगरपुर माहि कसार जगमाल कक 
पाठी राजो सात्री सीरोई हु तेनु देश मण तेनु हाफहू हरजी पूजरा सारा काणफ्पाडी 
राजो | घोड १ कमयदी सवासु १०० । बैठामण शी नीपनु । 

ओऔ ठदृद्धा १५६६ अप (वर्ष) सूत्रद्ा (वा) र “जगमाल सरतण घोड दंगराज 
(ड) हूंगरपुर मा हेनिपतु ॥ सात्रोराजाने देश सर हाकरु डर पात्री राजु सीरोहीनु॥ 
तिके घोड़ १ मान ॥२५ निपमु मेमुद १०० बेटा । 

(प्र० श्री अयु द प्राचीनजनलेसमदोह लेसाऊ ४९४--(च) 

उपयुक्त उत्यसिंह के उत्तरायियारी प्रृथ्यीराज फिर आसकरण के सेसमल हुए। 
इनक समय में लिखित चउसरण जैन ग्रन्थ का पुष्पिका लेख? इस प्रकार है 

“सत्रत्‌ १६५४ वर्ष कातीक बढ़ि ७ गुरी श्री गिरिपुरे लिसित लच॒धि कल्लोल मुनिना | 
श्रीमद्‌ रस्तरताच्छाविगज भद्वारिक जिन माणिक्यादि पद्टालमार जुगप्रयान श्रीजिनचन्द्र 
सूरि गुरूणामादेशेन राउल श्री सहस्समलन सानिध्येन पिमल रग मुनि शिष्य कुणल कल्लील 
झुन्ति पटित लब्वि करलोलमुनि प्रमुस॒ चतुमासी चक्र श्री दूँगरपुरे श्री श्रेयांस जिनालये । 

इन्हीं महसमल के पुत्र कमेसिह के प्रवान गावीसिघ के पुत्र जोगीदास के लिए 

स० ?६६० के आसोज सुठी १५ को जयतिजय मुनि ने शक्ुुनतीपिजा चौपट की रचना 
की ज़िसरी प्रशस्तिर फा आयश्यक अश यह है -- 





१--यासयादा राज्य का इतिहास के प्र० २२ में ओम्ाजी ने इसका परिचय दिया है। 
२--ऐतिद्यासिक रास सम्रह भ० १ प्ृ० ३३ की टिप्पणी से उद्धत 
३--मैन सुर्जर कविद्लो मा० १ प्ृ० ३ ६४ से उद्धृत 


जैन साहित्य में डूं गरपुर ४०१ 


“वागड देश विद्रागर नाम, जिहां पर दरशनना विश्राप्त । 

राजधानी नु' रुडड ठाम देश मध्य गिरिपुर वली गांम ॥१८॥ 

गढ मठ मंदिर पोलि सुचंग जेन शिव प्रसाद उत्तंग। 

राज करइ राजा गुणनिल्ु दानी मानी भोगी मु ॥३९॥ 

कविता श्रोता विस्‍ले जाँण सूर वीर धीर (गुण) खांखि | 

सहस्स मल राउल भूपाल प्रथवी प्रजा कण प्रतिपाल ॥४०॥ 
- तस सुत कुमर कुमर सीह जेह चउद्‌ विद्या गुण जाँणइतेह । 

कीरति तेज अनइ परिवार शत शाख वाधइ विस्तार ॥४१॥ 

जस करि गांधी संघ प्रधान, पर उपगारी न घरइ मान | 

पुत्र पौत्र करई नितु केलि, मंगलीक नीवधती बेलि ॥[४२॥ 

संघरत्र पुत्र जोगीदास, गवुन शब्लननु करइ अध्यास। 

तेह नइ मणवा काजिकरी प्राकृत बंध चडपइ ए खरी ॥४३॥ 

व्योम" सस* रति* चंद: बखाणि संवछर हंइडइ ए आरि | 

सरद रति नइ आ सो मास, राका पूर्ण चंद्र कला वास ॥४४॥ 

विवुध पुष्प दक्ष आणीईं पंडित देवज जग जाँणी३। 

तास सीस कर जोडी कहइ सकुन सणताँ सवि सुख लहइ ।॥॥४६॥ 

भणताँ सढि लहीइ रिद्धि ए भणताँ पांमेइ वली चुद्धि। 

जय विजय नई परमाणन्द भणताँ गुणतां सदा आनंद ॥४८॥ 

(उदयपुर सत्तिभंडार) 


इस प्रशस्ति में उल्लिखित गांधी जोगीदास मेघजी कलाजी का उल्लेख डूँगरपुर पाथ 
जिनालय के सं० १६७९ के लेख में भी पाया जाता है--“सं० १६७० वर्ष बैशाख वदि ५ 
रवौ श्री वागड़ देशमण्डले भूभामिनीसाल तिलकायसान सबनगरशिरोमणि श्रीं गिरिपुरे 
वागड़ महाराबल श्री पुंञजराजजी विजयराज्ये प्रधानपदधारि गांधी रघासुत रत्न 
गांधी श्री जोगीशस मेघजी कलाजी विजयमि (जैनधातु प्रतिमा लेखसंग्रह भा० १ प्र० 
२०४) उपयुक्त प्रशसिति में निर्दिष्ट कमेसिंह के पश्चात्‌ पुंजराज! के गिरवखास और 
उनके उत्तराधिकारी जसवंतर्सिह्‌ हुणए। इनके समय में डूँगरपुर से ८ कोस दूखर्ती 
आसपुर के पोस्वाड भीम ने श्री केशरियाजी तीर्थ का संघ निकाला था जिसका वर्णन 
कीतचिसागर सूरि के शिष्य ने सं० १७४२ के चैत्र वदि १५ को पुजपुर में भीम चौपर?! 
के नाम से किया है। उसमें डूँगरपुर व रावल जसवंतसिंह के सम्बन्ध में निम्नलिखित 


< कम 
वर्णन है :-- 


१---ऐतिहासिक रास संग्रह भाग १ (यशोविजय ग्न्थमाला, भावनगर) 
२--आपके भी प्रधान (मन्त्री) गांवी जोगीदास थे | उनका उल्लेख सं० १६७१ के पूर्व निर्दिष्ट 


लेख में आ चुका है| 


फुल. €( 


छ्ण्र 


श्री महारावलनजत-जयन्ती-अभिनन्दुन-मन्थ 


“पमहिमडल छे वागड देश, तिहाँ जसव॒त मिघ नयर नरेश | 
वरा पत्रि ससे तेहना घणी, जस कौरति ने सोभा घणी 
गिरीपुर नगर वसयाहु ठाम, पाग भी कौर तो फोठ सुचग ॥१६॥॥ 
मझलके को सौमानी ओल, चिहूँ दिस सुदर च्यारे पोल | 

रूडा हाट सेरी चिस्तार, फ्दुलशाह करि व्यापार ॥१७॥ 
छोह बव उचा आवास, भूलके जाणें रवि प्रगास। 

ध्यान सदा सुस्स भोगवे, सरिसो काल सदा जे गये ॥१दा। 
सोभे सागर जिन प्रासाद, डडकलस पटा ना नाद। 
सतर भेद पूजा मडाण, विठा निरसि राणे गण ॥१९॥ 
ठाम ठाँम बहु सब्जकार, निरथन लोक लहै आराम। 
सुधाभ्नायक्र दीनदयाल, साचा धर्म तणा प्रतिपाल॥२०णा 
महानुभाय भला महात्तमा, तिएसे निर्मल छे आतमा | 

आप तर परने तारबे, पच आचार सदा जानपे ॥रशा 
वसि वरण अढारे सु्ां, तिण नगरी को न मले ठुसी । 

दीठि मारगो चालि सहु, परधघल पुन्य बरिते वहु ॥२२॥ 
वाडी बाघ अने वगगीच, सो भी सुन्दर वाली वस। 

मि (पि) य सरोपर गगा सो नीर, सुदर नारी पसाले चीर ॥२३॥ 
पिद्दियां पटोला सोयन चीर, जेणे लण्या छेवा चन वीर ॥२४॥ 
रूपवतत दिसि नर नारी, ढीटा मुख पामे ससार!।) हु 
चोरासी चोहटाँ वाजार, नाणावटी दोस नहीं पार ॥*५॥ 
मोटो नगर अति ह्‌ मजण, जो आण एक तणो परमाण । 
पालिराज जसवत सच नर राय, अरियण केरो काल कहाय ॥२६॥ 
राजनीत पु'थले राज, देसोना माहे सबलि लज। 
न्याय घट बाँधि दरबार, सरि बिना फोन कहिमार ॥२७॥ 
करमों चाध लही अजी तणी, काजो कोन पडि वाघणी | 

देडल उपर दृश्डज होय, वीजो टड नमाशि कोय ॥ग्टा। 
पटराणि वीरपुरी महा सति, स्ेयले जाणे सीता सती । 
अपछर रभारी अझुहार, जाणे वस कीवो निज भग्तार ॥२०॥ 
स्त्री तणरो जनम प्रमाण, जियरी पीड न लोपे आण 

चाले चतुर पणिइ चमफ्ति, कुलनी रीत न लोपि रति ॥३०॥ 
से० सेनापति मत्री घणा, कार कुन प्रधान नहीं मणा। 

हस्ती घोड़ा कण कोठार, सोना रूपान लामे पारा॥श्शा 
गाम नगर वहा अति चग, दिठा उपजेइ अधिफो रग। 

बसे गाम्त पात्री से सार, नाम कहूँ सुणजो दोई न्यार ॥३२॥ 
सागलपुर वहॉ अभिराम, कोट वर्सि ते माटों ग्राम। 
सोभावत्त भले सावला, आसपुर नगर दीसे अतिभलो ॥२३॥ 


जैन साहित्य में इंगरपुर ५०३ 


इसके पश्चात्‌ कवि ने, आसपुर के ठा० अमरसिंह चौहान का उल्लेख करते हुए 
भीमाशाह उनका प्रधान था, उसने संघ संहित प्रथम प्रयाण सावला कर घुलेव जाकर 
केशरिया जी की, यात्रा की, पूजा की, दान दिया, इसका वन किया है। 

ऊपर दिये गये उद्धरण में राउल जसवंतर्सिह को ३५०० घरा का घणी बतलाया 
है एवं उनकी पटरानी का नाम वीरपुरी कहा गया है| इसके पश्चात्‌ महारावल शिव- 
सिंहजी के राज्यकाल संवत्‌ १७९५ का लेखा स्थानीय पाश्व जिनालय में पाया जाता हैः | 
अब जैन विद्वानों के आधुनिक ग्रन्थों में दँगरपुर के सम्बन्ध में जो कुछ प्रकाशित हुआ है 
उसे भी उद्धृत कर दिया जाता है | इनसें सबसे अच्छा वर्णन विजय यतीन्‍्द्र सूरि ने 
किया है | आपने डूँगरपुर राज्य के १ थाना, २ पुनाली, ३ चनकोडा, ४ वड़ौदा, ५ पु'जपुर, 
६ आसपुर, ७ सपवारा, ८ वेणेश्वर,९ ९ नागतन* (नागोतन, नागकंडा) पर भी अच्छा 
प्रकाश डाला है| यहाँ लेख विस्तार भय से केवल डूँगरपुर-सम्बन्धी अवत्तरण ही दे रहा हैँ : 


( 


श्री भारतवर्षीय दिगम्वर जैन डिरेक्टरी वि०सं० १९७० में बम्बइ से प्रकाशित में 


* डूगरपुर 


बॉसवाड़ा से लगभग ४५ मील नीसच से डीसा तक जो सड़क गई है उसके 
पास नीमच से १३९ मील राजपूताने में देशी रजवाड़े की राजधानी ड्ूँगरपुर है। यहाँ रेल 
नहीं है | स्टेशन से छ्ूँगरपुर तक जाने को बैलगाड़ी किराये पर मिलती है | निकटवर्ती 
स्टेशन उदयपुर और तलोद है। पहाड़ी की वगल पर महारावल का महल पादमूल 
के पास, भील, जेलखाना देखने योग्य है | यहाँ प्रतिवर्ष मेल भरता है जो १५ दिन तक 
रहता है। 

डूँगपुर का राजवंश सिसोदिया राजपूत है। यह प्रान्त पहाड़ी होने के कारण भीलों 
की संख्य। अधिक है | यहाँ पर द्गिम्बर जैनियों के वीसामूहड़, दसामूहड़, नरविहपुरा वीसा, 
नागदा वीसा आदि जातियों के १०२ घरों की ३२१ मनुष्य-संख्या है | ४ शिखरवंद मंदिर 
है| मंदिरों सें धर्मशात्र ६० हैं । कुछ अन्थ ताड्पत्रों पर लिखे हुए हें। 

डूँगरपुर से दो मील की दूरी पर सुरपुर श्राम में एक शिखरवंद मन्दिर है।इस 
मन्दिर के पूजन,प्रक्ञाल का प्रवन्ध छ्ूँगरपुर के पंच करते हैं। प्रतिवष कुऑर वी प्रतिपदा 
(पड़वा, परसा) को यहाँ मेला भरता है | मेला एक दिन रहता है। मेले में श्वेताम्बर और 
वेष्णव भी आते हैं | सुरपुर ग्राम में जैनियों का एक भी घर नहीं है। 

डूँगरपुर के निकटवर्ती सापी ग्राम में एक शिखरवंद म'दिर है। सन्दिर में पूजन 
प्रज्ञाल भी नहीं होता है। कहते हैं कि पहले इस ग्राम में नागदा जाति के ४० घर थे, 
परन्तु अब एक भी नहीं है | चूँडावाडा ग्राम में भी एक शिखरबंद म'दिर ग्राम से दो मील 


१--प्र० जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह भा० १ लेखाड़ १४६ | 
२--देखो यतीन्द्र विहार दिग्दर्शन मा० ४ पए्र० ७८६ से ८६ | 
३--दे० जैन सत्यप्रकाश वर्ष ३ अंक ८ 


४०४ श्री महरायल रजंत जयन्ती-अभिनन्दन पन्‍्ध 


की दूरी पर पहाड की भील में है। प्रजाल प्रति रविवार को एक ब्राह्मण पुजारी करता 
है । यहाँ पर कई अतिशय लोगो ने देसे हें । 

ड्ूँगरपुर में ज्यापार प्राय सब चीजो का होता है, परन्तु अफीम का अधिक होता है। 
डूँगरपुर का सफेद पत्थर-- जिससे मूति याँ, प्याले बनते हैं--प्रसिद्ध है। 

यतीन्द्र विहार दिदशन भा० ४ प्ृ० ७७, ८१ से डूँगरपुर सम्मन्वी बातें यहाँ 
उद्ध त की जा रही है। 

* यह डूगरपुर (गिरिपुर) धनमाता पहाड की त्रिकोण पिशाल जमीन पर इस राज्य 
वी मुरय राजधानी का शहर है और इस पर अहाडा शासा के राणा सरदारों का 
अधिकार है, जो यहाँ रावल की उपाधि से पहचाने जाते हें। धनमाता पहाड के ऊपर से 
शहर के चारो तरफ मजबूत किला कोट है, जो थाना गाँव के शिलाशाह ओसवाल का 
बनाया हुआ है। 

क्‍्ले मे ड्रँगरिया भील की दो सती ख्रियों फे स्मरणार्थ धनमाता और कालीमाता 
के सशिसर दो ठेवल बने हुए हैं। शहर के पास उत्तर में गैप सागर नाम का बडा तालाव 
है और उससे छ मील के फासले पर एक विशाल चाँव वाँधा हुआ है, जिससे नल के द्वारा 
सार शहर में और नहरो के द्वारा सेतो मे जल पहुँचाया जाता है। शहर से दक्षिण पहाड 
पर विजयगढ़ माम का राजमहल और नीचे जूने प्रासाद हें । गैप सागर के दक्षिण किनारे 
पर उदयपिलास और तालाय में बादल महल हे, जो हृवासोरी के लिए वनाये गये हैं | जूते 
महल के मुहल्ले में ७०० घर ओसपाल जैनों के और ७०० घर नागर महाजनों के 'आयाद 
थे, परन्तु शालशाह के मर जाने के बाद वे उछाला करके देशान्तरों में चले गये | शहर में 
अन्दाजन १४००० मनुष्य नियास करते हैं जिनमें बौसा पोरवाडों के ३५, घीसा हुबडो 
के २०५, एव श्वेताम्बर जैनों के ६० और नरसिन्नपुरा दिगम्बर जैनो फे ३०० घर हैं। 
इस शहर में मुसलमान बोरा, तीन भाग और हिन्दू एक भाग हैं । शहर में पोस्ट 
आफिस, विजय हास्पिटल, पिन्हे स्कूल, दषतर-पुलिस, लक्ष्मण गेस्ट हाउस और अस्पताल 
है | सडको पर सत्र पानी के नल और इलेक्ट्रिक का वत्तियाँ लगी हुई हैं। इस राज्य 
के नीचे ७७३ गाँव हैं जिनमें २०० सालसा, ३५५ जागौर और १४२ माफी में हैं। सारे 
राज्य की जन सस्या १९२९ की गणना के अनुसार १,८९,२७२ के करीब है जिनमें १,८०,८०१ 
हिन्दू , ९६९५२ भोल, ८,४५६ मुसलमान, ११ कृश्वियस और ४ पारसी हैं। हिन्दुओं में 
तीस प्रकार के आ्राइण, १६ प्रकार के महाजन तथा ४६ जाति के राजपूत हैं। शेष कनिछ 
वर्ण के जानना चाहिए । यह राज्य राजपूताना के दक्षिण में १४४७ वर्गमील में फैला 
हुआ है। इसके उत्तर में मेचाड, पूर्व में चांसवाडा, दक्षिण में रेबाफोंठा एजेन्सी को 
रियासतें और पश्चिम में महीऊाँडा रियासत है। इडर और छणावाडा राज्य है। 
इसकी लम्बाई ६४ और चौडाई ४५ मील है। इसके चारों तरफ वावला बोण, से, 
सेजडी आदि क्टक बृक्षो की काडी अधिक है | ४ 
जूने महल के मुहल्ले में शालशाह्‌ का बनवाया सौध शिखरी जिनालय जो ऊँची 
कुरमी पर है और इसके आस-पास तथा सामने इस समय मुसलमानों की बस्ती अधिक 
है । इससे धातुमय परिकर के बीच में श्री पाश्वनाथ की १॥ फुद बडी प्रतिम। 
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विशजमान है जो श्वेत वण, सं० १३१२ की प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि इसमें एक 
प्राचीन राजमहल तक लम्बा सोंयरा था जिससे होकर महाराणी हमेशा पश्व नाथ 
के दशनाथ आती जाती थीं। इस समय भोॉयरा वन्द है ओर इस जिनालय में मूल नायक 
के अलावा पापाणमय ३२, घातुसय १२ प्रतिमा तथा सिद्धचक्र १ स्थापित है, जो वि० 
सं० १८८९ और १९०४ की प्रतिष्ठित है | इसके पास पिछले भाग में दूसरा जिनालय 
है! जिसमें श्याम वर्ण २ फुट वड़ी सं० १९१५ की प्रतिष्ठित श्री महावीर प्रभ्लु की सुन्दर 
प्रतिमा है | इसके द्वार पर मद्गलमूति के ऊपर लिखा है कि :-- 

संवत्‌ १४८० वष पूशिमापक्षे श्री हेमचन्द्र सूरि शिप्य श्री लक्ष्मीचन्द्र सूरि श्री 
महावीर प्रासादकारापिता गुरुश्रेयोथ | 

तीसरा जिनालय वाजार में है जो राजशाही सौधशिखरी और वावन देवकुलिका- 
वाला है| इसको सं० १५२६ में यहीं के निवासी वीसा हुचड़ जातीय श्वेताम्बर जैन सांवल- 
दास दावड़ा ने वनवाया है | कहा जाता है कि पहले इसमें घातुमय सपरिकर आदि- 
नाथ की विश्ालक्राय प्रतिमा थी । उसको मुसलमानों ने सुवर्ण के लोभ से गला डाला। 
बाद में श्वेत वर्ण २॥ हाथ वड़ी आदिनाथ की प्रतिमा विराजमांन की, जो इस समय 
विद्यमान है | इसका परिकर धांतुतय है जिसमें चौबीस जिनेश्वरों की मूर्तियाँ तथा 
दो काउसगिये हैं। यह्‌ परिकर सं० १५२९० का प्रतिष्ठित और बड़ा सुन्दर है। देवकुलि- 
काओं के सहित इस जिनालय में श्याम पापाणमय ६८, धातुमय १०, धातु पंचतीर्थि 
१४ प्रतिमा तथा चतुर्विशति जिनपट्टक १ और श्याम पाषाण का सिद्धचक्र यंत्र-पट्टक 
१ मौजूद हैं। ये सभी प्रतिमाएँ संवत्‌ १८८९ की प्रतिष्ठित और इनके प्रतिष्ठाकार 
तपागच्छीय भ० श्री विजयरत्न सूरि जी हैं। चौथा जिनालय शान्तिनाथ का है जो 
सशिखर और इसमें मूल नाथक श्री शान्तिनाथ की श्वेत वर्ण डेढ़ हाथ बड़ी सं० 
१९०८ की प्रतिष्ठित सवाग सुन्द्र प्रतिमा विराजमान है | इन जिनालयों में दो पोरवाड़ 

--. जैनों के ओर दो श्वेताम्बर हुम्बड़ जैनों के सुपर्द हैं । 

शहर में दिगम्बर जैनों के भी तीन चेत्यालय हैं जिनमें आदिनाथ का चेत्य बावन 
देवकुलिकाओं से शोमित है। ये चेत्यालय श्वेताम्बर जिनालयों के वाद के बने हुए 
हैं जिनमें सफाई अच्छी नहीं है। आदिनाथ जिनालय के पास ही श्वेताम्वर जैन उपा- 
श्रय है; जैन साधु-साध्वी इसी उपाश्रय में ठहरते हैं। 
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श्री भयानीशह्वर उपाध्याय एम० ए.०, एलू-एल० यी०, साहित्यरत्त 
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युग-प्रभाव के कारण पौराणिक कात में ब्रतदानादि रत्यों को प्राथान्य मिला, जो 
स्थान वैडिक काल मे स्तुति, उपासना तथा प्रार्थनाओं को उपलत्ध था, एवं जो स्थान 
त्राह्मणसात में यज्ञादि क्रियाओं का था वही स्थान पौराणिक युग में ब्रत-दानादि कर्तव्यों 

को प्राप्त हुआ। 
बैदिक काल भारतीय सस्कृति का प्रभात काल था, तत्कालीन परिस्थितियों में जनता 
प्राकृतिक देयताओं (इन्द्र, वरुण, सूर्य, प्रथ्वी आदि) को अभ्यर्थना द्वारा अपने अस्तिल 
को नियमित तथा ऊम्यगामी बनाने में निरत ग्हतो थी, त्राह्मणझाल में सत्कृति की थारा 
यौपन की देहली पर थी। वह फाल स्तथ उतायला एवं उलमनो से पूर्ण था, ध्यत समस्त 
कार्यों का केन्द्र यज्ञ वी बेदी! बन गई । मत्रो त्तवा यात्रिक क्रियाश्रों द्वारा देवताओं के 
साज्ञात्कार तथा तुष्टीकरण की चेष्टा की गई । दीबेकालान्तर के कारण यज्ञो के भेद, प्रभेद 
स्थिर क्यि गये और यज्ञ की बेदी पर अपग्मित शक्ति, प्रचुर सम्पत्ति तथा अनेक जीय 
बलि शिये गये | सूर्य की गति के नियम को तरह इन सभी विचारधाराओं का उद्भव, 
विज्ञम तथा पतन होना भी स्पाभातिक एव प्राकृतिक था, इस प्रवार विचारधाराएँ प्रास्म् 
हुई, विकसित हुई तथा पतनोन्‍्मुस होने पर पिलीन भी होने लगीं, जिनया स्थान नमन 
पिचारधाराओ ने ग्रहण कर लिया। भारतीय मस्कृति का स्परूप सनातन होने पर भी 
सतेय विकासोन्मुस रहा है । प्रत्येक युग परिवर्तन के साथ ही साथ धार्मिक, ढाशनिक तथा 
जीयन की अन्य प्रग्नात्यों का प्राधान्य अथया केन्द्र निसन्‍्तर बदलता गया है। प्राचीन 
विचारबारा के अपशेष भले ही रहे हा, पर प्रावान्य युग की माँग के अनुसार 'अनश्यमंत 
घटा, हा या परियर्त्तित हुआ है। वर्म और दर्शन के क्षेत्र इस सामान्य नियम के अपयाद 

नहीं हैं । 
प्रत्येक युग परिवर्तन के साथ ही साथ विचार-परिवर्तन होना सामान्य भ्र्टितिक 
नियम हे । युग-परियर्तेन तथा पिचार परिवर्तन अरारण नहीं हो जाता | इनके लिए सजीव 
एब अटल कारण होते हें | श्रह्मण युग के यज्ञञ्रधान वर्म का काल लोकमान्य तिलक के 
मतानुसार २५०० ३० पूर्य है। तदनन्तर उपनिपठों के समय से (लोकमान्य तिलक के 
मतालुसार लगभग १६०० $० पूर्व) आह्मण तिचारधाग के प्रति सन्देह प्रकट किया जाने 
लगा था, उपनिपद्काल के तत्त चिन्तकों ने सत्य ( ८४७४७ ) के अवेषणार्थ चित्तना- 
शक्ति का तिकास क्या । जैनो और वौद्वों ने भी व्राह्यणगाद के विरुद्ध नरीन धर्म स्थापित 
किये, तथापि इस जिचारधारा का प्रभाय सूक्ष्म रूप से अपन भी मौजूद दै। वढदपि 
उपनिपदू काल से ही यज्ञादि क्रियाओ की प्रधानता नहीं रही है, यह स्पष्ट प्रतीद है। 
दान, अत, वीर्थप्रवान पौराणिक विचारधारा के उदभय और विकास का प्रझुल 
3०६ 
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कारण तत्कालीन सामाजिक तथा राजमैतिक परिस्थिति है। तब्र।ह्मणकाल पौराणिक काल की 
अपेक्ता अधिक शान्त एवं समृद्ध था। त्राह्मणकाल के उपरान्त देश में विभिन्न विदेशी जातियों 
के हमले प्रारम्भ हो गये थे | शक, शरीक, सीदीयन और हूणों के आक्रमण के कारण उत्तरी 
भारत॑ में बहुत गड़वड़ी सचने लगी थी, अत: जनसाधारण और विशिष्ट पुरोहितवर्ग लम्बे 
ओर अत्यधिक खर्चीले यज्ञ सम्पादन करने में असमर्थ थे। इसके उपरान्त अनेक नये नये 
विचारों तथा धर्मों के प्राहुभोव के कारण यज्ञों की महिमा के विपय में जनता में अविश्वास 
उत्पन्न हो गया, तथा यज्ञों में प्रयुक्त हिसा के कारण भी लोगों के हृढ्यों में यज्ञ के प्रति 
अरुचि होना स्वाभाविक था। इन सब कारणों से पुराणकालीन दान, ब्रत, तीथ-प्रधान 
विचारधारा का जन्म हुआ और इस काल में सवत्र दान की महिमा गाई गई। सन्ु तथा 
पराशर सरीखे प्रसिद्ध स्वृतिकारों ने युगधर्म की माँग के आधार पर दान! का महत्त्व 
सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयत्न किया । इन्होंने इतिहास को चार युगो में विभक्त किया 
था--क्त, त्रेता, ढ्वापर तथा कलियुग और इन चारो युगों के लिए क्रमशः: तप, ज्ञान, 

यज्ञ तथा दान की प्रधान महिसा प्रतिछिित की |१ इसके अनुसार चार आश्रमों में भी 
मन ने ग्ृहस्थाक्षम को ही प्रधानता दी ।* हेमाद्वि-विरचित “चतुबंगचिन्तामणि 
“दानखंड' में भी ग्रहस्थाश्रम के लिए दाल! को ही स्वोपरि धर्म स्वीकार किया है | 

इसका अर्थ यह नहीं है कि बैद्िक-काल तथा उर्षा तपदू-काल में दानादि कम 
प्रचलित नहीं थे | यहाँ पर केवल इतना ही कह देना पर्योप्त होगा कि वेदों तथा उपनिषद् 
में दान का उल्लेख तो मिलता है परन्तु दानादि क्रियाओं को वह प्रधानता नहीं दी गई थी 
जैसा कि पुराणकालीन विचारधारा में दान को धर्म का केन्द्र मान लिया गया | 

ऋग्वेद में दान की प्रशंसा की गई है ।* तथा दानी पुरुषों का उल्लेख प्रशंसापूर्वक 
किया गया है। ऋग्वेद सें दानवीर प्रष्टोक”, सुदास5, कशु ०, तिरशींदिरा4<, कानीता*, 
सावर्णी १, इत्यादि की प्रशंसा की गई है | 


१--तपः पर॑ कृतयुगे त्रेताया श्ञानमुच्यते | द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक' कलों युगे--- 
मनु १८६ 
न पराशर १२३, शान्ति पर्व २१३२।२८ तथा वायुपुराण ८[६५,६६ में भी इसी भाव 
का ग्रतिपादन किया गया है। 
२--मत्ु २७८ 
३--यतीना तु शमो धर्मस्त्वनाहरों वनौकसाम्‌ | दानमेव गहस्थाना शुश्रपा ब्रह्मचारिणाम | 
हेमाद्वि (दानखण्ड ४० ६) 


४-- ऋग्वेद ११२५४॥४-६११।१२६। १-५४ 
प---!040 ६।४७।२२-२५ 

६-- ” ७[१८।र२२-र्‌प्‌ 

छ-- ८० २७-३६ 

देज-+- ८।६।४६-४८ 

हैल्सक 2? ८।४६९|२ “-२४ 


१०-- ८।६८| १४-१६ और ऋ० १०|६२|८-११ 


४०८ श्री महारायल एजत जयन्ती-अभिनन्दुन-मन्थ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ में दशसानुरागी राजा जानश्रुति ह्वाग तत्यज्ञानी रैक यो ६०० 
गायें, एक रथ, एक हार तथा अपनी कन्या के दान का उल्लेस मिलता है। ?? 

उपर्युक्त अयतरणो के वायजूद भी यह माना जाता है कि वैदिक तथा औपनिपदिक 
काल की अपेक्षा दान! को विशेष मदहत्त तथा आधान्य दिया जाना पौराणिक कालीन 
विचारधारा की देन है। पुराणों मे से भी मत्स्यपुराण! *, अग्निपुराण'*, तथा वाराह 
पुराण! ४ में दान सम्बन्धी सामप्री अत्यन्त प्रचुर मात्रा में मिलती है। 

रे ९९ 

आजकल दानादि क्रियाओं तथा प्रयोगो का प्रमुख प्रन्थ “चतुत्ग-नचिन्तामणि/ 
है। यह प्न्थ दाज्षियात्य विशेषज्ञों मे पिशेष माननीय श्री हेमाद्रि! द्वारा पिरचित है। 
इसी अन्थ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रथकार बत्समोन्रीय वापूदेव के पौत्र एप 
फामदेय के पुत्र हें ।!५ आत्मप्रशसा से युक्त एक 'अवतरण से प्रतीत होता है कि हेमाद्रि 
पूववर्ती लेखकों से अपने को अधिक महत्त्वपूर्ण समझते थे ।१६ 

हेमाद्रि देवगिरि (वर्तमान दौलतायाद) के सम्राद्‌ यादव महादेव के राजकीय 
अन्थभडार के अधिरारी ये।'० अत “चतुयगचिन्तामणि! या निर्माएफ्राल पी० वी० 
काणे ने भहादेव के राज्ययाल सन्‌ १०२६० से १५७१ ६० फे लगभग स्वीकार सा है ।/< 
इसके अतिरिक्त गोविन्दानन्दकृत दानक्रियाकमुटी, नीलफ्ठकुत दानमयूस, विद्वापति- 
कृत दानवाक्यायली, वललालसेनक्ृृत दानसागर तथा मित्रमिश्रकृत दानप्रफाशादि दान 
साहित्य के उल्लेसनीय ग्रन्थ हैं। 


(२) 
दान का महत्व स्पीकर करने के पश्चात्‌ दान के प्रमुस अगों पर भी विचार करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ | ज्यों ज्यों दानअणाली का महत्त्त तथा प्राधान्य बढता गया त्त्यो 
स्यों धमशाखज्ञों का ध्यान दान के तात्विक विवेवन की ओर बढता गया। दान-अणाली 
के इस विकास युग में दान की योग्यत/ अयोग्यता पर गभौर विचार हुआ तथा देश 
और काल अग भी जोड दिये गये । हैमाद्वि के समय तक दान के प्रमुस्त ६ 'अग स्थिर 





१ १--छादोग्य उपनिषद्‌ अरर२ ४ 

१२--अ्रध्याय ८र से ६१, तथा २७४ से २८६ 

१३-- ?? २०८ से २१५ 

१४-- ? ६६ से १११ 

१५--चतुवर्ग-चिन्तामणि यण्ड ३, माग १, श्लोक १, २ 

१६--नेवासीन्न च वर्तते न मविता द्ेमाद्वियूरे पर | चतुप्ग-चिन्तामणि खण्ड १ २० 
तथा ३३१२२, 

१७-०० खण्ड १६, १३ 

श्य--ए प्र [रऔक८ म्लाइ67ए ०6 [)म्कशाए4४48508 ए0] + 357 


तुलादान की दृष्टि से दान-प्रशाली का विकास ४०६ 


किये जा चुके थे! *; तथा इन अंगों की कसौटी पर दान की योग्यता का निशय किया 
जाता था। दान के प्रमुख अंगों का विवेचन निम्नानुसार किया जाता है :-- 


१ दाता--प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह खत्री हो अथवा शूद्र, दान देने का अधिकारी माना 
गया है| इस काल में दान देना एक कतेव्य कम सममझा जाने लगा। “'अदाता धनी के गले 
में पत्थर बॉधकर जल में डुवा देने तक का निर्देश किया गया है। *० देवल के अनुसार 
दाता का व्याधिरहित, धार्मिक, श्रद्धाठु, सदाचारी, पवित्र एवं संयमी होना आवश्यक 
है | वेदव्यास का वचन है कि सौ में से १ वीर, हजार में से १ विद्वान्‌ तथा लाखों में एक 
वक्ता होता है परन्तु आदश दानी विरला ही होता है। ११ 

सी. प ए ५ में ( ९ 
२ प्रतिग्रहीता--दान लेनेवाले की योग्यता पर धमशा्रों में सतकतापूबक विचार 
किया गया है । माता, पिता, गुरु, मित्र, सदाचारी व्यक्ति, शुभचिन्तक, अनाथ तथा 
गरीब को देना सफल दान कहा गया है। दुष्ट, जुबारी, लम्पट, भाट, नट, चोर, घूर्त 
तथा दुराचारी को दिया गया दान निप्फल माना गया है ।*९ मनुस्म॒ति तथा विष्णुधस- 


१६-दाता प्रतिगप्रहीता च॒ श्रद्धा च धर्मगुक्‌ | 
देशकाली च दानानामड्डान्येतानि पड्‌ विदुः ॥ 
-“हैमाद्वि (दानखण्ड प० १४) 
१६/--प्राचीन जैन ग्रन्थ “तत्त्वार्थयूत्र” (पं० सुखलाल जी के अनुसार विक्रम की प्रथम 
शताब्दि के समय का अंथ) में दान की विशेषता के चार अंग स्थिर किये गये हैं :-..-- 
अनुग्रहाथ स्वस्थातिसगों दानम | 
विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषाचद्विशेप: ॥ 

--डमास्वातिकृत तत्त्वाथंसूत्र अध्याय ७।३३,३२४ 
१६४---मनुस्मृति अध्याय ४ २२६-२२७ में भी उपरोक्त ४ अ्रंग उल्लिखित है | 
२०--द्वावेवाप्सु प्रवेष्ठव्यों गले बद्ध्वा महाशिलाम्‌। 

घनवन्तमदातार॑ दरिद्रं. चातपास्विनम ॥| 
--(२००८१ ४7 अपराक 9 799 
उद्योग पर्व ३३।६० में भी यही भाव है। 
२१--शतेपु जायते झूर: सहर्ले पु च परिडतः | 
वक्ता शतसहस्य पु दाता भवति वा न वा ॥ 
--बैदब्यास ४]६० 
२२--मांता पित्रोशु से मित्रें विनीते चोपकारिणि | 
दीनानाथविशिष्टेपु दत्त च सफल भवेत्‌ ॥ 
धूते वन्दिनि मल्‍ले च कुवैधे कितवे शठे । 
चाटचारण चौरेपु ठत्तं भव॒ति निः्फलम्‌ | 
दक्ष ३१७-१८ 
फा० १४२ 


२१० श्री महारावल-रजत-जयन्ती अभिनन्द्‌ ग्रन्थ 


सूत्राभुभार ढोगी या वेद से अनभिज्ञ जआाह्मण को दान देने का निषेध है ।*₹ विशेषता 
अथवा जाति का विचार किये बगैर भूसे को भोजन तथा गरीब को बखदान देना धर्म 
श्३ है 

| ३ श्रद्धा--दान देनेयाले के मन में श्रद्धा होना आवश्यक है। केयल देना ही 
दान! नहीं है अपितु देते समय दाता के मन में अदृष्ट पुण्य भावना के प्रति दृढ विश्वास 
होना चाहिए | दिसावा, आडम्बर, यशलिप्सा अथवा अन्य किसी स्वार्थ भाव से दिया गया 
दान निप्फल माना जाता है | इसो प्रकार यद्वि दाता का दान घन अनुचिन उपाय से 
सऊलित हो अथवा अश्नद्धापूर्वक व्या जाय या किसी छुपात्र को दान बिया जाय तो 
उक्त दान निप्फ्ल माना गया है। ११85 


४ देय दान मे अनेक प्रफार की वस्तुएँ दी जा सऊती हैं। ऋग्वेद में प्रधानत 
भौदान का विशेष उल्लेस पाया जाता है, जिसमे योग्य ऋषि को ६०,००० तक गौदान करने 
का विशेष महत्त्व प्रतिपादित है। २४ किन्तु उसी समय घोडे१५, ऊँट*5, और दासियोंर० 
के भी दिये जाने का उललेस मिलता है। मस्ध्यपुराण में गुडघेनु, घृतपेनु, तिलधेनु जलपेनु, 
चषीरघेनु, मधुधेनु, शकराबेनु, दधिधेनु, रसधेनु और जीवित गौदान*< का तथा नमक, 
शक्कर, सुबर्ण, तिल, कपास, मक्खन, रत्न, चाँदी के ढेर** के दान का विशेष प्रमाण 
मिलता है। इसी पुराण मे ४००० तोले सुवर्ण के दान को श्रेष्ठ कह्दा गया है [२० १००० 
रन तथा ४०,००० तोले चाँदी की ढेरी का दान सर्मश्रेप्ठ माना गया है।रेर२ 

मनु के मतामुसार गौ, प्रथ्वी, तथा यिद्यादान सर्योत्तम दान माने गये है [२२ वशिष्ठ 
भी इन तीन दानो को “अतिदान” की सजा देते है. तथा इंन सबमे श्रेष्ठ 'वद्यादान! को 


रा | १४ विष्णुधमंसूत्र की आज्ञा है कि “अमयदान! ही सर्वश्रेष्ठ एबं महाए 
दान है [३५ 








२३--मनुस्मृति ४ | १६३--२००, तथा विष्णुघर्मसू- ६३ | ७ । १३ 
२३ /--शअन्नाच्छादनदानेपु पान नैव विचारयेत्‌ | 
अन्नस्य क्लुवित पान वियज्नो व॒नस्प चेति || 
२३ 9 देवल. अपरा्क २६० विष्णु उर्मोक्ते दानमयूज ५० 
२४--ऋगेद २ ]१२६॥ ३ 
रप-नाछिव ४ | १८ । ५, ७।॥१६। ९१०, 5८|। ४६] १२ 


२६-- ? ८। २५४ | १७, ८ । ४६ २२ 
२७- ! १॥ १शब्‌ु | ३, ६। २७ | ८, ७ | १८। २२, ८। १६ | ई६ 
2८--मत्व्यपुराण अध्याय ८द२। श्प-१६ 
र६-- » 3. छ३े| ४-६ 
2 श्र 8. द६।२ 
ता । ० ०' 
३२--ाजिव अध्याय हे ३ ह 


३३“नमनु ४ | २३३ 
३४--त्रीण्याहुरतिदानानि गाव पृथ्वी सरस्वती | 


.. अतिदान हि दानाना विद्यादान ततोधिक्म्‌ ।।--बशिछ २६१६ 
३४--विषूएु धमं सूघ ६२११ 


तुलादान की दृष्टि से दान-प्रणाली का विकास ४११ 


दान तीन प्रकार के माने गये हैं; नित्य, नैमित्तिक तथा कास्य | गीता में भी सात्विक, 
राजस एवं तामस दान की चर्चा की गई है |२६ 
७ काल--नित्यदान के अतिरिक्त विशेष प्रसंगों पर दान का अधिक महत्त्व 
है सूयग्रहण, चन्द्रअहण, उत्तरायण तथा दक्षिणायन-द्विस, संक्रान्ति, व्यतिपात, मासिक 
चन्द्रदशन वगैरह विशेष पर्वों पर दान का विशिष्ट माहात्म्य है। इसी प्रकार सोमवती 
अमावस्या, रविवार की सप्तमी, मंगल चौथ तथा बुध की अष्टमी का महत्त्व भी ग्रहण॒पवों 
के समान ही है ।*० 
६ स्थान--घर में दान करने से दसगुना, खलिहान में सौगुना, तीथ में 
हजार गुना तथा शिवलिंग के साह्निध्य में असंख्य गुना पुण्य होता है [१८ 
( ३) 
पुराश-विचारधारा के दृतीय उत्थानयुग सें दान के अनेक प्रकार व्यवस्थित किये 
गये। यद्यपि पुराणों का आदिकाल कतिपय विद्वानों के मताचुसार बैदिक मंत्रों के 
समकालीन है, परंतु पुराणों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों की रचना 
गुप्तकाल के समय के लगभग तक होती रही है। अतएव यह निणय करना असंभव सा 
है कि पुराणों का कितना भाग प्राचीन तथा कितना भाग वाद का है। तुलादान व्यवस्थित 
पुराण-विचाग्धारा के सोलह महादानों में से एक प्रकार का प्रमुख दान विशेष है। उक्त 
सोलह महादान ये है--१ तुलापुरुषमहादान, २ हिरण्यगर्भभहादान, ३ अद्याण्ड- 
दान, ४ कल्पपादपदान, ५ गोसहखस्रदान, ६ हिरण्यकामधेनुदान, ७ हिरण्याश्वदान, 
८ हिरणयाश्वरथदान, ९ हेमहस्तिर्थदान, १० पंचलांगलकदान, ११ धारादान, १२ विश्वचक्र 
दान, १३ कल्पलतादान, १४ सप्तसागरकदान, १७ रत्रधेनुदान तथा १६ महाभूतघटदान |२९ 
हेसाद्वि ने भी उपयुक्त सोलह दानों को मत्स्यपुराण से उद्घ्वत किया है तथा 
मत्स्यपुराण के आधार पर ही भगवान्‌ वासुदेव, अम्बरीश, भागत्र, सहस्रवाहु, प्रह्माद 
प्रथु ओर भरत आदि नरेशों की नामावली प्रस्तुत की है, जिन्होंने इन दानादि कार्यों द्वारा 
भगवान्‌ विष्णु की कृपा से आपत्ति का निवारण किया था ।४९ 
तुलापुरुषदान इनसें से सवप्रमुख साना गया है।*' फिर भी लगभग आठवीं 
सदी के पूब तुलादान या ठुलापुरुषदान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है | वाल्मीकिकृत 
मायणु, व्यासकृत महाभारत, मौयकालीन विदेशी यात्रियों के भ्रमण-वृत्तान्त, अशोक 
के शिलालेख, विक्रमादित्यकालीन कविरतन्न कालिदास के काव्य-अन्थों अथवा बाण के 
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४१२ श्री महारायल रजत-जयन्ती-अभिननन्‍दन ग्रत्थ 


चरित्र में भी तुलादान का कोई प्रसन नहीं मिलता है। अतण्य ऐसा अनुमान किया जा 
सफता है कि मौर्य तथा गुप्रतालीन भारत के समय तक तुलादान का प्रचार नहीं था। 
छुलादान सम्बन्धी शिलालेस व त्ाम्रपत्र लगभग सादयीं शदाबरी के बाद के प्राप्त होने हैं । 
इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य हे कि अधिजाश शिलालेस ग्य ताम्रपत्र दक्षिण 
भारत के नरेशों के सम्पन्ध में हैं। इससे यह अनुम/।न किया जा सकता है कि तुलादान 
ढक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेन्ता अधिक प्रचलित एय मद्त्पपू् माना जाता था। 

शप्ट्रकूट नरेश इन्द्रराजा ता ने अपने पट्टवन्व महोत्मय के अपसर पर फाल्मुन युद्ध सप्तमी 
शक स० ८३६ को तुलादान क्या था, और घुल। से आरूह़ होते समय तथा तुला से नीचे 
उतरते समय ब्राह्मणा तथा मन्दिरों जो सुयर्ण सुद्राओ का दान दिया था ।४१ उसी प्रकार 
अन्य राष्ट्रकूट गाज़ा गोविन्द [ए ने भी अपने पद्टाभिपेक के अपसग पर शक स० ८५२ में 
ब्राह्मणो को गाँव तथा सुवर्ण मुद्राएँ दान दी थीं। ४२ 


2... चौल राजा रामणाजा। ने भी लीस्विशतुर के शिमलिग के सम्मुय अपने राज्यकाल 
के २९वं वप इ० सन्‌ १०१४ में तुलाभार दान दिया [४ इसी प्रजार चौलगजा अरुण 
मोलीवमन के तुलाभारदान का उल्लेस भी मिलता है ।*० 

राष्ट्रट्हा और चौलगजाओ की तरह पाड्य राजाओं के भी घुलाटान क्ये जाने 
का उललेस शिलालेसो में मिलता है | मदुरा का पांड्य राजा सुन्दर सोने से कई बार तोला 
गया तथा इस तुलाविरीह के सुप्र्ण से भगयान्‌ रंग का आलय बनयाया। ६ 

ड्यप्रशीय राजा तेर मारण ने शौर्य के अनेक कार्य किये तथा गोसहस्र, हिरएय- 

गभे, तुलाभार इत्यादि महादान भी सम्पादित क्यि और दान का बन वेटपाठी 
ब्राह्मणों को दिया १० इसी प्रशर पाइ्य राजा केरल ने भी अनेक युद्धों मे प्रिजय प्राप्त 
की तथा हिरगयगर्भादि महादानों का द्रव्य आमत्रित ब्राह्मणों तथा अपाहिजो को बॉट 
दिया था।“< विजयनगर के गजा क्षष्शराय ने भी भगपान्‌ बलपाणि के समोप, कृष्ण 
बेणी नदी के किनारे आपाढद झुक्ल द्वाठटशी शक स० १४३७ को तुलापुरुष दान सिया। * 
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तुलादान की दृष्टि से दान-प्रणाली का विकास ४9१३ 


काजीवरम शिलालेख शके १४४४ के अनुसार भी कृप्णदेवराय के द्वारा तुलापुरुषदान 
किये जाने का उल्लेख मिलता है ।५० विजयवाहु । के पोलोन्तरूव शिलालेख से भी विद्त 
होता है कि सूयशाखा के इक्ष्वाकुबंशीय सम द्रलंकाह्ीपाधिपति चक्रवर्ती राजा श्री विजय- 
वाहुदेव (या संघवोधी वर्मन) ने अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके संघशुद्धि के लिए 
तीन बार 'ठुलाभार! किया ।४! 

इसी प्रकार दाज्षिणात्य नरेश वीर भूपति ने भगवान्‌ सुन्दरनायक्र का सण्डप 
तथा भगवती मीनाक्षी को कवच धारण करवाकर हेमाश्व, विश्वचक्र, तुलापुरुषादि 
महादान सम्पादित कराये “* तथा इसके पुत्र क्ष्ण महीपति का भी प्रतिदिन १६ महा- 
दानों सें से एक महादान देने का उल्लेख हैँ ।** तीरुमलमहाराय का भा अनेफ वार 
तुलापुरुषदान दिये जाने का उल्लेख है ।५ ९ 

उपयुक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि तुलादान दक्षिणी द्रविड़ नरेशों में 
विशेष मान्य था। नेपाल के राजा प्रतापमल्‍ल का भी माघ शुक्ल सतमी, नेपाली सं० ७७८ 
को तुलापुरुषदान का वर्णन मिलता है ।४ 

इसके अतिरिक्त कन्नौज के गोविन्द्चन्द्र के गगहा के संवत्‌ ११९५९ के लेख में 
भी उल्लेख है कि यशोविश्रह के पौत्र तथा महीचन्द्र के पत्रचन्द्रदेव ने गाधीपुर (कन्नौज) 
का साम्राब्य स्थापित करके काशी, कुशिका, उत्तर कौशल को रक्षा की तथा ब्राह्मणों को 
अनेक तुलाप रुपदान दिये | 


तुलापरुषदान! सम्बन्धी प्राय: सभी शिलालेखों की खोज से स्थिर होता है कि 
राजा लोग विशेषतः दक्षिण भारत के भिन्न भिन्न अवसरो पर सुवर्ण से तुलापुरुषादि महादान 
करते थे और इनका धन ब्राह्मणों तथा गरीवो को बाँट देते थे अथवा किसी मन्दिर वगेरह्‌ 
निमाणादि काय में लगा दिया करते थे | प्राय: ब्राह्मण लोग दान के स्व तथा अन्य 
दानीय सामग्रियों को स्त्रीकार करत थे । परन्तु कामरूप के राजा जयपालदेव-कालीन 
सीलमपुर के शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि कामरूप के राजा जयपाल देव ने 'तुला- 
पुरुषमहादान' के प्रसंग पर प्रहास नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान देना चाहा, 
परन्तु त्यागिश्रेष्ठ प्रहास ने दान लेने से इनकार कर दिया [१७ 
(४) 


धमशास्रकार हेमाद्रि ने मत्ध्यपुराण में डल्लिखित तुलापुरुषदान के अध्याय के 
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आधार पर ही तुलादान-सम्पन्धी प्रक्रिया का वर्णन किया है, अत मस्त्यपुराणीक्त तुला 
दानगिधि का पिवेचन कर देना अप्रासगिक नहीं होगा। 

मत्थ्यपराणीय २७४वें अध्याय के अनुसार सोलह महादानों में तुलादन को 
सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है!१< इससा मद्दान्‌ माहात्म्य कहा गया है। तुला 
दान से गुण एवं आयु की वृद्धि तथा पाप और कप्टों का निय्रारण होता हे “"तथा 
देवता यजमान के सम्ट दूर करते हें । ० 

तुलादान को उत्तरायण तथा दक्षिणायण के दिन, विश्युताऊ, व्यतीपात, दिवसक्तय 
की तिथियों में, युग या मन्पन्तर के प्रथम दिन, सक्रान्ति, योगचतुर्दशी, अप्टमी, पौर्णमामी 
तथा पर्व, यज्ञ, उत्सन, विवाह व्विस को, अशुभ सप्तदर्शन, अलौकिक दृश्य-शन, 
श्राद्धप्रसग, पत्रित्र स्थान, घर, गोप्ठ, मन्दिर, जलाशय, उपय्न एवं नदी के तट पर क्रिया 
जाना श्रेष्ठ माना गया है |६१ 

इस महोत्सव का प्रारभ स्वस्तियाचन से किया जाता है६२, तथा दाता के १० १३२ 
हाथ का था १२ अरबि के नाप का सर्वप्रथम मडप तैयार किया जाता है. जिसमें ४ भद्ठा 
सन, ७ हाथ का यज्ञपीठ व उसमें ५ हाथ की बेदी बनाई जाती है ।६२ तत्पश्चात्‌ गरहदेय 
ताओ की अभ्यर्थना के लिए मध्यवेदी पर ४ यज्ञकुड स्रोदे जाते हैं ० यज्ञम डप को 
चारों तरफ तोरण, ध्यजा, पटी इत्यादि से सजाया जाता है. तथा साल, इगुदी, चदन, 
देवदार, श्रीपर्णी, विल्व या कचमार के साथ २ हाथ के वो यम्पे चार हाथ मी दूरी से 
तुलादान के निमित्त २ हाथ की गहराई तक स्थापित किये जाते हैँ तथा एक मजपूंत 
दण्ड इन दोनों थम्वों पर प्रतिष्ठित किया जाता है ।६ जिसमें लोहे की सांकल द्वार दो 
तराजू लब्काये जाते हैं ।६६ तुलापूजन के पश्चात्‌ सच्छ, प्रसन्नचित्त तथा वेदझ भारतीय 
को पुरोहित बनाया जाता है। वेदवेदान्तशास्राभिज्ञ आय जातीय व्यक्ति को गुरु बनाने का 
आदेश है [६६ 

मडप के पूर्व मे दो ऋग्वेदपाठी ब्राह्मण, दक्षिण में दो यजु्॒वंदपाठी जाह्मण, पश्चिम 
में दो सामबेदपाठी त्राह्मण तथा उत्तर में दो. अथयवेद्पाठी ब्राह्मणों को बैठाया जाता 
जो चारों दिशाओं से गणेश, लोकपाल, आदित्य, मरदूगण, त्रह्मा, विष्णु, शिव्र और 
सूर्यादि देवताओं के स्तायक चैदिक मत्रो का उच्चारण किया करते हैं ।६० 
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ठुलादान की दृष्टि से दान-प्रणाली का विकास ४१५ 


होम के पश्चात्‌ लोकपालों का पूजन होता है तथा उनसे रक्षा तथा उन्नत जीवन 
की प्राथना की जाती है ।६८ 

तत्पश्चात्‌ तुलादानकता स्नान कर, बेद्क सत्रों से पवित्र हो तथा श्वेत वस्र एवं 
पुष्प धारण करके तुला की स्तुति करता है कि है जगद्धात्रि, तुले। तेरे द्वारा ही सत्य 
तथा असत्य तोला जाता है, तू ही सबको तोलनेवाली है, अतः मुमकेा भी तोलकर भव- 
सागर के पार ले जा । हे तुले | तू ही गोतिन्द का रूप है |” इत्यादि प्राथनाएँ करके दाता 
वस्त्र, ढाल, तलवार सहित तुला में बैठता है तथा त्राह्मण लोग तुला के दूमरे पलड़े में सोना 
रखते हैं | समृद्धि-इच्छुक राजा को अपने वजन से भी अधिक सोना रखवाना चाहिए। 
तुला को नमस्कार कर तराजू के पल्‍ले से नीचे उतरना चाहिए। तोले गये सुबण का 
आधा भाग गुरु को तथा अवशिष्ट दान ऋत्विजों की देना चाहिए |६१ 

गरीब, अपाहिज, सदाचारी, योग्य एवं वेदाद्रभिन्न ब्राह्मणों को दान देकर सम्मा- 
नित करने की आज्ञा है ९" तुलादानीय सम्पत्ति का वितरण उसी वक्त हो जाना चाहिए | 
उक्त धन को थोड़े समय के लिए भी घर में रखना अशुभ माना गया है |०१ ऐसा महा- 
दान करनेवाला राजा एक मन्वन्तर तक राज्य करता है |९९ 


मत्स्यपुराण में तुलादांन की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है कि इस दान को 
देनेवाला अनन्त पुए्य का भागी होता है, उच्च सम्राट कुल में पुनः जन्म लेता है तथा इस 
दान को देखनेवाले, सुननेवाले, पढ़नेवाले तथा इसकी चचा करनेवाले को इन्द्रलोक 
प्राप्त होता है ।९२ 

पुराणोक्त इस दान का अत्यधिक महत्त्व माना गया है| यहाँ यह चचो उल्लेखनीय 
है कि तुलादान एक खर्चीली धार्मिक क्रिया है, इसलिए केवल धनसम्पन्न नरेशों द्वारा ही 
तुलादान किये जाने का उल्लेख ७वीं सदी के वार्द के शिलालेखो तथा ताम्रपत्रों में मिलता है । 
यशस्व्री और सम्पन्न सम्राट को स्वण से तोले जाने का शायद यह अभिप्राय है कि ऐसे 
सम्राट का जनता में अत्यधिक मान था, वह राजा को राष्ट्र की सम्पत्ति समभते थे, 
उसके शरीर को देश के लिए वहुमूल्य निधि मानते थे। राजा के शरीर की इतनी प्रतिष्ठा 
थी कि उसका शरीर बहुमूल्य सुवण से तोला जाता था। वह सुवण गरीब, सदाचारी 
असमथ, योग्य जनता एवं ब्राह्मणों को बाँट दिया जाता था। उस समय राजा सबका था। 
वह गरीबों का दाता, असहायों का सहारा, सदाचारियों का सहायक, योग्यतम व्यक्तियों 
का प्रशंसक तथा ब्राह्मणों का रक्षक था | जनता राजा के शरीर को तो सवदा अपने पास 
नहीं रख सकती थी अत: इसके बदले में राजा से तोले गये स्वणं को पाकर प्रसन्न होती 
थी | राजा को सोने के खिलाफ तोले जाने का अर्थ शायद्‌ यही था कि वह राप्ट्र की सबसे 
मूल्यवान्‌ आवश्यकता सममा जाता था तथा उसको सभी अपना समभते थे | 

एक अन्य वात भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे दान को गरीब, असहाय एवं योग्य 
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तया सदाचारी ब्राह्मण समाज में पिवरण क्ये जाने का रिवाज था। दान ग्रहण करने की 
ठेकेदरी एकमात्र ब्राह्मणों को प्रारम्भकाल में प्राय प्राप्त नहीं थी, क्‍योंकि पॉड्य राजाओं 
के छुलानान सम्पन्धी शिलालेसों में उऱत दान को आाद्यणो तथा अपाहिजों को बॉटनेका 
डल्लेस है ।० ४ मत्स्यपुगण में भी दीन, अनाथ, सदाचारी, योग्यतवम समाज तथा माह्मणों 
को ही उस्तदान देने की आज्ञा है ।०५ तुलादान-सम्बन्धी साहित्य से प्रतीत होता है फि 
दाज्षिणात्य नरेशगण तुलादान सम्पत्ति का बहुभाग मन्दिरों को चढाया करते थे [१६ 

चुलादान के प्रतिग्रहीता त्राह्मण की योग्यता पर भी स्पष्ट जोर दिया गया है। 
प्रतिग्रहीता घ्राह्मण की पात्रता के लिए उसका सदाचारों तथा वेदजक्ष होना आपश्यक 
माना गया है |] वेदनभिनज्न एवं आडम्बरी ब्राह्मण को दान देने का निपेध भी धर्मशास्त्रो मे 
मिलता है ।४५ 

केवल वेदज ब्राह्मण को ही दान देने का कारण यह भी है कि प्राचीन वाल 


विद्वान ब्राह्मण ही शिक्षा दीक्षा फे जीवित केद्र थे | प्राय सभी विद्वानों का एकमात्र धर्म 
यही था ऊ वे लोग निद्यार्थियों को नि शुल्क विद्यादान देते थे। उनके निवासस्थान से ही 
विद्यार्थियों को भोजन वे वस्त्र मिलते थे। प्राचीन काल में तपस्वी तथा त्यागी भद्यवेत्ता 
ब्राह्मणों के आश्रम ही पाठशालाएँ, कॉलेज व विश्वत्रिद्यालय थे | इन जनोपयोगी सस्थाशों 
का सचालनादि प्रकम दानी राजाओ के दान पर ही आश्रित रहता था। अत दानादि धार्मिक 
कृत्यों में ब्राह्मणो को दान इसलिए दिया जाता है कि उस दान के द्वारा समाज में 
शिक्षा तथा सदाचार की बृद्धि हो | 
इसके अलाया धर्मशास्‍्रों में ग्रि्यादान को ही सर्मोपरि तथा सर्मोत्तम दान माना 
है ।०८ अत घुलादानादि महादानों का द्रव्य अन्ततोगत्या समाज के शिक्षाकार्यों में व्यय 
किया जाता था । न 
युग के स्वाभाविक नियम के असुसार समाज-व्यवस्था में भी धीरे धीरे धुराश्याँ 
घुसती गई । १४वीं शताब्दी के बाद लगभग सम्पूर्ण भारतबप में मुसलमानों का साम्राज्य 
स्थापित हो गया | तपस्वी तथा त्यागी श्ह्मण जाति का भी क्रमश पतन होने लगा और 
उनके त्याग तथा तपस्या गुणो का स्थान लालच और ढोगी इृत्तियों ने ले लिया। झुगल 
काल में भारतीय समाज में व्ययस्था स्थापित किये जाने का फिर प्रयत्न क्रिया गया, अकवर 
ने हिन्दू मुसलमानों की धामि क तथा सामाजिक भायनाओआ के मेल के लिए उद्योग किया। 
अफपर ने हिन्दुधम के कतिपय सस्कारो तथा गिवाजों को प्रश्रय दिया । अकार के समय से 
छुलादान का रिवाज मुगलसम्राटों में भी हो गया | अ्रकपर हिन्दुओं के सूर्य पचाँग तथा 
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मुसलमानी चन्द्र-पंचांग दोनों को समान रूप से साना करता था। अकबरकालीन भारत 
पूर्व की ३-४ सदियों की अपेक्षा अधिक शान्त, व्यवस्थित एवं सम्पन्न था। अकबर 
हिन्दू तथा मुसलमान तिथियों के अनुसार अपने प्रत्येक जन्मदिवस पर सुवण से तुला- 
दान करता था |०५ जहाँगीरनामे में भी जहॉाँगीर के राज्यारोहण-काल से पूव १९ वर्ष 
का वृत्तान्त मिलता है, जिसमें जहाँगीर लिखता है कि उसके राज्यारोहण के प्रथम व में 
उसकी १८वीं व्रगाँठ पर उसका तुलादान उसकी माता के महल पर हुआ था। सवप्रथम 
वह सोने से तोला गया जिसका वजन ३ मन १० सेर हुआ था | बाद में वह अन्य घातुओ, 
सुगंधित वस्तुओं, रेशमी वस्त्रों तथा अनाज से तोला गया तथा वह धन फकीरों एवं 
गरीबों को वाँटा गया | <९ 
जहाँगीर ने भी तुलादान-सम्बन्धी अकबर की नीति को कायम रक्खा और वह हिन्द 
तथा मुसलमान तिथियों के अनुसार अपनी प्रतिवर्ष गाँठ के अवसर पर तुलादान करता 
था ।८१ जहॉगीर के समय में प्रत्येक तुलादान का खर्च लगभग १,००,००० रुपया होता 
था ।** मुगल बादशाहों के समय केवल वादशाहों का ही नहीं, अपितु राजकुमारों का भी 
तुलादान हे।ता था; जहांगीर नामे में शाहजादे शाहजहाँ की जन्मगाँठ के अवसर पर तुला- 
दान किंये जाने का उदलेख मिलता है ८३ इसी प्रकार विवाह के अवसर पर शाहजादे पर- 
वेज का भी तुलादान किया गया था |** इतना ही नहीं, अपि तु वादशाह जहाँगीर ने 
प्रसिद्ध गायक उस्ताद मुहम्मद नबी की एक गजल पर खुश होकर उसका रुपयों से तुलादान 
किया, जिसका खच ६३०० हुआ [<“5 तथा मुलला असद की कहानियों से भी प्रसन्न होकर 
उसे तुलादान द्वारा पुरस्क्षत किया [८६ जहाँगीरनामे में यह भी उल्लेख मिलता है कि उसने 
सूयग्रहए के अवसर पर कष्ट निवारणाथ तुलादान किया था |“० मुगल बादशा 
अकबर से लेकर शाहजहाँ तक तुलादान किये जाने का रिवाज था। बाद में औरंगजेब ने 
तुलादान को बन्द करवा दिया | संभवत: उसे तुलादान के काय में 'बुतपरस्ती' की भावना 
दिखलाई दी हो । 
मुगल बादशाहों के तुलादान-सम्बन्धी विवरण को पढ़ने से यह पता चलता है 

कि उन पर हिन्दुओं के धार्मिक तथा सामाजिक रिवाजों का प्रभाव था, यहाँ तक कि वे 
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ग्रहणादि हिन्दू पर्यों पर भी तुलादान किया करते थे। इस काल में तुलादान प्रवानत राजसी, 
वैभव का परिचायक या | 

शियाजी ने भी अपने राज्यारोहण के पूव॑ तुलादन कराया था। उन्होने सोने 
चॉँदी, तॉबे, जस्ते, लोहे आदि सात घातुओ से तथा रेशम, कपूर, नमक, मफ्यन, शकरर, 
फल तथा अन्य साथ पदार्थ (जिसमें पान तथा देशी शरात्र भी सम्मिलित थी) आदि 
से ठुलागन कराया था तथा उक्त वस्तुएँ एव एक लाख 'हुन! उपस्थित आाह्मण समाज 
को बाँट दी गई । 

यदुनाथ सरकार के विचारामुसार शिवाजी ने, उनकी जातिगत अयोग्यता तथा 
व्यायहारिक दोपऊर्मों के निवास्णाथ तुलादान क्रिया था |“< कतिपय ऐतिहासिकों का 
मत है कि अन्य राजश्रों ने भी ब्राह्मणो को दानादि देकर जातीय प्रतिष्ठा प्राप्त वी थी । 
इंस प्रकार तुलादानादि के प्रारम्भिक महःन्‌ उद्देश्य का स्थान नरेशों के जातीय एप 
व्यक्तिगत आडम्परो ने श्रहण कर लिया। प्राचीनकालीन त्यागी तथा तपस्पी एवं ज्ञान- 
दाता ब्राह्मण समाज बाद में लोभी तथा दिस्रावटी पुरोहित घन गया। 


५ 

सम्राट हपे की रुत्यु ( ६४७७ ई० ) के समय के लगभग जिस प्रकार भारतीय 
इतिहास का गौखबपूर्ण प्राचीन काल समाप्त हुआ, तथा मध्यकान अथया पौराणिक 
फाल का उदय हुआ, उसी प्रकार भारतीय स्वातन्य युद्ध ( १८५७ ई० ) के लगभग पौराणिक 
युग के ध्वसावशेप पर आधुनिक काल अथवा सांस्कृतिक पुनरत्थान थुग का 
जन्म हुआ। 

उन्नोसपों शत्ताव्दी के उत्तरफाल में भारतीय समाज में एक नप्रीन चेतना जभगी, 
सन्‌ १८५७ का स्वातन्य-सम्राम तो तत्कालीन सांस्कृतिक तथा सामाजिक उथल पुथल 
का केयल वाह्म प्रतीक है। इस समय के लगभग भारतीय समाज के विभिन्‍न क्षेत्र 
में अर्थात्‌ वर्म, दशैन, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज व्यवस्था, राजनीति शआदि 
जीवन के सभी क्षेत्रों मे महान्‌ परिवर्तन होने लगे। 

भारतीय सस्कृति के इस प्रकार के परिवर्तन का एक कारण पाश्चात्य सभ्यता 
का सम्पर्क भी है। ब्रिटिश साम्राज्ययाद के कारण भारतीय समाज का सम्पर्क विल्लान- 
प्रधान तथा इंददलौकिक पाश्चात्य सस्क्ृति से हुआ तथा अँगरेजी हुहुमत के साथ ही साथ 
इसाई मिशनग्यो का जाल भी हिन्दुस्तान मे फैल गया। पश्चिम की वैज्ञानिक विचार- 
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धाश तथा इसाइयों के प्रचार-काय ने हिन्दधमें की कतिपथ रूंढ़ियों पर मार्मिक प्रह्मर 
किया, जिसके कारण तत्कालीन शिक्षित समाज के मन में पौराशिक कालीन कर्पनाओं, 
कथाओं तथा अंधश्रद्धा से पुष्ट विचारों के प्रति सन्देह होने लगा। उस समय भारतीय 
संस्कृति प्राय: लड़खड़ा उठी थी और कतिपय विद्वानों को भय था कि पाश्चात्य सभ्यता 
की भीषण बाढ़ में कहीं भारतीय सांस्कृतिक गंगा डूब न जाय। परन्तु भारतीय 
संस्क्ृति ऐसी गंभीर स्थिति में भी अपने उदार दृष्टिकोण की शक्ति के कारण जीवित 
रही । भारतीय अथवा आय संस्कृति के स्रभाव की यह शाश्वतकालीन विशेषता है कि वह 
विरोधियों के विचारों को भी आत्मसात्‌ कर लेती है। प्राचीन काल से आय संस्कृति 
ने द्रविड़, शक, हूण, सीदियन, गुजर तथा मुसलमान आदि विभिन्‍न जातियों को 
विचारधारा से न केवल बौद्धिक टक्कर ही ली है अपितु इन विभिन्‍न संस्कृति के 
गुणवद्ध क विचारों को अपने में पचा लिया है और विदेशी जातियों का भी भारतीय- 
करण कर डाला है | पाश्चात्य सभ्यता की टकराहट होने पर इसी स्वभाव-गुण के 
कारण भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुईं अपितु पुनः जाग उठी। इन्हीं परिस्थितियों के 
कारण भारतीय पुनरुत्थान युग का जन्म हुआ; भारतीयों की सुपुप्त अस्मिता जाग 
उठी तथा इस पुनरुत्थान के जागरूक महान पुरुषों के कारण भारतीय संस्क्रति का कल्याण- 
कारी विकास हुआ्रा।, राजा रामसोहन राय, श्री रामकृष्ण परमहंस, जस्टिस रानाडे, महपि 
दयान नद, तत्त्वज्ञानी विवेकानन्द, योगी अरविंद, कवि रवीन्द्रनाथ, कमंठ महात्मा गांवी 
और संस्क्ृति-बाहक राधाकृष्णन आदि भारतीय संस्कृति के अग्नदूतों ने न केचल भारत 
में ही सांस्कृतिक उद्धार किया, अपितु विश्व में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रे्ठता 
की सफल घोषणा की | 

पुनरुत्थान के इस युग में पुन: प्राचीन भारतीय संस्कृति को मान मिला; वेद तथा 
डउपनिषद्‌ भारतीय विचारधारा के प्रमुख प्रहरी माने गये; मध्यकालीन पौराणिक व्यवस्था 
के प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ने लगा। ब्रत, दान और तीर्थों की अतिशयोक्ति-पूण अंध- 
विश्वासी भावना के वदले कतव्य कम, स्वाध्याय तथा चिन्तन की बुद्धि एवं कमवादी 
प्रवृत्ति को प्राधान्‍्य मिला | फलत: आज नव प्रभात के युग में पौराणिक परम्पराश्रित दान- 
च्रतादि प्रणालियों का महत्त्व कम हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है 

यद्यपि आज पौराणिक कालीन परिस्थिति वदल चुकी है फिर भी मानव-समाज 
अपने गतकालीन विचारों को एकदम नहीं छोड़ देता | इन विचारों में शने: शने: परिष्कार 
होना नितान्त आवश्यक ही है। आज का युग नेहरूजी के शब्दों में मध्यकालीन तथा 
आधुनिक विचारधारा का संधि-युग है । 

इस वदलती हुई ढुनिया में दान-प्रणाली का भी उचित परिष्कार होने लगा | उत्तर 
पौराणिक काल में दान ग्रहण करने के एकमात्र अधिकारी ब्राह्मणवर्ग को अपनी दान- 
आय का एक विशेष भाग अन्य गरीबों तथा सावजनिक संस्थाओं के लिए इच्छा अथवा 
अनिच्छापूवक रिक्त करना पड़ा। आजकल दान-सम्पत्ति का उपयोग ब्राह्मण की ग्रहस्थी 
के स्थान पर जनोपयोंगी संस्थाओं द्वारा जनसेवा-कार्य में किये जाने का महत्त्व और 
प्रचार वढ़ रहा है । | 


7१० श्री मंहारायल-स्जत-जयन्ती अभिनन्दन प्रन्थ 


हर 


दान प्रणाली के उतार-चढाय के साथ ही साथ तुलापुरुष महादान का 
महत्व भी घटता बढता है | पुनरुत्थान के इस जागरण-बुग में राजाओं का 
स्थान समाज-सुधारको तथा राजनैतिक नेताओं को प्राप्त होने लगा है । 
भारतीय नरेशों में भी तुलादान-प्रणाली कम आऊरपक मानी जाने लगी है, अतएव 
अधिताश राजाओं द्वारा इससा चलन प्राय वन्द सा हो गया है। जन-साधारण और 
प्राय अविशाश हिन्दू नरेशों की श्रद्धा इस प्रणाली करी ओर उद्ामौन सी है। फिर भी 
इस युग में ट्रायनकोर महाराजा के सन्‌ १८९२ के तुलादान का विवरण", तथा बीकानेर 
महाराजा श्री० गगार्मिहजी की स्पर्णजयन्ती के अवसर पर स्थि गये तुलादान के 
चित्राढि*" का परिचय मिलता हैं । महाराजा नैपाल के तुलादान का चलन भी है। अभो 
अभी मुसलमान स्रोजा सम्प्रदाय के वर्मगुरु आगा साँ में रत्नों से तुलादान कराया हे, 
जिसमे ९० लास रुपयों के मूल्य के २४२३ पौंड रतन लगे ये, तथा उक्त सम्पत्ति का 
प्रतिग्रहीता स्वथ तुलादानऊत्ता ही चना।"* अ० भ।० हिन्दी साहित्य-पम्मेलन के 
निर्याचित सभापति प० मासनलाल चतुर्येदी का भी ३१वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर 
पर हरिद्वार स्थागत-समिति छारा रुपयों से छुलादान किया गया शा । समाचार-पत्रों में 
प्रसाशित विपरणों से पता चलता है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का भी वर्मा में सुबर्ण 
छतुलाइन क्या गया था, जिसती सम्पत्ति वहाँ के जन-समुदाय ने इकट्ठी की थी, तथा उस 
सम्पत्ति का उपयोग “आजाद हिन्द फौज! के कार्य भे हुआ। 


इन पिछले यिवरणों से ज्ञात होता है कि तुलादानादि प्रणालियों में भी युग प्रभाव 
के कारण परियतन होता गया है। पूर्त काल में प्राय धन-सम्पन्न राजा अथवा दाता स्तय 
उपाजित द्रव्य से दान करते थे और धर्मशास्रों की आजा थी कि ऐसे द्रव्य सचय कार्य में 
कसी को भो कष्ट या पीडा नहीं होनी चाहिए ।"* परन्तु वाद के समय में भी इतनी 
स्यादाएँ पाली जाती रही हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तदनन्तर प्रतिग्रहीताओं 
की पिशेपताओं की मान्यताओं में समयानुसार परिवत्तेन हुआ है, यहाँ तक कि गत 
पिछले विधरणों से तो यही अर्थ निकलता है कि तुलादान-करत्ता ही श्रेष्ठ दान ग्रद्ीता 
मान लिया गया है। यह परिवत्तंन तो इतना अनोखा है फ्रि पूर का छाता आज 
कल प्रतिप्रहीता बन गया है। टान के अगो वथा प्रकारों में भी इसी प्रकार मौलिक 
परिवर्तन हुए है । 


८६६---3०४०॥25 3 0 ॥6 35प ऐ/४ए 7892 

६०--शि000 ए7 प्रा *(उ्या जला ही पातवाशा ए सदा 

६६--६३१८४ ऊैविला 35, 7946 

६२--अपरायापमक्लेश स्पत्र येनाजित घनम्‌ | स्पल्प या पिपुल वापि देयमित्यमि्रीयते ॥ 
--देवल (2७०८० 77 अपसार्ब 9 २४६ 


तुलादान की दृष्टि से दान-प्रणाली का विकास ४२१ 


अत: युग-प्रभाव के कारण केवल दान के महत्व और चलन में ही परिवर्तन 
नहीं हुआ है अपितु दान-प्रणाली तथा दान के अंग और प्रभेद भी शनै: शने: बदलते 
गये हैं ९९ 
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डर गरपुर सम्बन्धी नवीन शोध 
आओ राठोट यूरजमल, परागटिया, (क्यूरेटर पुरातत््य विमाग राज्य ड्रंगरपुर) 


मेय्राड, मालया और गुजयत के मध्य का प्रदेश वागड कहलाता है। वागड शब्द 
की उत्पत्ति गुजराती और वागडी भाषा के पगडा!! शब्द से हुई है। मस्क्ृत के विद्वानों न 
वबागड शब्ल के स्थान में वाग्यर, बैयागड, वागट या वार्गट और प्राकृत के विद्वानों ने वस्गड 
शब्द का प्रयोग किया है | इस समय वागड भ्रदेश में इंगरपुर ओर वॉसवाडा दो राज्य ही” 
हैं, परन्तु पहले मेयाड फा साग छप्पन, मेवल का कुछ भाग और गुजरात का महीकॉँठा 
तथा रेबाझाँठा एजेन्सी का यहुत कुदध भाग सम्मिलित था, जो समय के हेर-फेर के कारण 
वागड से अलग हो गया। 
वि० स० की तीसरी और चौथी शतात्दी के लगभग वागड पर 'पन्छिमी चत्रपों! 
का गज्य था | इनके पीछे यहाँ गुप्तो, हणों, क्नौज के वैसनशी राजा हर और कन्नौज 
के रघुतशी प्रतिहारों (पटिहारों) का गज्य रहने की भी सभायना की जा सकती है, परत 
उनका अब तक कोट शिलालेस, ताम्रपत्र या सिक्का वागड से उपलब्ध नहीं हुआ 
वि० स० की ग्यारहवीं और वारहयीं शताब्दि में वागड पर परमार राजा राज्य फरते थे, 
जिनकी राजवानी अथू णा नगर (वॉसपाडा राज्यान्तर्गत) था। ये परमार मालते के 
परमारों की छोटी शास्रा मे थे और इनसे ही गुह्लिपशियों ने तरागड का राज्य 
छीन कर अपने अधीन क्या | 
वतमान गुहिल राजपश से पूष इसी वश की एक और शासा ने कुछ समय तक 
बागड पर शासन क्या था, जिसस् यहाँ 'गुहिलियशी भदभट शाखा के नरेश”! और 
चतमान राजवश का 'गुहिलनशी आहाडा शासरा के नरेश” नाम से परिचय ढिया जायगा । 
नपीन छानबीन से यह पाया जाता हूं कि गुहिलवशी आहाडा शाखा के नरंशा 
शुह्लिवशी भत भट शास्रा के नरेशों से दो वार वागड का राज्य छीनकर अपने 
अधीन कया । 
गुद्दिलवशी भर भट शासा के नरेशों का निकास मेवाड के राजा भद पट्ट (भढ भट) 
से हुआ था, जो उसके सनिष्ठ पुत्र, जिसका नाम अब तक अज्ञात है, के वशज थे। मेयराड 
में भत् भट नाम के ढो राजा हुए हैँ, जिनमें दूसरा निशेष प्रसिद्ध था। आहाड से मिले 
हुए राजा शक्तिउुमार के राज्य-समय के वि० स० १०३४ के शिललेस में लिखा है फि 





१--प्रगडा! शद्र का अर्थ उन - जगल होता है और जिस प्रदेश में वमठा (जगल) अधिक 
और आदी उम्र होती इं उसे पागढ़ कह्दते हैं।इस प्रदेश में भी जमल अधिक और श्ात्रादी कम 
दे, श्रतएव वगद् शब्ठ से ही इस प्रदेश का नाम वागड होना युक्तियुत्त दै। 
ध्रर 
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खुमाण का पुत्र तीन लोक का तिलक संत भट (दूसरा) हुआ! । इससे सिद्ध होता 
है कि गुहिलवंशी भठ भट शाखा के नरेश भत भट दूसरे के ही वंशज थे; क्योकि 
वंश के सिद्ध पुरुष से ही उसके वंशनल अपनी वंश-परम्परा की प्रसिद्धि रखते 
हैं। इसी लिए गुहिलवंशी भत्‌ भट शाखा के नरेशों के लेखों में उनको सतत पट्मामिधान 
लिखा हुआ मिलता है, जो उन्तको भरत पट्ट (भरत भट) के वंशज होना सूचित करता है। 
भव भट (२) का राज्य-ससय वि० सं० १००० के लगभग था | इससे इसी समय के आस- 
पास गुहिलवंशी भद् सट शाखा के नरेशों का निकास होना चाहिए। 
गुहिलवंशी आहांड़ा शाखा के नरेशों का निकास गुहिलवंशी भत्‌ सट शाखा के 
नरेशों से लगभग २०० वप के पश्चात्‌ मेवाड़ के राजा क्षेमसिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र सामंतर्सिह 
जी से हुआ है, जिनके वंश में इस समय पूर्वी और पश्चिमी वागड़ (इँगरपुर, बॉसवाड़ा 
ज्य) के नरेश है। 
अब तक की शोध से गुहिलवंशी भत् भट शाखा के नरेशों के वि० सं० ११७३, 
११८३, ११८९, ११९०, १२१९, १२४२, १२५१ और १२६१ के आठ लेख उपलब्ध हुए हैं। 
इनसें वि० सं> ११००, १९१२ और १२४२ के तीन लेख उनका वंशक्रम जानने के लिए 
बड़े उपयोगी है। वि० सं० ११९० के लेख में भठ्‌ पद्टामिधान (मत भट के वंशज) 
थ्वीपालदेव, तिहगुणपालदेव (त्रिभुअन॒पालदेव) और विजयपालदेव, वि० सं० १२१२ के 
लेख में भद पद्टाभिधान प्रथ्वीपालदेव, विजयपालदेव, सुरपालदेव और उसके पुत्र 
अनंगपालदेव तथा वि० सं० १२४२ के लेख में भत्‌ पद्टामिधान, विजयपालदेव,अमृतपालदेव 
ओर उसके पुत्र सोमेश्वरदेव के नाम मिलते हैं । 
ध्वीपालदेव और त्रिभुवनपालदेव का अब तक कोई लेख डपलव्ध नहीं हुआ है। 
उनका नाम विजयपालदेव के वि० सं० ११९० और सुरपालदेव के वि० सं० १२१२ के 
लेख में मिलता है । विजयपालदेव के समय के वि० सं० ११७३,११८३ और २१८५० के 
तीन लेख मेवाड़ के छ॒प्पन तथा मेवल की सीमा पर स्थित आट गाँव के शिव-मंदिर से 
और वि० सं० ११९० का एक लेख छोटा देवास के इगणोदा गाँव से मिला है। 
विजयपालदेव के ज्येष्ठ पुत्र सुरपालदेव के राज्य-समय की वि० सं० १२१२ की एक प्रशस्ति 
डूँगरपुर शब्य के ठाकरड़ा गाँव के सेवकों के घर से प्राप्त हुई है | सुरपालदेव के छोटे भाई 
अमृतपालदेव के राज्य-समय का वि० सं० १२४२ का एक ताम्र-पत्र मेवाड़े के छ॒प्पन प्रदेश 
के वीरपुरा (गातोड़े) गाव के किशन जी सेवक के घर से तथा वि० सं० १९५१ का एक 
लेख ड्रेंगरपुर राज्य के वड़ौदा गाँव के केन्द्रिया नामक हनुसान जी की चरणु-चौकी पर 
खुदा हुआ और वि० सं० १२६१ का दूसरा लेख रामा के शिव-मन्दिर के छवने पर खुदा 
हुआ प्राप्त हुआ है | 
इन भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त लेखों से सिद्ध होता है कि गुहिलवशी भत भट 





१ खोम्माणुमात्मजमवाप स चाथ तस्मा--- 
ल्लोकत्रगेकतिलकोजनि भव पह्ट: ॥५॥ 
ह इं० ऐं; जि० ३६, ४० १६१ | 
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शास्रा के नरेशों का गब्य दूर दूर तक फैला हुआ था । परतु वागढ का राज्य उन्होंने कय 
और किससे लिया १ इस सम्बन्ध में अब तक निश्चित रूप से ऋुद्ध भी ज्ञात नहीं हुआ। 
मभप है कि उन्होंने परमारों से वागड का राज्य अपने हस्तगत किया हो। वागड के पर- 
मारो के अयीन बतमान इंगरपुर और बॉसयाडा ऊा राज्य तथा छुप्पन और भेयल का छुद् 
भाग तथा महीसाठा और रेवाकांठा एजेन्सी का बहुत छुद्ध भाग था। ऐसा यहाँ से प्राप्त 
तत्शलीन लेखों से मिद्ध होता है | यागड के परमार राजाओं फा सयसे अतिम लेख प्रि० 
स० २११६६ का मिला है, जो परमार राजा प्रिज़यराज के समय का है और अथूणा के 
प्रसिद्ध हुमान जी करी चग्ण चौरी पर खुदा हुआ है। गुहिलयशी भतभट शासा के 
नरेशों का समसे पहला लेस व्रि० स० ११७३ का मिला है, जो वरिजयपालदेय के समय का 
है और आट गाँव के शिय-मन्दिर के उबने पर खुदा हुआ है! । इन लेसों से पाया जाता है 
कि थि० स० ११६६ और ११७३ के वीच फिसी पर्ष त्रिुयनपालदेव था उसके पुत्र त्रिजय 
पालदेव ने यागड पर अपना अधिकार किया होगा। 

इन गुहिलिनशी मठ भट शासा के नरेशों का वागड पर अविशार हो जाने पर भी 
अथूरणा आर उसऊे आस पास के ऊुद् भाग पर परमारों का आबिकार रह गया था, जो 
गुहिलनशी आहाडा शास्रा के नरेश महारायल् सीहड़देव जी के राज्य-लमय तक किसी 
प्रफार बना रहा और महारायल टेवपालदेय जी के राज्य-समत्र में सबंथा समाप्त हो 
गया । ये परमार मालया के परमार राजाओं के सामत थे | 

मालया के परमारों और गुजरात के सोलकियों के वीच बहुत समय से बैर चला 
आता था | इसलिए जप्र ग़ुजराव का सोलफी राजा सिद्धराज जयतिह अपनो भावा 
सहित प्रभास पाटन में सोमनाथ महादेव की यात्रा के लिए गया तय मालते के परमार 
गजा नरपम्मी ने गुज़गत पर चढाई कर ठी। इसलिए यात्रा से लौटने पर सिद्धरात 
जयसिंद में भी इसका बदला लेने के लिए अपनी पिशाल सेना के साथ मालते पर चढाई 
की । इस चढा् के समय वह अथू णा के परमारों फो अपने अयोन करता हुआ मालते वी 
ओर गया था। उसलिए नरमी पर विजय प्राप्त करने के अनन्तर उसने अथूणा के 
परमारों के अपीन तलयाडा गाँत में एक भें दिर यनवाऊर उसमें गणपति की मूर्ति स्थापित 
की* | इससे सिद्ध होता है कि मालते की विजय के साथ दी साथ अथू णा के पसमारों के 





>-सपठ [व] १९७३... श्री ति--जयपालदेव बचनातु [व] सोम पर्व मूल लेख 
की छाप से | 
२-इस मूरति की चरण चौकी पर एक लैस खुदा दै, जिसके अग्रिस्तर अक्र मूर्ति पर 
प्रतिदिन पानी चढने से नष्ठ नो यय्रे हैं | इस लेख में नर॒पम्मा पर सिद्धशज जयसिद क्री विजय 
दोने ता उल्लेख है | 
<#<* गयणुपतये नम ॥ 


आमी चौलुक्यपशोदुमयों 
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अधीन भूमि पर भी गुजरातवालों का अधिकार हो गया, जिससे अथू णा के परमार गुजरात 
के सोलंकियों के अधीन हो गये | 

ठाकरड़ा से प्राप्त सुरपालदेव के राज्य-समय के वि० सं० १२१२ के लेख * । में अन्य 
शाखा के किसी राजा का नामोल्लेख न होने से ज्ञात होता है कि मालवा और अथू णा के 
परमार तो गुजरात के सोलंकियों के अधीन होकर उनके सामंत बन गये थे; परन्तु 
गुहिलवंशी भद भट शाखा के नरेश उस समय तक वागड़ के सततंत्र राजा थे । 

अब इस विषय का निणय करना अनिवाय्य है कि गुहिलवंशी आहाड़ा शाखा के 
नरेशों ने वागड़ का राज्य कव और किससे छीन कर अपने अधीन किया। 

गुहिलवंशी भद भट शाखा के नरेश सुरपालदेव के राज्य-ससय का वि० सं० 
१२१२ का लेख ठाकरड़ा से मिला है। इसके पीछे उसका कोई लेख नहीं मिलता। गुहिल- 
वंशी आहाड़ा शाखा के नरेश महारावल सामंतर्सिह जी का एक लेख विं० स० १२२५८ 
का छप्पन और मेवल की सीमा पर स्थित जगतगाँव की अम्बिकामाता के मंदिर के एक 
स्तम्भ पर खुदा हुआ? । और दूसरा वि० सं० १२३६ का डूँगरपुर राज्य के सोलज गाँव 
से डेढ़ मील दूर वोरेधर नामक महादेव के म'दिर से प्राप्त हुआ है? | इससे निश्चित है कि 
वि० सं० १९१९ और १२५२८ के वीच किसी वर्ष महारावल साम'त्सिह जी ने वागड़ पर 
अपना अधिकार कर लिया। संभव है कि उन्होंने सुरपालदेव से छीनकर वागड़ का राज्य 
अपने अधीन किया हो | 

मूता मैणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि मेवाड़ के महारावल समरसी [सामत 
सी > सामंतर्तिह] चित्ताौड़ का राज्य अपने छोटे भाई को देकर आहाड़ में आ रहे। 


[राजा]कर्ण॑नरेश्वरो हतरिपुर्विख्यातकीर्तिस्ततः |॥ 
तत्सूनु्जयसिंहदेवन॒ुपति:ः. श्रीसिद्धराजामिधः 
७४३०० गिर 5 0 ह यस्य, ,.८०८००४७०««४  -॥ 
नरवर्म[झतोन्नर्म|परमर्दि. येन... मर्दितः। 
सिद्धपेन गणनाथमंदिर कारित॑ हि, ,..मनोहर मूल लेख से-- | 
१--संवत्‌ १२१२ वर्ष भाद्धपद शुद्दि १ रविदिने समस्तराजावली विराजितभतृ पद्मा- 
भिधान श्रीप्रथ्वीपालदे व [वः] तत्यूनुमहाराज श्रीत्रिभवनपालदेव [वः] तस्य पुत्रों [त्र] महाराज 
श्रीविजयपालदेव [वः] तस्य पुत्रो [त्र] महाराज श्रीसुरपालदेव प्रवर््धमान कल्याणविजयराज्ये 
तत्यादप जीविन महाराजपुत्र श्री अ्रणंगपालदेवेन श्री सिद्धेस्वश्व]रदेवाय श्रेया [यो]र्थ उदक- 
पूर्व हलमैकस्य भूमी [मिः_] प्रदत्ता अन्यत नीव्यतिकरे ये केपि केदारा [रा] प्रदत्र [त्ता:] ते च 
प्रमाणा: ॥ लिखिंत॑ पं० श्रीधरसुत प॑० मइथधेन || मंगल महाश्री [श्री:] ॥--मूल शिलालेख की 
छाप से | 
२--संवत्‌ ११श८ वस्खि (वर्ष) फ(फा)ल्गुन सुदि ७ शुरी श्रीअंबिकादेवी (व्ये) 
महाराज श्री सामंतसिंघ(ह)देवेन सुबर्न(ण)मय कलसं ग्रदत्त(:म)--मूल लेख की छाप से | 
३--संवत्‌ १२३६ श्री सावं(मं)तसिंह राज्ये--मूल लेख से | 
फा० ५४ है 


४२६ श्री महारायल रजत-जयन्ती-अभिनन्दन ग्रन्थ 


उस समय वाट वडौद [बड़ौदा] से चौरासी मलऊ भोमिया पाँच सौ योद्धाओं के स्पामी 
की सत्ता से राज्य करता था। उसने एक डोम [ढोलो] की स्त्री को अपनी पासयान पना 
रफ़्या था। वह डोम की स्त्री को लेऊर महलो में सोता और डोम फो नीचे वैठारुर 
गान्नि भर गयाया करता था। डोस कहीं भाग न जाय, इस अभिप्राय से चौरासी मलक 
से उस पर पहरा बैठा रफ़्सा था। एक दिन अनसर पाकर डोम भाग निकला और 
आहाड में महारायल साम तप्तिह जी फे पास जाफर नियेदन क्रिया कि आप यहाँ बैठे 
क्या करते हैं ? में आपको बडौदे फी चौरुसी (राज्य) दिलयाऊँ। मदहारावल सामतसिंह जी 
तो यह चाहते ही थे। अतएय उन्होंने ५०० सपार लेकर अचानक बडौदे पर चढाई फर 
ही। आधे सवार पीछे रक्‍्से और आधे सपार अपने साथ लेकर झोटडी की तरफ बढ़े। 
४० ५० सयार पौल (दयोजे) पर छोडकर महारावल सामतर्सिह जी भीतर घुप्त पड़े। 
भोमिया जिस घर में था वह स्थान डोम ने बतला दिया। अतएव उसे सारकर सहाराबल 
सामतर्सिह जी ने उसकी चौगसी पर अपना अधिकार कर लिया । 
इगरपुर राज्य के भाटों (बडयों) और चारणो की रयातो तथा जनश्रुति से भी 
महारायल सामतमिंह जी का चौरासी मलक भोमिये वो सार कर वागड में अपना राज्य 
स्थापित करना प्रसिद्ध है। 
बडौदे के चौरासी मलऊ भोमिये से तात्पय्ये किसी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं, किन्तु 
बड़ौदा राज्य के पुराने स्पामी से है | क्योंकि चौरासी का आर्य राज्य और मलक (मालिक) 
या अर्थ स्पामी है। इसी प्रकार भोमिये का अर्थ भी भूमि का पुराना स्तरामी होता है। 
ऐसी दशा में मूता नैणसी और भारों (बढयों) तथा चारणों की स्यातों और जनभति से 
यह स्पष्ट नहीं होता कि महारावल सामतसिह जी ने बडौदे के किस स्वामी को मार कर 
वांगड पर अपना अधिकार किया ] 
शिलालेगो से सुरपालदेव के पीछे महारावल साम तमिह जी का घागड पर राज्य 
करना पाया जाता है। इससे सभव है कि बडौदे के चौरासी मलक भोमिये से ताप्पस्य 
सुरपालदेव से हो और उसी को मार कर महारायल सामतसिद जी ने बडौदे पर अपना 
अधिकार जमाया हो 
वि० स० १२२९८ से १२३६ तक तो महारावल स!मतसिह जी का वागड पर राज्य 
फरना शिलालेसो से निश्चित है | बि० स० १२३६ के पश्चात्‌ महारावल साम तसिह जी 
का कोई लेस नही मिलता । छप्पन प्रदेश के वीरपरा (गातोड) गॉव के क्शित जी सेवक 
से प्राप्त बि० स० १२४२ ऊे ताम्रपत्र में गुहिलयशी मढ मट शासा के नरेश भट पट्ठामिधान 
विज्यपालदेव के पुत्र अमृतपालदेव का गुजरात के सोलकी राजा भीमदेव [7] फे अधीन 
सामत रूप में बागड का शासऊ होना पाया जाता हे* । इससे सिद्ध होता है. कि वि० स० 
१--३*॥ स्वस्ति ओऔनु्पाचिक्रम तालातीत सबच्तर द्वादशश्तेपु दिचत्यारिशदधितेु 
02720 १२४२ पर्षे कातिक सुदि १५ रवावचेह श्रीमद्शदिलपाटकाधिष्ठित परमेश्यर 
ममद्ट उमापत्ति बरलब्पप्रसादराज्य राजलक््मीस्यययर श्रौड़प्रताप श्रीचौलुक्यकुलीयान- 
मार्ेशटेश्रमिनयसिद्धराज श्रीमहाशजाधिराज श्रीमद्मीमदेयीयकल्याणमिजयराज्ये अस्य च 


परमप्रभो » दिपत्तलायां अज्यमानवागड़बटपद्बक्मडले मद्ाराजाधिराज भौश्र्मतपालदेवीय 
ण्ब्ये | --मूल वाम्रपन की छाप से। 





डूगरपुर-सम्वन्धी नवाच शोध "४५७ 


१२३६ से १२४२ के वीच किसी समय वागड़ का राज्य महारावल सामंतसिंह जी के हाथ 
से छूट गया और उस पर गुजरात के सोलंकी राजा मीसदेव [२] का अधिकार हो गया, 
जिसने अपनी ओर से अमृतपालदेव को वागड़ का शासक नियत किया । 

महारावल सामंतसिंह जी के हाथ से वागड़ का राज्य क्‍यों छूटा और राज्य छूटने 
पर वे कहाँ गये १ इस सम्बन्ध सें अब तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला । पर गुजरात 
के सोलंकियों के साथ महारावल सामंतर्सिह जी का बहुत समय से बेर चला आता था 
ओर इसी बैर के कारण उनको मेवाड़ का राज्य भी छोड़ना पड़ा था। उप्त समय मालवा 
तथा अथू णा का प्रदेश गजरात के सोलंकियों के अधीन था और मेवाड़ पर भी उनका 
अधिकार हो गया था | अतएव उक्त प्रदेशों के बीच के हिस्से पर अपने प्रतिपक्ञी महारावल 
सामंतरसिह जी का खतंत्र राज्य रह जाना इन सोलंकियों को अवश्य खटठकता हो । इसी 
कारण अधिक संभव है कि उन्होंने महारावल सामंतसिह जी से युद्ध कर वागड़ का राज्य 
अपने अधीन कर लिया । 

महारावल साम॑ंतर्सिह जी को वागड़ में अपना राज्य स्थापित किये अधिक समय 
नहीं हुआ था। इतने अर्प समय में अपनी राज्य-सत्ता यथोचित दृढ़ करना उनके लिए 
सुगम नहीं था। सुरपालदेव से राज्य छीन लेने के कारण उसके सम्बन्धियों एवं 
अनुयायियों का महारावल सामंत्सिह जी से विरोध करना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त 
चारों ओर का प्रदेश भी महारावल सामंतरसिह जी के प्रतिपक्षी सोलंकियों के अधीन था | 
ऐसी दशा में महारावल सामंतसिंह जी के हाथ से वागड़ का राज्य छूट जाना कोई 
असंभव घटना नहीं है। 

नवीन छानवीन से महारावल सामंतर्सिह जी का विवाह अजमेर के चौहान राज। 
प्रथ्वीराज (तीसरा) की वहिन प्रथावाई से होना सिद्ध होता है। अतएव वागड़ का राज्य 
छूट जाने पर संभव है कि वे अपने साले प्रथ्वीराज के पास चले गये हों और शहाबुद्दीन 
(मुहम्मद) गोरी के साथ की प्रथ्बीराज की लड़ाई में मारे गये हो । 

महारावल सामंतर्सिह जी के पश्चात्‌ अमृतपालदेव गजरात के राजा भीमदेव [२] 
की ओर से वागड़ का शासक हुआ | यह अमृतपालदेव सुरपालदेव का भाई होना चाहिए | 
क्योंकि ठाकरड़े से प्राप्त वि० सं० १९१२ के सुरपालदेव के शिलालेख में उसे भद्व पट्टामिधान 
प्रथ्वीपालदेव के पौत्र विजयपालदेव का पुत्र लिखा है और वीरपुरा से प्राप्त बि० सं० १२४२ 
के ताम्रपत्र में अमृतपालदेव को गुहदत्त (गुह्लीत) वंशी भ्त पद्माभिधान विजयपालदेव 
का पुत्र लिखा है। इससे सुरपालदेव का पिता विजयपालदेव और अमृतपालदेव का 
पिता विजयपालदेव एक ही व्यक्ति होना संभव है ओर इसकी पुष्टि उपयुक्त लेखों द्वारा 
उनके समय का निरूपण करने से भी होती है। ऐसी दशा में अम्रतपालदेव सुरपालदेव 
का भाई ही साना जा सकता हैं। 

रावल सामंतर्सिह जी के हाथ से वागड़ का राज्य छूट जाने पर अमृतपालदेव 

ने उसे केसे प्राप्त किया ९ इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। लेखों से यह तो 
पाया जाता हैँ कि सुरपालदेव के मारे जाने पर भी उसका भाई अम्ृतपालदेव वच रहा था| 
पर महारावल सामंतर्सिह जी का वागड़ पर अधिकार हो जाने से उसकी शक्ति का हास हो 


श्र श्री महारयलनजन-जपन्‍्वी-अमिनन्दन-अन्य 


जाना निर्दिवाद है। ऐसी दशा में समव दैद्धि बह गुजरात के राजा भीमदेव (-)क 
आत्रय मे जा रहा हो और भीमदेय ने मदागवल सामतर्भिह जी से बागई हर साय 
छीनने के अनन्तर अमृतपालदेव को उसझी छुलौनता और चोयता के कारण अपनो 
ओर से वागड का शासक नियत स्थिा हो । 
अमृतपालटेव के राय-समय के बि० स० ?२४२,१२५६४? और १२६१ 
लेख उपतब्प हुए हें। इससे वि० स9 १२४२ से १२६१ तक तो अख्तपालदेव का या 
पर शासन करना निश्चित है। बि० स० १२६४ के पत्चान्‌ गुद्दिलयशी मत मद शात्रा डे 
नरेगों का होट लेख दपलच्य नहीं हुआ है। अमृतपालदेव का पुत्र (मद्राऊमार) सोमेश्रस्व 
था, जिसझ्ा नाम वि० स० १२४० के ताम्र पत्र में खुदा हुआ है? और इसका एक लेव 
वि० स+ १२2० का आट गाँव के शिव-मन्दिर के एक स्तम्भ पर भी खुट हु प्रात 
हुआ है। सोमेश्वग्देद ने वागड पर शासन किया या नहीं, इस सम्बन्ध में अ्रय तक हद 
मी घाठ नहीं हुआ है। 
इगरपुर राय से प्राप्त कुद्ध लेखों में महाराबल सामतमिद्द जी के पीछे महागरल 
जयवसिद्द जी कहा नाम लिखा हुआ मिलता है| मद्दारवल जयतसिद्द जी के पुत्र मद्मारबल 
सीहडदेव जी हुए. जिमओ पुष्टि छप्पन के जगत गाँव के अम्बिसामाना के मन्दिर के एक 
स्वन्म पर ने हुए महारायल सीहददेय जी के पुत्र विजयसिददेव जी के वि० स० १३०८ 
फागुन झुक्ला ३ रविवार के लेख से भी होती है।र मद्दागवल सीहड्देव जी के गच 
समय के टो शिललेस निले हैं, जिसमें पहला वि० स० १-७७ उपर्युक्त जगव गाँव के 
अन्विकामाता के मन्दिर के एक स्तन्‍्म पर लुदा हुआ है" और दूसरा वि० स० $स्त 





“नस [तु] १२५१ पर्ये माघ वदि ४ सोमे अय्रेदद महायव ऑ अस्तगालदेव यये 
खादड़त 


पहोदे के केन्द्रिय इनुमान जी की चरए-चौकी पर श्रद्वित लेख की छाप से । 
इ--हवत्‌ २२६१ वर्षे अन्वि (आशय) न वदि० [इन] श्र [शि] नौ श्रमबगला/ाओ। 

मर साझी ओर केटार मद उचघरित 7 
--अमा के शिव-मदिर के छरते पर अच्चित लेव की छाउ के । 


शक इस लेख में बद्तगाल के स्थान पर अमयपाल शब्द का प्रयोग किया गग है; वो बंद 
लदेंब का दी योवकऋ है | कारए कि अमिय - अमय का अर्य अ्रम्रत दी होता है। 


स्व॒इलोप सद्रायापरिराज आऔ अखततालदेवस्थ॥ खहत्वैय मर्डर 
३७ _..वि० स० +२४० जे तशप्नपत्र की छाउ ठे। 
नम्थिर सर 2 | खपत्‌ 2३०६ बर्ष घछागुए (हल्युन सुद्दी) ३ रापिदिने रेवानि(ठी) सतत 

नान्यवे चड़ें देवी अदिका युद्दिलि व 
मकर जाय निह (3) उन (सुबरई) द॑ (5) ड (<ं) म्विवि(प्डि)त (5) 2 
कारक _ (7 2 चख्वी (फि३ पुत्र सीढट पौनवी(ीत) उरलॉंग (दि) के 
कापतित -मूल लेख व छाप से | 

५--सितन्‌ १२७७ बस्यिे (उ्दे) $> _+. च नक्नते 

अम्धदेग (स की रिय (उप) चैत्र सुदि श४ सोमदिने विशाप(खा) सफेद 

कऊू (यपन) श्री सीदब्देवयारे 
जा के ट्डदैवरा पे महासा (“साधथिविग्नाईक) वेल्ट्एकर्स्य 
गठछाओजा आम )-चूल लेख की छाप से ] ७2500 


नै 


(राएडेन) 


| 
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का डू'गरपुर राज्य के मोदपुर गाँव के वेजवा [विन्ध्यवासिनी] माता के मन्द्रि की दीवाल 
में लगा हुआ है! । गहिलवंशी भत्त भट शाखा के नरेशों का सबसे अंतिम लेख वि० सं० 
१२६१ का, जो अम्ृतपालदेव के राज्य-समय का है, रासा के शिव-मन्दिर के छबने पर हुआा 
ओर महारावल सीहड़देव जी का सबसे पहला लेख वि० सं० १९७७ का उपयुक्त जगत 
गाँव के अम्बिका माता के मन्दिर के एक स्तम्भ पर खुदा हुआ प्राप्त हुआ है। अतएव इन 
लेखों से निश्चित है कि वि० सं० १२६१ के पश्चात्‌ और १:७७ के पूव किसी समय 
महारावल सीहड़्देव जी ने वागड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लियां | 


वि० सं० १२४२ के ताम्र-पन्न से पाया जाता है कि अम्ृरतपालदेव वागड़ का स्वतंत्र 
शासक नहीं किन्तु वह गजरात के राजा भीमदेव (२) के अधीन था और उसकी ओर 
से वागढ़ पर शासन करता था। 


गजरात के राजा भीमदेव (२)* ने विं० सं० १९३५ से १२९८ तक शासन किया, 
किन्तु वह अयोग्य शासक था | इससे उसकी जीवित दशा में ही उसके मंत्रियों तथा 
सामन्तों ने बहुत सा राज्य दबा लिया। कितने ही सामन्त खतंत्र हो गये और उसके 
सम्बन्धी जयंतसिंह (जैन्रसिंह) ने कुछ समय के लिए उससे अणहिलवाड़े की गद्दी भी 
छीन ली । इससे गजरात का राज्य निवल हो गया और उसकी बड़ी दुर्दशा हुईं। इस 
अन्धाधु'घी के समय संभव है, कि सीहड़देव जी ने अम्ृतपालदेव से वागड़ का राज्य छीन 
कर उस पर अपना अधिकार कर लिया होगा | 

महारावल सीहड़देव जी के उपयुक्त वि० सं० १२७७ के लेख में सांघिविश्नहिक तथा 
१२९९१ के लेख में महाप्रधान और उन (महारावल सीहड़देव जी) की उपाधि महाराजा 
घिराज होने का उल्लेख होने से निश्चित है कि महारावल सीहड़देव जी वागड़ के स्व॒तन्त्र 
शासक थे । 

महारावल सीहड़देव जी के पत्र महारावल जयसिंहदेव जी वागड़ के राजा हुए। 
इन्होंने वि० सं० १३०६ फाल्गन शुक्ला ३ रविवार को छप्पन के जगत गाँव के अम्बिका- 
माता के मन्दिर पर सुवर्ण दुए्ड चढ़ायारं और इनके राज्य-समय में वि० सं० १३०८ 


१--संवत्‌ १२६१ बर्ष वैशाप (ख) शुदि ३ रवों | वागड वष्ठ (८) पद्धके महाराजाधिराज 
श्री सीहड़देव विजयोदयी '** " * "|--मूल लेख की छाप से | 

२--शुजरात के राजा भीमदेव (२) का वि० सं० १२५४३ का लेख ड्रेंगरपुर राज्य के बड़ा 
दीवड़ा के खेडेश्वर नामक शिवालय के सभामंडप में रक्खी हुई लक्ष्मीनारायण की मूर्ति, जो इस 
समय पुरातत्त्व-विभाग में सुरक्षित है, के आसन पर अंकित है । 

ससं० १२५३ वर्षेड्यह महाराज श्री भीमदेवविजयराज्ये, ,. . .. डव्व॒णु के श्री नित्य- 
प्रमोदित (तं), . .. . -महँ (०) एल्हा सुतवइजाक (:) प्रणमति नित्य | प्रतिमा कारापिता?|-- 
मूल लेख की छाप से | 

३--मूल अवतरण के लिए देखिए. प्रष्ठ ४३८ का टिप्पण ४ | 


४३० श्री महारावल रजत-जयन्ती-अभिनन्दन प्रन्‍्थ॒ - 


कात्तिक शुक्का १५ सोमवार को छप्पन के माडोल गांव मे वयज़नाथ नामक महादेव का 
मन्दिर बना | 

महारापल जयसिंहदेव जी के पश्चान्‌ महाराश्ल देवपालदेंच जी चागड के शासक 
हुए । डँगरपुर राज्य के ऊपर गाँव के अरिहत नामझू जैनमन्दिर की आपाढादि वि० स० 
१६४१(चैत्रादि १६४२) वेशास शुक्ला ५ शुक्रशर की प्रशस्ति से पाया जाता है कि मद्दारावल 
देवपालदेव जी महारापयल जयमित्देय जी के छोटे भाई थे", जो इन (महारावल जयसिंहदेय 
जी) के उत्तराधिसारी हुए। 

भाों (बडबों) की स्यातों एवं जनश्रुत्ति से प्रसिद्ध है कि महारायल देसपालदेव 
जो ने परमारों से गलियाक्रोट का किला छीन लिया और वहाँ पर वे अपनो राजधानी 
स्थापित कर रहने लगे । इसमें महारावल देवपालदेय जी का परमारों से गलियाकोट का 
झिला छीनकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लेने की प्रसिद्धि है, वह तो ठीक है, परन्तु 
वहाँ उनका राजधानी स्थापित कर रहने फी प्रसिद्धि ठीऊ नहीं हे। सभय है कि उन्होंने 
परमारो से गलियाफ़ोट का फ्िला छीनकर पहाँ अपनी उपराज्धानी बनाई हो। परन्तु 
उनकी भुय्य राजघानी तो बडौदा ही थी। अय तक की शोध से वागड के नरेशों की 
गलियाझ्रोट में राजधानी रहने फा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। 

महारायल देवपालदेव जी के पश्चात्‌ महारायल वौरसिदठेव जी वि० स० १३३६ के 
लगभग बागड के राजा हुए। 

वि० स० १३०६ में दिल्‍ली के सुल्तान अलाउद्दीन सिलजी के छोटे भाई उगलसाँ 
ने गुजरात की चढाई के अयसर पर वागड की राजवानी वडौदा पर आक्रमण झिया 
और ऋषभदेव जी (केशस्यानाथ) के प्रसिद्ध मदिर को गिरा दिया? | नय्रीन शोध से 
सिद्ध होता है कि वि० स> १३६० में दिल्‍ली के सुलतान अलाउद्दीन सिलजी की चित्तौड 
पर चढाई होने पर महारातल वीरसिहटेव जी एक बढ़ी सेना लेकर मेपाड के मद्दारावल 
सत्रसिह जी हे सहायतार्थ गये, जो वहीं पर युद्ध मे काम आये। 

उगलसाँ का वागड पर आक्रमण होने और मदारायल वीरसिहदेव जी का अपने 
कई एक सैनियों सहित अलाउद्दीन मिलजो के युद्ध मे मारे जाने के कारण बागड को 
राज्य शक्ति में निर्मलता आ गई । इससे छुप्पन प्रदेश वागड के अधिकार से निकेत 





4-३” सवत्‌ १३०८ जपे (बर्षे) कार्ती (र्ति)क सुदि १५ सोमदिन श्रद्योह वागडमडले 
महाराजकुल श्रीजयस्यघ (सिह) देव कल्याणविजयराज्ये भमाडोलग्रामे श्री विजयनाथदेय ॥ 
“पूल लेख की छाप से- 

र्-- जेसलादनुज देदु नुपाल ॥--मूल लेख की छाप से | 

३--ईेस मन्दिर के गिर जाने और यडीदा राजधानी उठ जाने पर ऋषभदेव जी की 
मूर्ति उदयपुर राज्य के धूलेव गाँव में ले जाकर स्थापित की गइ है। इससे धूलेव दिगम्बर तथा 
रपेतास्घर आस्नाय के जैनियों का एक पडा तीर्थ स्थान हो गया हे | 


ह् 
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गया | तब इंडर के राडोड़ राजा सोनिग के वंशज रावत कानडदेव ने गुजरात की ओर 
से आकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया | 

भाटों (बड़वों) की ख्यातों और जनश्रति के अनुसार महारावल वीरसिंहदेव जी 
के राज्य-समय में सेठ सालाशाह के होने और उसकी पत्री से शादी करने के लिए 
गये हुए डूंगरिया नामक भील को मारकर महारावल वीरसिंहदेव जी के उसके नाम 
पर डूं गरपर शहर बसाकर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित करने, सालाशाह के महा- 
रावल वीरसिंहदेव जी का सेनाध्यक्ष होकर ससैन्य गुजरात की ओर जाकर आधे अह 
दाबाद पर अपनी विजय-पताका फहराने और महारावल बीरसिंहदेव जी का कुटिल 
कर्मचारियों के कहने में आकर उसे गुजरात से वापिस बुलाकर तोप से मरवा डालने को 
जो प्रसिद्धि है वह कपोल-कल्पित है और इतिहास के अंधकार की दशा में प्रचलित हो 
गई है, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है 

महारावल वीरसिंहदेव जी के पश्चात्‌ महारावल भचुंड जी और महारावल डू॑ंगर- 
सिंह जी क्रमश: वायड़ के राजा हुए। 

महारावल डूँगरसिंह जी के राज्य-समय में वर्तम।न डूँगरपर शहर के स्थान पर 
बरोड़ा और चौखला खाँप के भीलों की एक वड़ी पाल थी ।* 

इस पाल को हटा कर महारावल हूँगरसिंह जी ने वि० सं० १४१० के लगभग अपने 
नाम से हूँगरपुर शहर बसाया और बड़ौदा से राजधानी उठाकर वहाँ अपनी नवीन 
राजधानी स्थापित की । 

महारावल ड्ूगरसिंह जी के ड्ूँगरपर शहर बसाने और बड़ौदा बदलकर वहाँ 
अपनी नवीन राजधानी स्थापित करने का कारण यह प्रतीत होता है. कि बड़ौदा चौरस 
मैदान में बसा हुआ था। उसके निकट कोई बड़े पहाड़ अथवा घने जंगल नहीं थे | इससे 
आक्रमणकारी विना किसी प्राकृतिक रुकावट के बड़ौदा पर बड़ी सुगमता से आक्रमण कर 
सकते थे। ड्ंगरपर की प्राकृतिक स्थिति बड़ौदा के विरुद्ध थी । इसके चारों ओर विषम 
पवत और कण्टकाकीण जंगल थे। इससे लड़ाई-कंगढ़ों के समय में ऐसी ही भूमि में 
राजधानी बनाने की बड़ी आवश्यकता रहती थी। इसी कारण संभव है कि महारावल 
डंगरसिंह जी ने चौरस मैदान से हटाकर पहाड़ों के वीच सें अपनी राजधानी 
स्थापित की हो | 


१--रावत कानडदेव के वंशर्जो का लगभग ढाई सो वर्ष तक छुप्पन पर अधिकार रहा | 
परन्तु पीछे से मेवाड़ के महाराणा उदया[संह जी और प्रतापसिंह जी ने उनके मेवासे तोड़कर 
वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया | इससे छुप्पन मेवाड़ के अधीन हो गया | 
२--ड्रें गरपुर शहर वसने और वहाँ राजधानी स्थापित होने पर वरोड़ा और चोखला मील 
राजधानी से पच्छिम में पाँच मील की दूरी पर जा बसे और वहाँ उन्होंने बलवाड़े की पाल 
आबाद की | 


ओश। शरणम्‌ 
जयसिहराजं प्रति श्रीमच्छत्रपते: शिवप्रभोः पत्रम्‌ 


श्री गलगलीरामाचार्य, सम्पादक- मथुर-याणी! 
कवि --ऊविराज 


राजाधिराज | वरमाणए्डलिकप्रणेत 
सम्यस्थितिप्रसय | भारतपुष्पवास्या । 
श्रीरामचन्द्रमहिताश | तय प्रभावादू 
नन्न समुन्नतशिरा रजपूतजाति ॥ १॥ 
शौर्यश्रियेव तय बापरवशराज्य-- 
लक्ष्मीरिय प्रवलतामयते नितान्तम। 
भाग्य शुमैरनुपमैश्य तया55त्मनोइल 
मासादिता धिजयहेतुसहायता ते ॥ २॥ 


तारुएयदीम। जयसिंह ! इंशाम्रबुद्ध । 
भाग्यामिवृद्ध। बल प्रीयंसमृद्धिशालिन्‌ ! 
आशीम यीं समुररीकुरु में प्रणाम 
रूपा भ्रिया निस्पमाय्य मदीयसेवाम ॥ ३॥ 
पायात्मठैय स जगज्ननकों भयन्‍्तम्‌ 
न्यायस्य धम सहितस्य दिशेव मागम्‌ | 
सश्रुयते किल मयाउद्य सदाक्रमाव 
जेतु च दक्षियदिश स भयानपेत ॥४॥ 
हिन्दीजनस्यथ हृद्येक्षणरक्‍्तथारा 
सेकेन रक्तमुखतता लपसे5धिगन्तुम्‌ । 
कृत्येन तेन बदन तब कजलामि 
लिप्त भपेदिति न वेत्सि पर हि दु सम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्मात्ततेव जननावनिभास्तेस्मिन्‌ 
चमे च पायनतसे मह्ती यिपत्ति । 
सजायते सम बत ते हा नया च छृत्या 
जानासि नैत तदिद परम विचित्रम॥ ६ ॥ 
अन्तह् शा यदि विचारयसि क्षण त्व 
स्वास्व्धकम बिपये महनीयकी ते !? 

छ३२ 


फा० 


जज 
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हस्तं निजं च कवचस्य प्रोविभागं 
संपश्यसीह यदि तहिं तबैय भायात्‌ || ७॥ 
तद्रक्तिमा कुशल | यस्य जनस्य रक्ता- 
ज्ञातस्सवान्धवगणो ह्मथवा परा स्यात्‌ । 
तद्रक्तवर्णपरिणास वदान्यबुद्धे | 

लोकह्ये किसरुणो भविताइथ कृष्ण: || ८ ॥ 
धीर | खय॑ त्वमनधीनतया5डडगमिष्यो 
जेतु' यदि प्रबलदक्षिणदेशमेनम । 

तह्यास्तृत' समकरिष्यमह' मदीयं॑ 

नेन्त्रे च ससस्‍्तकमिदं तव पादसूले ॥ ९ | 
भास्वत्त रड़्मनसत्य तवाहमेव 

सेन्यन वीर | महता सहसाउगमिष्यम । 


सवा च दक्षिणदिश” त्वदधीनभ्तां 


ता5करिष्यमहमसेव नितानन्‍्तहषात्‌ || १० ॥ 
ओऔरब्जेबनूपतेयवनेश्वरस्य 
धम द्रह;: सकलसाधुविहिसकस्य | 
जाले स्वयं कपटकूटमये पतंस्त्व- 
मस्मानपीह वत पातयितुं समागा: ॥११॥ 
क्रीडामि केन विधिना भव ता किलाहं 
जानामि नाहमघुना वरवीर ! किच्चितू | 
कि संगत: शुभवता भवता भवानि 
नास्त्येव तहिं परम: पुरुपाथलाभः ॥१२॥ 
सेवां न वीरपुरुप: समयस्य कुर्यात्‌ 
सिंह: कदापि भजते न श्वगालबूत्तिम । 
तीक्ष्णीौ कृपाशपरश्‌ यदि चोपयुव्ज्यां 
भूयान्सवेदुभयपक्षगहिन्दुनाश: ॥१३१॥ 
संदयते सम सनो नितरामनेन 
व्यक्त्वार्थितं यववनशोशितसारपानम्‌ | 
आत्मीयलोकरुधिरक्षरणाय कोशातू 
निस्सारयेय करवालमहो करालम ॥१४॥- 
यद्राहवाय यवना: स्वयमापतिष्यन्‌ 
अस्माकम्रय परमोच्चपराक्रमाणाम्‌ | 
युद्धाटवी सगयुवृत्तिमुपाश्ितानां 
नूत॑ं शरव्यपदरवी सहसा5उभजिष्यन ॥|१०॥ 
स्वार्थक्साधनपर: परहिसनाथ 
वद्भधादरश्व करूणाकशणिकाविहदीन: | 


श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-प्रस्य 


न्यायाच्च धम सुपवादवरदजेय 

अप्टो श्रश चितितले नरगालसो5सौ ॥!१६॥) 
वज्यर्थों यद्ापकुलसानपगकमो इमूत्‌ 
जशाह्स्तियानवलमप्यफल यदामीतू ) 

योद्द भयानिह तदा प्रहितोम्ति तेन 

सोढु क्षमो नहि मदाकमण स भीर ॥१णा 
श्राम्यन्मियथप्रहरणचतर्मिह्वृन्द॑ 

गृथ्रा लसनन्‍्तु वनराजपद प्रपन्ना । 

भूयान्न फोडपि भुत्रि हिन्दुसमाजमध्ये 
बीरोडपशिष्ट इति त्तस्य दृटा दुराशा ॥१्टा 
ग्वद्रह्स्यक्पट पटुचुड्धिभाजा 

न छायते कथमद्दो भवता विचित्रम । 
तस्पैन्द्रजालिमसलाऊुशल्षप्रयोगादू 

आउन्तों भयान्‌ भ्रशमितीह मदीयतक ॥१०९॥ 
लोके शुभाद्भफलान्यनुमूतवास्त 
सम्मेलिता उपयने छुम कण्टसाश्व । 
अस्मामिरेप सह हन्त । नियो स्यमान 
ज्देताइसि हैन्दवर्शिरससि न युक्तमेततू ॥२०॥ 
प्रौद्धि परामुपगतो5पि पराकमेश 
तारुण्यगालिशयिलासपरोड्य माभु । 
सायीय्ी समर सरैव हि सादिनाम्ना 
साधूत्तमेन गढिवा महिता च वाणीम्‌ ॥२९॥ 
पसयस्थलेपु तुरगो न हि चोदनीय 
कुयात्पलायनमपास्तफल प्रसड्ठ । 

व्यानों सगादिषपु निदशयति स्वभाय 

मिहेन नेत्र छुम्ते ग्ृह्युड्मेप ॥स्शा 

ययघप्ति वारि तय बीर करालसदगे 
स्याच्चेञ्रधायदुस्पेगहये च शक्ति , 

घमद्रह्म निशशन व्यिसलासघस- 

निमूलन उरू तदेप तयोचित स्थान्‌ ॥श्श। 
दागशिमोह्तपसनुर्दास्चेता 

देशस्य गजप बीमभजिष्यदस्य ॥ 

चाशि अजासहजमपउझुगान्यलप्म्यद 
डु्प्रिहिन्दुजनता सुचिगय नूनम ॥न्शा। 
प्रातास्यस्तमनच जसवन्त्सिह 
सैतास्गेस्वमुविताहुचितानुविन्ताम । 
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गोमायुवृत्तिमनु विन्द्सि नैब पूर्ण" 

त्व॑ युद्धसाहसमहो हरिणा करेषि ॥२०।॥ 
सेवां विधर्मिनृपतेरधिगत्य बन्धु- 
द्रोहाय हा श्रमजुषस्तव कोउथलाभ: | 
ऐश्वये-मान-प रमोचपदासिलाष: 

संपत्स्यते सपदि ते मगतृष्णिकेव ।|२६॥ 
भूरिश्रमेण रमणी रमणीयरूपां 

संपाय तां समुपभोगकृते परस्मे । 

यो वा ददाति जडधीस्तव तद्विभेद: 
देशान्विजित्य यवनापंणकारिण: कः ॥२७॥ 
नीचस्य तस्य नृपतेः कपटालुकरस्पां 

कि वा स्तवीषि जयसिंह | विम्युग्धचेता: | 
जुंकारसिहक्नतसबंसहायताया: 

कि वा फल ससभवच्वमवैषि सर्वम्‌ ॥२८॥ 
श्रीच्छत्नसालनूपति परित: कुमारम्‌ 
उद्भधाविताश्व विपद: खलशेखरेण । - 
'अन्येपु हिन्दुपु तथां महतीं विपत्ति 

संप्रापितां किम्मु न वेत्ति भवान्प्रसिद्धाम ॥२९५॥| 

जानास्यहं तद्पि यद्भवता विवाह- 

सम्बन्ध एवं घटित: कुटिलेन तेन | 

तस्माह्विनाशितमहो भवत्ताञदय विश्व- 
विख्य,तमात्मकुलगौ रवसेव हन्त । ॥३०॥ 

उद्वाहबन्धनसिदं नरराक्षुसस्थ 

तुच्छ॑ तथा रुघधिरबंधनतो न गाढम्‌। 

आत्मेष्रसाधनकृते जनकस्य चासून्‌ 

नाजीगणद्रुधिस्सेव सहोद्रस्य ॥३१॥ 

स्व॑ं राजभक्तिसिषतो यदि दोषशून्य- 

मात्मानमद् हि समर्थयंसि प्रकामम्‌ । 

तहिं समर क्णमये ! तव कीदगासीदू 

वृत्तिवंत ज्ितिपतो च शहाजहाने ॥३१२॥ 

देवेन बुद्धिकरिका यदि ते प्रदत्ता 

संकत्थसे निजपराक्रमपौरुषे च || 
तह्योत्मजन्मघरणीवहुतापतप्त॑ 

खडगं कुरुष्च परिपीड़ितवाष्पसिक्तम्‌ ॥३३॥ 

नाय॑ मिथ: समुचित: समयो नियोद्धु' 

वीरेषु हिन्दुपु महान्क्रतिभार आस्ते । 


प्र 


छा 


महागावल-ग्जल-जयन्ती अभिनन्दन ग्रन्थ 


देश वने च विदुवालब-देयमूर्ति- 

बालेपु दुत्महतमा विपदोदघुना न ॥ग्शा 
कब्चिद्दीह समय प्रचलेत्कु रत्य- 

भपा हि हिन्दुझुललक्ष्म च नेत्र शिप्यात्‌ 
आश्चयमेतदसिल पिपुल च देश 
यन्मुप्टिमिययवना बत शासतीमम ॥३ण। 
स्पीयार्थमायनसिद न महत्तहेतु 

रेव पिमशमतिरस्ति तदाइमिपश्य । 
अस्मान्मतारयति कीटगसौ दुरात्मा 

वमफ्त्रे च दर्शयति नेऊविधान्विकारान्‌ ॥३६॥ 
अम्मास्मेव हटशुदइसलयाडस्मतीयान्‌ 
बध्नाति हन्त चग्णावन्जलउुद्धिरेप । 
सेडगे चिछिनत्ति निशितें शतशोउस्मदीयें- 
रस्मासमेप च शिरासि दुराशयेन ॥३८॥ 
तस्माद्दय सपदि हिन्दुजनस्य हिन्दु- 

वमस्य हिन्दुयिपयम्य च रक्षणाथंम्‌ । 
काष्टा परा प्रयतनस्य सहँऊमत्या 

बीरेंश । साप्रतमये सग्वाम बैयोत्‌ ॥३९॥ 
काये प्रयत्नगरिसा ननु निश्चितार्थ 
गस्माभिरथ दृठयुक्तिचयो5पि योज्य । 
देशम्य रक्षणकने सम्लानुपायान्‌ 
आपश्यर्मश्व वहुधा यिदवीत बीर ॥ ४०॥ 
उल्यसनीयमधुना वरपीखूत्ति- 

शाणन सट्गपटल यतनैश्व देवम | 
तुझाविपापक्पटे पढवे प्रदेय 
तुर्गीययुक्तिनिचयेरचितोत्तर च || ४१ ॥ 
सह्नन्छते यदि भपान्‌ जमसयन्तर्सिह- 

बीरेश तत्कपटिगजगिपाटनोत्क | 
एक्रीसवेश्व सणसोविदराजसिह 

राणन नि मह॒देव भपेद्धि कार्यम्‌ ॥०२॥ 
युध्यध्यमाञु रमसात्मक्लासु दिलक्षु 
पिन्डिन्त दुष्टमुजगस्य शिर शिलामि । 
शश्चत्तदा स पिमशेत्यझुनेर्पिपात 
स्याइक्षिण क्पठटजालखतौ न शक्त ॥ ४३॥ 
वीरैयु तश्च क्चक्ट्ट ढमहहस्तै 

नि पातयाम्यहमिह प्रसस समूलम्‌ | 
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नून॑ वियुग्जयपुरादिलशाहमभूप॑ 
त॑ गोलकुण्डसुलतानकुतुव्शहं च॥ ४४ ॥ 
धाराधरैरिव रसद्धिरिहासिधारा- 
तीर्थपु पापकलुपान्यवनान्भदोचे: | 
संस्नापयामि रभसादिसलामधस- 
लक्ष्माणि दक्षिणदिशि क्षपयामि मडक्षु ॥ ४५॥ 
कतेव्यद्क्ष-व रभल्॒विराजिवीरै- 
रुछोलदूर्मिपटला च गभोरघोषा । 
स्रोतस्विनीव ननु दक्षिणशैलमध्यात्‌ 
संप्राप्लुयां समतमोत्तरदेशभूमिम्‌ ॥।४६ || 
शीघ्र' समेत्य तनुयां भवदीयसेवां 
प्रकष्याम्यरिं किल भसवत्सहकारमूल्यम्‌ । 
युध्यामहै चतरूपूतदिशासु सच 
सक्लीचयाम समराह्गभणमेव तस्य || ४७ ॥ 
सेनाविलोललहरी निकरेण दिल्ली 
संप्लावयाम रिपुजीयदुदपहस्यम्‌ । 
सिहासने (औरंग) व्यपगते हि विनष्रशोभ॑ (जेब) 
ओरखझजेव इति नाम वृरथेव भूयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
लीनो भवेत्कचिद्मुष्य विहिंसखड ग: 
उत्सादितं कपटजालमपि क्षण स्यात्‌ | 
शुद्धां च शोणितनदीं झुवि वाहयाम || ४९ ॥ 
तस्यां च नाकगपितृनपि तपयास 
न्यायप्रियस्य च जगत्सवितु: प्रसादात्‌। 
भूमेरथ: खलरिपोविंद्धाम धास 
कांय' त्विदं न कठिन' हृदयाज्षिहस्ते 
सम्मेलिते सुहृढुदार मिथोडनुकूलम्‌ ॥ ५० ॥ 
चेतोद्कयं हि मिलितं गिरिसप्युद्म॑ 
द्राक्पाटयेजलनिधि' नु विशोषयेत्च । 
बक्तग्यमस्ति वहु से विपये किलास्मिन्‌ 
ततलेखन समुचितं मम नेव पत्रे ॥ ५१ ॥ 
आवासुभौ च मिलितौं वहु संबदावे 
तीच्छामि यच्छु म-शुच्चौ न वृथा भवेताम | 
जब्छारिति चेत्तव समचमुपेत्य वढ्ष्ये 
श्रोष्यामि च त्वढुदितं प्रशयेन सवम्‌॥ ०२ || 
वातावधूमनवगरिठतचारुवक्त्रा- 
सावां रहो नु करवाव चिराय वन्वू। 
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तस्था क्चे जटिलतामपसागयिप्ये 
सौहाईत सपि कट्ठतिकासहाय ॥पशा 
यत्नत््य साधु करवाम परा जु काष्टा- 
मुन्मत्तरक्ञसि तथा युनजाप मन्नम । 
अन्पिप्य सिद्धय पनयत्यथमाश्यमुत्र 
क्चिह नाम फरवाम समुज्ज्यल नो ॥५७॥ 
खड्ग शपामि तुरग च शपामि देशे 
वर्म शपामि मम सद्भमनेन नूनम्‌ | 
नैयापतेत्तयि विपत्तिलवोषि, माभू. 
राशद्वितो5फ्मुलसानपथप्रसब्रात्‌ ॥५णा 
सन्मारणाय हृवशीकुलसादिलोओ 
साथ द्विपट्शतमितै से समागतोउत्र। 
न प्राहरिप्यमहमेच पुरा हि तरिमन्‌ 
चस्तेडलिसिप्यटिद्माशयबेदि पत्रम्‌ ॥५६॥ 
नाह विभेमि भवतो, मम नासि बैरी 
वीर । स्वय हि जयसिंह । कुतो5पि हेतो । 
यद्यृत्तर प्रहिणुया उचित तढोप- 
स्थास्यामि ते निशि निरस्तभयो5हमेफ ॥५७॥ 
शाहिस्तसानरिपुऊचुक्पेशलब्पे 
पत्र रहस्यममेप निद््शयेयम्‌। 
सिज्चेयमक्षियुगले तव सशयाम्भ 
दूरोभबेत्तर तत सुखमोहनिद्रा ॥५८॥ > 
: सप्नस्थवास्तयफल तय दशयिप्ये 
प्रक्ष्याम्यह सपदि वीर । तदुत्तर त्याम्‌। 
भूयान्मनोमतमित यदि त न पत्र 
सैन्य भवेत्तव मदीयकपाणलक्ष्यम ॥५७॥ 
सच्छादयेन्निजमुस भगवान्दिनेश 
सन्ध्यापटानचलयशादवशो यदा ख । 
सड्गस्तदा मम निरायरणो हि भयात्‌ 
स्पस्प्यस्तु निलबर । ते गजपृत्तवीर ॥६०णा 


॥ 


(लघुराव्यमिद श्रीशिपच्छत्रपतिना छन्दोमय्या ययनभापया लिखितस्य 
पत्रस्याक्षरशो5लुपादरूपम | नात्र कपे कोड्प्युत्मेक्ादेशश | न वा स्पकत्पना- 
शक्तेरल्पोहप्यवकाश ) 

संपादक 


वैज्ञानिक खण्ड 
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किसी अंगरेज ने कहा है कि संसार में तीन तरह के मूठ है| उनमें पहला है मामूली 
भूठ जो वड़ा ही हलका हो । दूसरा तो भारी झूठ है जो गहरा और घृणा का पात्र हो। 
इन दोनों को भी नीचा दिखाता है और एक तरह का भमूठ--स्थिति गणितात्मक भाठ 
(5६४0907८४ ॥6) सगर जब वह महान व्यक्ति यह अनूठो सूक प्रकट कर ही रहा था, 
उसके देखते ही देखते वही झूठा स्थिति गणित-विज्ञान सारी दुनिया पर अपना सिक्का 
जमा रहा था। और अचंभे की वात है कि वही विज्ञान जो अव्वल दज के झूठ से भी एक 
कदस बढ़कर हो आज विज्ञान-जगत्‌ में भारी परिवत्तन कर रहा है। 

हंस पानी को छोड़कर ज्ञीर ही पी लेता है। यह महात्मा काही काम है कि 
दोष तजे ओर गण अपनावे | यह दुनिया हम जानते ही है कि गण-दोपों की खिचड़ी 
है | मगर इस गशा-दोषों की खिचड़ी से दोप को अलग कर दिया जाता तो हनिया शायद 

बग हो जाती | श्रीकृष्ण परमात्मा ने गीता के जरिये अज्ुन को क्‍या समभझाया-- 


यदा थदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ | 


दोप तो संसार में कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि घरती माता को उसका 
वो सहना दूभर माल्म पड़ता है और इस वोक को हलका करने या दूर करने के लिए 
परमात्मा के अवतार की आवश्यकता वरावर होती रहती है। मगर दोप का नाम ही 
है भूल । दोष या भूल का जड़ से उखाड़ देना यदि ऐसा मुश्किल काम है तो स्थिति गणित 
का कमक्षेत्र कितना विशाल है जब कि उस विज्ञान का लक्ष्य भूलों (०४०४४) का 
अलगाना है | 
हम भूलों को क्‍यों पढ़ें ? मौतिक विज्ञान ([/77श/०७) से एक उदाहरण लीजिए। 
कोई गवेपी एक परीक्षण कर रहा है | वह जितना ही प्रयत्न करे ठीक उत्तर पाना 
मुश्किल है क्योकि मशीन आव-हवा आदि कितनी ही परिस्थितियों पर उसका उत्तर निभर 
है। वह चाहे सौ वार एक ही परीक्षण वराबर करता रहे किन्तु शायद ही उसका एक ही 
उत्तर मिलेगा | एक ही उत्तर दो वार मिलना भी शक की बात है। मगर जो भी हो, उसके 
परीक्षणों में यदि कोई बड़ी भूल न आ गई हो तो उन उत्तरों के वीच बड़े अंतर न रहेगे। 
व उत्तर ठीक उत्तर के नजदीक ही रहेंगे और उन सौ उत्तरों से मध्यवर्ती को ले लिया 
जाय वह ठीक उत्तर साना जाँयगा | 
हम एक दूसरी ओर से इस उदाहरण का विचार कर | सोचिए कि कई बार परीक्षण 
करके हमें ठीक उत्तर सिला है। यदि फिर हम परीक्षण करें तो क्या हमें वही उत्तर 
मिलेगा थोड़े ही | फिर हस केसे समझे कि हमारा उत्तर ठीक है कि नहीं ९ किन्तु यदि 
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हमे माह्म है कि ठीक उत्तर के दोनों तरफ एक छोटी सी सरया का फर्क होने पर भी 
उत्तर ठीक माने जायें और यदि इन सीमाओं के बाहर कोड उत्तर आता है तो हम जरूर 
कह सऊते हैं कि वह उत्तर गलत है। अथात्‌ यदि हमारा ठीक उत्तर 'का है और फ+ग' 
और 'क - ग! इन दोनों के बीच हमे परीक्षण ऊा उत्तर मिले तो बह ठीफ माने और इन 
दोनों की परिधि के बाहर मिले तो गलत मानें। मगर सममिए कि 'ग' एक छोटी ससया 
हे और उसे हम सभाव्य भूल (970070।6 ८८४०) फहे | स्थिति गणित या भ्येय इसी 
भूल 'ग! का अध्ययन है। 
तात्पय यह है कि स्टैटिस्टिफ्टस ने समझ रखा है कि सनुप्य-मात्र से भूल होती 
है | यदि एक आदमी कहता है कि मेरी डैंचाई पॉच फुट पाँच इच जी हे तो सया वह 
मूछ नहीं वोल रहा है ? उसन कैसे माप डाला कि अपनी उँचाई ठीक पाँच फुट, पाँच 
इच की है, इससे अणुमात्र भी अधिक या कम नहीं ? यदि इच के भी दस भाग करता तो 
नह शायद देस पाता कि अपनी उँचाई पाँच फुट, पाँच शच और इच के तीन भाग की 
भी है। और यदि इच के दस भाग करके फिर हर एक भाग के भी दस भाग करता तो 
उसझी ऊँचाई पाँच फुट पाँच इच, तीन भाग और छ उपभाग की है। और ऐेसा करे तो 
अत फहाँ है ? और सत्तेप मे कहे, तो हमें माछूम हो जायगा कि यदि कोई पूछे कि आपकी 
इँचाई क्‍या है, हम ठीक जयाब नहीं दे सस्ते | हम सिफ दे सकते हैँ एक जयान जो ठीक 
जयाब के आस पास ही रहेगा। 
सोचिए कि क्रिसी राज्य की जन-ससया १२,६८,१०३ है । इससे क्या हम सममतते हें 
कि उस राज्य की जन-सस्या ठीफ १९,६८,१०३ है ? कभी नहीं । हम जानते ही हैं. कि इस 
जन-सरया के गिनने मे अवश्य कहीं कहीं भूल हुई होगी । और सभप्र है कि वह जन 
ससया प्राप्त जन-सय्या से कुछ कम हो या कुछ अविक हो । आखिर फ़्या फर्क होनेवाला 
है, यदि वास्ततिक जन सरया प्राप्त सरथा से हजार ऊम्र हो या पढ़कर हो ? हम जय जन 
सरया के बारे में सोचते हें तो लास या सरोड की चिन्ता में हैं| #म कहते हें कि ऊपर 
उक्त राज्य की जन-सस्या बारह लास के लगभग हे। 
अत जब किसी ने फ्हा कि स्थिति गणित में भूठ है. तो उस आदमी ने नहीं समम्ता 
कि मूठ स7 कही है। उसको साधारणत हम नहों सममते। (उँचाई का उदाहरण) 
जय कोई कहता हैं कि स्थिति गणित में भूठ है, उसको जानना चाहिए कि मूंठ को मूठ 
सममफर व्यवहार करना मूठ को भूठ न मानने से भला है। 
आधुनिक स्थिति गशित भूल के सिद्धांत (7]60:9 0६ ८००१७) पर निर्भर है। साथ 
ही साथ उस विज्ञान का और एक प्रतल्ल सिद्धात दै--नमूनायाद (0९०7 ० आएगए०») 
अनगिनत व्यक्तियों के एक समूह से यदि हम बीस या पचास व्यक्तियों को निष्पक्ष ले 
ले तो उम बीस पचास का नम्ना अनगिनत व्यक्तियों के उस समूह के विचार मे कामयाब 
हो जायगा | मगर एक वात न भूलें। ये अनगिनत व्यक्ति समजात (!0770867009 
हो । यदि हमे एऊ पेड के पत्ते मी लगाई ओर चौडाई के बारे से सीखना है तो उस पेड 
के अनगिनत पत्तों को मापफर लगाई और चौडाई का अनुमान करना असमत्र है। हमे 
फेयल चाहिए कि इधर और उवर से दस-पीस पत्ते तोंड ले और उनकी लगाई-चौडाई ले 
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लें। उत्त पत्तों की लंवाई और चौड़ाई से हम यह तय कर सकते हैं कि अमुक पेड़ के पत्ते 
की लंबाई और चौड़ाई साधारणुत: क्या है | 

हमारी जिंदगी में मी नमूनों का सिद्धान्त भरा पड़ा है| हमें यह जानना चाहिए 
कि एक तरह का गेहूँ दूसरी तरह के गेहूँ से वढ़कर अच्छा है कि नहीं | साधारणत: हम 
ने और तय करते है 


क्या करे हैं ९ दोनों गेहुँआओं के ढेर से एक एक समुद्री भर दाने ले लेते 
कि उनसें कौन घुरा है और कौत अच्छा | यदि हम हर एक दाने को लेकर इंस वात के 
तथ करने में तुले हुए हैं कि कौन मसला है और कौन बुरा तो हम अव्वल दर्ज के वेब्रकूफ ही 
ठहरेगे | 
यह नमूने का सिद्धांत वड़ा ही उपयोगी है| हम एक कारखाने का उदाहरण लें 
जहाँ बिजली के वल्व बनाये जाते हैं | किस तरह गारण्टी दी जाती है कि अमुक वलव 
कितने ससय तक जज्नता रहेगा | यदि कारखाने के सव बल्वों को ही जलाऊफर गारणटी दी 
जाती है तो यह वड़ी हँसी की वात है। अतः गारणटी देने के लिए हजारों बलवों में से 
दुस-वीस बह्वों को लेकर तय किया जाता है कि वल्व कितने घंटे जलता रहेगा। यहाँ भी 
नमूना कारगर होता है | 
नमूनों का सिद्धांत लेफर हम कठिन से कठिन कासों को भी आसान वना सकते 
। यदि किसी ने पूछा कि डूंगरप्रवाले की उचाई क्‍या है तो क्या जवाब दिया जाय। 
सके निश्चय करने में हमें हर एक डूंगरपरवाले की उँचाई सापने की आवश्यकता 
गं है । मगर उनके बीच से निष्पक्षता के नियम पर किन्हीं हजार आदमियों की उँचाई 
लें। उस आँकड़े से हमें अपना ध्येय मिल जाता है । 
सूरज जब पश्चिम में अपनी सुनहलोी किरणों को छोड़कर डूब जानेवाला है-तो 
मधुमक्खियों के छत्ते की ओर देखो | हजारों मक्खियाँ उस छत्तै, में जा छिपी होंगी । मगर 
कोई कोई मक्‍्खी उस छत्ते के चारों ओर भूं-भू करके मेंडराती भी होंगी। ठीक इसी 
प्रकार, हजारों आदमियों को डउेंचाई का आँकड़ा लेकर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें 
साल्म हो जायगा कि किसी एक संख्या को वहुत सी डेंचाइयोँ घेर रही हैं और कई कई 
थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी पड़ी हैं | जिस संख्या के नजदीक बहुत सी उचाइयॉ पढ़ रही 
है सक्खियों का जैसा छुत्ता। उस संख्या को हम मध्यवर्त्ती कहें। वह मध्यवर्त्ती है 
डूगरपुरवाले की उचाई | 
मधुमक्खियों का वह चित्र न सूल। यद्यपि मध्यवर्त्ती के पास वहुत सी उँचाइयोॉ 
पड़ रही है तो भी वाक्ी उँचाइयाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर विखर गई है | यह तितर वितर होने 
की रीति हम केसे समझ सकते हे? उस मध्यवर्त्ती से अमुक अमुक उँचाइयाँ कित्तनी 
दूरी पर समझना आवश्यक है ही | उस विकिरण (999/675409) के मापने के लिए 
स्थिति गणित सें कद साग है । 
अत: एक नमूने में मध्यवर्तती और विकिरण, दोनों के पढ़ने की आवश्यकता है। 


उस विकिरण की माप ठीक था है जो भौतिक विज्ञान के उदाहरण में आ 


गया हो॥ 
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इन मामूली उदाहरणो को छोड हम अब स्थिति गणित के विकास के बारे मे 
विचार करें | आज पिज्ञान को ऐसी कोई शाखा नहीं है जो स्थिति गणित से भीस न 
मॉगती हो । कृषि-विज्ञान, अर्थशासत्र, भौतिक विज्ञान, परम्पराशाशत्र, मनोविज्ञान आदि 
कितने ही स्थिति गणित की छाया में बढ रहे है । 
स्थिति गणित के आविर्भाव के पहले ऋषिविज्ञान केवल नि सहाय पडा था। 
कृपिविज्ञान के क्षेत्र में स्थिति गणित के उतरने पर ही उस विज्ञान का दिन दूने रात- 
चौगुने की तरह बढाय हुआ। पहले तो कृषि पिज्ञान में यदि इस बात के तय करने में 
फि दस वीजों से सबसे अच्छा फौन है, कई वर्षों का लगातार परीक्षण करना पडता, तो 
अब स्थिति गणित के जरिये एक ही वर्ष परीक्षण करना काफी है | स्थिति गणित की 
निर्दिष्ट वार्षिक डिजाइनों (8 277८०पराश्ने 0८8279) के सहारे परीक्षण करे तो एक प्लोट 
(०0 से जो उपज है उसके कई अंश वना दे सकते हैं---जैसे बीज के गुण से होनेयाला उपज 
का अश, भ्रमि की फलता का उपज अश आदि आदि। जब एक प्लोट की उपज से वीज के 
गुण की उपज का अश हम अलग कर सकते हैं, तो फिर एक बीज दूसरे चीज से कही घढकर 
अच्छा है कि नहीं, उसके तय करने मे देर ही नहीं लगती । गत शताच् के आरम्भ में कृषपि- 
परीक्षऊ क्या करते थे कि यदि एक बीज की उपज दूसरे वीज की उपज से कही बढकर हुई तो 
पहले बीजको अच्छा सममते | मगर यह वडी भूल है, क्योकि एक उपज के दूसरी उपज से 
बढ़कर होने मे भूमि, आवहवा आदि का भी भाग है | अत केवल एफ उपज का दूसरी उपज 
से अधिक होना एक बीज के दूसरे वीज से अच्छा होने का प्रमाण नही है | स्थिति गणित 
ने आऊर कृपि परीक्षणों को सफल बना दिया। और स्थिति गणित का कृषि विज्ञान पर 
इतना प्रभाव बढ गया है. कि यदि स्थिति गण्िणित की डिजाइनो का किसी कृपि-परीक्षण में 
सहारा न लिया गया तो वह परीक्षण परीक्षण हो न माना जाता। रो थे स्टेड, अथोवा 
(१०४/408(८०, 3099) आदि गवेपण केन्द्रों ने पहले पहल ऐसे स्थिति गशणितात्मक 
परीक्षणो की उपयोगिता ससार फो समझा दी। 
और विज्ञानो की भी ठीक कृषि विज्ञान की सी अवस्था हैं। अर्थशात्र में 
भी सारे तत्त्वो की जड से गणित पडा हुआ है। एकाधिकार (700707०9), दृथाधिकार 
(१००७०), माँग (१९४७४४०), उत्पादन ([70वेए८ध०४), उपयोगिता (एणणाएए) यह 
सब जब स्थिति गणितात्मक वना देते हैं तो गवेपषण का रास्ता सौधा हो जाता 
है। विना गणित के अथंशासत्र मिरा मामूली है, हल्का है! यदि उस शास्त्र की गहराई 
फो भापना चाहे तो स्थिति गणित का पूरा सहयोग आवश्यक है। 
परम्परा विज्ञान (5९7८४८४) अब स्थिति गणित का हाथ पक्डकर आगे बढ रहा 
। जब मेण्डल (वल्ात८) ने अपने वगीचे के पौधों पर परीक्षण क्या तो देखा 
कि किसी एक पौधे के (:07720॥॥5 ]999:) लाल फ़ल से उसी तरह के और एक पौधे के 
सफेद फूल के सयोग का फल लाल सफेद फूला के पौधे है। यदि ऐसे एक लाल-सफेद 
फूल का और एक लाल सफेद फूल से सयोग हुआ तो उसका फल “एक लाल दो सफेंद- 
लाल एफ सफेद” के समान है। स्थिति गणितज्ञ ने देसा कि यह नियम स्थिति गण्तात्मक 
है-वाइनोमियल नियम (फ़ग्गाग्र 29) है अथीत्त्‌ (क+ स)5 है | इस प्रकार 
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परम्परा विज्ञान के क्षेत्र में भी स्थिति गणित का पूरा पूरा सहयोग है। अब परम्परा 
सम्बन्धी सब परीक्षणों का स्थिति गशित ही आधार वन गया है। 

आप देखेंगे कि आज वरसात, धूप, हवा आदि भी स्थिति गणितात्मक नियमों का 
पालन कर रहे हैं। जिन जिन रहस्यों को प्रकृति माता मनुष्यों की आँखों से बचाना चाइती 
है, वे सव एक एक करके स्थिति गणित खोलकर रख देता है । 

स्थिति गणित विज्ञानो' की कसौटी-सी है| उसमें रगड़कर ही माल्म पड़ेगा कि 
कौन विज्ञान सच्चा है और कौन कपटी | स्थिति गणित मानों आग है जिसमें पड़कर ही 
ओर विज्ञान कुन्दन बन जाते है। 





मन्त्र-सिद्धिः . 


श्री गणेश शान्त्री शेण्टये, व्याक्श्णफोपिद 


अयि श्रेप्ठा नानाशास्त्रनदीष्णा पणिडतवरेण्या सुरभारतीप्जितचरणा वाचऊधु 
रीणा आदावेत विन्नापयामि यत्‌ अय फिल अमनन्‍्द आनन्द वहति में चेत, यत श्रीमता 
लक्ष्मीसरस्वतीविभूषिताना '(हिजहायनेस! इत्यादिपद्विभूषितानां. लक्ष्मएसिंद इति 
प्रथितनामपेयाना महाराजाना वर्तंगाने रजतमहोत्मवप्रसगे भविष्यति अभिनन्दनम्रन्थे 
स्वरणरत्रायमानेपु विविधानि शासख्राणि भूपयता पण्डिताप्रणीना आभूलोकयश कीर्तिप्रमराणा 
त्रिद्दुपा लेस्ेपु अनधिगतशास्त्रा्थ वराकोडह स्थान ज्त्ययान्‌। यथा पदार्थलवेन सेरु- 
सर्पपयारपि साम्य भन्ति तथेव केयल यिविधेषु विद्वन्नियन्धेपु निवन्धत्यरूप साह्श्य 
अबलोक्य तेपु स्थान ददतु सरलफोमलहडया वाचमा इति प्रणतेन मूध्नां तेभ्यो 
निवेदयामि । 

मन्त्रमिद्वि इत्युक्ते सति को नाम मन्त्र, का नाम तस्य सिद्धि, इंति पुरस्तान्‌ 
कल्पना उठेति | मन्‍्त्रों साम 'मननात्‌ त्रायते यस्मात्‌ मन्त्र इत्यभिवीयते! इति तद्दिद 
ते च मन्त्रा बहुविधा , यथा बैदिका तान्त्रिका उभयय्रिवा नाम चैडिकतान्त्रिका केचन 
पौराणा केचन लौकिका पररपरमिश्रणेन जायमाना बहुयिवाश्व | सॉ्ेप्यपि मन्नेषु इय 
एका एप सरणि भवति सा तु एवं 'थ फचन विशेषार्थ प्रतिपाब्यन्ती शब्दालुपूर्यानाम!। 
कुत्रचित_कुत्रचित्‌ मन्त्रप्रतिपायदेवता श्रीगणेशपिष्ण॒यादिरूपा कुतचित_ मत्राविष्ठान्रीशव्द 
रूपा एप देवता मिद्धिस्तु 'मन्त्रप्रतिपायार्थप्रतिपत्ति! सा च देवतादिप्रसादनद्वारा एता 
डशी मन्नसिद्धि ग्रागेतर आमीत्‌ इंद्ानी न इति वहव यत पूर्वेषु बहुपु पुराणादिगरस्थेपु 
मन्त्रसिद्ध प्रसिद्धानि उदाहरणानि वतेन्ते यथा रामायण विश्वामित्र वलातियले' नाम 
मत्ररुपे बिये राम अशिक्षयतू, बहुविधाना अस्त्राणा निर्मिति मत्रैरेव प्रतिपादिताय्तपे | 
रघुतणे वसिप्ठमत्रोक्तणजातभावात्‌ उद्न्वदाशशमहीधरेपु रवथगते” अपरोधो नामूत्‌ 
इति बणितम्‌। एमि प्रमाणौ पूर्व मन्त्रसिद्धि आसोत्‌ इति छु निश्चितमेव अपर च 
यदि इय मत्नसिद्धि न भपेच्चेत्‌ सर्वभपि चैब्किमन्त्रजाल व्यर्वतामेय गरदेत, अत 
मन्रसिद्धि परवदेव स्प्रीकार्या एवं परन्तु पूर्व मन्त्रसिद्धिरासीत्‌ इति नय स्वीकुम , बदानी 
नास्ति अस्य कि मुत्तरम इति चेत्‌ अपर पक्ष॒स्तु एताहश मन्त्रसिद्धि पूर्वेचदेव इदानी 
मपिचतेते! कथ तन्निरूपयाम इदानीं व्यपहारे यान्‌ शब्दान्‌ बय प्रयुब्भ्महि ते शब्दा 
अवअतिपकरा भवन्ति वान तहि भयन्त्येय यत राम त्य गच्छ इस्युक्तो सति तृप्णी 
स्थितोदपि राम उत्थाय गच्छति अत्र शब्दार्थअतिपत्तिजाता वा न जाता तहि' मन्त्र 
सिद्धि इढानी नेतिशुवाणा एवं प्रप्टव्या भयन्ति शब्दशक्ति कि एतादशी बर्तते 
ए्क्स्मिन्‌ स्थले अनुभयमायाति अपरस्मिन्‌ स्थले नेति यत शब्त्शक्ति नित्या एय 
वतते भूताले आमीत्‌ वर्तमानकाले वर्तते भविष्यति कालेडपि तयैय॒ भविष्यति। मत्रा 
अपि शब्दतो न मिन्ना अत तेडपि यथापूर्व शक्तिम-त तयथैव इदानी भविष्यत्काले च। 
मयाक्ता रास स्व गच्छेति प्रयुज्य किमकरोत्‌ तहि. रामस्‍्य मन “राम स॒गच्छेति! शुष्षा 

घ्छ्छ 
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गमनाहु कूल व्यापार क॒तु उद्यता अकरोत्‌ | कश्चन एवं पच्छेत्‌ एवं श्र त्थाइपि कदाचित 
रामो न गच्छति, अन्न कि कारण, तदभ विवृणुस: कश्चन एवं ब्रूयात्‌ राम: गमनालुकूलं 
व्यापार' विधातु' समर्थ: आसीत्‌ अतः: प्रस्थित:, तहिं एवमपि न अससर्थेडपि प्रयुक्ता 
मन्त्रशक्ति: त॑ नर॑ समथ करोति। यथा श्रीभगवान ज्ञानेश्वर: त्वं वेदान्‌ पठ! इत्यक्त वा 
महिपं अपि वेदपठनससथ अकरोत्‌ | नहि सा शक्ति: सहिपस्यथ किन्तु त्वं वेदान्‌ पठ! 
इति प्रयुक्तमन्जस्येव | अपरो दृष्ट/न्त:, महात्मा गांधीमहासागा: “जना: कारां गन्तु' सज्जा: 
सवत' इत्ति मन्त्र पठित्वा वहून्‌ जलान्‌ स्ान्‌ स्थान उद्योगान्‌ विहाय तथा प्राणेश्योडपि 
प्रियान्‌ द्रव्यस्त्रीपुत्नाद्विपयान्‌ परित्यज्य कारागमनसंमुखान्‌ कुर्रन्ति इति तु सवंषां न 
प्रसिद्धम | अच्रापि मंत्रसिद्धिरेव कारणम्‌, नान्‍्यत्‌ किसपि | एतावता एवं सिद्धं सवति यत्त्‌ 
इदानीसेव लौकिकानां एवेपां शब्दानां नाम शब्दरूपमन्त्राणां सिद्धि: वर्तते एवं तहिं कि 
वक्तव्य व्तते मन्त्रसिद्धि: बेद्कादिसन्त्राणामिति । 


अधिकारित्वप्रयो जनम्‌ 
इदानीं एवं शंका उदेति यथा लौकिकमंत्राणां उपरिनिदिष्टानां सिद्धि: प्रत्यक्षतया 


अनुभूयते तथा बेदिकादिमंत्राणां कुतो न ९ अस्योत्तरं तु एवं मंत्रसिद्धे: प्रयोक्त : अधिकारित्वम्‌ 
इति मुख्य कारणम अनधिकारिणा पुरुषेण प्रयोजिता: मंत्रा: सिद्धि न द्शंयन्ति | यथा कंचन 
सुस्थ॑ प्रकतिस्थ पुरुष कोपाविष्टं कतु कश्बन अधिकृतिविशिष्ट: पुरुष: मंत्र प्रयुक्त “अयि 
मूर्ख | कुतः एवं तिप्रसिः मंत्रश्नुतिम्रात्रे एव क्रीधाविष्टी भूखा प्रच्छति, किमरे मूलंशिरोमणे 
कारण विनेव त्व॑ं मां मूखतिपदेन व्याहरसि तर्जयसि च | अत्र कि जात॑ क्रोधाविष्करणरूप॑ 
यत्काय तदनेन जात॑ परंतु प्रयोक्तः अनधिकारित्वे अनेन मंत्रेण इयं कायसिद्धिन भवति | यथा 
कमश्वन'मुग्ध: सांग स्थित्वा गन्तुन्‌ आगन्त श्चापुरुषान्‌ दृष्ठा त॑ मूखासि इति ब्रूते, श्रोताअपि 
तच्छ त्वा किचिदिव विहस्य अग्ने सवति परंतु यः अस्य मुग्धत्व॑ न जानाति सः प्रच्छति 
कुततोडयं मां एवं भाषते ९ तदानीं समीपस्थ: कथयति, अय॑ मुग्ध: प्रतिदिन सवोच्‌ अपि 
एयसेव सापते | तच्छ त्वा सोडपि कोप॑ अजनयन्‌ अग्ने भव॒ति। अन्न कि कारणम ९ 
एकन्न येत मंत्रेण कोपाविष्कारों जायते अपरत्र प्रयोक्त : भेदात्‌ कोपाविष्कारों न जायते 
किंतु हास्यरसोत्पत्तिरेव भवति। अत्र मुग्धस्थले प्रयोक्त : अयोग्यखात्‌ सत्यामपि मंत्र 
शक्तो सिद्धिनोमूत्‌ | अतः पूवस्मिन्‌ उदाहरण 'रास त्वं गच्छ! इत्यत्नापि कदाचित्‌ कार्य- 
सिद्धिन भवति रामगमनरूपा तत्र प्रयोक्त : दीप एवं कारणम्‌ | 


दीक्षादिविधय: 


प्रयोक्त : अधिकारित्वसंपादनायेव वहवी नियमा: तान्‌ तान्‌ मंत्रान्‌ उद्दिश्य शास्त्र 
विधीयन्ते दीक्षाद्विधय: तदथमेव भ्वन्ति तक्तन्मंत्रदीज्ञां विना विहिता: मंत्रा: सिद्धि: 
भाजो न भवन्ति दीक्षायां केचच देहनियसा:, केचन मनोनियसाश्व भवन्ति। देहनियमा: द्विवि 
धत्वेच उपकुबन्ति। यथा, प्रथमत: देहनियमा: सनोनियसान्‌ स्मारयितुं समथा: भवन्ति| यदि 
कदाचित्‌ मनः स्वान्‌ नियमान्‌ उललंवयितु प्रवृत्त स्थात्‌ तह्ि देहस्था: वेषभूपादिका: नियमा: 
सनो नियच्छन्ति अपरं च यां देवतां अनुकूलयितु मन्त्रो गृह्मते तां देवतां अनुकूलयितुं 


४४६ श्री महारावल-रजत जयन्ती-अभिनन्दन ग्रन्थ 


वेपभूपादिका नियमा अनुझूना भवन्ति कथमिति चेत्‌ शैयदीक्षा स्परीकृत्य मस्मोद्भ,लन- 
स्द्राक्षमालाधारण-जटाधारणादिनियमे यथा वय जानीम अय शैप इति तथा च शैवदीक्ता 
वारिण असु पुरुष इृट्टा अय अस्मदीय इति जानन्ति तथेव तास्ता देवता अपि 
सा स्पा टीक्षा स्वीकृत्य समागत पुरुष दृट्टा अनुकूचा भयन्ति त पुरुष आत्मीय च मन्वते | 
व्यपहंरेडपि यथा राष्ट्रिटमभाषुरुषा श्वेतोष्णीपादिधारिण पुरुष दृष्ठा त आत्मीय 
न्बते, मत्या च तदलुकूला क्रिया कठु प्रथममेय पुरो भपन्ति न तथा पाटलोप्णीपघारिण 
पुरुष दृष्ठा प्रमतन्ते | अत तत्तद्दीज्ञासु तासा तासां देयताना प्रिया ये वेपभूपादय प्रपर्तन्ते 
ते एव धाय॑स्वेन प्रतिपादिता भवन्ति अन्न एक अर्धनारीनटेश्वरदीक्षाधारी पुरुष अस्मामि 
च्छ। अबवनारीनदेश्वरवेपेणैय सदा स अतिए्रत्‌ । अत मत्रसिद्धं दीजाया आपश्यकत्मेय 
चतत। 
दिव्य ज्ञान यतो दयात्‌ कुयौत्‌ पापस्य संक्तयम्‌ 
तस्माद्दीक्षेति सा प्रोक्ता झुनिभिस्तत्तद्शिमि ॥ 


मत्रग्रहणप्रकार। 


मंत्रासिद्धयथ के वा मत्रा ग्राह्मा क्‍्थ वा भ्राद्या 'र्कैदा वा श्राह्मा , इत्यादय वहवों विचारा 
मन्रविद्धि प्रटशिता वर्तन्ते | तज तायत्‌ प्रथमत कुलपरपराया ये सिद्धा मन्रा भयन्ति ते एव 
आद्या । तत्र द्विविधो हेतु । पूर्वजै चत्र बहु प्रयतित भपति तन्मन्नसिद्धणे तद्देबतानुकूल्याथ 
च तेन च तत्कुलोसन्नाना सुलभतया एवं सिद्धिभंवति तत्तेषा मन्नाणाम्‌। कुत्रचित्‌ स्थले 
प्रयतन विनाउपि केपाचिन्मत्राणा तत्कुलोस्पन्नानां सहजा एव सिद्धि सदृश्यते अधुनातने5 
पिकाले । पूर्व॑स्मिन्‌ काले छुशलवयो तादशी मन्त्राधीना अश्वसिद्धि वर्शिता वर्तते | विपह 
राणा मन्नाणा कुलजा सिद्धि बहुपु स्थलेपु उपलत्पाभयति | व्यवहारेडपि यथा पूर्वोपकृतदृष्ट 
श्रुतजना सत्वर प्रसौदन्ति न तथा अपूयत्वेन दृष्ठा समवाभायात्‌॥। अत एवं सर्वत्र जना 
कथयन्ति अस्माऊ कुलदेवता श्रीगणपति दुर्गा विष्णु इति तेपां तेपा उपासनया एप कारये 
सिद्धि सत्र सजायते इति सर्वेपा अनुभवगोचरम्‌ | अपर च क्वचित्स्थले मन्राद्यू पासना 
विपरियर्तेनेन हानिरपि भयति, इति तद्दिदा अनुभूति । एकस्मिन्‌ स्थले मया प्रत्यक्षीकत 
उठाहरणम्‌ | कश्चन गणेशमत्रोपासक सिद्धिकोटिप्रविष्ट पुरुप आसीत्‌ , स एकदाकेनचित्‌ 
पुरुषेण एय आदिष्ट यत्‌ विध्णुपारित बिना मोज्षप्राप्तिन सवति, इति दुर्दबवशात्‌ तदनुकझूलो 
भूत्वा तामेब ट्वितीया उपासनां स अम्रहीत्‌ | अनतर मासहयेनैय विगतवी भूल्वा आजीव 
अहमेतत्‌ किमकरव इति झुवाण मुग्धयत्‌ व्यचरत्‌ अम्रियत च। अत उपासनान्तर कदापि न 
करणीयम्‌ तथा च नूज्ञान्‌ मत्रान्‌ पिरच्य स्वीकारो न करणीय । सिद्धा मत्रा प्रयोक्तव्या, 
थत तत्तत्‌ ऋषिमुस्रात्‌ निर्गंता मरा ता तां देवता अनुछूल यितु समथों भवन्ति यया दूर 
स्थितस्य पुत्रस्य मुसात्‌ निर्गंतान्‌ शन्दान्‌ एवं य मातर श्रावर्यात तहुपरि तच्छुबणेन माता 
यथा तुप्यति तथा स्वान्‌ शब्दान्‌ यदि सदेष्टा कथयेत्‌ तहिं तथा न तुष्यति पुन पुन 
पृच्चति च कि मत्पुत्रमुखादेव निर्गता इसे शब्दा व्तेन्ते। ओम्‌ इयुक्तः सतुष्टा भवति 
चत्युक्त न तादफू | अबवा एताहशवसिप्ठयचन वर्तते इति यदा वक्ता कथयति तदा याहश 
परिणाम्री भगति श्रोतृशा सनसि न तथा अहसेव कथयामि इति वचनेन | यत तेषा मुसा- 
न्निगंसनेन ते मत्रा शक्तिमन्तो अवन्ति | तथा च मन्त्रसिद्धायथ तेपा ऋणधनादिविचास 


मन्त्र-सिद्धि: ४४७ 


अपि अवश्यमेव विधेया: तत्तच्छास्त्रट: | अपरं च मन्त्रा: कथ् ग्राह्मा इति विचारणायां 
गुरुमुखत: एवं मन्त्रग्नह्णं विधेयम्‌। स गुरुरपि कुलपरंपरागत: स्याच्चेत्‌ अधिक वरम्॒, 
तद्भावे यस्या: देवताया: मनन्‍्त्रो ग्राह्मः तस्या: देवताया: यः उपासको गुरुर्भवति स एव 
व्यायान्‌ | अत: स एवं अन्वेष्टव्य:, केवल ग्रंथान्‌ अवलोक्य संग्रहीता: मन्‍्त्रा: सिद्धि 
नयान्ति । अत एवं तादगू मंत्रग्ृहणं निपेध्यन्ति आचायो:। केनाप्युपायेन यदि वय॑ 
साधुतम' मनत्रोपदेष्टारं गुरुं न लभेमहि तहिं त॑ मन्त्र भूजपन्नादिसाधनेपु विलिख 

याँ देवतां उद्दिश्य मन्त्र: स्यात््‌ तां देवतां विधिवत्सम्पृूज्य तस्या: पुरत: त॑ समन्त्रं 
स्थापयित्वा प्रणुतिपू्व मन्त्रो ग्राह्मग. परंतु अयं चरस: पक्त:। सन्त्रग्रहदरासमयस्तु 
ब्योति:शाख्ृत: अवगन्तव्य:, यत: अयोग्यकाते कृत कम कतुनाथॉोयकरपते | अत 
यथा वर्य मोजीबंधन समये ग्रहनक्षत्राद्यानुकूल्यं विमशाम:ः तथ्रेव सवत्रापि मत्रमहणे तस्य 
अपेक्षा वर्तते एव, उपनयने गायत्रीम त्रोपदेश: | अन्र अपर: कश्वन परंतु मंत्रग्रहणस्व॑ 
तु उसयत्र तुल्यम्‌। केषां केषां मंत्राणां विशेया: काला: तत्र तत्र उपदेक्ष्यन्ते॥ तथा 
च्‌ सनन्‍्त्रसिद्धायथ देशविशेषाणां भूयसी अपेक्षा । यदि शुद्धों देश: स्यात तहां व भाटिति 
मंत्रसिद्धि: संजायते | यत: तत्तन्मन्त्रोपदेशे ते ते देशा: अनुकूला: प्रतिकूला भवन्ति । मारणो- 
धाटनादिकानां मत्राणां स्मशानादिदेशा: इति तु सवर्पा प्रसिद्धम। देशविशेषेण विशिष्ठटा 
मति: संजायते । महाराष्ट्र, राजस्थानम्‌ इत्यादि देशविशेषस्मरणेन वीखृत्तिरेव जागर्ति। 
यथा पुण्यपत्तनस्थ: पुरुष: श्रीपेशवेमहोदयानां शनिवारप्रासादं आसाद्व यां मनोचृत्ति 
आम्रोति न तां वृत्ति आप्त' प्रभवति नाटकग्रहम्‌ | अतः तत्तदवतानां म त्रसिद्धयथ्थ तानि तानि 
देवताधिष्ठानविशिष्टानि क्षेत्राशि निरूपयन्ति तद्विद: तेन च देशवशिष्रय न ते ते मंत्रा 
द्रततरं सिद्धि यान्ति। एकस्मिन श्रीगणेशक्षेत्र कश्वन पुमान्‌ श्रीसप्रशवीपाठेन स काय 
सिद्धयर्थ प्रायतत, द्निचतुष्टयादृध्व सा देवता ते एवं आदिष्रवर्ती त्व॑ अन्न माभव तथापि सः 
तन्नांगीचकार | तेन च तस्य पाठसमये एताइशी मतिरभूतू यत्‌ वाचितं तदेव पुन: बाचनी 
यम्‌॥ तेन च सः एकहोरापयेन्तं वाचयित्वाईपि पाठ्समाप्ति नाधिगतवान्‌। ततः तत्सवे 
समाप्य तस्मात क्षेत्रात्स: अन्यत्र अगात्‌ | अत: तत्तदेवताधिप्ठित: देश: एवं तत्तन्मंत्र- 
सिद्धयथ ग्राह्म: एतदेव उचितम्‌ | 


देवतास्व॒रूप स्वभावश्र 


याहशी मंत्रसिद्धि: अपेक्षते ताहश देवतास्वरूपं स्वभावश्व कल्पनीय:। यथा वीर- 
पत्रापेज्ञा बतते चेत वीरपुत्रदात्री एव देवता वतते इति कल्पना कायो। मंत्रोडपि तडथंप्रतिपादक 
डपयोजनीय: |  द्रव्याथप्राप्तये द्रव्यदानस्वरभावदेवता करपनीया, शत्रनाशापेक्षा चेत 
शत्रनाशनी शस्ब्रधारिणी उम्ररूपा एव देवता कल्पनीया, ताहशी एच मंत्रयोजना5पि विधेया | 
तेन तत्कायस्य लाभ: साधु संपद्मयते | यथा व्यवहारे द्रव्ययाचनाथ गत: पुरूष: यस्मे याचत्ते 
त॑ ब्रते, त्वं दातासि । खदीया दानशोंण्डता मया सबत्र श्रता, अत्तस्तां संप्रामोइस्मि | अनेन 
त्रश्नवणेन कपर्दिकामपि अददन्‌ पुरुष: भूयांसं द्रव्यनिधिं ददाति | इति व निधिसंचयन- 
समये अनुभवाम: | तं यदि एवं त्रयात्‌ त्वं कया डसि, कस्मेचिदपि कपरदिका अपि न ददासि 
मह्य विपुलं देहि तहिं सः किसपि न द्यान। वलिं याचितुं गत: भगवान वामन: वले: दातृत्व- 


४४८ श्री महारायल रजत जयन्ती-अभिनन्दन-अन्धथ 


गुणमेय अयर्णयत्‌ तेन च जगत्नय आप्रयान्‌। तत्तत्सुभानस्यरूपेण स्तुता सर्या अपि 
देगता तत्तन्मत्रसिद्धिद्वारा सनौन्‌ अपि सनोस्यान्‌ पूरयितु समथों भननित। 


जपप्रयोजनस्‌ 


इदानी जपप्रयोजन निरूपयाम तम्नतत्र धर्णयन्ति अम्य मत्रध्य यायन्ति अचराशणि वतन्ते 
तात्ती लक्षसस्या स्प्रीकृत्य जपो विधेय | यथा गायत्रोमत्रस्थ चतुविशतिलज्ञजपसस्या अगर 
कि प्रयोजनम £ पुन पुन मत्रोच्चारणेन स मत्रार्थ सिद्धो भगति नाम त मन्नाय दापयितु देयतां 
प्रय्तयात । यथा द्वारिसमागतों भिल्लु गृहस्थामिन प्रार्बयते 'यदहो 'अह दरिद्रो5स्मि, मद्य 
फिचिदिव द्रविण देहि! एतच्छ तथा गरहस्पामी किमपि न ब्ूते, तत्र न पश्यत्यपि स सिक्षु स्पफ्रीय 
मत्रजपरूप काये निधत्त एय, बहुयार सन श्रुत्ा श्रय अह्‌ ड्रिमिपि न दृदामि इति तम्मै कथयवि, 
तन्ऊ स्याउपि अभ्रुतमित्र सभाव्य भिक्षु मतजपरूप सत्र काय नजहाति, अयमपि घनी बहयार 
त प्रत्यादिशति, प्र यादेश मनसि अहूल्लेय पुन पुच्र सत्र मंत्र पठति। अनेन जपेन धनिन 
मन स विपरिणामयति, अनन्तर च तस्े द्रव्य ददात्यपि | तथैय देयताया मनो$नुक़लनाथ 
जप एप आयश्यकों भवति | सत्रजपस्थ अपर मनोरजक उदाहरणम्‌ | केचन अर जन्म- 
प्रश्नत एकरूपसेम वर्तमाना केयल शगैरतों मिन्ना परस्परसाहाग्यररणे प्राणान्‌ अपि 
अगिर्णयनस्तिष्टन्ति बहुजालम्‌ | तेपा वियटन अशफ्य मन्पते सर्वेडपि जना परतु तासा यु 
क्तय तान्‌ पिभाजयितु प्रयतमानास्तिपन्ति | सत्र सत्र पति अनुकूलयितु ता मन्त्र जपन्ति 
“अस्मिन्‌ छुठुम्वे एफीमूय न स्थेय यत शत्र बहुदु स वर्तते ते सोदयां तथा ते प्रजावृत्य 
साधीयस्यो न भयन्ति अत विभजनमेय वरम्‌ !! अमु भअन्‍त्र श्रुता प्रवमत पति 
फोपानिष्टो भूला तामेय तजयति तत्‌ सोढ्या सा पुन समय अमलोक अवलोक 
तमेत्र सत्र भत्तिदिन पतिऊणंगोचर यथा स्थात तथा जपति | क््मिश्चित्‌ू वाले गतयति 
सति अयमेय एवं मनसि आनयति यत्‌ प्रे पत्नी यत्‌ कथयति तथ्र कोडपि सारो भवति किम, 
अस्या जपस्तु प्रचलत्येव | केनचित्‌ फालेन मत्रार्थ सत्यत्वेन जानाति तत अनुक्ल 
भाषते तत विभजन करणीय इति मह्य रोचते इति झूते। अनतर भआतन्‌ पिभजते, 
ततस्तेषाँ मुसमपि नायलोकयति। अहो मत्नजपस्य प्रभाय । एकमेव जपेनेय देयता 
अनुक्ला भपयन्ति सिद्धवतिच मत्रा | मंत्रसिद्व्यर्थ प्रयतमानेन पुरुषेण समागते5प्पपि 
बिन्ेपु तेभ्यो न भेतव्यम | यो विभेति स बच्चितों भयति, य भिय परित्यज्य प्रयतते 
स सिद्धि आभ्रोति महसतीम्‌ |क्थ्वन्न पुरुष क्स्मैचित्‌ पुरुषाय एक भत्र उपदिश्य 
तस्य सिद्धये तद्देयताक्षेत्र प्राहिणोत्‌ | स तत्न गला अन्यतिष्ठत्‌ , पएमासानतर एक्दों 
स॒ एव देयतादेश अगह्नात्‌ ,त्व अस्मात्‌ स्थानात्‌ निर्गन्द् । तव स नित्य गुरु 
समीप प्रापत्‌ अक़्थयन्च से उत्तातम्‌। शुरू तस्मै आदिशत्‌ , त्व पुन तत्रेव गच्छ, देवता 
प्राथय, यायतसिद्धि अन्नैन स्थेय इति से दृढीयान्‌ निश्वय स तथा अकरोतू | मासा 
भ्यन्तरे तस्मै देग्ता एय आविष्टवती, यदि त्व अन्न स्थास्यसि त्ि वे नाश अपश्यमायी। 
तेन भीत स॒तस्मात्‌ क्षेत्रात्‌ गुरुसमीप एत्य गुरवे सर्व नियेद्यामास। शुरुस्त पुनरेंव 
अपादीत्‌ , सर पुनस्तत्र गच॒द, देगेतायै एवं सन्दिश, में गुर ण्व ब्ुप्ते, लत्देते यदि अहें 
सृत्युमात्‌ भप्रेय तहिं मोक्ष आप्तुयाम। अत सन्‍्मृत्युवा तहिं अन्न माव्य आहोस्वित 


मन्त्र-सिद्धि ४2४९ 


मंत्रसिद्धया तहि भाग्यम । तदाकण्य स: शिष्य: सवसपि ताहग आचचार सिद्धिंच 
आप्तवान | न हीय॑ पौराणिकी कथा किंतु प्रत्यक्षसिद्धा। साइपि पंचद्शवषभ्य: प्राक। 
अतो5हं ब्रवीमि मंत्रसिद्धयथ प्रयतमानेन पुरुषेण कदापि न भेतव्यं, बहून्येताहशि उदाहर- 
शान्ति भ्वन्ति विस्तरसयाज्न उदाहरासि | 


मंत्रसिद्धेश कानिचित्‌ इृदानींतनानि उदाहरणानि 


९ 


एक: विद्यार्थी आसीत्‌। स: आपोडशवप अधीत्य एक श्लोकमपि नाधिगतवान्‌ 
काव्यस्य । तस्य पिता तेन नितान्‍्तं निविण्णो भूत्वा तं॑ गरहीत्वा केषांचलन महामहिमशा- 
लिनां तपर्विश्रेष्टानां सव-विषयतनि:-स्पृहाणां मूर्तिमिमतामिव श्रीपाणिनीनां शाझ्मिव- 
रेण्यानां सकाशे अगात्‌ू अकथयन्व सब पुत्र-वृत्तांतम्‌। ते त॑ परमकारुशिकया दरृष्थ्या 
अवलोक्य अन्नवन्‌ , अहो स्थापयत असुं बालम्‌। अय॑ शाख्रिश्रेष्ठ: स्थात्‌ अस्मिन विषये 
भवन्त: निश्चिता: भवन्तु । अस्य अशनवसनपानादिकं मदाधीनमेव बतते । तत: गच्छता 
कालेन ते तस्मे घारणासरस्वतीमन्त्र उपादिशन्‌। तेन सः इंदानीं विद्वद्दरो बतते | 


र्‌ 


केचन यतिश्रेष्ठा: कंचन तरुणे वयसि वतमानं चिंताकुलिवचेतस समाप्तविद्यं 
पुरुष अद्वाक्षु: । त॑ दृष्ठा किंचिदिव सनसि विचाय क्ृपाद्रचेतसो भूख्या अन्ययुझुजन्‌ अयि 
तरुण, उत्साहपधाने वयसि वर्तमान: त्वंदुमना इच लक्ष्यसे | अन्र केन कारणेन भाव्यम्‌, श्रवण- 
समतननन्‍्तरमेव तान्‌ यतिवरान नमस्कृत्य सोइवादीत , अथि श्रेष्ठा: अस्मिन वयसि यत 
कल्याण' तदाप्तु' न शक्रोमि द्रिद्रवात । तच्छु सवा तै: स उच्यते, अये त्वां कल्याण' पन्थान 
अहं उपदिशामि, परंतु आजीव॑ त॑ पन्थानं अनुसतु उत्सहसे कि त्वम्‌ ९ तदो सः ओम इति 
स्यकरोत । तदा तस्मे ते एकां मंत्रसहकऋतां उपासनां उपादिशन्‌ | तत: तां स: आरव्धवान्‌ | 
तत: तत्परिशणय: संबृत्त: परंतु विधेः प्रतिकूलस्वातू सा भाया परलोक गतवती | वषद्बया 
भ्यन्तरे एवं तत: ट्वितीयां भाया सूयकरोत_ । व्षद्याभ्यन्तरे साउपि सता | तत: तृतीयां 
पयणयत_। कया साक॑ इदानीं सुखं जीवति पुत्रादिसंपन्नश्व॒ वत्तते । अंहो म त्रसामथ्यम्‌ । 


| ३ 
अपरब्य्य एक: पत्रप्राप्यथ एक मर्त्र यंत्र च अगृह्रात्‌। ततः पथ्म्चाशत्तमे वष स 
पत्र॑ लब्धवान्‌ | पतन्रः इदानीं सु्ं जीवति, सः: मृत: । एताह शि बहूनि उदाहरणानि वतन्‍्ते 
विस्तरभयाज्न लिख्यन्ते | 


मन्त्रासिद्धों प्रवल॑ कारणम्‌ 
सर्वेष्वपि मन्त्रसिद्धिसाधनेपु सत्स्रपि यदि दैव॑ प्रतिकूल स्थात्‌ चेत्‌ मंत्रसिद्धिन 
जायते । पू्वजन्मकृतकमक्षपणार्थ इदानींतनस्थ कम णः व्ययों सवति, तेन च सिद्धिदू रे 
भवति | कदाचित कदाचित_ एकस्मिन्‌ जन्मनि तत्काय सिद्धि' न यात्यपि परन्तु कृत कम 
न निष्फलमित्ति न्यायेन अन्यस्मिन्‌ जन्सनि द्रागेव सिद्धि लमते पुमान्‌। अतः सत्रसिद्धवर्थ 
प्रयतमानेन आजीबं सिद्ध यथ यतितव्यम्‌ | 
फा० ५७ 


भ्र्ण० थी मागरायत रसत-पयन्ती अभिनन्‍तन पन्‍न्य 


मंत्रसिद्धितिपययहणप्रयो ननम्‌ 

पहुपु शियमापु मियधधिषय्ेषु लागू पप्रसाय अगर वरिपय एफल्थमेय स्वीह्ा 
यत एपिश्मिन्या। संरेध्थिय भरते य्छ एऐसल_ साथा नितास्वप्दायि आसोग्‌ 
परतु अस्माफ हययशान_ लतसाखन हद्ातं संपष्रतायमेबाम]। पूर्ण आमोव 
एतरपि मिटया इति झयते परन्तु स्थाये २ तन अचापि इय विधा जागति | यटि बय॑श्रयो़ि 
तहि. फाभाजों भवेम पेपर एस सं्वेभिश्या इति ययां तु अतसार्ना आग णमेप 
शोमने । अत अतम परित्यप्य मग्रमिसयर्ययाश्यमेय प्रयतधितार्य इति सर्यय ब्रीययाय 
पुन पुत्र सम्पाध्य विस्मामि। अत एप ब्राश्या अप्र थे दीपा भयेयु साने समस्नतामू इसि 
मूयोगूय सम्पाथये यत गरछत समाप्त पापि रति यु सुप्रसिदमेय से अवतो दोपात 
परित्यग्प गुगान ग्रधीत इति शप । 


सस्ता हा] । चलता 
0 | | || 
४ पे मु ) | ह ॥ 
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याजशतमेकोत्तरम्‌ १॥ तन चतुविद॒ति स्वस्तिक्यताणि। द्व सदहायते, हे एक्तालयने। 
विद्वतिनादिय । अप्दाविशति झठाका | पचविशतिस्पयत्राणि॥५॥ (सुश्ुत-सूनस्थान अ० ७) 
विज्ञति चस्त्राणि॥१॥ मटलाग्रक्रपनवृद्धिपपनखशस्ममुद्रिकोत्पल्पतवा$दधारसूची कुशपना 
टीमुखशरारिमुखाध्तरमुखत्रिकू चक्कुटारिकाप्री हिमुखा रावेतसपत्रस वडिश्िदतझज्बेषण्य इति ॥२॥ 
(सुश्ुत---सूतस्थान-अ० ८) 
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न चोत्पातयता क्षित्र कायमत्युनत तु तत्‌॥ 
शस्तपातभयाच्चास्य वत्मनी ग्राहयेद्‌ दृढम ॥ ४॥ 
तत प्रशिथिलैमूत त्रिभिरेव विठय्रितम्‌॥ उत्लिखिमण्डलाग्रेण तीक्ष्णेन परिशोवयेत्‌ ॥५॥ 
विमुक्त सवतब्चापि कृष्णाच्छुफ्टाज्च मडलातू ॥ नीत्वा कनीनिकोपात छिद्याताति कनीनिकम्‌॥६॥ 


चतुर्भागस्थिते माप्ते नाक्षि व्यापत्तिमहुति॥ कनीनिकवबादल नाडी चाप्युपजायते ॥७॥ हीनच्छे- 
दात्पुनव्‌ द्धि शीघ्रमेवाघिगच्छति ॥८॥  [सुश्ुव--उत्तरतत-जअ०१५) 


स८णा0०5॥ रण पीर हगार$ छा परकारए फ. #0एपाएथ्ता: $णहुव + 

यदि नोपशम गच्छेन्छेदस्तन्ोत्तरो विधि ॥॥ ज्डवा 

यथा च न भिद्यते चूप्यतते वा तथा प्रयतेत चूणमत्पमप्यवस्यित हि पुन परिवृद्धिमेनि तस्मात्स- 
मस्तामग्रवकेणाददीत ॥२० ॥ (सुश्रुव--चिकित्सितस्थान---अ० ७) 


फिशा॥०एभ| ०6 धार ई0लएड क्‍िणा पार पाहाए5, फए ०एलथनव्राएणा -++ 
तन स्तिपमाश्यास्थ मडलाग्रेणागुटीटस्तेण वा चिरो विदाय शिर क्पालायपहत्य इढना 
गृहीत्वोरसि कक्षाया वापहरेदम्िनें शिरस्ति चाक्षिकूटे गडे वा। १43) 
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यद्यदंगं हि गर्भस्य तस्याः खजति सद्भिषक्‌ ॥ 

सम्यग्विनिहँ रोच्छित्त्वा रक्षेत्रारी च यत्वनत ॥१२॥ 

मडलाग्रेण कत्तंव्यं छेद्यममतविजानता ॥। 

वृद्धिपत्र हि तीक्ष्णाग्र नारी हिस्यात्कदाचन ॥।१५॥। 

« »««««*«०«- [सुश्नुत---चिकित्सितस्थान---अ० १५.) 
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हम इन सॉंपों को जानते थे 
श्री रमेश बेदी आायुर्ेदालड्रार 


प्राचीन काल में जयलो और पहाडो में आचायों के आश्रम हुआ करते थे। वहाँ 
ज्ञाकर यिद्यार्था शाक्षों का अध्ययन करते थे। उन्हे प्रकरति में ही अनेक प्रमार के साँप 
इशन दे जाने थे। आचार्ये लोग उन्हें प्रत्यच करा के उनके सम्पन्प में लातव्य चातें बता 
ब्या करते ये। 

आयुर्पेद में लिस तरह वनम्पतियो औंग सनिजों का तिस्तार से वर्णन है और 
प्रत्येक द्रव्य का परिचय, गुण, परम आदि इस तरह से लिसे हें कि उससे आज भी हम 
उस ठ्व्य के बारे में वहत कुछ जान जाते हें, ऐसा सांपों के नारे में नहीं मिलता | सुश्रुत 
आरि ने सॉपो फ्री जातियों ता परिगणन तो क्या है लेकिन उनके स्परूप ज्ञान की 
ओर वे हम कोड सेत नहीं देते | साफेतिक बशन के अमाय में सुश्न॒त, व्यास आदि 
वी लिफी साँपो की जातियों जो पहचानने के लिए हमारे पास फ़ोई साधन नहीं है ! 

जिन परिस्थितियों में उस समय शाल्लों का अध्ययन होता था उन परित्थितियों में 
भले ही दतना लिखना पयाप्त हो परन्तु टस समय तो यह सवथा अप्र॒रा दी कहा जा सकता 
है | सपविता को सीखने की वहुत अविक आउयश्यक्ता है इसलिए हमे इस ओर ध्यान 
देकर अपने ग्रन्थों के सपत्रिद्या यिपयक अथ्यायो ता परिशोथ करना चाहिए | आयुवद 
को किसी सम्था से सम्पन्वित एक सपंशाला होनी चाहिए जिसमें विप्रिथ जातियों के 
साँप रसे जाये और उन्हे प्राचीन अ्नन्‍्थों की जातियों से मिलान करके उनका स्परूप- 


ज्ञान और उननी आदतों झा ठीऊ-ठीक वणन व्ययम्थित तरीके से आयुर्यद के प्रत्ाश से 
किया जाय | 


आयुर्वेद के आचाय इन जातियों को जानते ये 


सुश्र व को कुल अड्भासी जातियाँ साद्म थीं। उसने इन्हें पाँच भेदो में वॉटा है-- 
उर्वीफर, मएडली, राजिमन्त, निर्विप और चैक्रख!॥१ 


१4 





२--अशीतिस्तेव सपाणा मिथ्रते पद्बवा तु सा। 
दर्वीक्स मण्डलिनो राजिमन्तस्तथेव च 
निर्मिपा यैस्रस्ाश्च त्रिविधास्ते पुन स्पृता । 
दर्वीफ्स मण्डलिनो राजिमन्तश्च पन्‍नगा || 
तेपु दर्यीस्स जेया त्िशति प्रदू च पन्नगा ॥| 
द्वाविशतिर्मए्टलिको राजिमन्तस्तथा दश || 
निर्विषा डादश ज्ञेया वैसरजास्तपस्तथा | 
वैस्र्ोद्मण सप्त चित्रा मगटलिराजिला ॥| 
3०, क०, अ० ४, ८ ११ । 
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दर्वीकरों की जातियाँ 
१ कृष्ण सप--काला नाग | 
२ महाकृष्णु--वहुत अधिक काला | 
३ कृष्णोद्र--काले पेटवाला । 
४ श्वेत कपोत--सफेद कबूतर के रंग का | 
० महाकपोत--श्वेत कपोत (संख्या ४) की वड़ी किस्म । 
5 बलाहक--बपा ऋतु सें वादलों के समय भूमि पर घूमनेवाला | वलाहक > वादल | 
सप- बड़ा नाग, शेष नाग (९7082 (0]79) | 
८ शंखपाल | 
९ लोहिताकज्ष- -जिसकी आँख का रह्ष लाल है | 
१० गवेघुक--गवेधुक नाम की धास में रहनेवाला | 
११ परिसप--कुण्डलियों में बैठना जिसकी आदत है। 
१२ खण्डफण--त्रह फनियर जिसके फन पर ऐनक का सा (०) चिह्न होता है। इस 
चिह्न से फन जेसे अलग-अलग खण्डों में विभक्त हो गया हो | 
१३ ककुद--पहाड़ की चोटी (कक्ुद) पर रहनेवाला । 
१४ पद्म--जिसके फन पर कमल-फूल का सा निशान हो अथवा कमल के 
तालाबों का निवासी । 
१५ महापदूस--बड़ा पदूस । 
१६ दभपुष्प--दाभ के फूलों में रहनेवाला था दाभ के फूलों जेंसा जिसका रक्ष है। 
(७ दधिमुख--दही-दूध का चटोरा । 
१८ पुण्डरीक--फन पर लाल कमल का चिह्न हो या कमल के तालाबों में रहनेवाला 
१९ अ्ुकुटीसुख--मुंह पर जैसे सदा त्यौरो चढ़ी रहती हो, वहुत गुस्सेवाला 
फनियर । ' 
२० विष्किर--भूमि को छुरेद कर अपना आहार ढुूँढ़नेवाले, मुर्गी आदि पक्षियों 
को खानेवाला। 
२१ पुष्पासिकीण--फूलों से घिरी हुई जगहों पर रहनेवाला, अथवा जिसका शरीर 
फूलों से चित्रित हो । 
2२ गिरिसप--पहाड़ों का निवासी | 
२३ ऋजुसप--सरल स्वभाव, सीधा साँप | 





२--तत्र दर्वीकरा: कृष्णसर्पों महाकृष्णः कृष्णोदरः श्वेतकपोतो महाकपोतों बलाहको 
महासर्प: शंखपालो लोहिताश्वो गवेघुकः परिसर्प: खण्डफण: ककुद: पद्मो महापदमों दर्भपृष्पो 
द्धिमुखः पुण्डरीको श्रुकुटीमुखों विष्किर: पुष्पामिकीणों गिरिसर्प: ऋजुतप॑: श्वेतोदरों महाशिरा 
अलगदों श्राशीविष इति |. +-छ०, क०, अ० ४; १३-२४ | 


१५ 


९४ श्री महारापल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-गन्ध 


२४ श्पेतोदर--सफेद पेटवाला | 

२५ महाशिर--पड़े सिरपाला। 

२६ अलगढई--पागल कुच्े (अलऊ) की तरह काटने (अठ) बाला। आप्टे ने इसे 
काला नाग लिखा है। 

२७ आशीविप--तालु में विप वाग्ण क्रनेयाला। 

तेरहवी सदी के एक निप-चैय नारायण शर्मो' को फनियर साँपो की यद्यपि 

छब्पीस जातियाँ ही माल्यूप थी परन्तु उसकी अधिक जातियाँ ऐसी हैं जो सुश्रुत के 
साँपों मे नहीं आईं। वे निम्नलिखित हैं--- 

२८ श्वेत--सफेद फनियर | 

२९ सर्बकृष्ण--जिस फनियर फी सारी चमडी काले ग्ड्न की है | 

३० काफोदर--कौए की तरह पेटवाला | 

३१ महाऊर्ए--जिस फनियर में दूसरे साँपो वी तुलना भें सुनने की शक्ति 
अधिक हो | 

३२ कुलत्थऊ--कुलथी के सेत में रहनेयाला | 

३३ गिरिकर्ण 

३४ बातकर्ण 

३५ चीर७क्ण 

३६ भ्रटीमुस--स० १९ से मिलता है। । 

३७ क्पेत--क्वूतर के रह्ठ का, या कबूतर सानेयाना | 

३८ लोहित--लाल रद्ग का फनियर | 

३९ वेपथु--जिसके पिप प्रभात से कंपकेंपी होती हो | 

४० मह॒ददंक 

४१ कुण्ठीनाश 

४२ महाहि--बडा फनियर | 

हा कुक्कुट--मुर्गा सानयात्ा | निष्किर (स० २०) से अआछतों में साध्श्य जान 
पडता है। 





१--हऋष्ण श्वेत शखपाल सर्वकृष्णो प्रलाहज | 
माकोदरो मद्दाक्णा मद्यापट्मकुललतै ॥ 
गिरिरणा वाटकर्णुश्चौररर्ण झूटीमुस | 
फ्पोतो लोहितश्चाथ वेपशुर्महदर्दक ॥ 
कुण्डिनाशो महाहिश्च कुक्कुटस्तणशोपक | 
तित्तिरि परिमर्पश्च प्रिचितकुसुमस्तथा ॥| 
असखरुडी दर्मपुष्पश्चेत्येते पट्यिशदीरिता । 
--विषवैद्यक्प , पटल ३, ४१ ४४। 


हम इन साँपों को जानते थे ४९५ 


४४ दृशशापक--प्रचलित विश्वास के अनुसार इतना जहरीला कि अपने विप से या 
फूल्कार से घास को भी सुखा दे। 

४० तित्तिरि--टिटीरी पक्षी से इसका कुछ साच्श्य या सम्बन्ध दीखता है। 

४६ बिचित्र कुसुम--रंगविरंगे फूलों में रहनेवाला । 

४७ अखण्ड--इसके फन के ऊपर का निशान खण्डित नहीं होता, पूरा होता है। 

नारायण शमा के निम्नलिखित फनियर सुश्रत ने गिना दिये हें--कृष्ण, शइझ्भपांल, 
बलाहक, महापद्म, परिसर्प और दर्भपुष्प । 

याद्वप्रकाश को सी फनियर सॉँपों की छव्बीस जातियाँ साहूम थीं? | उसका 
वेजयन्ती कोप जिस रूप में छपा मिलता है उसमें कुल ग्यारह जातियों के ही नाम मिलते 
है | यादवप्रकाश की महासप, पुष्पाभिकीणक, कृष्णुसप, शंखपाल, महापदम और 
वलाहक जातियों सुश्रत ने गिनाई है। काफोद्र और लोहित साँप नारायण शर्मा के 
फन्तियरों म आ गय हूँ | कुलस्थक सांप कुलत्थक (सं० ३०) से मिलता है। दो ही नये 
फनियर रह जाते है- 

४८ फुल्ल 

७४९ कुम्सीन लत 


मण्डलियों की जातियाँ* 


०० आदर्श मण्डल--रसल्स वाइपर है जिसकी पीठ पर आदश मएडल (7'एए८४| 
78/९०७) होते हें । 

०१ श्वेत मसगडल--जिसकी पीठ पर गोल-गोल सफेद चकत्ते हों। 

०२ रक्त मगडल--चकत्तों का रंग लाल हो । 

०५३ चित्र मण्डल--रंगचिरंगे चकत्ते हो | 

५४ प्रपत--बिन्दु हों । 

५० रोध्रपुष्प--लोध के फूल के रंग या आक्ृतिवाला । 





१--पड्विशति:, . .. . . . « .दर्वीकरामिधा: | 
--जैज० पातालकाण्ड, सरीसपाध्याय; १० । 
२--दर्वीकरा महासप; फुललः पुष्पामिकीर्णकः ॥ 
कुम्मीनसो लोहिताहिः कृप्णसर्प: कुलस्थक: | 
शंखपालो महापदमः काकोदर इतीदशाः || 
आशीविपाश्च सर्वेडथ कृष्णुसपी वलाहइकः | 
+-वैज०, पाता०; सरी०, ११-१३ । 
३--मण्डलिनस्तु आदर्शमएइल: श्वेतमण्डलो रक्तमए्डलश्चित्रमए्डल: प्रपतों रोश्रपुष्पों 
मिलिन्दकी गोनसो ब्ृद्धगोनस; पनसी महापनसो वेशुपत्रव: शिशुकों मदनः पालिहिर: पिगल- 
स्तन्तुकापुप्पः पाण्डड पडगोडग्निकों वश्लु: कपराय: कलुप: पारावतों हस्ताभरणश्चित्रक 
एशीपद इति। नाउ०, के०, अ० ४; ३४। 


४९६ श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-प्रन्थ 


५६ मिलिन्दऊ 
०७ गोनस--जिसकी साक गौ की नाक की तरह है, गोरिव नासिका अस्य | शबवा 
भ्रमि (गो) के अन्दर छिद्टो (नासिक) में रहनेयाला | 
५८ वृद्ध गोनस--वडा गोनस | 
५९ पमस--ऊाँ टे की तरह तेज दाँतोयाला । पनस> काटा । 
६० सहापनप्त--यडा पनस या जिसके ढाँत बहुत बड़े हो। 
६१ वेणुपत्रक--नॉँस के पत्ते वी तरह चपटा। 
६२ शिश्वुक-शिश्ुक नामक बृच्ष पर रहनेयाला। 
६9 मदन--प्रसन्‍त ऋतु (मदन) में निम्लनेयाला 'अबत्रा जिसमे काम-वासना 
अधिक हो । 
६४ पालिहिर _ 
६५ पिंगल--भरे रग का । 
६६ तन्तुझा पुष्प--सरसों के फूल के रग का। 
६७ पाणइ--मटसेले सफेट रग का । 
5८ पडग 
६९ अग्निक--जिसके काटने स जलन आदि पैत्तिक लक्षण प्रस्ट होते हा । 
७० वश्जु--मटियाला पीला। 
७१ कपाय--पीले रग का | 
७२ क्छुप--पापी । 
७३४ पारायत--स० ३७ देखें । 
७४ हस्ताभरण--शिय जी के हाथ का आभूषण ! 
७५ चित्रक--चितक्बरा | 
७५ एणीपद--इतना छोटा ऊि हिरणी (एणी) के पैरो के नीचे कुचल जाय, अथवा 
नदी (ण्णी) के पास मिलनेयाला | हे 
मणडलियों की ये सत्ताईस जातियाँ होती है। सुभ्रुत ने पहले इनकी बाइस 
जातियाँ कही हैं । आदश्शमण्डली, श्वेतमए्टली, २क्तमएडल और चित्रमएडल को एक 
हो जाति की उपजातियों (5प० 5७००८७) समम ले तो इन चार के स्थान पर एक 
ही सस्या गिनी जायगी | इसी तरह गोनस और इद्ध गोनस की जगह एक और पनस तथा 
महापनस की जगह एक जाति गिनने से धाइस जातियाँ ही बनती हैं । 
नागयण शर्मा ने मण्डलियों के जो सोलह भेद” लिसे हें उनमे से श्वेत और रक्त 
(अखक) ये दो मएडली ही सुभुत्त के मण्डलियों मे आये है । निम्नलिखित जातियाँ सुशुत 
नहीं जानते थे-- 





“--श्मैतश्चकुष्ठकुटिलो महाश्व भ्रमसूचितौ | 

तीदणकृष्णी पिशाचश्च हेमश्चाथ विसर्पग ॥| 
पीतनेनी रागकुम्भयिसरशोफायितीरिता | 
पोडशेते ॥ --वि० बे०; प० ३, रे६-४० | 


हम इन सांपों को जानते थे ७९७ 


०० 


७७ कुएमण्डली--जिसकी खाल पर कोढ़ के से चकते हों। 
७८ कुटिल--टेढ़ा | 
७९ सहामणशडली--सण्डलियों में सबसे वड़ा रसल्स वाइपर है। 
८० अममणडली--इस सण्डली का अम किसी दूसरी जाति के सॉप से हो सकता है। 
८१ सूचीमण्डली--जिस मण्डली के दाँत सुई की तरह लम्बे और नोकीले हों। 
८२ तीक्ष्णमण्डली--तेज दाँतोवाला अथवा जिसका विष बहुत तीक्ष्ण है । 
८३ कृष्णमरडली--काले रंग का मणएडली अथवा जिसके चकत्तों का रंग काला हो । 
८४ पिशाच- दुष्ट । . 
८७५ हेम--सोने के रंग का । 
८६ विसपंग--रेंग कर (सर्प) चलने (ग) में विशेष (वि) कुशल । 
८७ पीलनेत्र--इसकी आँख का रंग पीला होता है । 
८८ रागमण्डली--रंग-विरंगा अथवा जिसे संगीत (राग) से अलनुरक्तति हो। 

मण्डली साँप सामान्य रूप से संगीत की ओर रुचि नहीं दिखाया करते । 

८९ कुम्भमण्डली--जिसका शरीर यथा पेट फूल कर घड़े की तरह कुंप्पा वन 
गया हो । 

०० शोफमण्डली--शोफ युक्त स्थान की तरह जिसका शरीर फूला हुआ है 
अथवा जिसके दंश में शोफ विशेष रूप से प्रकट होती है । 

यादवप्रकाश ने मण्डलियों की छुव्बीस* जातियाँ लिखी हैं। मुद्रित बैजयन्ती में 
हमें आठ मण्डली* ही मिलते हैं जिनमें से गोनस और बुद्ध गोनस सुश्रुत के मण्डलियों 
में आ गये हैं। तन्‍्तु, पीनस और पिंग सॉप क्रमशः तन्तुकापुष्प (सं० ६६), पन्स 
(सं० ५९) और पिगल (सं० ६५) से मिलते हैं | निम्नलिखित मण्डली नये है-- 

०१ किशुक--तोते की चोंच के समान जिसका सिर नोकीला है । 

०२ तिलित्स--विचित्र गतिवाला साँप (तिल गतौं) । 

९३ देवसिन्न 

राजिमन्तों की जातियाँः 
०४ पुण्डरीक--कमल के तालाबों के आसपास रहनेवाला। 





५ --परड्विशतिर्मस्ड लिन: कब ] 
--बैज०, पाता०, सरी०; १० 
ग्--अथ मण्डलिनस्तन्तुर्गों नसो इद्धगोनसः | 
किशुकः पीनस; पिगो देवमिन्न इतीइ्शा: | 
गोनसस्तु तिलित्सस्थाद गोनसो घोणसो5पि च || 
--बैज ०, पावा०, सरे०; 5३-१४ 
३---राजिमन्तस्तु पुणइरी की राजिचित्रोंगुलगजिविन्दुराजि: कर्दमकस्वृणशोपकः सपपक्त: 
श्वेतहनुद भपुप्पकश्चक्रकी गोधूमकः किक्किसाद इति। +न्‍सु०, क०, अ० ४; ३२६ | 
फा० ६३ 


घ्रणुद श्री मरागपलनजत-भयन्ती-अमिनन्दन अन्ध 


९५ अगुलगजि--अगुली की मोटा के बगपर चौटी रेसाएँ ज्ञिस पर हो अथवा 
शक-एक अगुल के फामले पर रेपाएँं हों। यह चिसन्‍रोंडिया साँप (8,॥9०त एराछते 
हो सकता हैं । 

९६ गुजिचित्र>रेसाश्रो से चित्रित्त, वारीतार। 

८५ विन्दुगजि--रेंपाएँ उोदे-छोटे पिन्दुओ से बनी हो था यार्यों के जीच से 
चिन्ह हो। 

९८ क्देमऊ--द लदलगाले प्रतेशों मे या फीचइ में ग्हनेयाला 

९९ वृशशोपर--स०> ४० देंगे । 

१०७ सर्पप--सर्सों जैसे छोटे छोटे जिन्टुओयाला । 

4०४ श्येत्दनु--सफेट ठोडीयाला । 

१०६ द्भपुष्प्क--स9 १5 दस | 

/०३ चकर--जिसके शरीर पर चक्र की तग्ह गोल निशान हो 4 

४०४ गोयूमज-गोुलियेना (सायश्ञाव) में याहर निरलनेतला अथया याौओं 
ऊे पते से बनी नग्म 4लियाली सड हें पर सायकाल लोडनेत्राता । ये आते फॉडियों में 
होनी है 


2५५9 फिक्िक्‍्सात--चातक पत्तियों (जि फ्िकि) की खाने (सा) बाला । 

सुथ्षत ने राजिमन्ता पी दस जातियाँ लिखी ह, परन्तु ये जारल हो गई हैं| राजिचित्न, 
अगलशजि और पिन्दुगजि तो एक ही जाति की उपज्ञानियाँ मानने से त्स दो जाती ह। 

नागपण शमा ने राजिल साँप तेरहर गिनाये ढ।॥ टनसमें से पंण्टरीफ, उदम, 
नृणशाप, ्येततनु ओर चमक की सुश्रत भी जानते थे] इसने जिन नये राजिंद सॉँपा 
का पता लगाया था उनसे नाम च ह_ -- 

१०६ अहिरव-साँपो का गज़ा। 

7०७ बित्रऊ--चितस्त्स | 

४०८ संपप--सर्पपक (स० २१००) वा अपक्रश है| सवा है. अयबा साँपों को 
साने (प८>पीने) वाला | कोडियो से यह आदत होनी है । 
९ लो/अपण्प--स० <० देग्य । 
र 


अन्तनाग--पहैड़े के उत्त से जिनका कुछ सम्यन्ध हो । 








2“+नेगीदशान राजीला 

झ््वन्ते सम्यटायेन देशकेशलिवेच्छया ॥ 

पुण्टगुकी इट्गिज्श्व चित्र जर्नमस्‍्तथा ] 

सृद्शोव सप्रपश्च लोअपुष्पतथा कल वा 

स्येतर पारमाग्ण्च लोदिताज्ज्च चत्रज | 

हुचियार झृष्यृगत दुथ मझूडाम्मयोदश ॥ 
न--वि० बै०, प० ४, २००२२ | 


हम इन सांपों को जानते थे ४९९ 


५१२ लोहिताक्ष--सं० ९ देखें | 

११३ कत्तिसार 

११४ कृष्ण्राज--काला सर्पराज | 

केरल देश के एक दूसरे लेखक (तेरहवीं सदी) ने भी राजिल सॉपों की तेरह जातियों 
लिखी हैं ।: उसकी लिखी हुई परडरीक, चित्र क, कर्दम, वृणशोप, सर्यप, लोध पष्प, चक्रक 
लोहिताक्षञ ऑर ऋ्ृत्तिसार जातियाँ नारायण शमा ने गिनाई हैं। इसका अहिश्रेष्ठ साँप 
नारायण शर्मा के अहिराज से मिलत। है। निम्नलिखित जातियाँ पहले नहीं आई 

११५ अलक या अलफक 

११६ श्वेतपिच्छ या श्वेतपिजा 

१९७ कृष्णराजि--काली रेखाओवाला | 

याद्वप्रकाश ने राजिल के तेरह भेद लिखे हैं ।* परन्तु मुद्रित वैजयन्ती में आठ 
गिने गये है? , जिनमें से पुण्डरीक सुञ्रत ने गिना दिया है। क्रिकीसाद सॉप किकिसाद 
(सं० ६००) होगा । चित्रक ओर लोहितान नागयण शर्मा के सॉधों में आ गये है | सप- 
राज और ,अहिराज (सं० १०६) एक ही सॉप होंगे। निम्नलिखित नये राजिल सॉप 
(कौड़िये) हैं: 

११८ दिव्येलक 

११९० पुष्करसाद 

१२० सर्पभुक - सॉपों को खानेबाला | कुछ कौड़ियों का ऐसा स्वभाव है। 

चरक, सुश्रत, वाग्मट्र आदि ने विपेले सॉपों के तीन समूहों में राजिमान सॉप 
गिनाये हैं। दर्वीकर और मण्डली इन दो समूहाँ को हम क्रमशः: फनवाले साँवों 
(८०४४४४७) और वाइपरीड वंश के सॉपों के रूप सें जानते हैं। चिकने, रंग-विरंगे या 
अनेक प्रकार की तिरछी अथवा सीधी रंखाओ से चित्रित” सॉप कॉड़िये (</६08) 








१ युख्डरीका हि. श्रेष्ठचित्रककरमर्टाहितृणशोपसर्पपाहिलोअपुप्पालकश्” तपिजालो हिता- 
क्षुचक्रककृतत्तिसारक्षण्ण्राजिराजिला इति गजिलमदाः | 


२--त्रयोदश च राजीला;:: “*" ** *“ **** | 
+-वैज०, पाता०, सरी०; १० | 
३--राजिलास्ट्यु: पुण्डरी कश्चित्रकी लोहिताक्षकः | 
दिव्येलकस्सर्पराज: किकीसाद इतीइशा: ॥ 
अथ पुष्करसाव्स्स्थात्सरपराजए्वच सर्पणुक | 
--बैज०, पाता०, सरी०; १५-१६ | 
४--(क) स्निग्वविविधवर्णामिस्तिगृध्व च राजिमिः | 
चित्रिता इव ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते समता: || 
“ -सु०, क०, अ० ४, २३ | और 
-+आ० सं०, ३, अ० ४१ | 


७५० श्री महागपलनजत-जयन्ती-अभिनन्दन-यन्य 


सुश्रुत ने द्थाकर और राजिमन्त दोनो प्रसार के साँधो के तिप के लिए एक दया लिखों है? 
जिससे माउम द्वोता है कि इन दोनो के व्रिप का जाये एक समान ही है । फ्नियर और 
ऋरौडिये के विष या शरीर पर प्रमाय एक जैसा ही होता है। इस बात से भी हमें पता 
चलता हैं कि ग़जिमन्त साँप जौटिये ही ह। कालिताम जा यह कथन ठीऊ नहीं अतीत 
होता कि बडेड डे साँपों पर अपना जोर टिसानेयाले गसड यो क्या राजिल साँप द्वी जोर 
दिसाने को रह गये हूँ” ? टससे तो राजिमन्त साँप निम्रिप मात्यम पढते हैँ पर बाम्तय में 
ये मियैले साँप कौडिये दें । 
निर्तिप सॉँपों फी जातियों 

2२४ गलगोली-जिसमें प्रिप की प्रन्थि (गोली) गल गई हो | 

२२ छेऊपन--जौ मे आयर्ण (शुक्र) की तरह आगे से पतला और पोछे 


। 
१०३ अजगर--बैलानिका पा अजगर (?9घाक्ा) गण । 
१०४ डिव्य+--चन्द न (दिव्य) पर गहनेवाला । 
४२५ वर्पाहिक--वर्पागाल में निरलनेय्राला । 
१२६ पुए्पशस्ली--जिसके शरीर के त्रितिप सागो (अक्लो) पर फूल चित्रित हो। 
१०२७ प्योतीरथ--धुत तारे के सदण । 
१०८ चीरिया पुप्पफ-म्रनी के फ़्ल के ग्य का । 
१०९ अटिपातक--साँवो से गिरे हुए अर्थात्‌ अगिक्सित साँप । टाटफ्लोपिटी वश 
के साँप हो सकते हैं। 
१३० अन्धाहिक--भूमि में गठनेव्राले छोटे अन्य साँप । 
१.१ गौराहिस--सफद साँव । 
४३० उत्तेशय--उक्षों और पमम्पतिया पर रहनेयाला । र 
वृद्धबाग्मट ने निविषो की सोलह जातियाँ लिसी द्--विव्यक, अजगर, सप, 
पता+, ब्ज्षशायिक, शझलीपुप्पक, भ्ीरी, लासोनी, क्ञाग्साहिस, व्रपाहिर, स्योतिस्य, 





(ख) पिन्टुलेखों पिचिताड़ पजग स्थात्त राज्िमान्‌ | 
न+च०, चि०, आ० २३, “२४। 
(ग) राजिमन्ती ग्तियुता रातीला साजिलाश्च ते। 
+-जैन०, पाता०, सरी०, ६ । 
4+-दैग्व मु०ण्, 7०, अ० ५, ०४] 
२--किं मढोरगविसपरिविक्मों गनिलेपु गछड प्रवर्तते | 
+नरखु०, सर्ग ८१, २७ | 
+--निगिपास्त गलगोली य्रज़पतोडनगयणोें दिव्यजों पर्पादित प्रृष्यशकली चयोतीरय 
चछीरिकापुष्पफो5ट्टिपातकोन्थादिको गौरादिको इलेशय दवि ] 
+-सु०, क०, अ० ४, २७ | 


हम इन साँपां को जानते थे ७५०९ 
शुकवक्त्र, बलाहक; गज़भच्न, प्लत्र ओर उद्वाही [१ इन निम्नलिखित जातियों सुश्रुत 
की गणना सें नहीं आई : 

१३३ सप--सरकनेवाला । 

१३४ पताक--डछल-डछल कर चलनेवाला (उत्पत्ति); अथवा जो जमीन पर 
ही पड़ा रहे, सुस्त सॉप । 

१३५० लासीनी --लिपट जानेवाला । 

१३६ क्ञारसाहिक--कल्लर जमीन (क्षार) में पाया जानेवाला । 

१३७ शुकत्रक्त्र--तोते की चोंच की तरह जिसका मुख नोकीला हो। किशुक 
(सं० ९१) से इसका तुलना कर | 

१३८ वलाहक---सं० ६ देख | 

१३९० गजभक्ष--हाथी को खा जानेवाला | 

१४० प्लवच--तैरनेवाला, जलीय सॉप हो सकता है | 

१७१ उद्घाही--पू छ को जमीन पर टेक कर जो अधिक ऊपर उठ सके | 

बृक्षशायिक, शकलीपुष्पक और ज्ञीरी साँप सुश्रत के वृक्तेशय (सं० १३२), पुष्प- 
शकली (सं० १२६) और क्षीरिकापुष्पक (सं० १२९८) से क्रमशः मिलते हैं। इसलिए इनकी 
गणना मेंने यहाँ अलग नहीं की । 

याद्वप्रकाश ने साँपों की अच्छी जातियो में वारह निर्विप सॉप लिखे हैं ।* इसके 
अजगर और वलाहक सॉप सुश्रत और वाग्मट ने गिना दिये है। दिव्यकालिनी, शुकपोंत्र, 
वषोभी और अहिपताक सॉप द्व्यक (सं० १२१४), शूकपत्र (सं० १२२) अथवा शुक्रवक्‍त्र 
(सं० १३७), वर्षाहिक (सं० १२०) और अहिपातक (सं० १२९) से क्रमशः: मिलते हैं । 
निम्नलिखित जातियों पहले निविप सांप से नहों आई 

४२ कोलक--बेर के रंग का अथवा जिसे सूअर खा जाता है | 


१--दिव्यकोडजगर; सर्प: पताकोी इन्षशायिक: | 
शकलीपुष्पकः ज्ञीरी लासीनी ज्ञारसाहिकः | 
वर्षाहिकोी ज्योतिस्थ: शुकवक्त्रों बलाहकः। 
गजमक्षः प्लवोद्राही निरविपा; षोडशाहयः | 
नजाओं० सं०, उ०, अ० ४१ | 
२--निर्विपा द्वादशेत्येवमशी तिस्सर्पजातय: | 
“-जैज०, पाता०, सरी०; ११ | 
इनके नाम इस प्रकार हैं--.. 
००००० $+७०७००००००००७० निविंषा दिव्यकालिनी | 
पैगराजोउ्प्यजगर ए्शुकपो तो बलाहकः ॥ 
वर्षाभीश्शकलज्योति: कोलकः पादवाहिकः | 
पुष्पकोषहिपताकश्च गन्धाहिक इतीहशाः ॥ 
--बैज०, पाता०, सरी०; १७-१८ | 
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१०७ पादधाहिस-पेरे से चलनेयाला। यह कोई ऐसी जाति रही होगी जिसमे 
पेरों के अस्शेप बहुत अधिऊ स्पष्ट होगे। 

१४४ पुष्पक 

१०७ गन्वाहिक--जिस साँप से से तेज गनन्‍्य जाता है. अथया अन्याहिक (स० 
१३०) का ही तिगड़कर यह शब्ठ बन गया हो | 

१५६ पेंगगज 

१४७ शस्लम्योति--जिसरा शरीर चमज्ता हो । 

ब्ैऊरज्धों की जातियों 

१४८ माऊलि--फनियर और सण्डली के सयोग से उत्पन्न | 

१४५ पोटगल--फ्ॉंडिये और मण्डली के सयोग से उत्पन्न | 

१५० स्निप्रगक्षि--चिक्नी थारियोगाला। फनियर और फौडिये के सयोग से उत्पन्न! 

१५१ दिव्येलरऊ--इलायची (ए्लक) फे फल पी तरदद जिसका मु हो, ऐसा श्रेष्ठ 
(दिव्य) था निर्मिप सॉप । 

१५० रोप्रपुप्पफ--स9> ५० देसे । 

१५३ गजिचित्रम--चितकररी बारियोयाला । 

१५० पोटगल-- नडों और सरफ्एटों (पोटगत) के मुण्टो में रहनेयाला । 

१५५ पुप्पासिकरी्ण--ख० २९ डेसे । 

१५६ दर्भपुष्य--फनियर सांपों में भी (स० १६) इस नाम का साँप दे । 

7५० बेहिनक--पूमनेाला साँप मा 

नारायण शर्मा ने ठोगलो की इकोस जातियोँ लिसी हें ।? ऊपर पी व्स उसमे से 
कम कर दी जायें तो शेप न्यारह जातियों नयीन हुई । 


बेटिक ऋषि टन जातियों फ्रों जानते थे 
वेश में झगू, यजु और साम की अपेला अथर्ववेद में सॉपो के व्रिपय में अधिक 
छान मिलता हैं। साँपो पी जो जातियाँ बेढों मेहं उनमे से अनेज़ अपेनाऊुत नर्य 
लिस गये सस्कृत अन्धी में नहीं पपलत्प होती । इससे त्रिपरीत सस्कृत ग्रन्थों में वर्शित 
साँपों के अनेर नाम बेटों में ढियाई नहीं देते। निम्नलिग्पित जातियों के नाम वेंदिक 
साहित्य में आये हें 





१--ैरुस्जास्तु जयाणा दयाकरादीना व्यतिकराज्ञाता, तयथा साऊुलि परोटगल 
स्निख्घरानिरिति || तन कृष्णसेग गोनस्या वैपरीत्येन था जातो माकुलि | राजिलेन गोनस्वा 
बैपरीत्येव वा चान पीठगल | उ”णुसर्पण गजिमत्या चैवरीत्येन या जात स्विस्‍वसमिरिति | 
तैपामायस्य पितृयद्विवोत्तपों इयोमाठ्यदित्वेऱे ॥| जयागा वैजरज्ञाना पुनर्दिग्येलस्गेअरपुप्पक्यजि- 
चिता परीटगल पुष्पामिक्ी 7 दर्भवृष्पप्रेहिलतक संत सैथासाबास्तवों राजिलस्डेशा 
मग्डलियत्‌ | ए्यमेतेपा सपाणामशीतिरिति |छु०, 7०, अ० 2, स्छ ४” । 

मर मिश्रायामेजविंशति ॥--विं० बै०, पठल १, २१ | 
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१०८ अंग्य (ऋ० १.१०९१.७) -अंगों पर लिपट जानेवाला | 

१०९ अंस्य (ऋ० १.१९१.७)--ऊन्धे या वाहु पर लिपटनेबाला । 

१६० अधाश्व (अ० १०.४.१०)-जो जीव पाप (अघ) में व्याप्त (अशूझ व्याप्तौ) 
है, पाप ही पाप करता अथवा घोड़ें (अश्व) को मारनेताला (आ हन्तीति अब:) | 
अजगर (अ० १२.२.२०.२०.१२९.१७)-वबकरे (अज) को निगल (गर, गलत) लेने से इस 
साँप का नास अजगर पड़ा। सुश्रत के निर्तिष साँवों में (सं० १९३) आ चुका है । 

१३६१ अहए्त्रह (ऋ० १.१९१.५) 

१६२ अपोदक (अ० ५.१३.६) जल के वाहर रहनेचाला भूसप । 

१६३ अपोक (आ० ५.१३.६) घरेलू सॉप अथवा घरा (ओक) संन (अप 
रहनेवाला । 

१६४ अरस (अ० ७.१६.०)--हलका विपैला साँव । 

१६५ अलीक (अ० ५.१३.५)--छोटा सॉप अथवा भूठा साँव (5००१० $72०), 
क्रमिक विकास में जो अभी पूण रूप से साँद नहीं वन पाया है | 

१६६ असिकक्‍ती (अ- ० १३.७) काली साँपनी। 

१६७ असित (अ० ३.२०.१, अ० ०.१३०)--जों सफेद (सित) नहीं (अर) है, 
अथात्‌ काला साँप | 

१६८ अहि (ऋ० ७.१०७.७, अ० १० ४.९)--त्रातक सॉप, आ हन्ति इति | 

१६९ आलिगी (अ० ५.१३.७)--इकट्रा रहना जिसका स्वभात्र हैं। मण्डली सॉपो 
के अन्तगंत है। आज्षीविप (ऐ० त्रा० ६.१)--जिसके झुख के अन्दर विप रहता 
सुश्रत ने इसे फनियर सोाँवों सें (सं० २७) गिनाया है | 

१७० उप एय (झ० ५ १३.०) धास स॑ रहनत्राला, तृण सप ((57955 5779/6) | 

१७१ उरुगूना (अ० ५ १३.८) -वहुत (उरू) क्रयाशोल (गुरो उ्यमने)। मणडली 
वंश (५१०८०००८) के अन्तर्गत दि 

१७२ कंकत (ऋ० १.१०१.१)--कंबी जेसे वड़े ओर पते 

१७३ कक पव (अ० ७.५६ १) ८ 

१७४ कनिक्रव (अ० १०.४.१३)-सं० १७५ से मिलता है । 

१७० करिक्रत (अ० १०.४.१३)--क्री क्रो करनेत्राजा। व्यास के कक्र साँप से 
मिलता है । 

१७६ कणा (अ० ५.१३.९)--जह साँप जिससे श्रवण शक्ति बहुत उन्नत हो गई है 
अथवा शायद पहले कोई कानचाली जाति रही होगी । 

१७७ ऋल्मापपीतव अ०--गरून हरी (कल्माप) हो। 

१७८ कसणील (अ० १०.४-५)--कास में रहनेवाला नीला साँव | 

१७० कुशरास (%० १.१९१.३)-छ७)टे (छु) सरकण्डा (शर) में छिपनेत्राला | 

१८० कैरात (अ० ५ १३.५)--कौडिया (6+90 साँप होगा जिसे सारत में वहुत सी 
जगहों पर क्रेत कहते है । 

१८१ जूर्णी (अ० २. २४.५)-चूड़ी सॉपनी । वहुत देर तक जीनेबाली कोई 


तन 
+>हू। 
720, /24 
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जातिहे | 
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१८२ तिरश्चिराजि (अ० १० ४ /३)--तिरदछी रेसाओंबाला | आयुर्वेदिक लेसकों का 
राजिशन हो सकता है। तिरश्चीन राजी (मै० स०, २ १३ २१)--स० १८४ देसे 

१८३ तैमात (अ० ५१३ ६, ५ १८ ४)--जल (तिमात, तिपु, आदी भाये) में रहने 
बाला। है हर 

१८४ दर्भास (ऋ9 १ १९१ ३)--झभ पास (ढ्म) में रहनेयाला । 

१८७ दपि (अ० १० १३)-फनयाला सॉप | आयुर्वेदिक लेसरों का दर्नीकर साँप हे । 

दर्वी (अ० १० ४ १३)--स०, १८५ देसें। गि 

१८६ दशोनसी (अ० १० ४ १७)-देश से नाश करनेताला। सम्मपत्त यह शब्द 
शेपनाग के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसके दश से मृत्यु बहुत शीघ्र होती है। 

१८७ साग (शत० बा० ११२१७ १०)--फनियर । 

१८८ नीचीन (अ० ७५६ ५)--जो गरतन को ऊपर न उठा सकता हो, नौचे रुसता 
हो। 

१८९ भ्रफकृत (%ऋ० १ ९१ ७) फ़सों (0॥८०॥४ ०४॥7१७७) के छितझो की तुलना 
आरे के दाँतो से (“ऑगरेजी नाम (४३७ ४८४९० ४79८:) की जाती है। सम्भयत यह फृसो है। 

१९० प्रदाकु (अ० १० ४ थो--चूहे (आखु) सानेताला (प्रत) साप। छींवा (2088 
गण का) सॉव या अजगर हो सकता है। 

१५१ पृश्न (य० ५ १३ ५)-- चितकयगा सॉप | 

९९०२ पिपील (० १०१६ ६)--पीले रग फा । 

श्र (० २१३ ५)--स०, ७० देखें । 

बश्चु (अ० ५ १३ ६)--भूरे रगयाला साँप | म० ७० | 

१९३ महानाग (हात० ब्रा० ११०७ १२"- शेपनाग (९77६ ण7०) दो सकता हे। 

१९४ मौज्ज (ऋ&० १ १९१ ३)--मज घास या मूँजपर्वत में रहनेयाला। 

१५५ रथर्नी (अ० १० ४ १)--चश्वल सॉप (थर्वति गतिक्मा)। अथवा ग्थ के पीछे 
भाग कर चोट क्रनेयाला। फोर्ड कार का पीछा र्रके हमला करने का एक उदाहरण 
शेपनाग साँव का है। इसलिए यह शेपनाग या घोडापयाड (धामन) साँप हो 
सकता है। 

१९६ लोदहिताही (तै० स०, ५५१४ १, मैं० स० 3 १४ १२, वा०, सं० २४ ३१)-- 
लाल सांप अथपा जिसके काटने से शरीर के सय रास्ता से सून निकलने लगता हे । 

६५९७ बाहम (तै० स० ५ ५ १३ ९ सै० स० ३ १४ १५, वा० स०, २४ -४)--गति को 
(वाह ) रोस्नेगाला (स्पति)। खाने से पहले साध शिकार को सारकर उसकी गतियों को 
थनन्‍्द चर देता है। 

१५८--विलिगा (श्र० ५१० ७)--जिसक अलग रहने का स्पभात है। मण्डली 
यश के अन्तगंत है । 

१०९ बिद्रृत (अ० ७५६ २)- कुटिल साँप । 

२०० चैरिंण (%० ११९१ ३)--+ल्‍लर (हस्ण) मे रहनेगाला। 
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ल्‍रा 


०१ शरास (० १.१९१.३)--सरऋण्डे के भाड़ों का निवासी | 
०२ शर्कोद (अ० ७.५६.५)--सरकण्डों (शर) में जिसने घर (कोट) बनाया है। 
०३ श्वित्र (अ० १०.७.५. १३; ते० सं०, ५.५.१०.२)--सफेद साँप या जिपके 
श्वित्र कुछ की तरह सफेद धब्बे हैं | 
०५ सतीनकंकत (ऋ० १.१९१.१)--जल (सतीन) सें रहनेत्राला कंकत | 
सप (ऋ० १०.१६.६)--बाग्भट ने इसे निर्विप साँपों सें (सं० १३३) गिनाया | 
२०५ सात्रासह्‌ (अ० ५.१.३६)--युग्स सप 
२०६ सूचौक (ऋ० १.१९१.७)--झुँह पतला और नोकदार सा हो | 
... २०७ सेरभ (आ० २. २४. १)--सोये हुए (शे) पर हमला (र म, आरम्भ) कर 
देनेवाला | 
२०८ सेरभक (अ० २. २७. १)--सं० २०७ देखें। 
२०९ सेबृध (अ. २. २४. १) 
२१० सेब्रंथक (अ० २. २४. १) 
२११ सैये (ऋ%० १. १९१. ३)--जो हल (सीर) चले खेवो में कीड़े खाने पहुँच 
जाता है। 
२१२ स्‍स्वज (आ० ७. ३. ५८; १०. ४. १०)--अणडे को फोड़कर स्वयं (स्व) वाहर 
निकल आता है (जायते) । 


५ ध् ध कक 
- सोति को सबसे अधिक जातियाँ मालूम थीं 
महाभारत के आदि पव में आर्तिक पव है| उसके पेंतीसवें अध्याय में साँपों की 
निम्नलिखित जातियों के नाम आये हैं--.! 


प .₹) 


शरीर प 
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१ बहुत्वान्नाम घेयानि पत्नगानां तपोधन | 
न कीर्त॑यिष्ये स्वेपां प्राधान्येन ठुये रुखु || 
शेप: प्रथमतोीं जातो वासुकिस्तदनन्तरम्‌ | 
ऐरावतस्तक्षकश्व कर्कोटकधन5जयो || 
कालियो मशिनागश्च नागश्चापूरणस्तथा | 
नागस्तथा पिंजरक एलापन्रीडथ वायन: ॥ 
नीलानीलौ तथा नायो कल्मापशवलों तथा | 
झ्ारयकश्चोग्रकश्चैव नाग: कलशपोतक: ॥ 
सुमनाख्यो दघिसुखस्तथा विमलपिण्डक: | 
आप्त: कोटरकश्चैव शद्धो वालिशिखस्तथा || 
निष्ठानको हेमशुह्ों नहुपः पिद्धलस्तथा | 
बाह्यकरणों हस्तिपदस्तथा सुद्गरपिए्डकः || 
कम्बलाश्वतरी चापि नाग: कालीयकस्तथा। 
बत्तसंवर्तकी नागौ दो च पद्माविति श्रुती || 
फा० ६४ 
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शेष--शेपनाग | 

५१३ वासुकि--यसुक का पुत्र (अपत्य) । समुद्रीय सांपों से से है । 

२१४ ऐरायत-इरायती नदी के आस-पास मिलनेताला 

२१५ तत्नक 

२१६ कर्कोटक--इसऊा नाम दंष्टिविष भी है। देसने मात्र से ही यह विपैला 
प्रभाय पैदा कर देता है। 

२१७ धनञ्जय--धन जीवनेवाला | फनियर के लिए प्रसिद्ध है कि वह गाडे हुए 
वन की रक्षा ऊरता है। 

२१८ कालिय--ताजे पानी का साँप | श्रीकृष्ण ने जिस कालिया का हनन क्या 
था, क्लेण्डये मे उसके अनेक फन दिसाये जाते है। इससे यह फनधर सॉंपो भे मातम 
होता है । 

२१९ मणिनाग--जिसके मस्तक में मणि हो । - 

२०० आपूरण--भरे हुए बदनवाला । रसल मण्डली का शरीर ऐसा ही 
होवा है। 

२२१ पिझजरक--आपूरण से विपरीत | चरवी और मास जिसके शरीर पर 
कम है ऐसा पतला सांप, जैसे ढॉचा (पिजर) ही नजर आता हो | 


२२२ एलापत्रऊ--फनयाले साँपों में फन इलायची के पते की तरह फैल कर 
सडा हो जाता है। 





नाग शज्जुमुसश्चेव तथा कृष्माडझोडपर | 
क्षेपकश्च तथा नागो नांग पिण्टारक्स्तथा ॥ 
क्रवीर युष्पदष्ट्री त्रिल्वकों ब्रिल्वकों विल्वपाण्डुर | 
मूपकाद शह्भुशिय पूर्शमद्री हरित ॥ 
अपराजितो प्योतियश्च पत्रग श्रीवहस्तथा | 
कोरूयों घृतराष्ट्रभ्व शह्ड॒पिए्डश्च वीर्ययान्‌ ॥ 
पिरजाश्च सुप्राहुश्व शालिपिण्डश्च वीर्यवान्‌ | 
हृस्तिपिएट पिठरक सुमुख फौणपाशन ॥ 
कुठर कुज्जसचेय तथा नाग्र प्रभाकर | 
झुमुद कुमुदाक्षश्च तित्तिरिह स्तिकस्तथा || 
कद मश्च महानागो नागश्च यहुमूलर | 
जर्र्राक्करी नागौ कुस्टोदरमहोदरौ | 
एते ग्राधान्यती नागा फीतिता द्विजसत्तम | 

"-मभ० मां०, आदिपव, ग्रास्ती० अ० ३४, ४ १७ [ 
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२२३ वामन--पढकड़े हुए कुछ साँपों में खिलाये हुए पदार्थ को उलटी (वन) 
करके बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है | अथवा छोटा (वामन) सॉप | 
२२४ नील--काला साँव | साँपों की अनेक जातियों का रंग काला हो सकता है । 
सं० १६७ से मिलता है । 
२२० अनील--सफेंद रंग के अनेक साँध हो सकते हैं | श्वित्र सं० २०३ से 
मिलता है। 
२२५६ कल्साप--हरा साँप | 
१९७ शवल---चितकवरा साँप | 
२ए८ट आपक--भला साँप । 
२२९ उम्रक--उम्र स्वभाव | शेपनाग, धामस आदि कई साँप तेज मिजाज- 
वाले होते हैं । 
२३० कलश पोतक--जो घड़े या नौका आदि पानी के आश्रयों में रहना पसन्द 
करे | 
२३११ सुमन--मन को सुन्दर लगनेवाला अथवा फूलों का वासी | 
दधिमुख--सु श्र॒त के फणधर साँपों में (सं० १७) आ गया है। 
१३२ विभलपिण्डक--सफेद शरीर अथवा जिसका शरीर साफ-सुथरा है | 
२३३ आप्तर--जल का वासी । 
२३५० कोटरक--जिसका घर वृक्ष की खोह में है 
२३० शंख--पीठ पर शंख के समान निशान हों | 
२३१६ वालिशिख -चोटी के वाल की तरह पतला और लम्बा | 
२३७ निष्ठानक-.जिसका एक जगह स्थिर रहने का स्वभाव है। 
२३८ हेमगह--सोने (हेम) के खजाने (गुहा) पर रहनेतराला अथवा जो सरदियों 
(हिस) में गुहा के अन्दर छिप जाय | 
२९ नहुप--मनुष्यों के सम्पक में अथवा नगरों में पाया जानेवाला | 
पिड्ल--सुश्रत के सण्डली साँवों में (सं० ६५) आ गया है। 
२४० वाह्मकर्ण--जिस जीव के कान शरोर को छोड़कर वाहर निकल गये 
अथवा पहले शायद कोई ऐसी जाति रही हो जिसके कान वाहर नजर आते हो । 
१४१ हस्तिपद--हाथी को मारने के लिए शेपन्ाग उसके पर के नाखून के नीचे 
कोमल भाग पर डसता है या हाथी के पैर के नीचे रोदा जानेवाला साँप | 
2४२ मुदृगरपिग्डक--मुदगर की तरह जिसका मोटा शरीर है। 
२४३ कंवल--जल (क) जितका वल है | शत्रु से डर कर जा पानी सें छिप जाय। 
२४७४ अश्वत्र--घोड़े से भी अधिक वेगवान, घोड़ा पछाड़ । 
कालीयक--सं० २१८ देखें | 
पदू्स--सु श्रत के फणी साँपों (सं० १४) में आ गया है। 
२४० वृत्त--बेरा वनाऋर कुण्डली में बैठना जिसका स्वभाव है। 
२४६ संवतक--जो अच्छी तरह कुण्डलियों मार ले | 


५्ण्८ट 


श्री महारावल-रजत जयन्तौ-अमिनन्दन प्रन्थ 


२४७ शसमुस-शखस के मुस्त॒ की तरह जिसता मुस है । 

२४८ कृष्मारडक-पेठे को वेला का नियासी या पेठे के ग्ग का । 

२४५९ क्षेमक--नाश (क्षेमा) क्रनेयाला। 

२७० पिण्डारक 

२५५ क्रबीर--स्नेर के आस-पास मिलनेयाला | 

२५६ पुष्पवप्ट--जो फूलो में से कादता है | 

२५७ विल्यऊ--पिल में रहनेताला, या पित्य इृक्ष को नियासी । 

२०५८ मिल्यमण्डर---चिल फी मिट्टी में जिसका घर हे। 

२०९ मूपकाद- चूहे (मूपऊर सानेयराला (ऊुद्‌ भक्षणे) । प्रद्कु (स० १९०) 


से मिलता है। 


स्योति 


६० शखशिरा--जिसके सिर पर शस्र फा निशान हो । 
२६१ पृशभद्र --चिलकुल भला मानस | 
२६० हरिट्रश--हुल्टी के रग का पीला साँप । 
६३ श्पराजित--विना धारियोवाला | 
०६४ ज्यीतिक--जिसके शरीर का कोई भाग चमफ्ता हो अबया दीपक की 
में आमेयाले कौडो और मेढको को सानेयाला । 
२६५ पन्नग-पैरो (पद) के वगैर (न) चलने (ग) चाला। 
२६६ श्रीवह--सुन्द्र साँप । 
२ ७ कौरूय-कुर प्रदेश (वेहली, अम्याला) का नितरासी । 
२६८ बृतराष्ट्र । 
२६९ शसपिए्ड--पीठ पर शस्र के निशान हो। 
२७० बविरजा- बगैर धारियोंवाला | 3.22 
२७१ खुबाह---जिसकी भुजाओ या टॉगों के अयशेप स्पप्ट नजर आते हो, गैसे 


अजगर ओर बोआ साँपो में । 


होते हैं । 


२४७२ शालिपिए्ड--पीठ पर थालि धान्यों जैसे छोटे छीटे निशान हो । 

२७३ हस्तिपिएट--हाथी की चमडी की तरह जिसकी साल क्डी है। 

०७४ पिठरक--जो रसोई घरों के आस पास रहता है। 

२७५ सुमुख--जिसका मुख सुन्दर है। 

२७३ फौणपाशन--प्राणियों के शरीर (कौणप) को साने (अशन) वाता। 

२७७ कुठर--कुल्हाडे (कुठार) के फलक की त्तरह चपटी पूँछवाले समुद्री नाप 


२७८ कुब्जर- शाब्दिक अथे हाथी है| 

२७५९ प्रभाउर--चमकीला साँप | 

२८० कुमुद-जो कमलिनियों मे मिलता है। 

२८९१ कछुमुलक्ष--स्मलिनी के सदश ऑसोयाला | -८ 
तित्तिरि--जो सो तीत्तर का शिकार वन जाय । स० ४५ देसें। 


हम इन साँपों को जानते थे ७०९ 


२८२ हलिक--सैये (सं० २११) से मिलता है। 
मसहानाग--बड़ा साँप | सं० १९३ | 
२८३ कदस--कोचड़ (कदम) वाले दलदली स्थानों में मिलनेवाला | 
२८४ बहुमूलक--जड़ों में छिपकर रहनेवाला | 
२८०५ ककर--कर्‌ कर्‌ ध्वनि करनेवाला, रेटल स्नेक (२०८०८ 5786८) होगा । 
(८६ अककर---जो कर कर न करता हो। 
८७ कुण्डोदर--होज (कुएड) के समान आयतन के पेटवाला अथवा पेट को 
जलकुणड में डालकर बैठनेवाला | अजगर में ऐसी आदत होती है 
२८८ महोद्र--बड़े पेटवाला, अजगर जैसा कोई सॉप है। 
सौति साँपों की हजारों जातियों को जानता था | इस प्रकरण में उसने मुख्य-मुख्य 
सॉप ही गिनाये है ।* 
जनमेजय के नागयज्ञ में भूमएडल के प्राय: सब साँपों की आहुति दे दी गई थी 
सपसत्र सें भस्म किये गये साँधों की संख्या निस्सन्देह बहुत अधिक होनी चाहिए। उनमें 
से कुछ नाम सौति को याद थे ।* उसने उन्हें पाँच वंशों और नव्बे जातियों में रखा 





१--बहुत्वान्नामधेयानामितरे नानुकोरतिताः || 

- एतेषा प्रसवोी यश्च प्रसवस्य च संततिः 
असड्‌ख्येयेति मत्वा तान्न ब्रवीमि तपोधन || 
पहुनीह सहखाणशि प्रयुतान्यबुंदानि च | 
अशक्यान्येव संख्यातु पन्नगाना तपोधन ||--म० भा० थ्रादि०, अ० ३५, १७-१६ | 
२-यथास्मृति तु नामानि पन्नगानां निवोध से | 
उच्यमानानि सुख्यानां हुतानां जातवेद्र्सि ॥ 
वासुके: कुलजातांस्त प्राधान्येन निबोध में। 
नीलरक्तान्सितान्धोरान्महाकायान्विपोल्वणान्‌ “| 
गअ्रवशान्मातृवाग्दश्डपी डिन्तान्कृपणानहुतान्‌ | 
कोटिशों मानसः पूर्णः शलः पालो हलीमकः | 
पिच्छुल; कौणपश्चक्र.  कालवेग: प्रकालनः। 
हिरण्यवाहुः शरण: कक्षकः कालदन्तकः ॥ 
एते वासुकिजा नागा; प्रविष्ठा हव्यवाहने। 
अन्ये च वहवो विप्र तथा वे कुलसम्भवाः ॥| 
प्रदीध्ाग्नी हुताः सर्व॑ घोररूपा महावला: | 
तक्ष॒कस्य कुले जातान्प्रवच्यामि निबोध तान्‌ || 
पुच्छएडकी मण्डलकः पिण्डसेक्ता रमेशकः | 
इच्छिख: शरभो भदड्ो विल्वतेजा विरोहण 
शिल्ञी शलकरों मृकः सुकुमारः ग्रवेषनः ॥ 


५१० श्री महासयल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन अन्य 


हैं | बासुकि की पन्द्रह जातियों, तत्तक फ्री अठारह जातियो, एगयत की दस जातियों, 
कौरवय की दस जातियो और उत्तरगप्ट्र की सेत्रीस जातियो का लान था | 


वासुकी वंग के साँप 
_ म्९ कोटिश--पुगने किलों (कोट) में सोनयाला या देर (कोटि) तक सोनेयाला 
(होने टति) | 


मुटूगर शिशुसेमा व सुरोमा च मद्ादन | 
एने तत्तकता नागा ट्रप्रिष्य इस्याहनम]] 
बासयत पारिपात पाए्टगे इरिए छृश | 
विल्ध शरसमोी मोट प्रमोद सदतापन ॥ 
ऐरायत्कुलादेते प्रविष्य हन्ययाइनम्‌ । 
पौर्मकुलतानागास्ठग़ु में तत्व दििजोत्तम | 
एरक उुण्ठलतों प्रेगी पेगीस्काप छुमारज | 
प्राहुक छद्वरेग्श्च यूर्चत्त: प्रातरतजौवा 

औौर्यछुलजास्लेते प्रतश् इत्यवाइनम्‌ | 

उग्र झले जातास्छ गु नागान्यथातथम्‌ ॥| 

क्रीमानान्वया जक्नन्यातयेगान्विप्ोल्व शान | 

शद्ठ काए पिठरत छुठास्मुससेचकरी ॥ 

पू०्पद्धद पूर्यदुख प्रदास शुनिदरि | 

अमाइटठ कामठक सुप्रेशो मानसोडस्यव | 

अपष्टापनत कौमलत श्वसनों मौनप्रेपग ॥ 

भैस्व मुण्टपरेदान्न विशद्वश्चोदपार्क | 

क्रपमो वेगयाताए पिण्दारक़्महाइनू ॥ 

“त्ताद्न समंसासद्ठ समृद्धपटवासयी | 

बराठजो पौरणएक मुचितनश्चितयेंगिक || 

परागशरलण्यको मा स्कन्वस्तथाइडछशि | 

टरनि नागा मया उल्लन्‌ जीत्तिता वीतिंतप्रना | 

प्रापान्येन यहुल्वाक्तु न सर्ये पर्कीर्चिता | 

एतेपा प्रसयो यश्च प्रसवम्प च सन्‍्तति ॥| 

न शक्य पर्सिस्यात ये दीप्त पावत गता | 

फालानलनिया धोया हुता शनसहस्तश | 

मद्गाज़ाया सद्ययेगा शैलथद्भसमुच्छया ॥ 

योलनाथामगिस्तार_ द्विवोजनसमायता | 

कामस्या उामयला दीप्तानलविषोल्वणा ॥ 

दग्पास्ततन महासत्रे प्रह्मडण्टनिपीडिता | 

>-म० भा०, झालि०, आस्तीक० अ० ४७, “३:। 


हस इन साँपों को जानते थे ५११ 

२९० मानस--घैयेवान्‌ अथवा मानसरोबर का साँप । 

२५१ पूर्ण--आपूरण (सं० २२०) से साच्श्य मातम होता है अथवा क्रमिक 
विकास में जो पूणता प्राप्त कर गया है, अलीक (सं० १६५) से विपरीत । 

२९२ शल--हिख्र प्रकृतिवाला | 

१९३ पाल--- अपने अणएडे-वच्चों का पालनेवाला | ऐसी जातियाँ भी होती 

जिनके अण्डे-बच्चों को साता-पिता से किसी भी प्रकार की रक्ता या सहायता नहीं 
प्राप्त होती । 

२०४ हलीमक--हल चली हुईं (हली) भूमि में गति (मक) करनेवाला। खेतों 
का निवासी | 

२९५ पिच्छुल--लेस ९ विप डगलनेवाला अथवा दलदली (पिच्छला) भूमि 
का साँप अथवा माग पर जाते हुए को रोकने (पिच्छ) वाला | 

कौणप--सं० २७६ देखें । 

२९६ चक्र--फूसो साँप होगा जो चक्र में चलता है । 

२९७ कालवेग--जिसके विप का वेग ठहर-ठहर कर आता है था जिसके विष 
का वेग एकदम सौत (वाल) ला दे अथवा समय (काल) की तरह वेगवानू--अत्यन्त 
फुर्तीला साँप । 

२५९८ प्रकालन--जरदी (प्र) मौत (काल) लानेवाला, यमरूप | 

२९९ हिरिण्यवाहु--जिसकफे पाश्व (वाहु) चमकीले (हिरणय) हों । 

३०० शरण--घर (शरण) के अन नंत्राला । 

३०१ कक्षक--सूख वन (कक्ष) मे रहनेंवाला | 

३०५ कालदन्तक--जिसके दाँत साक्षात्‌ यम (काल) रूप हैं अथवा जिसकी 
दाढ़ का रंग काला है। 


तक्षक-वंश के साँप 


३०३ पुच्छाए्डक-- पूंछ से अण्डे देनेवाला । 

३०४ मण्डलक--मण्डलोंबाला छोटा (क) साँप | 

३०० पिण्डसेक्ता--शरीर (पिण्ड) से अरणडों को सेने का गुण जिससे विशेष 
है| अण्डे सेते हुए अजगर के शरीर का तापसान ऊँचा चला जाता है। 

३०६ रभेणक--हिरण (एणुक) जेंसा वेगवान्‌ (रससू-बंग)। अथवा हिर्णों 
की पकड़ने (रभ) वाला । 

३०७ उच्छिख-- सिर (शिखा) को जो ऊँचा उठा सकता हो, जैसे फनवाले सॉप | 

३०८ शरभ--शल (सं० २०९२) की तरह प्रतीत होता है। शत्र (शर) इब भांति। 

३०९ भद्ग--- जिसमें कुटिलता अधिक है अथवा जो टूट जाने पर भी (भज्ज) देर 
तक जीवित रहता है | 


०१२ ओऔी महारायल रजत-जयन्ती-अभिनन्दन ग्रन्थ 


३१० मिल्पतेजा--जिसका तेज विल्यवृत्त मे है | कॉटेदार दत्त होने से जो अपने 
का उसमे सुरक्षित समभता है । 

४११ विरोहण--३च्तो पर चढ जानेयाला । 

३१२ शिली--पहाडों पर रहनेयाला | 

३१३ शल7२--छिलऊों (शलऊ) वाला, जिममें छिलके अविक विशिष्ट हें । 

३१४ भूक--जो फ़्कार न मारे, गूँगा। 

३१५ सुकुमार--नाजुक साँप । 

३१६ प्रयेपन--वेपथु (स० ३९) से मिलता हे । 

३१७ मुदूगर--मुदूग रपिए्डफ (स० २४२) की उपजाति हो सती है। 

३१८ शिक्षुरोमा--छिलऊे इतने छोटे हो कि छोटे-छोटे रोमकृपों वी तरह नजर 
आते हो। 

३१९ सुरोमा--जिसके सूक्ष्म छिलके सुन्दर लगते हों। 

३२० महाहनु--यडी ठोडीवाला । 


ऐरावत-बश के सॉप 


पारावत-सुश्रुत के मएडली साँधो मे (स० ७३) आया है| 

३०१ पारिपात्र--गिन्थ्य पर्यत के एक भाग फो कहते हें | वहाँ रहनेयाला | 

३०२ पाएडर--कुन्द फूल (पाण्टर) से जिसका कुझ सम्मन्ध या साटश्य है। 

३२३ हरिण--हरा साँप । 

३०४ कृश--पतले सिक्कुड़े शरीर पाला । आपूरण (स० २२०) और पूर्ण (स० ९१) 
से विपरीत । 

३२५० विदृज्--पक्षियों को सानेयाला अथवा पक्षियों पी तरह उडनेयाला। 

३०६ शरभ--स० ३०८ देखे । 

३०७ मोद--मध्त रहनेयाला । 

इ२८ प्रमोद---स् मह्त । 

३२० सहतापन--चोट (सहन) लगाकर (डस कर) ताप चढा देनेवाला | 

कौरव्य बश ऊे सॉप 

3३३० एरफ--एरफ़ा घास में रहनेयाला | 

३३१ कुणडलक--शरीर को कुणडलियों मे लपेट लेनेयाला । 

३३४ बेणी -वाजे पर नाचनेयाला (बेल वादित्रयात्ने)। अथरश स्त्री की शुत 
(बेणी) की तरह लम्पा और काला | 


३३३ बेणीस्क्रध--ऊन्धे पर रस दिया जाय तो बिलकुल गुत ही .ल्मि देता हे 
अथवा जिस साँप के पाश्यों (स्कन्धो) पर गुथी हुई गुत (बेणी) जैसो लकोरें हाँ। 


हम इन साँपों को जानते थे ७५१३ 


३१४ कुमारक--खेलनेबाला (कुमार क्रीड़ायाम्‌ )। अथवा वह साँप जिसमें कास- 
वासना अधिक हो | 

३३५ वाहुक--वाहु के आकारवाला | अथवा झुजा पर लिपट जानेवाला | 

३३६ शद्गवेर--जिसमें सींग (आज्गन) की तरह कोई रचना (बेर) हो। शद्धमण्डली 
( [70/78व शां0० ) सें सिर पर ऐसी रचना होती है । 

३३७ धूच्तेक-- घू्चे स्वभाव, खोटा साँप । 

३३८ प्रातर--जिसमें तैरने की सामथ्य अधिक है | 

३३४९ आतक--आतंक का अपश्रृंश । जिसे देखने से भय पेदा हो। अथवा जीवन 
को दु:खदायी (तकि कृच्छ जीवने) बना देनेवाला | 

धृतराष्ट्र वंश के साँप 
। ३४० शइ्टू कण--शझ्क (खूट) की तरह जिसके कान है। श्वृद्धामण्डली में (सं० 
३३६) सींग ही जैसे खूटे या कान की तरह नज़र आते हों । 
' पिठरक--सं० २७४ देखें । 
कुठार--सं० २७७ देखे । 

३४५१ मुखसेचक -मुख के विप से घाव को सींचनेवाला | 

३४२ पूर्णोह्नद--शिव के वाहु का वड़ा (पूण) आमूपण (अड्गद) | 

३४३ पू्णमुख--जिसका मुख खूब बड़ा हो | 

३४४ प्रहास--कपोल भाग ऐसे उभरे हुए है जैसे कि वह हँस रहा हो | 

३४५ शकुनी--पत्नी (शक्रुनी) की तरह उडनवाला, सं० ३२० देखें | अथवा शक्ति- 
शाली साँप | 

३४६ दरि--दर्वि (से० १८५) का व निकल कंर दरि तो नहीं रह गया ९ 

३४७ अमाहंठ--घर (अमा) में जिसका जोर (हठ) चले । घरेल्नू साँप | 

शछ८ कामठक--करमंठ का अपश्रंश, चुस्त साँप । या घरों (मठ) में न रहनेवाला | 
इधर-उधर घूमने-फिरने से यह अधिक कमठ (चुस्त) होगा | 

३४९ सुपेण--अच्छा लड़का | 

३५० मसानस---सं० २९० दख॑ | 

३०१ अव्यय---जिनका हास (व्यय) कभी न हो, दीधजीवी साँप । 

३५२ अष्टावक्र--शरीर पर आठ टेढ़ी रेखाएं हा। अथवा आठ संख्या की तरह 
टेढ़ी स्थिति में जो अपने शेर को कर लेता है। श्रेंगरेजी के 8 की तरह तो फूर्सा 
कुण्डली मारता है । 

३५३ कोमलक--गदगदा छोटा (क) साँप । 

३०४ श्वसन--धासोच्छ वास जिसका अधिक स्पष्ट है | 

३०७ मौनवेपग--सूक (सं० ३१४) जाति का साँप है और काँपता (वेष) हुआ सा 
चलता (य) 

३५६ भैरव--भय देनेवाला। अथवा जिसका शब्द (रब) सय उत्पन्न करता है। 

३५७ मुण्डवेदाज्ञ---जिसके सिर (मुण्ड) में ज्ञान (ब्रेद) का अद्जः मस्तिष्क है | 

फा० ६५ 


ण्१्ए श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन-प्न्य 


३५८ पिशद्व--कमल फूल की पराग थूलि (पिशन्न) के समान जिसका रग 
पीला है। 

३५९ उद्पारक--जो पानी (उद) को पार कर जाय | 

३६० ऋपभ--श्रेष्ठ सॉप । 

पिण्डारक--स० २५० देसें । 

३६१ महाहनू--स० ३२० देसे । 

३६२ रक्ताज्न--लाल रगवाला। 

३६३ सवसारद्ध--सय ओर से साग्ग के ग्गवाला | साग्ग के अथ हें--फोयल, 
भोर, राजहस, पपीहा, भौंरा, हाथी, वादल, हिरण आदि । 

३६४ समृद्धपट जिसकी पीठ पट्टी (पट) की तरह चपटी और स्त्ञ बडी (समृद्ध) 
दीसती है। अमग्सिह या दीर्ष प्र॒ष् (स० ३८५) हो सकता है। अथवा मोटी फेचुली 
बाला । सॉप का व्र (पट) केंचुली ही होती है । 

३६७ वासफ-- बाँसे के अन्दर रहनेवाला। था जिसमें से कोई गन्ध (वास) 
आती हो । 
३६६ बराहक--छोटे (क) सुअर (वराह) को निगल जानेयाला। 

३६७ वीरणऊ--सस (वीरुण) की जडो के अन्दर रहनेयाल। छोटा (क) सॉप | 

३६८ सुचित्र--सुन्दर चितकव॒रा साँप | 

३६५९ चित्रवेगिक--विचित्र चाल चलनेयाला । या जिसके प्रिपप्रेण विचित्र प्रकार 
के होते हैं । 

३७० पाराशर--जिसरा वाण (साँव का शर उसके दाँत हैं ) परे चला गया है-- 
शरीर के वाहर निकल गया है, विपदन्तरहित साँप। अथवा जिसमे से युद्ध का अश 
(बाण) परे निकल गया है, जो साँप काटता नहीं है। अथवा जो साँप बहुत (परा) बूढा 
(शीण) हो गया है। 

<७९ तरुणक--युय्रा हो जाने पर भी जिस साँप का आकार छोटा रहता हे । 

«७२ मणिस्कन्ध--पीठ या पाश्वो पर मणि के निशान हो । 

“७३ आरुणि--लाल रगवाला। 


अमरसिह इन जातियों को जानता था 
अमरकोप भे साँपों के निम्नलिसित नाम आये हें '-- 





श्-- नागा काद्रवेया । 
शेषोडनन्तो चासुकिस्तु सपंराजो5थ गोनसे ॥ 
तिलित्स स्यादजगरे शपुर वाहस इत्युमी । 
खलगदा जलव्याल समो राजिलडण्डुमी || 
मालुतानो माठलाहिर्‌ निम॒ क्तो मुक्तकज्जुक । 
सर्प प्रदाकुरभुजगो अजड्गोडहिर्‌ शुजज्ञम ॥| 
आशीविषो विपधरश्‌ चन्नी व्याल सरीसप | 
कुण्डली गृढपाद्‌ चच्ुअवा काकोदर फ्णी॥ 


हम इस सांपों को जानते थे ०१५ 


३७४ काद्रवेयसू--कर्रु के वच्चे (कद्रवा अपत्यानि) | 

३७५ अनन्त--असीम लम्बाई का साँप | 

तिलित्स--सं० ९२ देखें। 

३७६ शयु--बहुत अधिक सोनेवाला (शेतेडत्यथम्‌) साँप । 

३७७ जलव्याल--पानी का साँप | 

३७८ राजिल--धारीदार साँप (राजि देहे लाति इति)। 

३७९ डुगडुभ--डुए्डु आवाज करनेवाला (डुण्डु भापते) १ 

३८० साछुधान--मातुल नाम की बूटी के पास रहनेवाला (मारलुमातुला ख्यौप- 
घिस्तत्र धानमस्य)। 

३८१ श्ुजग--टेढ़ा-मेढ़ा चलनेवाला (भुजेन कौटिस्येन गच्छति) । 

भुजंग---सं० ३८१ देखें । 

भुजंगम--सं० ३८१ देखें । 
2८४ विपधर--विषैल्ञा साँप । 

चक्री - स॑ं० १०३ और २९६ देखें । 
३८३ व्याल--चोट करने के लिए तैयार (व्याडनं हन्तुसुद्यतः) । 
३८४ सरीस्तप--रेंगनेवाला | 

कुएडली--सं० ३३१ देखें | 

३८५० गूढ़पाद--जिस जीव के पैर छिपे हुए हे (गूहा: पादा अस्य) | 

३८६ चक्षुखबा--आँखों से सुननेवाला । - 

३८७ काक्रोदर--कोए की तरह पेटवाला अथवा पेट में विष धारण करनेत्राला। 
(काक्ोल विपमुदरे यस्य)। ऐसे साँप होते है जिनकी विषग्रन्थियाँ सिर में न होकर पेट 
में होती है। 

३८८ फणणी--फनवाला सॉप। 

दर्वीकर--कड़छी की तरह फनवाला | सं० १८५ देखें । 

३८९ दीधप्रए--सौति के सम्ृद्धपट (सं० ३६४) से मिलता है | 

३९० दन्दशुक--बुरी तरह काटनेवाला (गहिंतं दशति)। 

३९१ विलेशय--बिल में सोनेवाला। 

३९२ उरग--छाती. (उर) से चलने (ग) वाला | 

३९३ भोगी--साँप भोग-योति जीवों में है। अथवा जमीन के अन्दर रहनेवाला, 
पात्तालभोगी वग में असरसिह ने सॉपों का वर्णन किया है। 

भोगधर--सं० ३९३ देखें । 





दर्वीकरो दीधेएष्ठो दन्दशूकी बिलेशय:। 
उरग; पन्नगो मोगी जिह्मग: पवनाशनः ॥ 
लेलिहानो द्विस्सनो गोकर्ण: कब्चू की तथा। 
कुम्मीनस: फणधरो हरिर्‌ भोगधरस्तथा ||--अ० को०, पातालमोगी ० ७, ४--६ | 


५१६ श्री महरायल रजत-जयन्ती-ऑमिनन्दन-यन्थ 


३९४ जिह्मग--टेढा-मेढा चलनेयाला (जिहूम वक्र गन्द्धति) | 

३९५ पयनाशन--वायु साऊर रहनेयाला | 

३९६ लेलिहान--जीभ से चाटता हुआ सा स्पर्श ज्ञान आदि करता है | 

३९७ हिरसन--जीभ दो भागों में फटी हुई होती है। 

३९८ गोर्फ्ण--जिसकी बाणी (गो) के श्रग कान का काम करते हैं। सॉप सुस्त के 
हिस्मों से सुनता है। . _ 

३९९ कच्चुकी--फेंचुलीवाला जीव । 

४०० कुम्भमीनस--जिस साँप की नाऊ घढे वी तरह हो । 

फरणघर---स० ३८८ ढेसें । 

9८१ दरि--जीवन को हरनेताला | ्‌ 

अ्मरसिह के निम्नलिसित नाम पहले आ चुके हैँ। इसलिए इन्हे हमने दुवाग 
नहीं गिनाया | श्रहि--स० १६८ । आशीनिप--स० २७। पन्नग--स० २६५ | नाग--स० 
१८७॥ शेपष--स० २१३ | गोनस--स० ५७। अजगर---स० १२३ | वाहस--स० १९७ | 
अलगई--स० २६ | सर्प--स० १३३ | प्रदाकु--स० १९० | 

सुमन्तु' को ये सॉप माठम ये 

बासुकि--स० २१३ । तक्षर--स० २१५) कालिय--स० २१८। एरायत--स० 
२१४। बृतगष्ट--स० २६८। कक्रटिफ--स० २१६। घनलय--स० २१७।| अनन्त-- 
स० ३७०५ | पद्म--स० १५ | क्मनल--स० २४३ । अश्वत्र--स० २०४ | शख--स० २३५। 
शसपाल--स० ८। पिंगल--स० ६५ और मणिभद्रक--मणिवाला भला साँप स० २१९। 

गस्डोपनिपद्‌? में सॉपो के ये नाम आये है 
अनन्त--स० ३७५ | वासुकि---स० २१३ | तन्षक--स० २८५ | पदूम--स० १४ | 

महापदूम--स० १५। शस्त--स० २३५ | नाग--स० १८७। और 





£ खथर ग्नात यासुकि शंख पद्म फ्न्‍्लमेत च | 

तथा क्याथ्क नाग नागमश्यतर छूप | 

बृतराप्ट्र शसपाल कालिय तक्षुक तथा ॥ 

पिगल च तथा नाग मारसि मास्ि प्रकीत्तिवम | 

--भविष्य पुराण, त्राक्ष पर्व, अ० ३१, ५१ ४३ । 

(+) वासुक्रिस्तज्॒कहचैय फालियो मशिभद्गत | 

ऐगवतो श्वृतराष्ट्र कक़ाट्कपनझर्यी [|---भ० पु०, ब्राह्म०, पश्चममी कल्प, श्र० २३, ३ | 
२ अनन्तो थामफ्थकों यक्षयूत तु वासुकि । 

तक्षजा उटियूज़ तु द्वार काजाद उच्चते | 

पदुमो दक्षिणक्ण तु मद्दापद्मस्तु वामये | 

शज्ज शिरप्रदेशे तु गुलिउ्स्तु धजा तरे ॥ 

पीण्ट्रकालिक्नागा भया चामकाम्या सूवीजितमू | 

एज्ापुतन्‍नागाय सेज्यमान मुदावितमू |--ग० उ० २-४ | 


हम इन साँपों को जानते थे ५१७ 


४०२ गुलिक--गोली (अन्थि) वाला | सविष होना चाहिए । 
४०३ पौशण्ड्रकालिक--दक्षिण में पौणड्र नाम का एक देश स्वतन्त्र राज्य था | पौणड़ 
देश में रहनेवाला काले रक्ष का बरसात में विचरनेवाला साँप । 
कार्कोट--ककोंटक (सं० २१६) ही होगा। 
एलापुत्रक--एलापतन्रक (सं० २२५२) ही होगा | 
नारायण शर्मा के नये साँप 

तेरहवीं सदी में नारायण शर्मा ने दो नई जातियाँ लिखी हैं | उन्के नाम थे हैं--. 
४०४ अव्ज 
४०५ महाम्वुज 

बोद्ध साहित्य के साँप 

बौद्ध साहित्य में सॉँपों के चार राजवंश मिलते हैं *-... 
४०६ विरूपक्ख --विरूपात्ष | 

४०७ इरापथ--इरावती नदी के पथ पर पाया जानेवाला | 

४०८ चण्ब्यपुत्त 

" ७०९ काहगोतम 
बौद्ध साहित्य में कुछ अन्य साँपों का वर्शंत भी आया है। उन सबके नाम 
लिखे हुए नहीं मिलते । कुछ साँप ये हैं-- 
४१० महोरग--बहुँत बड़ा सॉप है | लम्बाई में एक हजार योजन होता है ३ 
अजगर४*---सं० १२३ देखे । 

४११ अजागार--श्रीयुत बी० सी० लॉ ने इसे बोआ कन्स्ट्रिक्टर नास दिया है [५ 

४१२ एक साँध का रहछ्गज ऐसा सफेद दीखता है जैसे कि विशुद्ध चाँदी की कुण्डली 
हो ।* 
४१४ एक सॉँप का सिर लाल ऊन के गोले सदश होता है ।० 
४१४ शरीर हल के सिर के सदश मोटा है | 


१--शेपवासुकितज्ञाख्यकर्कों टाव्जमहाम्ब॒ुजा: | 
सशंखपालशुलिका अष्टी नागा: पुराउइमवत््‌ ||--वि० बै०, प० १, £ । 
२--देखें : कन्धवत्त जातक, संख्या २०३ | 
३२ देखें: सन्रक्षतान्न, २. ३. ६४। 
४ देखें; मिलिन्द, ४० ४०६ | 
५ देखें : इस्डियन कल्चर, जुलाई, सितम्बर १६४४, में लेख--एनिमल्स इन शअर्ली 
जैन एण्ड बुद्धिस्ट लिय्रेचर | 
६ दखें ८: जातक सं० ५०६ | 
७ देखें : । १ 
८ देखे: | ] 


५१८ श्री महारायल रजत-जयन्ती अमिनन्दन-ग्रन्थ 


४१५ जाँच के सदश मोटे शगैरवाला साँप | 

2१६ जम गुस्से में होता हैं और अपने नथुनो से फुकार मारता है त्तो जिस मनुष्य 
को बह हवा छू जाय उसका शरीर इस तरह जी शीर्ण हो जाता है जिस तरह मुट्ठी भर 
तूडी विसर जाती है ।* 


दिव्य सॉप 
सस्कृत लेसमों ने सॉपो के दो मोटे विभाग किये हैं ।* पहले विभाग मे जमीन पर 
रहनेयाले भूमप॑ हें | इन्हे वे भौम सप ऊहते हैं| इनका परिगणन हमने पिछले प्रो मं 
क्या है । दुसरे परिभाग में चुलोक मे रहनेयाले सॉप 'त्ते हैं, जिन्हें वे दिव्य सर्प नाम 
देते हैं। यह कहना कठिन है कि दिव्य सर्पो से उनका क्रिन सांपों से अभिप्राय है। 


सुश्रुत दिव्य सॉपों की सरया असरय सममते थे। अपने ग्रन्थ मे उन्होंने वालुकि 
और तज्ञक थे दो ही गिनाये हैं ।४ दूसरे लेजर ने इन्हे भूसपों में गिनाया है। वासुकि, 
तन्षक और अनन्त के अतिरिक्त वाग्भट5 ने निम्नलिखित दिव्य सप नये मिनाये हैं। 

४१७ सगर--मिन्धु सप (5०७ 37०) होगा । 

४१८ सगरालय--जिसका घर (आलय) समुद्र (सागर) है। 

४१९ नन्‍द। 

४२५० उपनन्दू--द्वोटा नन्‍द | २४ 

प्राशिशात्र के आधुनिक विद्वानो के अनुसार भारत की सीमाओ के अन्दर साँपों 
री वीन सौ तीस जातियाँ मिलती हैं । सस्कृत साहित्य में वर्णित साँपो को जातियाँ हमने 





१--देसें जातक स० ४०६ 
२-देगें 9 38 
इ--दिव्यभोमविभागेन द्विविधा पन्‍नगा स्मृता |--अ० स०, उ०, थ्र० ४१ | 
४ -असख्या वासुक्श्रिष्ठा विख्यातास्तक्षकादय | 

मटीघराश्च नागेन्द्रा हुताग्निमतेजस | 

ये चाप्यजल गर्नन्ति वर्षन्ति च तपन्ति च | 

ससागरगिरिद्वीपायैरिय यार्यते मही || 

कुद्घा निश्वासइष्टिभ्या ये हन्युरसल जगत्‌ |--सु०, 7० अ० ४ । 
५--चबासुक़िस्तक्षकोइनन्त सागर सागरालय ॥ 

तथा नन्दोपनन्दाद्या समिद्धाग्निसमग्रमा [ 

दिव्या गर्जन्ति वर्षन्ति ओतन्ते च्योतयन्ति ते ॥ 

धारवन्ति जगन्कृवत्स्न कुयु' क्रद्धाश्व भस्मसात्‌। 

इडनिश्यासे ॥--ख्० स०, उ० अ० ४१ | 


हम इन साँपों को जानते थे ५१९ 


#5 ८४5 


चार सौ वीस गिनाई हैं | सौति ने जो साँप गिनाये हैं उनसें से कुछ तो निश्चित रूप 
++ पक कप 


से भारत से बाहर के देशों के हैं| सौति ने स्वयं भी लिखा है कि देश-देशान्तरों से सपसन्न 
के लिए पकड़ कर लाये जाते हुए असंख्य सांपों में से कुछ दी के नाम में गिना रहा हैँ । 
इन चार सौ बीस नामो में कुछ तो एक दूसरे के पर्याय हो सकते है परन्तु बहुत सारे 
सॉप विदेशों के भी हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि सॉँपों-सम्वन्धी जो गौरवमय 
ज्ञान भारत ने कई हजार साल पहले प्राप्त किया था उससें तेरहवीं सदी तक भी वृद्धि होती 
रही | सर्प-विद्या का ऐसा विस्तृत अध्ययन हमें किसी भी देश के प्राचीन साहित्य में नहीं 
उपलब्ध होता । 


नर 





मनोविश्लेपण और योगचिकित्सा 


डाक्टर दुर्गाशकर नागर, सम्पादस “कल्पवृक्ष 


आजक्ल अर्याचीन मानमशासत्र की बहुत चची है जिसके आवाये फ्रायड महाशय 
हैं। अचेतन मन की करपना फ्रायड महाशय ने की है, ऐसा नप्रीम मनोतिज्ञान के 
मतवादियों का फ्थन है, सिन्‍्तु बात ऐसी नहीं हैं| मन के दो भागो का अध्ययन 
तो पूर्व मे ही चला आ रहा है। ल्युज नाम के पाश्वात्य मनोयिजञानाचाये फहते हें -- 
प्ुगल कद्षारयाप्ढ्र 0 प्रठ॥ एर0तढत छए०ा००१७६ 8 40 ०005९॥0097685 
#005 फप३ धगशी ॥कवम 6 ए] 06 छाएशलों छ/00९४४८५४... एगा॥र०5९। 
008 5९॥5400॥5, ॥0645 200 [ए१९7श65 शा णात्।ते८ ६0 फ़ोबए 8 हाध्या शा वा 
पाला व्फॉभाओं008. 70 5 एलाए एशांब्रा।) तत्व गा टएथएए ए०8०0०घ5 एणाए0ता 
--९ए९५ए ४०६ प4॥ 45 50 लाग्ाश्टाशाइटतें पी ]8887 फ़शा छत 7. 78 पणा6 
पाएगाइटा०प५. 4. ॥8 ट्वुपशाए वघगाए ग्ग का €एछाओ एशालटएा07 परीधर 
2॥6 पा८०75८७०७६ 970९65865 0 ॥6७70पप:ए०प क्षा्त 47९९-६6 8 
2 ॥्रातेताढ कब्राए७ 0 इपे <णाइ-009९८४5 गाते 8 93९० ह7०णा7०ै ० प्रा- 
८०१5००४४॥९४४ ” अपोचोन मानसशास्रवेत्ताओं का यह शिक्षण है. कि समग्र शारीरिक 
क्रियाओं में चेतन मन पहुत ही अर्प अश में हेतभूत होता है। अचेतन अवस्था 
(अभानायस्था) की भायना, आवेश, यिचार तथा निश्चय ही मूलभूत कास्ण हैं। यह 
बात निश्चय से निर्णय वी हुई है कि प्रत्येक ऐच्छिक काये का, अथात्‌ जो जो कार्य इच्छा के 
वेग स किये जाते हैं उनका, उत्पत्तिस्थान अचेतन सन है। जो जो विपय्रातुभय हमको होते 
“हैं उनका मूल कारण अचेतन मन में पडे हुए निश्चय ही हें। अतर्भान की अवस्था या अज्ञात 
सन का--कोई भी विचार, भायना या बातना चेतन मन से आने के पूवं अज्ञात मन के 
गर्भ भाग में रहते हें । जिस वस्तु का हमें भान या ज्ञान होता है वह समग्र ज्ञान, अनात 
ओर अश्ञेय के ही रचना-भडार से प्रकट होते हें । 
हमारे सचेतन शरीर मे जिन प्रद्नत्तियों का अनुभय होता दे वे विचास्मय, 
भायनामय और काममय होते हैं| बाह्य जगत के सन्निऊर्प से जो समेदन ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है और सस्काराजुसार स्परूप के विषय का जो मनोव्यापार 
करता है उसे ऑँगरेजी में ॥००8॥८ (विचार) कहते हें। यह विचार करने वी गुप्त शक्ति 
पोषण, अभ्यास तथा देशकाल की सामग्री के अनुसार अमिव्यक्त द्वोती है। 
सन के अतवर्यापार का दूसग वर्गों भावना है--इसमें पदायें का प्रत्यक्ष क्ञान मात्र 
ही होता है। इतना ही नहीं, किन्तु अभिमानी को हपे, शोक, भय, व्याकुलता इत्यादि 
मिन्न भिन्न सानसिक स्थितियों का अनुभव होता है । इंस प्रकार विक्रति उपनन करनेतराले 
पदार्थंगत सामथ्ये मे सलग् होनेयाले मनोव्यापार को (८लाएछ (भाव-भातना) बेटे हे 
इरठ 


मनोविश्लेषण और योगचिकित्सा प्र्र१ 


तीसरा मनोव्यापार, जो विना वाह्म प्रेरणा को अपेक्षा से अभिसानी सें स्वाभाविक 
होता है वह, ख्तंत्र इच्छा-संकल्प-कामना होती है जो इन्द्रियों को जगत्‌ के कार्य में प्रवृत्त 
करती है | ये कामनामय सनोव्यापार हैं। ये एक दूसरे से इतने घनिष्ठ संबंधित हैं कि 
उनकी भिन्न गणना नहीं हो सकती। जश हम अग्नि के छूने से जल गये कि तुरंत ही 
ठुःख की भावना का अनुभव करते हैं | यह ढुःख क्‍यों हुआ, केसे हुआ, इत्यादि ज्ञान 
आर उसकी निवृत्ति का उपाय मनुष्य ज्ञान ओर प्रयत्र द्वारा करता है। यह भावनामय 
व्यापार है। 

हमारे शास्त्रों की परिभाषा में समग्र सनोव्यापार अथवा अंतःकरण के परिणामों 
को वृत्तियाँ कहते हैं। ज्ञान ((ा0जांग्रट), भात्ना (#८८॥ए०९) और कामना-इच्छा 
(ए779) इन त्रिविध मनोव्यापारों का स्वरूप अंत्त:करण है। मन (छ८०॥॥४९), बुद्धि 
(॥60+72), चित्त (७१॥४९) ये विचार के तीन विभाग हैं-ज्ञान, इच्छा और क्रिया | 
मन सुख-दुःख का भान करता है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करती है और चित्त प्रेरणा करता है। 
प्राचीन अध्यात्मशालत्र में अंत:करण के चार विभाग किये हैं : मन, बुद्धि, चित्त और 

कार। प्रत्येक सनोव्यापार के भीतर (:०8४॥70# (ज्ञानवृत्ति), [०८४४४ (भोगदबृत्ति) 

आर ८०४०४४०४ (क्रियाबृत्ति), ये तीन वृत्तियाँ प्रधान रूप से काम करती हें | 

भावना की उत्पत्ति के पूव इन्द्रियों में क्ञोभ होता है। ज्ञोभजन्य संस्कार ही विचार 
फ्री उत्पन्न करते हैं और विचार के द्वारा अनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दु:ःख का जो भान होता 
है, इसी में भावना (/००॥४7४) का जन्म होता है | इन्द्रियक्ोभम का द्वार वंद हो जाय 
तो अनुभव में विचार और मात्रनाओं का सानस क्षेत्र में पता ही नहीं लग सकता | कुछ 
विद्वनों का कथन है कि भावना का मूल कारण शरीर के अणुओं का विकार या विक्नति है। 
मिम्नतर्ग के प्राणियों में विचारमय जीवन को अपेक्षा भावन्ामय जीवन अधिक स्पष्ट 
प्रतीत होता है ।सचेतन अणु में भावना वीजरूप से होती है। पुराने विज्ञानवेत्ता बेन 
स्पेसर ओर जेम्स इसी मत के समथक है। प्राणी अज्ञान दशा में होते हुए भी (॥7507८0 
स्ररचणाथ वाद्य द्रव्य के अणुओं की अपनी ओर खींचते हैं । इससे यह सिद्ध होता हैं 
कि अनुकूलता और प्रतिकूलता की ((८८॥४2) भावना, विचार-उत्पत्ति के पूत उदित होती है | 

सांख्ययोग यह प्रतिपादित करता है कि चित्तसत्व के द्रव्य में असंख्य भोग और 
वासना (7$87८७0 के संस्कार रहते हैं और वे ही सुख-ढुःख, अनुकूतता-प्रतिकूलता, 
राक-ह्वेप के रूप में सव प्रकार की भावनाओं (£८९८॥४४७) को जन्म देते हैं। क्‍या शरीर क 
सूक्ष्मतम तंतुओं में सूक्ष्म वासनाओं से ज्ञोम उसन्न होता है ओर पश्चात्‌ भावना का 
जन्म होता है, या अनुकूल-प्रतिकूल भावों का भान होने के पश्चात्‌ भाववाएँ उदित होती 
हैं? अधिकतर तो विद्वानों का यह मत है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान ही 
भावना का जन्मदाता है| किन्तु अधिक गंभीर विचार स यह निणय होता हैं कि भावनाओं 
का आधार तन्तुक्षोस पर निभर है और तंतुक्षोस वासनाओं पर अवलम्बित है| 
सुख दुःख के अनुभव करने की शक्ति को ही वहुत से लोग भावता कहते हैं किन्तु अनुभव 
के पूथ की बात अर्थात्‌ तन्तुज्ञोभ के वेग को वे लोग भूल जाने है। वासनाजन्य तन्तुज्ञोभ--- 
बासनाओं के सक्ष्म वेग से क्रियातन्तुओं में क्ञोभ होता है--भावना का आदि-स्वरूप हैं । 


फा० ६६ 


घ््ण्र श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


सुस दु स का ज्ञान होने के पृ मनोभूमि में जो क्षोम होता है. वह भावना का प्रथम 
स्वरूप है। 

बीजमूत भायना, जिसे 7577८६ कहते हैं, और तज्जन्य क्षञोभ के स्परूप को 
जानने के लिए ही योग का अध्ययन परम आवश्यऊ है। 

मानसशा्पेत्ता रिबट ने चार प्रकार की प्राथमिक भायनाएं जीय प्राणियों में स्वीकार 
की हैं. (१) अजुकूलता की भायना, (२) प्रतिकूलता की भायना, (३) निष्फारण भय की 
भावमा, (2) निष्फारण चित्त का ज्ञोभ होकर उद्विग्न हो जाने की भायना। क्रोध भी 
इसी का परिणाम है । चित्त से क्षोभ या उद्देग होने से सहज निमित्त कारण मिलने पर 
मनुष्य क्रोधित होकर आगयबूला हो जाताहै।य सब चित्त की अवस्थाएँ विवेक था 
विचार के पूष उत्पन्न होती हैं । 

इन भायनाओं को योगशास्त्र छेश सत्ना से वर्णन करता है। इनसे चित्तसत्य 
में भेद-भाय का जन्म होता है। चित्त की विकृतियों का मूलकरारण भेह्-भायमा ही है। 
जब तऊ 'प्रथक व्यक्ति रूप भे हूँ और सब प्रपच मेरा भोग्य है! यह दैत भायना हे तभी तके 
हु स सुपर, अनुकूल-प्रतिकूल की भायनाएँ चित्त में विकार पैदा करती रहेगी। यही भेद भाव, 
अविा है| अविद्यारिमितारागद्वेपामिनिवेशा छेशा (योगसूत्र, साधनवाद ३) १ अविद्या, २ 
अस्मिता, ३ राग (अनुकूल भाय', ४ हेप (प्रतिकूल भाय), ५ अमिनियेश (मृत्यु का भय)। 
जो हमको भेद-भाय नजर आता हे वह अविया है और इस अविद्या ही से श्रन्य भावनाओं 
की उत्पत्ति होती है। अनुकूल और प्रतिकूल भायना, रागद्विप के पर्याय है। प्रथक्‌ व्यक्तित 
को भ/वना अमिमान से पुष्ट होहर मरणभयरूपी भाषना (अभिनिवेश) का कास्ण है। 
क्षोभ, अस्मिता और छ्वेप का मिश्र रूप है जो परिणाम भे क्रोध रूप प्रकट होता है। 
चित्तर्तोमं का कारण बलत्रान्‌ अभिमान और हेप है। विरोवी प्राणी अथवा पदार्थ 
पर जो हंप प्रकट होता हे वही क्रोव बीजभूत ज्ञोभ मे परिवतित द्वोकर अस्मिता का रूप्‌ 
घारण करता है| पुरुष भोक्ता है और चुद्धि भोग्य है।ये दोनों मिन्न हैं | इन दोनों 
में भेद प्रतीत न होना अस्मिता है। बुद्धि जो अनात्म वस्तु है उसमे आत्मबुद्धि करना 
असिताबृत्ति है। अगिया कारण है और अस्मिता काये है | यह अत्मिता ही हृ्यप्रयि 
है | यह केश जीमन के उद्गम के साथ ही सहभायिनी है और जय तक हम अपने स्परूप 
का अनुसवान करके साक्षात्कार नहीं कर लेते तव तक इस छेश का अत नहीं होता । 

वासनामय भायना प्रदेश का उल घन करने पर शरीर-निर्वाह सबधी भावना 
का उदय होता हे | क्ुआा-पिपासा तथा विराम लेने की इच्छा शरीर के निर्वाह के लिए शरीर 
के जन्न के साथ ही उत्पन्न होती है। इन वृत्तियों को आरभ से ही सुमार्ग पर लगाने की 
आवश्यकता हे जिससे साम/जिक, धार्मिक तथा सौन्दर्यविपयक उदार भावनाएँ व्यक्ति में 
प्रकट होती हैं । इन्हीं के उच्च सल होने से या छुम्रार्ग छो ओर प्रदत्त होने से अताचार पी 
वृत्तियाँ प्रस्ट होती हैं। 
.... इन्द्रियवृत्ति ($शाध्त्राणा) से प्रमाणबूत्ति (?लब्टएध०7) और प्रमाणइ्ति 
से भावना (#०७॥॥8) तथा मनोभाव (सवेग--ाय्ग०ध००) अ्रझु होते हें | प्राणी के जन्म 
के दूसरे ही दिन भय का पहला मनोभाय (८ण०६००) प्रकट होता है, ऐसा प्रेयर नाम के 


मनोविश्लेपण और योगचिकित्सा ध्र३ 


विद्वान्‌ का मत है | डार्विन इस सनोभाव को जन्म के चौथे मास में स्व्रीकार करता है। 

एक अन्य सानसशासत्री दूसरे मास के अंत में मानता है |उसका कथन है कि शब्दजन्य 

करान्द्रिय तंतुत्षीभ से तथा रूपजन्य नेत्रेन्द्रिय के तंतुत्ञोीभ से इस मनोभाव का जन्म 
ञ्े 

होता है । 


हमारे आयशाख्रकार इस मनोभाव को इस प्रकार कहते हैं: 'स्वरसवाही विद्षो5पि तथा- 
रूढो 5भितिवेश: (योगदशन, साधनपाद, ९)। हरेक प्राणी में यह अभिनिषेश केश - डर का 
भाव कुदरती तौर से वह रहा है। छोटे से क्ृमि से लेकर विद्वान्‌ तक में यह मौजूद 
है। जन्म-जन्मान्तरों से है। स्व॒सक्षण की वासना से भय का मनोभाव प्रकट होता है और 
विध्य॑ंसक वासना से क्रोव का सनोभात्र उत्पन्न होता है | यह साढ़े तीन मास पश्चात्‌ 
प्रकट होता है। क्रोध के पश्चात्‌ स्नेहरूप सनोभाव का जन्म होता है। इसके अंकुर दूसरे 
सास में दिखाई देते हैं। स्नेह के विकास से ही वालक हास्य करता है और फिर सरल 
ओर मृदु चेष्टाएँ करने लगता है। मिसेज मूर, जिन्होंने अपने वालक की मानस-शक्ति 
का ध्यानपूषक अध्ययन किया था, कहती-है कि उनके बालक के नेत्र में आँसू दसवें 
दिन आये, उसको सुखमय अवस्था का भान छठें दिन होने लगा, सातवें दिन अपने पिता 
की ओर जाने का क्षोभ प्रद्शित कर वह बार बार हँसता था और वीसवें दिन दूसरे मनुष्यों 
को देखकर विचारपूवक हँसता था। ये तीन मनोभाव मनुष्यों में ही नहीं, सब प्राणियों 
में समान रूप से दिखाई देते हैं | इस बृचि के पश्चात्‌ ही अहंबृन्ति (5९(-८८४४४ ०: 
020/80८ ८०००१०॥) का उदय होता है | सानत्र प्राणी कम से कम तीन व में अपने 
व्यक्तित्व का भान करता है और तदनंतर गब, लोभ आदि विकार प्रकट होते हैं| अंत 
में प्राथमिक मनोभाव्र काम है। ये पाँचों मनोभाव भय, क्रोध, स्नेह, अभिमान और काम 
सवसाधारण में समान हैं । ये आपस में एक दूसरे के साथ अभिन्न संबंध रखते हैं। 
यह बात नहीं है कि जहाँ सय हो वहाँ क्रोध की जरूरत नहीं है, या क्रोध हो वहाँ स्मेह 
नहीं होगा । सुख-ढुःख अनपेक्ष नहीं हे 


इन पाँच प्रकार की सनोभावनाओं का कारण सूक्ष्म वासनाएँ और भावनाएं हैं। 

बालकों के मन का वतमान समय के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत कुछ अध्ययन किया 
है| स्टेनले, मेड़्गल, फ्रायड, होमरलेन ने वाल-मनोविज्ञान (50॥6 5ए८४००४४) का 
चित्त विश्लेषण पद्धति के द्वारा अनुसंधान करके बहुमूह्य काये किया है। वाल-मनोविज्ञान 
बताता है कि क्रिस प्रकार बच्चों में भय के मनोभाव और संबेग उत्पन्न हो जाते हैं; और किस 
प्रकार उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर अचेतन मन सें स्थान प्राप्त कर लेते हैं और भावी 
जीवन को मटियासट कर देते हैं। माता, पिता और शिक्षकों को वाल-मनोविज्ञान का 
अध्ययन करना कितना परम आवश्यक है जिससे वे अपनी संतान को चरित्रत्रान्‌ और 
सुयोग्य वना सकें | जिस मनुष्य को साधारण मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है वह बच्चों की 
शारीरिक और सानसिक् चेष्ठाओं को और उनके मन में चलनेवाली क्रियाओं को समझ 
नहीं सकते | वच्चा अपने चित्त की बृत्ति और भावनाओं के अनुसार काये करता है | 
उसके भाव और विचार का निरीक्षण करना चाहिए। बालकों के जीवन-विकास के लिए 


घ्र्ग्प श्री महारावल रजत-जयन्ती-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 


आअमभिभायक और शिक्षज़ो फो उत्तम ससझार डालना चाहिए जिससे वे उत्तम बातो का 
अनुसरण कर सफऊें और उनमें सदुगुणो का विकास हो । 


मेस्मरिज्म, हिमाटिज्म और नवीन मनोविज्ञान 
चित्त विश्लेषण पद्धति (25ए८7० धाशए७७) के जन्मदाता फ्रायड महाशय हैं जो 
वर्तमान समय में मानसिक रोगों के प्रसिद्ध चिकित्सा करनेयाले थे। इनके पूर्त पाश्चात्य 
देशों मे कई मानस चिरित्सक हो गये हें। उनमे मेस्मर का नाम प्रसिद्ध है, जिनके नाम 
से मेस्मरिप्म प्रचलित हुआ है। मेस्मर के कथनानुसार शारीरिक और मानसिक रोग 
हस्तमचालन (0288८) द्वारा दूर क्ये जा सकते हैं | प्रयोगस्तो की विचार शक्ति के द्वारा 
उसके शरीर से एक प्रसार की विद्युत-घारा (१४६४८४८ ८एशथ्य) निक्‍लती है जो 
चुम्पफीय शक्ति से मिलवो-जुलती हे, और, रोगी के रुप्ण भाग पर हाथ फेरते समय 
डेंगलियों के पोरों द्वारा उसमे प्रवेश करके रोग निवारण करती है| डाक्टर मेस्मर ने एक 
रोगी को नश्तर लगाकर रुधिर निकाला और उस पर हाथ फेर दिया और तुरत ही रविर 
का निकलना वद्‌ हो गया | जो प्रभाव लोहचुम्बक से होता है वही प्रभाव मलुप्य के 
हाथ से होता है। उसका नाम वाया गाशहमध्धआ (आरणाक्पंण) स्खा। मेस्मर 
का प्रभात यूरोप में इतना पडा कि जहाँ जाते, हजारों मनुष्यों की भीड लग जाती। 
उनके आगमन की सूचना के पहले हजारों तम्बू लग जाते। मेस्मर ने अपने सिद्धान्तो 
को २१ भागी में विभाजित किया है। डाफ्टरों ने उनके सिद्धान्तों का प्रतल विरोध किया, 
फिर भी उनके लापों समर्थक रहे। उनके एक शिष्य में 07720) ०॥ (स्प्नचारिता) 
का पता लगाया। | 
डाक्टरों की एफ समिति मेस्मर के सिद्धान्त का परीक्षण करने के लिए कायम हुई 
थी, जिसने मेस्मर के पिरुद्ध निर्णय दिया और बताया हि मनुष्य के शरीर मे बोई चुम्बक- 
शक्ति नहीं है। इससा फोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। रिपोर्ट के प्रकाशित होन के पश्चात्‌ 
भैस्मर पेरिस छोडफर जर्मनी चले गये और सब्‌ १८१५ में उनसी मृत्यु हुई। बलिन में 
टाक्टरों ने उनका एक स्मारक स्थापित किया | 


हिमाटिज्म 

सम्‌ १८०१ में मैनचेस्टर के डाक्टर ब्रेड ने एक फ्रासीसी के द्वारा मेस्मरिय्त का 
एक साय जनिऊ प्रदर्शन देखा जिसमे उसने एक व्यक्ति को प्रयोग करके सुला दिया था। 
ब्रेड ने अपने परिवारयालो पर प्रयोग किया जिसमें हाथ फेरमे से थे निद्रा अयस्था में चले 
जाते थे। उसने अचुसधान से जाना कि प्रयोगकर्ता से कोई चुम्यकीय धार निकल कर 
दूसरे में प्रवेश करके सुला देती है, इस सिद्वान्त में कोई सत्य नहीं है। डा० ब्रेड को कथन 
था कि निर्निमेप दृष्टि से टफ़टफ्ी बॉध कर किसी पर देसने से उसके नेत थक जातें 
है और पह निद्रापस्था मे चला जाता हे। मस्तिपक का अग्रभाग निश्चेष्ट दो जाता है, 
ओर रोगी या मनुष्य, जिस पर प्रयोग क्रिया जाता है, विचार शक्ति का उपयोग नहीं 
कर सफता-शरीर और मन निश्चेष्ट हो जाते हैं । इस अपस्था को उसने मिए॥०४5 
(टिप्रासिस) कहा और हिश्लादिज्म के नाम से उसका सिद्धान्त प्रचलित हो गया। विंसी 
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चमकोली वस्तु पर पात्र की दृष्टि जमा कर उसको बार बार कहा जाय कि “तुमको निद्रा 
आ रही है--मधुर नींद आ रही है- तुम्हारे तंतु थक गये हैं, सो जाओ |” और वह सो 
जाता हैं | ब्रेड के प रेश्रम से हिप्राटिज्म को वेज्ञानिकों ने स्वीकार किया और उस समय 
इसके द्वारा बड़े बढ़े आपरेशन--शल्यक्रिया--रोगियों पर किये गये | इस समय क्लोरो- 
फाम का आविष्कार नहीं हुआ था| डा० एसडेल प्रेसिडेन्सी सर्जन कलकत्ता ने २७० बड़े 
वड़े आपरेशन निद्रावस्था में रोगी को लाकर किये | वाद में कलोरोफाम के सहज उपाय से 
वेहोश हो जाने की प्रक्रिया से डाक्टर लोग सरलता से लाभ उठाने लगे। हिदप्नाटिज्म की 
क्रिया कठिन होने से और समय अधिक लगने से हिप्नाटिज्म की महत्ता घट गई । ईंगलैण्ड 
में हिप्नाटिज्म को पृष्टि नहीं मिली । 
पेरिस में डा० रिशे ने १८७५ में इस विषय के प्रयोग शुरू किये। डा० रिशे का 
अदृश्य शक्ति पर विश्वास था | इसलिए कुछ लोग इस पन्ष के विरोधी थे। डा० शार्को 
ने भी इस विद्या के प्रयोग शुरू किये। भेस्मेरिक निद्रा और हिस्टीरिया का निकट 
सम्बन्ध है ओर हिस्टीरिया के रोगी पर यह प्रयोग जरद सिद्ध होता है, ऐसा डा० शाकों 
का मत था। डा० शार्कों (20४४८०0) और जेनेंट सालपेत्रिए अस्पताल में हिप्नाटिक 
(निद्वित) अवस्था सें रोगियों पर सूचना (50228०87700) देकर प्रयोग करते थे ओर 
अचेतन मन को जागृत करके रोग-निवारण करते थे। डा० फ्राइड (नवीन मनोविज्ञान के 
जन्मदाता), डा० शार्कों और जेनेट के हिप्लाटिज्म के प्रयोग से प्रभावित होकर उनके 
सम्पक में आये और देखा कि हिप्लाटिक निद्रा में सूचना के द्वारा शारीरिक चिह्न प्रकट किये 
जा सकते है। रोगी को निद्रावस्था में सूचना दी जाय कि उसके शरीर का एक अंग जल 
गया है, या सूज गया है, पक्ताघात हो गया है, या शून्य हो गया है, या अंग में सुई 
चुसाने से भी दर्द नहीं होगा तो उस दशा में उसको किसी प्रकार का दद नहीं होगा। 
आज्ञा दी जाय कि हाथ नहीं उठा सकता तो हाथ नहीं उठा सकेगा। यदि कहा जाय कि 
अप्नि से जल गया है तो वह चिछ्धने लगता है। किन्तु जाग्रत दशा में उसे उसका भान 
भी नहीं होता । इन हिप्नाटिज्म के प्रयोगों से फ्राइड महाशय को अचेतन मन की वास्त- 
विकता का पता लगा | फ्राइड वियता आकर ()7८४ए८ $9०८५»॥४९) तन्तुरोग के विशेषज्ञ 
माने जाने लगे | अपमे मित्र ब्रायर के साथ हिप्नाटिज्म का अभ्यास और प्रयोग करते रहे । 
किन्तु हिप्नाटिज्म की निद्रित अवस्था में जो कुछ होता था और कहा जाता था, जांग्रत 
अवस्था के आने पर उसका स्मरण नहीं रहता था जिससे रोगियों को पूरा लाभ नहीं 
होता था। मन के अचेतन और चेतन दोनों भागों को शखलाबद्ध करने से ही रोग- 
निवारण हो सकता है | डा० फ्राइड की यही सान्‍्यता थी । इसलिए प्रारंभ में अधजागृत 
और अधनिद्वित अवस्था में प्रयोग करते रहे। शार्कों और जेनेट के सिद्धान्तों को 
विकसित रूप में उन्होंने प्रकट किया। संपूर्ण मन के चार भाग हैं: अचेतन मन 
(ए79८०7४८४००५ 0470), अधचेतन सन (5$ए०-८००५८४००५ 070), चेतनोन्मुख मन 
((7९-००75टं००६ 70) वथा चेंचच मन ((०70४८००३४ ॥70) | 
फ्रांस देश के पेरिस और नांसी दो शहरों के प्रमुख डाक्टर तथा विद्वान मेस्मरिव्म 
हिप्लाटिज्म, सनोविज्ञान और अध्यात्मविद्या के प्रयोगों में वड़ा रस लेते रहते है | पेरिस 


४२६ श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन प्रन्थ 


शाखा का मत है कि अदृश्य शक्ति या आत्मसूचना मेस्मेरिफ या हिप्ताटिक निद्रा का कारण 
नहीं है। देहेन्दरियों पर थरान आने से प्रभाय होता है। शरीर के मर्मस्थानों को द्वाऊर 
या जोर से पात्र के कान के पास ध्वनि करके या तोत्न प्रकाश के द्वारा नेत्रों को थकाऊर 
निद्रा उत्पन्न की जाती है. अथवा किसी चमकीली वस्तु पर पन्राटक करके कृत्रिम निद्रा 
लाई जाती है | नांसी शासा के सशोयकों का यह मत है कि फिसी भी व्यक्ति को निद्रित 
अवस्था म लाने के लिए या प्रभावित करने के लिए उसके मन को वार बार सूचना देऊर, 
युक्ति प्रयुक्ति से, निद्रा झी कल्पना उमके मत्तिष्क में प्रतिष्ट करना चाहिए | उसे निद्रा 
आ रही है, यह भायना उसके हृदय में अख्ित फर देना आपयरयऊ है । महाशय एमिली छुई 
नासी आध्यात्मिक अनुमयान शांस्ा के एक प्रसिद्ध मानप्तोपचारक हुए हैं जिनके द्वारा 
3०७० 5प88०800 (आत्मसकेतोपचार-पद्धति) का बडा अचार हुश्ना है। गुप्त मन या 
अतर्मच (४०० ००॥$८००६ 3॥70) हमारी म्मरणशक्ति का भडार है | यह अतमन कभी सोता 
नही है । हमारा वहिर्मन--जाग्रत मम--या चेतन मन (20॥9८075 7070) सो जाता है 
तथ भी अतर्मन काम करता रहता है। रात्रि को सोने के पू््त यदि हम अतमेन को बार 
बार सूचना देते रहे कि “मुझे चार बजे उठना है, चार बजे उठना है” तो अवर्मन ठीऊ 
उसी समय पर हमऊो जाग्रत कर देगा। आत्म सूचना पद्धति के उपचार का मूल सिद्धान्त 
यह है. प्रत्येक भायना जो हसारे मन मे आती है उसको यदि अतर्मन या अचेतन बृत्ति 
प्रहण फर लेती है तो वह सत्यस्थ होकर हमारे जीवन की स्थायी बृत्ति हो जाती है। 

एमिली छुई महाशय ने मानसिक रोग, शारीरिक रोग और घुरी आदतों को दूर 
करने के लिए एक गुरुमन्र बतलाया है ।-वह है ७४० $प९४०४४८॥ (आत्मसूचना) 
9 0५ १99 था ० ०ए एछबए हैं बा 878 9०0०० ४०५ >वट, (मैं द्नि 
प्रतिदिन सब प्रकार से उन्नन होता जा रहा हैँ) इस भायना को, रात्रि को सोते समय, 
बीस बार ढोहराते हुए निद्रा मे प्रवेश करो | इस भायना के साथ हमारा चेतन मन सुप्त 
अपस्था मे चला जाता है और अचेतन मन उस भावना को आव्मसात्‌ कर लेता है। 
अधिक अथ चिंतन की आपश्यतता नहीं है, आँखें मूँद कर शगर को शियिल करके बडी 
सरलता से इस भावना का जप फरते रहो। थीरे से उच्चारण करने का प्रयत्र करो जिससे 
जान मधुर ध्यनि को सुन सके | हम अपनी भिन्न भिन्न व्याधियो को मिटाने के लिए भिन्न 
भिन्न सूचता पना सकते है | इस पद्धति का सत्र काफो प्रचार हुआ है। 


मनोविश्लेषण और अतद्वन्द्र 
... डा० फ्राइड, युग, एडलर, जोन्स आदि की भी यही भान्यता है कि हमारा 
अचेतन मन ही हमारे समस्त व्यवहार और कार्य था उत्पत्तिस्थान है। 'अपनो भूलों; 
आशाओ, ऐबो, पापों सबझो हम भुलाना चाहते हैं, वें इस अचेतन मन में जाकर दव 
जाते है। ये दवी हुई भावनाएँ हो रूपान्तरित होऊर उदामीनता, हिस्टीरिया, सगी, छत्रा- 
छूत के रोग, गालियो और अपशब्दो की बौछार के रूप मे प्रकट होती हैं, था साकेतिक 
चेष्टाओं के रूप मे नजर आती हैं। हमारे मानसिक रोगों, भयकर स्पन्न तथा बेचेनी 


5. 


ही 
(फपटाए0ए»८४७) का कारण भी यही है। चेतत मन और अचेतन मन के संघर्ष को 
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ही परिणाम नाना प्रकार के मानसिक रोग और पागलपन हैं। हमारे जीवन में कई 
ऐसी बातें हैं जिनको हम समाज के समज्ञ प्रकट करना नहीं चाहते या कई हमारी अतृप्त 
और अनैतिक वासनाएँ हैं जिनकी तृप्ति में वाघा पड़ती है। इनको हमें बलात्कार से 
दवाना (८७४८५४ करना) पड़ता है। परिणानस्वरूप हमको अनेक मानसिक वेदनाएँ 
भुगतनी पड़ती है और हम पागल तक हो जाते हैं। _ 

फ्राइड का मत है कि कामवासना के बलातू दमन के कारण ही मनुष्य के जीवन 
में वैयक्तिक और सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उसने कामवासना को ही मूल शक्ति 
माना है। यह वासना छोटे से वच्च में और युत्रा व्यक्ति में समान रूप से रहती है। 
इसके व्यक्त करने में भेद है। पुत्र का माता के प्रति प्रेम कामबातना का प्रथम रूप है, 
फिर संतानोत्पत्ति के रूप में पति का पत्नी के प्रति प्रेम होता है। जब मनुष्य अपनी 
बासनाओं को और अपने अनुचित विचारों को दबाता है और उनकी अप्रिय स्प्रति को 
विस्मरण करना चाहता है तो वे अज्ञात मन की कोठरी में कहीं छिप जाते हैं। परन्तु 
फिर दूसरा विकराल रूप धारण वरके मनुष्य को सदैव बेचेन बनाये रखते हैं। था तो 
मानसिक रोग के रूप में प्रकट होते है या शारीरिक रोग--लकदा, हिस्टीरिया, नेत्र-पीड़ा, 
आँखों से नहीं दीखना, हकलाना, वोली का बन्द हो जाना आदि में परिण॒त हो जाते हैं | 

आत्महीनता की मानसिक ग्रंथि (078०07077ए ८०7८5) शब्द आजकल बड़ा 
व्यापक हो रहा है। लज्जा, भय, शोक, पश्चात्ताप, आत्मग्लानि, ढुःख-पीड़ा इत्यादि 
की मानसिक ग्रंथियाँ बचपन से ही मनुष्य के जीवन में आरंभ हो जाती हैं। प्रत्येक 
मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि अवश्य होती है। उस पर वारम्वार विचार करते 
रहने से मनुष्य उसको और भी अधिक प्रबल वना देता है और उसको छिपाना चाहता 
है | फिर वह दोष दूसरों में देखने का प्रयत्न करता है | 

फ्राइड महाशय की चिकित्सा-पद्धति में रोगी के अचेतन सन में दवी हुई 
भावनाओं की खोज करना होता है । रोगी को अपने समज्ष विठाया जाता है। वार वार 
रोगी चिकित्सक के सम्पक (7+०९९८ 888009707) में आता है। चिकित्सक उससे बड़े प्रेम 
से वार्तालाप करता है। रोगी की दमन की हुई वासनाओं को चेतन सन्त की सतह के ऊपर 
लाया जाता है। रोगी तो उन स्मृतियों को मूला हुआ है | चिकित्सक उसके स्वप्न, स्त्न 
के संकेतों ([7(097वछ्वपता रण कल्याण शया7०७) हाव-भाव तथा विचारों का 
अध्ययन करता है और विश्लेपण की क्रिया द्वारा उसकी छिपी हुई वासना को, उसकी 
गुप्त से गुप्त वात को जो वचपन से उसके अज्ञात मन में दवी हुई है, उद्घाटित करता है। 
यह )/८०७४ ८४४१०४88 (मानसिक विरेचन) की प्रक्रिया अज्ञात मन में दवे हुए संवेग, 
सनोसाव, कामवासना, घृणा, ढेप, डाह, आत्मतिरस्कार की मानसिक अंधियाँ आदि को 
चेतन सन के समज्ञ लाकर वुद्धि-विवेक के ढ्वारा उसके जीवन की विपमता को दूर कर देते 
हैं। रोगी का मस्तिप्क और शरीर स्वस्थता का भान करने लगता है। केवल मानसिक 
अंधथि के काए्ण और उसकी दुःखद स्मृति को चेतन सन के समक्ष रखने तथा जान लेने 
मात्र से रोग नष्ट नहीं होता किन्तु आत्मा से उस दोप को स्त्रीकार करके भविष्य में न 
करने का निश्बय करना चाहिए। और फिर अपनी मनोशृत्ति को किसी उच्च विचार था 


श्र्८ श्री महारावल-रजत जयन्ती अभिननन्‍द्ननन्थ 


उच्च भावना मे 579॥77/८ करना है अथोत्‌ उच्चता की ओर लगाना है और अपनी 
स्मार्य केन्द्रित वासना को किसी पारमार्थिक मार्ग में लगाकर अपने जीवन को उच्च और 
पत्र बनाना है। यही ?5ए८0० 20भए७७ (चित्त-विश्लेषण) का ($परशाक्रक्वाणा, 
गु 5शा5ए/त्0०7) मागौन्तरीकरण है । 


योगचिकित्सा-पद्धति 


भारतीय समाज मे चित्त विश्लेषण चिकित्सा पद्धति को क्सि प्रकार प्रचलित किया 
जाय, यह्‌ प्रश्न बडा गभीर है। मानव प्रवृत्ति तो अखिल विश्व में एक प्रकार की ही है, 
इसलिए विज्ञान के अनुसधान सभी के लिए हितकर हैं। हमारा भारतीय नारी समाज 
अनेक मानसिक रोगों का शिकार है। यहाँ लज्ञा को शील का विशेष अग माना गया है। 
उनकी मानसिक ग्रथियों का उद्घाटन कैसे क्या जाय और ऊिस प्रकार उनके रोग दूर 
किये जायें १ कुत्र समय पूरे, दी महिलाएँ चिकित्सार्थ आई थी | उनको कब शशा॥। 
(छुआछूत का) मानसिक रोग था। दिन भर में दस बार स्नान करती थीं । सैकडों 
वार हाथ धोती थीं | बच्चो को कई वार नहलाती थीं | सदैव भयभीत रहती थी कि किसी 
का थूफ उडफर उन पर न आ जाय | अपने कपडो को घुटनों से ऊँचा रखती थीं कि क्‍्ही 
मेहतर की भाड, से घूल उडफ़र न लग जाय | बर्तनों फो कई बार माँजती थीं और 
उन्तफो अपनी पत्रित्रता का बडा ध्यान था। वे अपने इस मानसिक आपेग को रोरने का 
प्रयन्न करती थीं जिससे उस प्रकार की चेष्टाएँ न होने पायें, फिर भी प्रयल मानसिक 
आवेग बलात्कार से उनको इस ओर प्रव्त्त करता रहता था। ध्यान चिझित्सा से वह दूषित 
भावना और वारवार का आवेग १५ दिन में (57४४४/८) छिन्न भिन्न हो गया। अब 
बह महिला दस बार स्नान के वजाय दो बार स्नान करती है. और उसका भ्रम दूर होकर 
चित्त स्पस्थ हो रहा है। कई ऐसे घमोौचरण करनेयाले लोग धार्मिक उन्‍्माद (८॥९।०४$ 
2407) के शिकार होकर विजिप्त दशा में ऐसो अश्लील गालियाँ बफते हैं कि देसकर 
आश्चये होता है | स्पप्त मे भी कल्पना नहीं की जा सकती कि वे इस प्रकार का आचरण 
करेंगे । बहुत से इस प्रकार के भूतोन्माद तथा प्रेतवाघा के और मानसिक रोगी आध्या- 
त्मिऊ बातायरण मे निवास करने से या सम्पर्क मे आने से स्वस्थ हो जाते हें और उनकी 
रोग नष्ट हो जाता है या किसी महान्‌ आत्मा के सकत्प-पल से छिन्न भिन्न हो जाते हे 
अमेरिका के सुप्रसिद्ध अध्यात्मवेत्ता इससन (ण८:5०7) के ये शब्द कितने यथा 
एिल्य॑ ग्राथा काठ पारए जी0 5९६ पा छात्राएं 000235 7008५ धीशा प्रथा 
600८०, (02४ +70प80/5 ॥एै८ (7८ छ०घं१ जो भौतिक शक्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक 
शक्ति को अधिकतर जानते हैं वे महान्‌ पुरुष हैं । विचार ही जगत्‌ का नियमन करे हैं। 


चित्त विश्लेषण के आचार्यों का कहना है कि मानसिक या शारीरिक रोगी अपने 
शुप्त और छिपे हुए भायों फो मानस चिकित्सक के सम्मुस प्रकट कर देता है वो उसके 


विकार दूर हो जाते हें। किन्तु हमारे यहाँ खियाँ इस प्रकार से अपना हृदय खोलने मे 
चहुत सकोच करती हैं। मनोविज्ञानाचाये युग महाशय जन भारत से आये थे, तब एक 


मनोविश्लेपण और योगचिकित्सा ७२९ 


विद्वान से देहली में मनोविश्लेषण को भारतीय जनता में विशेष रूप से हितकर बनाने 
के विपय में विचार-विनिसय हुआ था ओर उन्‍होंने कोई विशेष (टेकनीक ॥८८7४०१०८) 
तरीका और आध्यात्मिक चिकित्सा पर विचार प्रकट किया था जिससे नूतन मनोविज्ञान 
ओर अध्यात्म का समन्वय होकर भारत सें इसका अधिक उपयोग हो सके | 


मनुष्य के चित्त की वृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। राग, ढेप, घृणा, लोभ 
मोह, ठृष्णा आदि के सूक्ष्म मलिन संस्कार चित्त में जमे हुए है। उनको खुरच-खुरच 
कर निकालने की आवश्यकता है| तभी मन शुद्ध और पवित्र हो सकता है तथा मानसिक 
कछुशों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। योगशाश््र में चित्त की पाँच प्रमुख वृत्तियोँ 
वतलाईं गई ह--(१) ज्षिप्त, (२) मूढ़, (३) विज्षिप्त, (७) एकाग्र, (५) निरुद्ध । सारा विश्व 
सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से रचा हुआ है | चित्त इन्हीं गुणों का परिणाम-विशेष 
है | संसार में बाह्य पदा्थ असंख्य हैं, उनके कारण वृत्तियाँ असंख्य हैं। धरृत्तियों के 
संस्कार चित्त के कोप में वड़े गहरे जमे हुए होते हैं। वृत्तियों का यह स्वभाव है कि वे 
अपने सदृश संस्कार उत्पन्न करती है। 


थोग का द्वितीय सूत्र उपाय बतल्ाया है कि “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: अर्थात्‌ 
चित्तबृत्तियों का रोकना योग है । बाह्य जगत्‌ का दृश्य चित्त पर संत्कार अंकित करता है 
ओर चित्त एक नये आकरारवाला वन जाता है। इसी आकार को वृत्ति कहते है। पहले 
'पाँच छेशों--अविद्या, अस्मिता, राग, ढेप और असिनिवेश का वन कर चुके हैं । अऋविद्या 
ही सब छेशों का मूल है। “अविद्याक्षेत्रमुत्तरेपां प्रसुप्रतनुविच्छिन्नोदाराणाम! (योगदर्शन, 
साधनपाद, ४)। १ प्रसुप्त, २तनु, ३ विचिद्ुन्न, ४ डदार, इन चासें का क्षेत्र अविद्या है । 
प्रसुप्त जो सोये हुए है, तनु जो सूक्ष्म है, विच्छिन्न जो टूट गये है, उदार जो व्तेमान हैं । 
१ जो छेश चित्तमूमि में स्थित हैं किन्तु अभी जागृत नहीं हुए हैं वे प्रसुप्त है। २ काम 
करने की शक्ति शिथिल हो जाने से या सामग्री न मिलने से, रागह्ेष के त्याग से तनु छेश 
सूक्ष्म हो गये है ।३ विच्छन्न जो छेश हट गये हैं और ४ उदार जो छेश अभी वतमान 
है। वतमान छेश तो मनुष्य को दुखी करते रहते है किन्तु प्रसुप्, तनु और विच्छिन्न छेश 
सूक्ष्म रूप में रहते हैं। इन सबका मूल कारण अविद्या है और इसके नए्ठ हो जाने से सब 
नष्ट हो जाते हैं 


ग्रेग ने छेशों के दूर करने का सरल उपाय वतलाया है “ध्यानहेयास्तदूबृत्तय: 


(साथनपाद ११)। ध्यान से त्यागने योग्य हैं ये वृत्तियों, जो कशदायक है। छेशो को दूर 
करने का उपाय यह है कि उनको क्रियायोग से सूक्ष्म करो। उनके दोपों को ध्यान में 
लाओ । तुमको रागहढ्वेंप सता रहे है तो क्रिया-योग का अनुष्ठान करो | ध्यान की शाक्ति 
से अपने दोपों को ध्यान में लाझी । अग्नि तुमकी जला देगी इसलिए तुम जिस तरह 
उसमें हाथ नहीं डालते, उसी तरह टेप तुम्हे जला रहा है, इसका तुम अनुभव करो। तुम 
स्वयं जल रहे हो। ध्यान के बल से इस झुश को बाहर हटा दो । राग, ठेंप और सोह ये 
तीन छेश काये में प्रवृत्त करते है। इनको नष्ट कर दो | चित्त का स्थूल और सूक्ष्म मल-- 
तप, स्वाध्याय ओर इंश्वर-प्रशिधान क्रिया योग द्वारा नष्ट होता है। 


फा० ६७ 


दु३० शी महारायल-रजत-जयस्ती-अमिनन्दन-प्रन्थ 


धतप स्पाध्यायेश्वरप्रशिधानानि! (साथनपाद)। तप--शौत-उष्ण, सुख दुस, मान 
अपमान आदि जो इन्द्र हैं उनको सहन करना तथा शुद्ध सात्यिक अन्न और भोजन सेवन 
करना स्पाध्याय--उच्च पवित्र ग्रथो का मनन और परमात्मा के सलाम का जप। ईश्वर- 
प्रशिधान--सभी कार्य परमात्मा को समपण करना और उनके फल का त्याग करना] 
यही क्रिया योग है। इससे मानसिक स्थूल छेश सूक्ष्म हो जाते हैं और फिर अत मे नप्ट 
हो जाने हैं। विवेष्य्याति (निर्मल विवेक ज्ञान) का उदय होने से डेश-समूह नप्ट हो जाते 
हैं और मिर्मल विवेक ज्ञान से ही मनुष्य को आत्मा का साक्षात्यार होता है। 

व्याधिः, स्तवथान*, सशय?, प्रमाद”, आलस्य", 'अविरति५, आतिदर्शन*, 
अलत्घ<, भूमिकलत--अनपस्वितत्वानि चित्तविक्षेषा तेडन्तराया (समाविपाद, थोगदशन) 
१ शारीरिक रोग, ज्वर आदि, २ काम करने की योग्यता को कमी, ३ सशय--सदा 
चित्त में श्रम बना रहना कि यह फाये हो सकेगा या नही, ४ प्रमाद--जड़ता--अन्छी यातों 
के मालूम होने पर प्रमादवश न करना, ५ शरीर और सन का भारोपन, काम में मनन 
लगना, ६ विषयों से हमेशा दृप्णा वनी रहना, ७ मिथ्या ज्ञान होना, ८ चित्त की स्थिरता 
का अभाय, ९ चित्त का स्थिर होकर भी अपने अनुप्ठात में न ठहरना, ये आध्यात्मिक 
मांग की रुकावर्टे हैं--विप्रयाधाएँ हैं | 

पु सदौम॑नस्य अद्ञामेजयत्यश्वासप्रश्वासा विज्षेपसहभुब ! (योगदर्शन, समाधिपाद, 
३१)। १ दु स्र पीडा, २ दौम॑नस्य, इच्छा के पूर्ण न होने से मन में क्षोभ होना, ३ शरीर के 
अगों का कॉपना, ४ अपनी इल्दीा के प्रिना बाहर से वायु का भीतर जाना, ५ बिना इच्छा 
के भीतर के धायु का बाहर जाना | ये सन विक्षेपों के साथ होते हँ--विज्षिप्त चित्तवालों को 
होते हैं । 

'तत्रतिषेवार्थ मेऊतत्पाभ्यास ! | इन विक्तेपों को रोकने के लिए एक तत्त्व में बार 
बार चित्त की लगाना चाहिए । या 

(२) परमात्मा के पवित्र और श्रेष्ठ नाम का जप करना चाहिए। या 

(2) 'मैनोस्रुणामुद्ितोपेज्ञाणा सुस्त छु सपुण्यापुण्यनिपयाणा. भाननातश्चित्त 
प्रसात्नम! (योग्र्शन, समाविपाद) | मैत्री भायना का अभ्यास करे | सुस्ती पुरुषों मे 
मित्रता की भायना रखें। दुल्तियों को देसफर क्रूणा-भायना आये और क्सि उपाय से 
उनस छुस दूर हो, ऐसी प्रेरणा हो । पुण्यात्मा को देखकर हपे की भायना हृदय मे आरूह 
रखें | पापियों के िपय में उदासीनता को हृदय में स्थान दे। इन उपायों से चित्र का 
मैल और छेश दूर हो जाता हे जय मैत्री आदि श्रुद्ध भावना से चित्त निमल हो जाता 
है तो चिच वो बीतराग महापुरुष के चित्त मे ध्यान के द्वारा पिरो देना चाहिए अर्थात्‌ 
ग्याप करके गडा दें | इस प्रशार ध्यान और सयम करने से सन यानसिक कोश और हु स 
नष्ट हो जाते हैं | जय मनुष्य ध्यान के द्वाग आत्मसाज्षात्कार कर लेता है; वो छु सशोर 
लेशमानर भी नहीं रहता | 

धयस्मिन्‌ सर्याशिभ्तानि आत्मैयरामृद्विजानत | तन्र को मोह के शोक एक्ट्मलजु- 
पश्यत ! (ईशोपनिपद्‌) । जिस अयस्था में पहुँचकर सयर बाह्य जगत्‌ आत्मा ही हो जाता 
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है, सत्र आत्मा ही आत्मा को देख लेता है, जहाँ वही एक आनन्द्धन परसात्मा ही 
सामने है, वहाँ शोक ओर मोह को कोई जगह ही नहीं है। 
अच्युतानन्द॒ गोविन्द नामोच्चारणभेषजात्‌ | 
नश्यन्ति सकला रोगा: सत्य सत्यं वदाम्यहम ॥ 
अच्युत, आनन्द, गोविन्द, परमात्मा के पवित्र नामोच्चारण से सब रोग नष्ट हो जाते 
हैं | धन्वन्तरि भगवान्‌ कहते हैं कि ऐ मनुष्यों । में सत्य कहता हूँ, में सत्य कहता हूँ । 
थोड़ी देर भी सच्चे हृदय से की हुई प्राथना, जप और ध्यान मनुष्य के हृदय में 
ऐसा अप्रतिहत प्रभाव डालते हैं कि उसका हृदय परम शांत हो जाता है और चित्त स्थिर 
हो जाता है । 
जो कुछ नहीं होना चाहते हो उसको चित्त से हटा दो और जो कुछ होन॥ चाहते 
हो उसको हृदय-पटल पर अंकित कर दो | योगी अपनी एकाग्रता शक्ति से अशुभ संकरपों 
को- रोग, दोष और मृत्यु तक को--दूर कर देते हैं । नित्य कुछ समय ब्राह्मो भावना का 
अभ्यास करो। 'मैं पंचभूतों का पुतला नहीं हूँ, में आत्मा हूँ, मे शुद्ध सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द- 
खरूप आत्मा हूँ, में चिदानंदधन आत्मा हैँ । 
इस ब्राह्मी भावना में कुछ क्षण डूब जाओ | फिर तुम्हें कोई रोग, शोक, भय, चिंता 
नहीं सता सकेंगे और तुम मानसिक रोगों से मुक्त होकर आरोग्य आनंदमय जीवन व्यतीत 
करोगे। यही आध्यात्मिक और योगचिकित्सा का रहस्य है। 
ओषधि खाँ न बूटी लाऊँ, ना कोई बैद बुलाऊँ। 
पूरण बैद मिले अविनाशी ता को नवज दिखाऊँ॥ 
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रमल-विज्ञान 
स्वामी विद्यानन्द सरस्वति 
श्रीमद्गुरुभ्यो रमलाचार्यवर्यभ्यों नमोनम:। 


मनुष्य-सात्र वत्तेमान, भविष्य और भूतकाल जानना चाहते हैं| इस विषय में 
जो विशेष ज्ञाता हैं उन्हें त्रिकालज्ञ कहते हैं | स्सलशासत्र इस विषय में अद्वितीय है। हर एक 
मनुष्य, जिसके अपना भविष्य जानने की इच्छा है, आसानो से रमल सीखकर भविष्य 
जान सकता है। स्मलशात्र से भविष्य जानना आसान है, हालाँ कि इधर भविष्य- 
वेत्ताओं का ध्यान जिस कदर होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। भविष्यवेत्तागण इस 
ओर ध्यान नहीं देते हैं, इससे स्मलशाख्र की महत्ता में कोई न्‍्यूनता नहीं हो सकती। 
रमलशासत्र महान्‌ है और उसका जानना सवका कर्तव्य है | हर एक विषय सीखनेवालों के 
लिए जैसा परिभाषा प्रकरण जान लेने तक कुछ अड़चन--जैसी मालूम देती है बैसा ही 
इसमें भी तभी तक अड्चनें है जब तक इसका परिभाषा प्रकरण सरलतापूबक हृदयंगम 
न कर ले | बस, जहाँ आपने थोड़ा सा परिश्रम करके रमल देखने मात्र की विधि जान ली, 
फिर तो दपण में जैसा स्पष्ट प्रतिविम्ब दिखाई देता है वैसा ही इच्छानुसार गुप्त, प्रकट, 
सब विषय आप इसमें खुशी से देख लीजिए--निश्शंक होकर संसार-यात्रा कीजिए, कोई 
रोकटोक नहीं। अस्तु, सबसे पहले रमल कैसा देखना चाहिए, इसको जानना चाहिए 
क्योंकि देखने की क्रिया विना जाने क्या देखे | इसलिए पहले इसी के लिखता हूँ । 

प्रत्तार वनाना चाहिए। घबराइए मत | रम्सालों की भाषा में प्रस्तार, छुंडली 
के कहते है | जैसा कुंडली से प्रश्न जाना जाता है वैसा ही प्रस्तार से प्रश्नफल जाना जाता 
है। प्रस्तार को जायचा भी कहते है । रम्मालों की भाषा में प्रस्तार और जायचा कुडली के 
कहते है | जैसे कुंडली में १२ वारह घर है वैसे रमल के प्रस्तार में १६ सोलह घर है। 
विश्व भर में जितने भूत, भविष्य और वत्तेमानकालीन प्रश्न है, वे सब इन्हीं सोलहों घरों 
से देखे जाते हैं । प्रस्तार दाहिनी ओर से वाई तरफ को लिखना चाहिए यानी वायें तरफ से 
दाहिनी तरफ | 

सोलह घर के १६ स्वामी है। इसका नाम भी जानना चाहिए। 

प्रस्तार, जायचा यथा कुंडली का नमूना | 
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पॉँसा डालने पर जो शफ्ल तैयार होती है वह इसी क्रम पर लिखा जाय तय इसको 
प्रस्तार कहेंगे | प्रस्तार और जायचा सिर ये दो नाम कुडली का प्योय है। जैसा कभी 
जायचा कहा तो प्रस्तार और प्रस्तार कहा तो जायचा समझना चाहिए | 

अग्नि, वायु, जल और प्रथ्यी इन चार तत्त्तों से र्मलशाल्न की उत्पत्ति हुई हे। 
ऊपर नीचे के क्रम से इसकी स्थिति है | यह सिफे बिन्दु और रेसाओ से बनती है यानी 
बिन और रेसा ही अक्ति क्या जाता है। इन्हीं बिन्दु और रेसांकित चिह्ती से शक्ला 
का स्परूप पहचाना जाता है | हर एक शफल वक्त चार तत्तों से बनी है। प्रत्येक शक्ल में 
चार तत्त्व उक्त क्रम से विद्यमान हैं | सयसे ऊपर अग्नि, उसके नीचे क्रम से बायु, जल और 
प्रथ्पी तत्त्व है। सोलह शक्‍लों का नाम स्वरूप सहित लिखा जाता है । 
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यह शक्कन जम है। शकलो की स्थिति शक्ुन क्रम से इसी प्रकार है । पाँसा डालने पर 
जो शज़लें तैयार होती हैं, इन्हीं रूपो से शकल पद्िचानी जाती हे । 
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पहले लिखा गया है कि चार तत्त्वों से रसल की उत्पत्ति है | प्रत्येक शकल में चारों 

तत्त्व क्रम से मोजूद है । इन चार दत्त्वों से वनी हुई शक्ल का एक और मुख्य तत्त्व है 
जिसकी पहिचान विन्दुमात्र से होती है। सबसे ऊपर जो विन्दु हो वही उसका मुख्य 
तत्त्व है, | जैसा कि प्रथम शकल लहियान का यह रूप है <£ । ऊपर एक विन्दु और नीचे 
तीन रेखा यद्यपि चारों तत्त्वों से वन्ती हुई होने पर भी इसमें ऊपर का बिन्दु खुला हुआ 
है अथात्‌ अग्नि तत्त्व खुला हुआ है और तीन तत्त्व प्रत्यक्ष नहीं हैं, गुप्त हैं, इसलिए इस 
शकल यानी ५- लहियान का अग्ति तत्त्व है | क० दा० छ सबसे नीचे प्रथ्वी तत्त्व खुल 
हुआ है इसलिए क० दा० ह का प्रथ्वी तत्त्त है। आठवीं शकल हुमरा > का वायु तत्त्व खुला 
हुआ है | हुमरा का वायु तत्त्व है। नवीं शकल वयाज > का जल तत्त्व खुला हुआ है व्याज 
का जल तत्त्व है। चौथी शकल जमात 55 का कोई भी विन्दु नहीं है । जमात का प्रथ्वी तत्त्व 
है | तरीखा शकल में 8 चारों ही विन्दु खुले हुए हैं। जमात का प्रथ्वी तत्त्व है। प्रथ्वी की 
पेदाइश जल से है इसलिए चारो तत्त खुले हुए होने पर भी तरीखा है का जल तत्त है। 
इसी प्रकार सब शकलों का तत्त्व जानना चाहिए । तत्त्वों के जेसा ही इन सोलह शकलों का 
खारिज, दाखिल, सावित और मुन्कलीव आदि चार नाम और है| इसकी पहिचान इस 
प्रकार है कि जिस शकल के ऊपर विन्दु हो वह खारिज, तथा जिस शकल के नीचे बिन्दु हो 
हू दाखिल | जिस शकल के ऊपर और नीचे रेखा हो वह सावित और जिस शकल के 
ऊपर और नीचे विन्दु हो वह मुन्कलीव, जैसा कि इन १६ शकलों में (४ खारिज, ४ दाखिल, 
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१ लहियान 3 खारिज | १ जमाते.. हु गवित 
२ क० ख[० $ खारिज | २ हुमरा ड॒ सावित 
है नु० खां< ४ खारिज ३ बयाज तल सावित 
७ आ० खा० ड़ खारिज | ४ इजतमा ड़ सावित 
१ क॒० दा० ठ दाखिल | ५ करों या मुनकलीव 
२न०्ठी०.. ह दाखिल | २ उकसा 2 टैन्कलीब 
हे (३ । 
३ अंकोश गा दाखिल | ३ नको हे मुन्कलीव 
४ आ० दा० ढ़ दाखिल। ,तरोखा ४ मुन्कलीव 
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४ सावित और ४ मुन्कलीब) है चार चार शकल खारिज आदि की सममनी चाहिए। इसका 
प्रयोजन प्रकृति जानने के लिए है। प्रकृति को इस प्रकार जानना चाहिए कि मुन्कलीव की चार, 
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सावित की स्थिर, सारिज और दासिल की द्विस्वभाव प्रकृति है। यह उस समय के काम को 
है, जय फीई मश्न करे तय पहिले घर में कौन शकल है यह देसे | अगर वह सारिज और 
दासिलों में से कोई शकल हो तन यह कहना चाहिए कि प्रश्नजत्तों के मन में यह पूछे या 
बह पूछे, इस प्रकार के सन्देहात्मक् विचार उठने के वाद इस दविस्वभावाष्मक प्रश्न को 
प्रश्नकता ने प्रस्तुत किया है। चर हो तो चलायमान प्रकृति और घध्थिर हो तो 
स्थिर प्रकृति थानों स्यभाय जानना चाहिए। अय तक आपने शकलो के साम, स्परूप और 
प्रकृति जो जान लिया है अप पाँध्ा डालकर प्रस्तार बनाना जानना चाहते हैं। आइए, 
आपको प्रस्तार बनाना वता दूँ] इसके लिए पाँसा चाहिए | पाँसा नहीं है तो वनवा 
लीजिए, कैसा बनाना चाहिए, कहता हूँ। अष्ट धातुओं पा पॉसा बनाना चाहिए। आधा 
इच सम चौरस आह टुस्डे अए धातुओं के सोनार से बनवा ले। एक एक ठुमके में 


एक तरफ जहाँ (/ चार बिन्दु बनयाये उसके 
ठीक नीचे $ दो विन्दु बनवा ले श्रय 


ले ७ जप 
दोनों बाजुओ मे ७ ०० इस प्रकार चनबावे | 





बस, पाँसे का एफ डुकडा वन गया। इसी साफिक सभी टुक्डों में बनय| ले। चारो तरफ 
आठों ुकडों में जब शून्यो की निशानी वनवा ली, बीच में छेद करके एक एक सलाई में 
चार चार ट्क्डे इस अकार पिरोने चाहिए कि जरा से इशारे के साथ चारों दुअंडे फिर सकें। 
अप पाँसा डाल कर प्रस्तार वनाना है। दोनों पॉसो को हाथ में लेकर उसमें मिन्‍्दु मिलाबे | 
बिन्दु इस प्रकार मिलाना चाहिए कि दो विन्दुओं की एक रेस! वनती है, रेखा और बिन्दु की 
रेसा ही बनती है। दोनो पॉसो को जोडरर लहियान ४ शफल का रूप बनाबे । 














इस भाकिऊ पॉसों को पकडे। जब आपने ठीक नमूमे के माफिक पॉँसों को पकड़ 
लिया ता अश्न सिद्धि के लिए निम्न मस्त सात वार पढने के बाद प्रश्मकत्तों से स्पश करा 


कर अबया अश्तकक्‍चों से ही पाँसा पादी में डलमावे | जैसे, किसी न उक्त विधि से पॉँसा 
डाला तन ऐसा पड़ा | 
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जहाँ दो विन्दु हों वहाँ एक रेखा और बिन्दु को 
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पाँचवीं, वायुतत्त्व से छठी, ३ था पथ. 


जलतत्त्व से सातवीं, प्रथ्वी 
तत्त्व से आठवीं वनी | अब 
पहिली और दसरी से ९ 





| 
३ ओर चार से दसवीं पट 
५ » ६ से ग्यारहवीं (अल तन पप अब मनन नकनिकी कमी 
७ ४9 ८ से (१२ १६ ह १५ 
९ ४» १० से १३ ढु ठ 
११ » १२ से १४ का 
१३ , १४ से १५ इंस प्रकार १६ शकलों का निमाण कर प्रस्तार बनाया। 
१५ , १ से १६ अव प्रश्त देखना है-- 


पहले! यह देखें कि पूछनेवाले ने अपने लिए यह प्रश्न किया है या दूसरे के लिए 

इसके देखने का तरीका इस प्रकार है कि यह प्रस्तार' शुद्ध है या अशुद्ध । इसको जानने के लिए 

09 

१ ब्‌ > रे 6 

१० वें घर को देखे | यदि पन्‍न्द्रहवें घर में कच्जुदाखिल, कब्जुलूखारिज, नुस्र्‌ खा०, नुख्र दा० 
ल५ : 8 ७ 8८4 

जमात तरीखा उहक्ता इजतसा यह समविन्दुवाला उक्त आठ शकत्नों में से हो तो शुद्ध 

न्यथा अशुद्ध समझे । 
रमल के प्रश्न में हमेशा पाँसा ही काम में लाना चाहिए। यदि न बन सका तो 


दूसरे उपाय से काम लिया जा सकता है। 
१ प्रस्तार के पहले और तेरहवें घर की दोनों शकलों को मिलाकर एक बनावें 
दो विन्दुओं की १ रेखा | दो रेखाओं की १ रेखा, फिर दो रेखाओं की १ रेखा और 
च्् 
डर रेखा बिन्दु का बिन्दु अंकीश शकल बना। अंकीश प्रस्तार से नहीं है। दूसरे 
- के लिए प्रश्न किया है। पहले घर में उकला :> शकल है | यह मुन्कलीब है | चलायमान चित्त 
से प्रश्न किया है | 
पफ्ला० ७० हि 


५५ श्री महारायल-रजत-जयन्ती-अमिनन्द्न-प्न्थ 


के कल्दार रुपया के परायर एक गोल रेसा बनाकर, श्वास रोककर, जितना 
दो सके रेसा सींच ले। फिर उसको गिने, अगर वह सोलह से अधिक हो 
तो सोलह निशनलकर जितना बचे शूकुनक्रम यानी लहि- 898 ० 
यान आदि के क्रम से जिस संग्या में पहुँचे वद्दीे शक्ल +++ ०८ 
ले ले। यह पहली शम्ल हुई | इस पहली शक्ल से सातयों लेजर दूसरी बार भी ऐसा 
ही करे यानो सातयीं दो शर्सले लेकर क्रम से चार शकले वनातरे | इस प्रजार चार शकलें 
बनाऊर फिर इन चारों के अप्रि, वायु, जल, प्रध्यी तत्यों से दूमरी दो शऊलें तैयार कर 
सोलह बनना ल। प्रस्वार बनाने का प्रसार पहले लिस चुका हूँ। प्रश्नशात्न महान्‌ है। 
उसकी सममने के वास्ते गुरुमुस से अनेकों अन्‍्थी का अपलोकन करना चाहिए। इसरो 
सभी स्तीकार करेंगे ही कि इस सामूली लेस में स्मल के सम्पूर्ण प्रिपयों का उल्लेस 
किया जाना अमभवर है | जिन विद्वान्‌ पुरुषों को रमल विषय में रूचि हो बे निम्नप्रन्थों को 
देसने की पा करेंगे-- 
१ स्मलचिन्तामशि भा० टी० मुद्रित और प्राप्य 
२ रमलमपरत्र भा० टी० हा 
३ रमलसिफता, मस्झृत श्लोकात्मक मूल.» 
४ स्मलरहस्य मूल सस्क्ृत गद्यपयात्मक 
५ स्मलभास्कर भाषा हा 
६ स्मलमार्तए्ड.. भाषा भर 
७ श्मलाणुन मूल मस्कत श्लीकात्मक दुष्प्राप्य 
< ग्मलतन्त्र मूल श्लोक हस्तलिसित 
९ रमलमसयस्त ,, 9 
उक्त ग्रन्थों में से कोई भी ग्रन्थ मैंगाकर देसने से विशेष जानमारी होगी। 
प्रश्मों के चन्द नमूने देरििए ] 


प्रश्न ९--खिसी ने यह प्रश्न स्या कि द्रव्य प्राप्ति होगी था नहीं ? तब पॉसा डाल 
प्रम्तार बनाकर पहले घर से पन्‍्द्रह घर तऊ के उल निन्‍्दु गिने | उसमें २ का भाग है, १ 
आते तो बहुत द्रव्य-प्राप्ति, यदि दो आवे तो नहीं । 

प्रश्न र--कोई पूरे कि किस मार्ग से द्रव्य प्राप्ति होगी तर अ्रस्तार बनारर कुल 
बिन्दु १५ घर तक का लेकर सात का भाग दे । १ से राजकीय पक्ष से, २ स सी-पन से, ३ से 
लेसन-क्म से, ४ से प्रयाम (मुसाफिरी) से, ५ से निजी बृत्ति से, 5 ख्रे बाद्सग से, ७ से 
चोर था राजप्रसग से द्रव्य प्राप्ति होगी 2 

_मश्न ३--स्सी ने पूछा कि इस ख्रो से बालऊ होगा या नहीं १ तब विड्ठ में ३का 

भाग दें। ? से पुत्री, > से पुत्र, 3 से कु नहीं। ५ 

प्रश्न ४--बह मुमसे मित्रता ससता है या शत्रुता | तिन्हु-समूह में « का भाग दे 


सा शेष हो दो द्वुएवा, २ शेप हो तो मित्रता, ३ शेष हो तो प्रत्यक्ष में मित्रवा और पीठ- 
पीछे शत्रुता । 


श्मल-विज्ञान ७७७ 


प्रश्त ५--किस दिशा में लाभ है, तब विन्दु-समूह में ४ का भाग दे, एक शेप हो 
तो पूच दिशा, २ शप हो तो उत्तर में, ३ शेप हो तो पश्चिम और ४ शेप हो तो दक्षिण 
दिशा से लाभ जानना | 
यह स््री शुद्रा है या व्यभिचारिणी १ तब प्रस्तार वनाकर बिन्दु-समूह में ३ का भाग 
दे | १ शेप हो तो पतित्रता, २ शेप हो तो कुलीना सलज्ना, ३ शेप हो तो व्यमिचारिणी | 
यह विवाह श्रेष्ठ है या कनिष्ठ ? तब विन्दु-समूह को ३ से भाग दे । एक या दो शेष 
हो तो श्रेष्ठ है, ३ शेप हो तो कनिष्ठ है। प्रश्न का घर अथात्‌ जिस घर का प्रश्न हो वह, 
तथा चौद्हवाँ और पन्द्रहवाँ, ये तीनों घर समस्त प्रश्नों के लिए मुख्य है | खारिज शकल 
का निर्गम प्रश्न दाखिल हो तो आगम प्रश्न और सावित को स्थिर प्रश्न कहते हैं। निर्गम 
प्रश्न (यानी छूटने, देने ओर द्रव्य खचे करने विपयक प्रश्न) हो पहला, चौदहवाँ और 
पन्द्रहवाँ इन तीन घरों में खारिज शकल हो तो शीघ्र काय-सिद्धि करता है | वह खारिज 
शुस हो तो सुखपूवेक और अशुभ हो तो श्रम से हो | 
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समाजवाद : गांधीवाद 


प्रोफेसर श्रीनारायणु अग्रवाल ए.म० ए०, वी० काँस० 


वर्तमान सभ्य संसार में विविध विचार-धाराएँ वह रही हैं और, यह होता भी 
केसे नहीं ! आजका मानव वुद्धिवादी प्राणी जो है। भावनाओं को वह कमजोरी सानने 
लगा है । और, फिर आवागमन के साधन इतने सुलम एवं प्रचुर हो गये हैं कि दुनिया के 
एक सिरे पर घटित छुद्र-सी घटना भी दूसरे सिरे तक चंद मिनिटों में ही पहुँच जाती है। 
अमेरिका एवं इंगलेड में हुई बात हम पर उतना ही असर डालती है, जितना हमारे पड़ोस 
की वात | इस दृष्टि से सुदूर राष्ट्र नजदीक आ गये हैं, और दुनिया छोटी व तंग हो गई 
है | सम्भव है, निकट भविष्य में मंगल, चंद्र एवं अन्य ग्रहों से संवंध स्थापित करने 'की 
सुचिर मानव-महत्त्वाकांज्षा भी वैज्ञानिक अनुसंधानों की करामातों से उतनी ही मामूली 
आर रोजमर्रा की वांत हो जाय, जितनी हवाई जहाज में सैर करने की है। 

भौतिक एवं रासायनिक जगत में अपनी इस प्रगति पर हम फूले नहीं समाते । एक 
पीढ़ी पहले का मानव वायुयान, रेडियो, सिनेसा, या ध्वनिवर्थक यन्त्र की कल्पना-सात्र से 
चकित हो जाता था| वह सुनहले स्त्रप्त देखता था--'दुनिया के ये आविष्कार उसके 
आज्ञाकारी दास हो जायेगे । वह सुबह की चाय वर्धो में पियेगा और दोपहर का नाश्ता दिल्ली 
की मित्र-सण्डली में करेगा । प्रसिद्ध गायकों और वक्ताओं की मधुर ध्वनि उसकी बैठक तक 
पहुँचकर उसका सनोर॑जन एवं ज्ञान-इद्धि करेगी | उसके थे सुनहले स्पप्न आज कुछ के 
लिए तो किसी हद तक सच हो गये, परन्तु क्या जनसाधारण के सुख में कोई वृद्धि 
हुई ? कया आम जनता का जीवन इन आविष्कारों की व्दोलत अधिक सुसंस्क्रट, विकसित, 
कलात्सक एवं परिपूण हुआ ९ आज चारों तरफ भुखमरी, अकाल और महामारी का नग्न 
नृत्य हो रहा है। मशीनों ने स्व्रय॑ मशीन-निर्माता को ही मशीन वना दिया | लाखों 
मानव २० से १२थघंटे प्रतिदिन यंत्रवत््‌ काम करके भी मुश्किल से कुटुम्ब-पालन कर रहे 
है। वे जिन चीज़ों का निर्माण विशाल परिमाण में करते हैं, उनका उपयोग अधिकांश में 
दूसरे राष्ट्रों पर आर्थिक एवं सैनिक आक्रमण-ढ्वारा कब्जा करने के लिए ही होवा है। हों, 
पूंजीपति अपनी तिजोरियाँ भरने में अवश्य कामयाव हो जाते है | उनका सुबर्ण लोभ यहाँ 
तक बढ़ जाता है कि अपनी दासवी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए राष्ट्र के राष्ट्र को युद्धारिन 
में कोकने में वे नहीं हिचकिचाते | पश्चिम से माक्से, एंगल्स, लेनिन आदि महापुरुषों ने 
इस विपम परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया था। उन्होने सामंतशाही और पूँजी- 
वाद की जगह 'मज़दूर किसानों का राज्य” (रिपा& ०४7० 270८४) स्थापित करने 
का प्रयत्न किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जब तक आर्थिक समानता न हो जाय, 
तव तक राजनीतिक एवं सामाजिक समानता हो ही नहीं सकती । 

७०७ 
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आर्थिक समानता के अमाव में प्रजातत्र एक निमंम मसॉलन्मात्र है। जनसायारण 
को आजादी तो दी जाती हैं, किन्तु वास्तव में वह भूसों मरने भर की आजादी होती है। 
इस हालत मे या तो एफ्तत्र होगा या पूँजीतत्र | क्योंकि निर्वन जनता धनिक़ों द्वारा 
आसानी से यरीदी जा सकती है और इस विषम परिस्विति में मजदूर और क्सिन का 
बौटः मालिक और जमींदार का ही वोट! हो जाता है। इस दूपित चक्कर से परित्राण 
का उपाय उपयुक्त समाजयादियों ने एक ही वताया और वह था शोपित जनता का सगठन 
कर शोपको के विरुद्ध सफल क्रांति ह्वास गज़सत्ता दस्तमत करना और वर्गहीन, प्रजात- 
जीय एप अतर्राष्प्रीय समाज का निर्माण करना। 
इस नव्र निर्मित समाज में वास्तविक राजमत्ता सथ्ी जनता यानी मजदूर और 
किसानो के हाथो में होगी और उसमे संयक्रो समान सुविधाएँ, उन्नति करने के समान 
मौके और आपश्यक्ताशा का ध्यान रखते हुए समान वेतन मिलेगा। इसकी आदरश 
कल्पना यह है कि जनता को य्यो ज्यों इस दिशा में शिक्षण और अनुभय मिलेगा, 
त्यों त्यों उसमें समाज हित वी भायना प्रयल द्वोती जायगी और धीरे धीरे राजसत्ता 
मुर्का और सूस+र छुप्त हो जायगी और जनता अपना कार्य बगैर बाहरी राजसत्ता के 
ही चला लेगी। इसझा अतिम परिणाम “अराजजता' होगा। जहाँ जनता इतनी शिप्ट 
और सुयरी हुई है कि अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्यों को जागरूफता से नियाइती है, 
वहाँ स्टेंट के रूप में याहरी दयाय की, कानून-पालन के लिए डडे की जरूरत ही नहीं । 
मास्से ने इस दिशा में वर्म की छुलना अफीम से की, जिसका उपयोग शोपकुयग 
शोपितों को अन्पविश्यास की पीनऊ में स्सकर अपने स्पत्य कायम रसने के लिए करता 
हे। धर्म, पटित, मुद्दा और पादरी, पूँजीपतियों के सरीदे हुए प्रचारक बताये गये और 
ससार के मजदरों से अपील की गई कि वे सगठित होकर इस जघन्य अन्याय का 'अस्त 
कर दें | माक्स की प्रणाली पहले पहल रूस ने अपनाई और १०१७ की सफल लाल- 
क्रांति मे जार की जुल्मी सरफार का तरता उलटकर वहाँ 'समाजयादी सोवियट प्रजातन 
कायम क्या गया | उम समय रूसी किसान और मजदूर उतने ही अशिक्षित, बरिद्र 
एब पिछड़े हुए थे, जितने आज के हिन्दुस्तानी किसान और श्रमिक हैं। परन्तु नयीन 
प्रणाली ने वहाँ के आयाल-बुद्ध-मनिता में जीयन फू दिया, सारा राष्ट्र मानो निद्रा से 
जागरर अपू् उत्साह एय लगन के साथ अपनी सोई हुई शक्ति के 'सचय में लग गया। 
स्टालिन के नेढत्य में उसने दो पचयर्पीय योजनाएँ बनाई, जिनके फल-स्परूप रूम वी 
स्वागीण उन्नति हुई। छुछ ही वर्ष पूर्य का पिछडा और दरिद्र रूस घ्थ्यी के प्रथम श्रेणी 
के राप्ट्रों की पक्ति मे बैठने का हकटार हो गया। रूस-जर्मन युद्ध में रूसी सेना की 
अदूभुत त्रिजय का सारा श्रेय समाजयादी आय्िक एवं राजनीतिक पुनरंचना को ही है । 
इधर भारतवर्ष में भी १९२० के वाद से राजनीति मे एक नवीन लहर ५आई। 
तब तक भोली भारतीय जनता गौराग प्रभुओ के वादों पर विश्वास करती आई थी। 
परन्तु 'जलियाँगला वाग के ह॒त्याज्ंड' और उसके वाद की पजाय की घटनाओ ने उसके 
सुस्त स्पन्न भग कर दिये | उसने कखबट बदली और दासता की वेडियाँ सदा के लिए 
तोडफर मुक्त होने का सफ्लप किया। यह काम गांधीजी के निदशन में हुआ। तब तक 
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राजनीति! शब्द छल, कपट, धूतेता, खुन, गुप्त पडयंत्र आदि का पयोयवाची शब्द था। 
परन्तु गांधीजी ने राजनीति में आध्यात्मिकता का पुट दिया। सत्य और अहिंसा के 
माग पर चलते हुए सत्याग्रह, वहिष्कार व सविनय अवज्ञा द्वारा स्पराज्य-प्राप्ति की नई 
'फिलासफी' जनता के सामने पेश की गई। निहत्थी एवं मूलतः: धार्मिक जनता को यह 
आदर्श अपील कर गया ओर लाखों व्यक्तियों ने इस यज्ञ में अपने तन-मन-धन की 
आहुति दी। देश में नया उत्साह और जागृति फैल गई। जनता ने अन्याय का प्रतिकार 
करने का नया तरीका जाना और सत्याग्रह के अब का विशाल पैमाने पर सफलता के 
साथ प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि सवंशक्तिमान्‌ विदेशी सरकार ने भी कबूल किया 
कि अहिसात्मक अ,न्तेलन, हिंसात्मक आन्दोलन से अधिक खतरनाक और परिणाम- 
कारक है। 

समाजवाद और गांधीवाद में निम्न मौलिक और बुनियादी भेद हैं--- 

(१) समाजवाद क्रांतिद्वारा--फिर चाहे वह हिंसक हो या अहिंसक--राज्यसत्ता 
हस्तगत करना चाहता है| गांवीवाद अहिंसा और सत्य द्वारा ही स्व॒राज्य चाहता है | 
उसके अनुसार साधनों की शुद्धता और सच्चाई उतनी ही आवश्यक है, जितनी साध्य 
की प्राप्ति। साधन और साध्य में इतना निकट का संबंध है कि एक के खराब एवं विवादा- 
स्पद होने पर दूसरा स्थायी एवं कल्याणकर हो ही नहीं सकता । 

(२) समाजवाद का खयाल है कि इस प्रकार प्राप्त राज्यसत्ता द्वारा घनिकों एवं 
शोपकों का अंत करके समता और सच्ची स्वतंत्रता की स्थापना करेगा । 

गांधीवाद हृदय-परिवर्तन सें विश्वास रखता है। वह चाहता है कि पूंजीपति 
अपने धन को जनता की घरोहर समझें और अपने को उसका निधिवारक; और धन का 
उपयोग खुद के ऐशो-आराम के लिए न करके साव्ंजनिक मलाई के लिए करें | 

(३) समाजवाद विशालकाय कल-कारखानों द्वारा जीवन-यापत् का स्तर ऊँचा 
करने के पक्ष में है। वेझारी की समस्या हल करने के लिए वह हर एक से दो-तीन घंटे 
ही काम करायेगा | वाकी फुरसत का समय हर एक अपनी रुचि के अनुसार मनोरंजन, 
पठन-पाठन, देश-पर्यटन एवं विद्या-व्यासंग में लगा सके, वह ऐसी परिस्थितियों वनायेगा | 

गांधीवाद सशीनों की बुराइयों से वचने के लिए सशीनों के निम्नतम एवं 
अनिवाये मौकों पर ही उपयोग के पक्ष में है। दस्तकारी और गृह-उद्योगों द्वारा विकेन्द्री- 
करण करके हर एक को ८-१० काम देने का प्रवंध करना चाहता है। सारांश में वह 
सादा जीवन और उच्च विचाए का हिमायती है । 

(9) समाजवाद पशुबल द्वारा भौतिक और वाह्य प्रगति करके मानव-जीवन 
को संपन्न करना चाहता है, अतएवं अधिक व्यावहारिक जेंचता है | 

गांधीवाद मनुष्य की आंतरिक उन्नति करके नवयुग का निर्माण करना चाहता है, 
अतएव अधिक आदश्शवादी और शुरू में कम परिणामकारी, किन्तु अन्त में अधिक 
स्थायी है । 
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उपर्युक्त विपेचन से जाहिर है कि दोनों प्रणालियों के साधन और साध्य में जमीन- 
आसमाम का फऊ है। बैसा होना भी स्पाभाविफ था | रूस और हिन्दुस्तान मे सास्कृतिक, 
ऐतिहासिक और जीयन के प्रति दृष्टिकोण में इतना फर्क है कि जो सिद्धात रूसियों 
को जेंचते हें, थे हिन्दुस्तानियों को कदापि “अपील! नहीं कर सकते | उनको तो वे ही विचार 
आयेंगे, जिनकी जडें उनके अतीत जीवन में जमी हों | इस दृष्टि से गांधीजी आदर्शवादी 
होते हुए भी पूर्ण भारतीय और व्यायहारिक हू । वे देश पी नव्ज को पहचानते 
हैं और फ्िस वक्त कौनसा प्रोग्राम राष्ट्र के सामने रखना चाहिए, यह वे 
अपनी सहज घुद्धि और अत प्रेरणा द्वारा समझने फी सामथ्य स्पते हैं | 
यही बज़ह है फ्रि जयाहुरलाल जी-परीसे सभाजयाद के प्रकांड पटित भी उन्तसा हृठ्य से 
अनुफ्रण करते हैं | उनकी सादगी और अद्दिसा ग्रामोयोग और भक्तिगय कर्मयोग, 
विश्वनन्धुय् और अटल आशायाद हर एक भारतीय की नस नस से जिधे हुए हं। 
और, यही वारण है कि सन्‌ १९२० में जो बातें पागलो का प्रताप मानी जाती थीं, बही 
१९४६ में लाखो व्यक्तियों द्वारा अपना ली गई। यह वात तो गांवी जी के दुश्मन भी 
इनकार नहीं कर सकते कि इन २५ पर्षों मे जो राजनीतिक उन्नति हुई है और प्रामीण 
छाती तानकर अपने स्थत्यों की भाँग करने के कामिल हुए हैं, उसका सारा श्रेय गाधी 
आदडोलन को ही है। गायीजी के तरीके स्पप्ट और प्रकट होने के कारण वे छोटे से छोटे 
देहात मे प हूँचे और वहाँ की निराश और अधऊकारमय मोपडियो मे आशा और उत्साह की 
फ्रिणे फैलाइ। प्रिदेशी सरकार को यह रुचा तो नहीं, परन्तु इस प्रयल प्रयाह को रोने मे 
बह अममर्थ थी। लिहाजा बेत्सी के साथ बह गांधीजी ऊे बढते प्रभाव को देसती रही 
और हिन्दू-मुस्लिम, दलितपगे, रियासत इत्यादि प्रश्नों की आड में स्प्राच्य की माँग 
टालती रही। 
चाह्मय और क्षणिक असफलताओ के बावजूद भी फाम्स ने आज किसानों, मजदूरों 
और युपको के दिलो मे धर कर लिया है और शने शने चलकर राष्ट्र अपने ध्येय को ओर 
अप्रसर हो गया। अप तो हमने मुकम्मिल-थाजादी का ऊपना मकसद भी हासिल 
कर लिया है| उस सुदिन को अधिक नजदीऊ लाना हम सब पर निर्भर था। 
अप आपश्यक्ता इस बात की हे कि हम सव एफ नेता, एक कार्यक्रम और एक पार्टो 
के निदर्शन में व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलाजलि दे कर समप्टि के कल्याण में अपना व्यक्तिगत 
जीयन उत्सर्ग कर दें। सन्‍्ची लगन और प्रामाणिक प्रयत्न ग्रांधीवाद के आवधार-स्तभ 
हैं। इनक अभापर मे आजादी का महल हवामहल तुल्य है| 


हिन्द-समाज और जातिभेद 
श्री सन्तराम, बी० ए०, प्रधान, जात-पाँत-तोड़क मण्डल 


आज से कोई दो सहख्र छः सौ वर्ष पूर्व हमारे एक बहुत बड़े पृथज ने, वस्तुतः 
संसार के सबसे बड़े महापुरुष ने, जातिसेद की विपमताओं और हानियों के विरुद् 
अनवरत प्रचार किया था | कारण यह कि उसकी दूरदर्शी आँखों ने जातिभेद के भीतर 
हिन्दू-समाज के विनाश का वीज देख लिया था। संपूर्ण आरयाब्त उसका मतानुयायी 
वन गया था। जब तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा, यह देश सबल एवं स्वतंत्र 
बना रहा | तब भी विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यह देश उसी प्रकार खुला पड़ा था 
जैसे कि आज है। परन्तु तब यह इतना शक्तिशाली था कि किसी को उसकी ओर आँख 
उठाकर देखने का भी साहस न होता था | बारह सौ वर्ष तक भारत स्वाधीन एवं अखण्ड 
बना रहा | महाराज अशोक का साम्राज्य अराकान से लेकर हिन्दूकुश तक फैला हुआ था | 
इतना बड़ा प्रदेश भारत में अगरेजों के अधीन भी नहीं रहा । भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा 
के प्रभाव से जातिभेदरूपी पिशाच दब गया था| फलत: हिन्दुओं में पराक्रम एवं पुरुपाथे 
की ऐसी बुद्धि हुई थी कि सत्तर सत्तर वर्ष के बुड़ढे बीहड़ वनों और दुगम परबतमालाओं 
को लाँच कर तिब्बत, चीन और संसार के दूसरे देशों में धम-प्रचाराथ पहुँचे थे। उस 
समय चीन, जापान, ब्रह्मा, सिंहल, अफगानिस्तान, खुतन और मध्य एशिया प्रश्नुति नाना 
देशों की समूची प्रजा भारत को अपनी पुण्यभूमि मानकर वन्दला करती थी। परन्तु 
ब्यों ही देश की शत्रु पुरोहितशाही ने वीद्धधर्म के विरुद्ध पड़यंत्र रचकर जातिसेद को 
फिर से प्रचलित किया और भारत का शासन-सूत्र पुध्यमित्र जैसे राजाओं के हाथ में आया, 
स्पा ही देश अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगा। भारत पर उत्तर-पश्चिम की ओर से 
आक्रमण होने लगे और रक्त की नदियाँ वह निकलीं । हिन्दूरराष्ट्र उन नृशंस विदेशियों के 
प्रबल प्रहार को रोकने में असमथ हो गया | 

बुद्ध ओर शह्डर पु 

कुछ लोग बौद्धवर्म को भारत'से निकालने का दोष शझ्लराचाय को दिया करते 
हैं | पर उनकी यह धारणा सत्य नहीं । इतिहास उनकी बात की साक्षी नहीं देता। शह्लरा- 
चाय के चार सौ वर्ष वाद तक इस देश में बौद्धधर्म का प्रबल प्रचार था। हिन्दू 
पुराणों ने बुद्धदेव को विष्णु का अबतार मान लिया था| गरुड़पुराण कहता है. 

वासुदेव: पुनबु छ:, संमोहाय सुरहिपाम्‌ । 
देवादीनां रक्षणाय, अधरंहरणाय च॥ १-१४९-३९ 

अर्थात्‌ अधर्म के नाश के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और राक्सो के 

सम्मोहन के लिए उसी वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र ने बुद्ध का रूप धारण किया | 
०६१ 
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फिर ऊर्मपुराण कहता है-- - 
नमो वेबरहस्याय, समसस्‍्ते वेदयोनये | 
नमो बुद्धाय झ॒ुद्याय, नमस्ते ल्ञानरूपिणे ४ 
अथ्थात--नज्ञान के तत्त्य स्वरूप, ज्ञान के उत्पत्ति स्थान, ्ञान रूप, ऐसे झुद्र भगयान्‌ 
बुद्द के लिए नसस्सर है। 
इतना ही नहीं, वहीं स्पय शह्गचाये ने बुद्धदेय की स्तुति की है । वे कहते हें-- 
वराप्रद्रपद्मासनस्थाप्रियष्टि | 
नियम्यायिलस्यस्तनामसाप्रद्ष्टि | 
य आस्ते कली योगिना चक्रपर्ता, 
स॒ चुद्र प्रमुद्ोड्स्तु मचित्तर्ती ॥ 
आवीत--0'वी पर पद्मामन वाँवकर जिसते एझाप्रता और प्रएशसयसपूर्यक 
भासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर की थी, जो कलियुग मे थोगियों के चक्रपर्ती हुए थे, 
वह महाज्षानी चुद मेरे हृदय देश भे तिराजमान हो । 
जो शब्द बुद्ध की इतनी प्रशसा करते हैं वे उसके शत्रु कैसे हो सफ्ते हें १ वास्तय 
में बात यह है कि वौद्धधर्म की अहिसा भी भारत के पतन का कारण नहीं हुई | अहिसा 
क्यल बुद्ध शा ही सिद्धान्त नहीं । भारत के सभी प्राचीन ऋषि मुनि अहिसा का उपदेश 
देते आये हैं। शदूर के तत्तपन्नान ने भी वौद्धवर्म को भारत से नहीं निकाला है | यदि शहर 
में इतनी शक्ति होती तो बे शैयो, शाक्तों, कापालिफों, वाममार्गियों और बैष्णबों को भी 
देश से न निकाल देते | उनके मतों का भी श्र ने सण्डन क्रिया था। ऐसा जान पडता 
है कि वख्तियार सिलजी जैसे मुसलमान आक्रमणवारियों ने यहुत से बौद्ध मिक्षुओं वी 
हत्या कर डाली, उनके मठ जला दिये और पुस्तकें नष्ट फर दीं। बौद्दों ने एक भारी भूल 
की थी । उन्होंने अपने सदसे यो य विद्वानों को विदेशों मे प्रचारार्थ भेज दिया था। मुसल- 
मानो द्वारा (मिक्षुओं के सयवव के उपरान्त भारत मे ऐसे धौद्व विद्वान्‌ न रह गये थे जो 
ब्राह्मणी धमं के समर्थकों का मुँह बढ कर सकते । उन विद्वानों के अभाव में ही बर्ण- 
व्ययस्था की प्रिप बेलि पुल अइउुरित हो सकी और सत्र ऊँच-नीच का राज्य हो गया। 


समाज-रचना में दोष 

तन इस महान्‌ हिन्दू-गाट्र झी--हॉ उस राष्ट्रकी जिसमी आध्यात्मिक ज्योति अब 
तक समूचे एशिया महाद्वीप को आलोक्ति कर रही है, और जो सुदृर नावें और 
मेक्सिको तक पहुँची थी--इस लब्जाजनक अवीगति का, उसकी इस चिरकालब्यापी 
दासता का क्‍या कारण हुआ १ भारत का जल पायु पही है, वही हिमालय ओर वहीं गगा 
है, वही हम हें, बरन्‌ हमारी सरया तब से बहुत अधिक बढ गई है, फिर भी हम संसार 
में सबसे निर्यल और अशफ़्त राष्ट्र हैं । अवश्य ही हमारी समाज रचना में कोई दोप आ 
गया है, जिससे हम इनने दुर्बल ही गये हें । हमारे मानसिक दृष्टिकोण में अपश्य बोई 
भरी ब्रुटि हे जिससे हम सरय्रा मे बहुत अधिक हाने पर भी सुट्ठी भर विदेशियी रस 
हार सात रहे है । 


हिन्दू-समाज और जातिसेंद ८ 


न्प्ज 


अन्तमुख होकर थोड़ा भी विचार करने से हमारी दरिद्रता, हमांरी राजनीतिक 
दासता ओर हसारी सामाजिक अधोगति का वास्तविक रहस्य हम पर प्रकट हो जायगा | 
भारत अभी तक वही भारत है जो कभी समूचे संसार का गुरु था। समाज-रचना 
सिया हमारी और कोई भी चीज नहीं वदली | हिन्दू-धर्म में कोई दोप नहीं, हिन्द 
समाज-व्यवस्था सें दोप है | इस समाज-व्यवस्था ने हमे घुन की तरह खा डाला है। इसने 
सारत की राष्ट्रीय एकता के आधार को ही नएष्ट-श्रष्ट कर दिया है| इसने भाई को भाई 
लड़ा दिया है, भाई को भाई का द्रोही बना दिया है। हमारे जिस उच्च चरित्र की किसी 
समय मूमण्डल में धाक थी वह भ्रष्ट हो गया है। हमारा जीवन दुःखमय हो गया है। 
हम आपस में कुत्ते ओर तिल्ली की भाँति लड़ रहे हैं | हम लोग अपने दोपों को आप नहीं 
देख सकते | हम उस पेशाचिक शक्ति के चंगुल में फँसे हैं जिसने हमारे भीतर सामाजिक 
फूट और भेदभाव उत्पन्न कर दिया है और जो उसे फूट और उस प्रभेद को अपने बीच रवार्थ 
के लिए सदा वनाये रखना चाहती है | परन्तु एक निष्पक्ष विदेशी, जिसे हमारी समाज- 
रचना से न कुछ लाभ है और न कुछ हानि, वता सकता है कि हमारे सामाजिक संगठन 
को छिन्न-मिन्न करनवालो एकमात्र चीज हमारा जातिभेद है। यह एक ऐसी महाव्याधि है 
जिसका फलाफल इतिहास के पन्नों में पद्ा जा सकता है। यह वह क्षयरोग है जिसने 
राष्ट्र को छोटे छोटे टुकड़ों में वॉटकर, उसकी सिलकर काम करने की शक्ति को नष्ट कर 
डाला है। वन के पशु भी शत्रु को देखकर उसका सामना करने के लिए इकट्र मिल जाते 
है | मेल वी यह बुद्धि जो भेड़ियो और भेंसां तक में अब तक पाई जाती है, हम सनुष्य 
लानेवाले प्राणियों में छुपत हो गई है । सोचिए तो सही कि समुद्री सर मुसलमान उठते 
हैं और अपने से कई गुना अधिक संख्यावाले हिन्दुओं को भगा देते है। इसका कारण 
क्या है ? मुसलमान कौन हैं १ उनसें से अधिकांश हिन्दुओं में से ही गये है। इस्लाम ने 
उनको यह शक्ति कैसे दी ? पाठक, यदि ठंडे हृदय से सोचेगे तो इस परिणाम पर पहुँचे 
विना न रह सकेंगे कि हिन्दुओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दुरवस्था का मूल 


कारण उनका जातिभेद्‌ है | देखिए, एक विदेशी विद्वान क्या ऋहता है. 


एक विदेशी का मत 
विभिन्न वर्णो और उपबर्णों को सदा के लिए एक दूसरे से प्रथ रखने का 


हे कि 


परिणाम यह हुआ है कि रज्ञ-रूप, आकार-प्रकार और रहन सहन की दृष्टि से हिन्दुओ का 
आपस में कुछ भी साहश्य नहीं रहा। दूसरे देशों के समान यह धनी और निधन का, 
नगर और आम का, स्वामी ओर सेवक का प्रश्न नहीं; इसका प्रभेद तो उससे भी कहीं अधिक 
गहरा है | किसी एक जिले या नगर को ले लीजिए। वहाँ के लोगों को देखकर आपको 
ऐसा नहीं जान पड़ेगा कि वे सब एक ही राष्ट्र के है| वे अपको विभिन्न राष्ट्रों का--वरन्‌ 
मलुप्य-जाति के विभिन्न वंशों का--समुदाय प्रतीत होंगे, जो एक दूसरे के साथ न खाते, न 
पीते और न व्याह-शादी करते हैं। और जिनका संसार केत्रल उनकी अपनी हो विरादरी 
या उपजाति है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी, यदि हम कहे कि जातिभ्रेद ने भारत 
के अधिवासियों को २००० से भी अधिक जातियों में बॉट रक्‍्खा है। इन जातियों का 
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आपस में उससे अधिक समध नहीं जितना कि चिडिया-घर के पश्चुपत्नियों वा आपस में 
होता है | 

“जो देश इस प्रकार से छोटी छोटी जातियों और उपजादियो मे तथा राजनीतिक 
रूप में अनेऊ छोटे छोटे रजवाडों मे बेंटा हुआ था उसके भाय मे पहले ही प्रतल झराकमण- 
कारी के सामने हार गा जाना स्पष्ट रूप से वदा था। यह आन्मणफ्रारी 
इस्लाम था | मुसलमानों को एक बडा लाभ था| वे हिन्दुओ के परिरद्न सत्र इकट्ठ हो जाते 
4 इस्लाम हिन्दू वर्म का पिलड्ुल उलठा है । उसका सिद्वान्त है कि सन मोमिन भाई हैं। 
इसने अछत और नीच वर्ण के हिन्दुओं वी एक पहुत बडी सख्या को आकर्षित क्या। 
इस्लाम ग्रहण कर लेने पर उन लोगो की स्थिति शासकों के समान हो जाती थी | भारत 
में मुसलमानों की सरया इतनी अधिऊ होने का कारण यही है। ये अधिराश से उन 
हिन्दुओं के वशज हें जिन्होंने उमिन्न कालो में इस्लाम ग्रहण किया था” | - 09७68 
पृ५१९5 06 000फ:7 5, क्‍.00709 50044;7त5, 9 285-286 


कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ 


अब तनिक इतिहास के पन्ने उलटिए | शेस्शाह सूरी थे समय में हेमचन्द्र (हें 
वकाल) नामक एक वनिये ने अपना नाम विक्रमारित्य रसकर हिन्दू राज्य स्थापित करता 
चाहा । उसने दिल्ली आरि कट स्थानों पर झुगल-सेनाओ को हराया। किन्तु राजपूतों ने 
डम्फी सेना में भरती होने से इनकार कर दिया | वे कहते थे कि हम क्षत्रिय होकर नीच 
बण कफ वैश्य के अवीन काम नहीं कर सफ्ने | फलत जय हेमचन्द्र की बैरम सलरॉँसे 
हार हुई तो उन्ही राजपृतों को मुसलमानों का शुलाम बनने में कोई अपमान न 
मालम हुआ । 

इसी प्रसार फॉठियापराड का एक ढेड (अछूत) जय तक हिन्दू रहा, वर्णज्यपस्वा 
के ठेकेदारों ने उसे उठने न दिया | परन्तु ज्यों ही उसने मुसलमान वनकर अपना नाम 
गुमरो रफ़्सा, त्यों द्वी उपने सिलजी-यश की सारा राजसत्ता अपने हाथ में ले ली । तव 
उमने हिन्दू राज्य स्थापित फरने जा प्रस्ताय क्या। पर हिन्दुओं ने उसका साथ नहीं 
डिया, क्थोकति वह चमार था | 

जय अहमद शाह अब्दाढी ने भारत पर आज्मण किया और पानीपत के मैदान 
में सटाशियराय भाऊ ने उसका सामना किया, तय मराठों की नौग्ता और भाऊ के शोर्य 
की देसकर अन्‍्टाली के छक्के उट गये | उसने घोड़े पर से उत्रकर ईश्वर से प्रार्थना की 
कि यटि इस चार में सकुशल स्मदेश को लौट सकूँ तो फिर कभी भारत की ओर झऑस 
उठाकर भीन देखूंगा। एक दिन रात के समय उसने मराठो की छात्नी नर द्ष्डि 
दौडाई तो क्या देसा कि संस्डा-सहस्रो स्थानों पर छोटी छोटी आग जल रही हैँ । उसने 
पूछा, ये कया हैं ? उसे बताया गया कि मराठा लोग दूसरे के हाथ का वना भोजन नहां 
सा सकते, इसलिए वे अपना अपना अलग भोजन वना रहे हें | यह सुन अब्दाली की 
ढाढस पेंब गया | वह बोता, जो लोग आपस में इकट्ठा सा नहीं सकते, उनको जीतना क्या 
फठिन है | दूसर दिन जय बारह उजे, तो मुसलमानों में तो सुरजी मे से निकाल 7 
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घोड़े पर बैठे वेठे ही, रोटियाँ खा लीं, पर मराठे अपना अपना मोजन बनाने में लग 
गये | अब्दाली ने अवसर देख उन्त पर एकदम धावा वोल दिया | कोई मरहठा नहा रहा 
था, कोई दाल छोंक रहा था, कोई आटा गूँध रहा था, कोई खा रहा था। लाखों सिपा- 
हियों में से दो सहख भी अव्दाली का सामना करने के लिए तैयार न हो सके। मराठ 
सेना में सगदड़ सच गई | भाऊ सारा गया | 

भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ जातिभेद्‌ के कारण हिन्दुओं 
की पराजय हुई | उन सबका यहा उल्लेख करना कठिन है । जिस मराठा राज्य की स्थापना 
राज शिवाजी ने इतलने यत्न से की थी उसके विनाश का झुख्य कारण भी जातिभेद 
ही था। पेशवा ऊँचे वर्ण के ब्राह्मण थे और होलकर, भोंसले, गायकवाड़ और शिन्‍्दे 
आदि सरदार शूद्र। ब्राह्मण शूद्रों की नीच समझते थे। कोल्हापुर के राजा शिवाजी के 
वंशज है | कोल्हापुर-महाराज का यज्ञोपवीत कराने से त्ाह्मणों ने इनकार कर दिया, क्योंकि 
भोसले शुद्र हैं और शूद्ध का कोई संस्कार वेद-मंत्र से नहीं हो सकता | इस पर महाराजा 
ने आजा दी कि “मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को शुद्र के राज्य में नहीं रहना चाहिए । 
जो हमें शूद्र समझता है वह २४ घंटे के भीतर हमारे राज्य से वाहर निकल जाय । 
कितने ही ब्राह्मणत्वाभिसानी अपना वोरिया-विस्तर उठाकर निकल पड़े। जब त्रिटिश 
सरकार ने इग्डियन रीफाम्ज की घोपणा की थी तो इन्हीं महाराजा साहब ने कहा था-- 
“यदि जातिभेद्‌ बैसा ही वना रहा जैसा कि यह है, तो स्त्रराब्य का परिणाम ऊँचे वण 
के थोड़े से लोगों के राज्य के सिवा और कुछ न होगा |# 

प्रसिद्ध इतिहास-शाख्बी सर यदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक "शिवाजी एण्ड हिज 
टाइम्ज” सें लिखते है-- 

“शिवाजी के प्रयत्न से समूचे देश में एक अस्थायी उत्साह फैल गया और हमने 
समम लिया कि देश संगठित हो गया | परन्तु समूचे समांजरूपी शरीर सें पड़ी हुई 
दरार और छिद्र॒ गुप्त रूप से काम करते है। उनके कारण हम किसी ऊँचे आदर्श को 
चिर काल तक वनाये नहीं रख सकते | शिवाजी ने इन दरारों को वैसी की बैसी वनाये 
रखना चाहा | वह मुगलों के आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू-समाज की रक्षा करना चाहता 
था जो जात-पाँत की वॉट और अलगाव को ही जीवन का श्वास समझता है। वह विपमता 
से भरे हुए गद्गा जमुनी समाज को समूचे भारत का विजेता वनाना चाहता था | इसलिए 
वह बाल्यू की दीवारें तैयार कर रहा था। वह असंभव को संभव वनाने जा रहा था। 
जातिमेद से घुरो तरह दवे हुए, भीतर से फटे ओर विखरे हुए हिन्दूःसमाज का भारत 
जेसे विशाल महाद्वीप पर स्वराज्य स्थापित करना मनुष्य की शक्ति से वाहर ओर निसग 


के प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है |” प्र्ठ ४३० 
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५६६ श्री महाराबल-रजत जयन्ती-अभिनन्दन पन्‍्धे 


स्वराज्य ओर जातिभेद 
कुछ भाई करा करते हैँ फि सराय ले लेने के बाद ही जातिमेंद को मिटाने का फाम 
आरम्भ होना चाहिए | ऐसे मद्ाशयों से मेरा प्रश्न है कि यदि जातिभेद को रखते हुए 
भी स्पराब्य प्राप्त हो सकता है, तो फिर हमारा स्पगप्य नष्ट ही क्यो हुआ । जिस कारण 
से हमाग पतन हुआ उसी विद्यमानता में हमारा उत्थान हो भी केसे सकता है? 
जातिमेद की दलदल पर स्पराम्य वा विशाल सपन निर्मित हो ही नहीं सकता | 
स्पराज्य की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि सामाजिक अविकार्ग की रक्ञा 
हो सके । जिस मनुष्य के पाम सामाजिक अवितार ही न हों, उसे स्पराज्य से क्या लाभ 
होगा ९ अछूत के लिए, झद्ध के चिए स्पराज्य का क्या अर्थ हे ९ केयल कानून पास फर 
देने से ही उनको सामाजिक समता के अविफार नहीं मल जायेंगे। अमेरिका से मोई 
ऐसा कानन नहीं जो नीम लोगो को किसी नागरिक अविफार से बचित करता हो | फिर 
भी वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते । भाग्त-सरकार वा ऐसा कोई कानून 
नहीं जो अछूतों फो सायजनिक रकलो, कुआ, और भोजनालयों का उपयोग फरने से 
रोफ़ता, जो उन्हे व्याह शादी पर सोने के गहने पहनने और पालरी में सपार होने का 
निपेय करता हो । पर फ़्या उतने से वे अपने नागरिक अधिसारों का डपयोग कर पाये हैं 
बिलकुल नहीं | काग्श यह फि अविकारो की रक्षा फेपल कानून से नहीं हो सकती। 
प्रत्येफ गाँ। में और प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप पुलिस नहीं रस सक्ते। अधिकारों की 
रक्षा जनता की न्यायान्याय नोवशक्ति (कानशस) को जागृत करने से ही हो सम्ती हें। 
जय तक जनता में जातिभेद के पिरुद्ध भाय जागृत न क्रिया जायगा, आज स्पराग्य हो जाने 
पर भी, समूची भारतीय प्रजा समान रूप से स्पतत्र न हो सकेगी । एक अछूत के लिए 
चाहे मोई विदेशी प्रजापीडक राजा हो और चाहे कोई स्पदेशी प्रजापीडफ द्विज, वात बराबर 
हैं। नाह्मण द्वारा किया गया उसका शोपण जापानी दारा स्ग्रि जानेयाले उसके शोपण 
से कुद् कम हु सदायक नहीं होगा | उसके लिए तो दोनो समान हैं। ऐसी अयस्था मे यह 
आपश्यक हैं कि पहले प्रचार द्वारा हिन्दू जनता मे जातिभेद के प्रति घृणा उत्पन्न वी जाय, 
तभी झद्र और अछूत सामाजिक अविरारों का उपभोग कर सझेंगे। फिर थे भी अपने 
आनिकारा की रक्षा के निमित्त राजनीतिक स्पतत्रता के लिए ह्विजो के साथ मिलकर 
प्रथनशील होगे । इस समय तो वे यही कहते हैं-- 
कोड रुप होय हमे का हानी । 
चेरी छाँड न होउप रानी ॥ 
जातिभेद्‌ दो व्यक्तियों के बीच, केपल उनके जन्म के कारण, रोटी-बेटी व्यवद्र 
का निपेध कर देता हे | समाज शास्त्र का नियम है कि जय किसी एक देश मे उसनेयाले 
दो जन-समूह आपस से रोटी बेटी ब्ययहार करने से इनकार कर देते हैं तो उनमे एक 
दूसरे को ऊँचा था नौचा सममने जा भाय उत्पन्न हो जाता है। इस छुत्सित भा के उत्पन्न 
हे ही उननी एकता नप्ट हो जाती हे । इसलिए कसी जनसमृह के गक राप्ट्र कहताने 
फ्ै लिए उन्तमे एक भापा, एफ से वैति स्याज, चरन्‌ एक चर्म का होना भी उतना आनश्यक 
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नहीं जितना कि वेटी-व्यवहार का होना | पंजाब का ब्राह्मण अपने को जितना वंगाल के 
ब्राह्मण के निकट सममता है उतता पंजाब के नाई के निकट नहीं, चाहे पंजाब की सापा 
बंगाल की भापा से अलग हो । एक आयेसपाजी जाट अपने को जितना सिकख जाट के 
निकट समझता है उतना आयेसमभाजी वनिये के निकट नहीं, चाहे दोनों का धम एक है। 
इसलिए जातिभेद राष्ट्री यता का घोर घातक है| रूस में निस्संदेह चाहे अनेक भापाएँ 
वोली जाती हैं, वेशक विभिन्न वंशों के लोग रहते है, वेशक अनेक धस हैं, पर उन सब 
में परस्पर रोटी-वेटी-व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं | इसलिए वे सब सिलकर एक राष्ट्र 
वन गये हैं। पंजाब के हिन्दू एक भाषा, एक देश और एक धर्म रखते हुए भी एक राष्ट्र 


& 


नहीं वन्त सके। वे ऊपर से नारज्ञी को साँति एक अखण्ड दीखते हुए भी भीतर से 
प्रथक्‌ प्रथक फाँक है। 

यह वात ठीक है कि भारत के मुसलमानों और इसाइयों में भी जातिभेद है । पर 
उनके जातिभेद और हिन्दुओं के जातिभेद में अन्तर है। हिन्दू जातिभेद को अपने 
घम का एक अंग मानते है, परन्तु इसके विपरीत वे लोग इसे एक बुराई समभते हैं जो 
हिन्दुओं के संसग से उत्तमें आ। गई है | अपनी जाति से वाहर विवाह करनेवाले ,व्यक्ति 
को मुसलमान और इंसाई, हिन्दुओं की भाँति, अपने समाज से वाहर नहीं निकाल देते । 


“शुद्धि” की विफलता 
जातिभेद्‌ अस्प्रश्यता की जननी है| यह क्रमवद्ध अस्प्रश्यता है | इसमें सभी 


हिन्दू एक दूसरे के लिए अछूत है--कोई कंस अछूत है और कोई अधिक । मालवीय 
ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ शायद्‌ भोजन तो कर सकता है पर वेटी-व्यचह्यर नहीं । 
चत्रिय के यहाँ वह कबच्ची रसोई भी नहीं खा सकता। इसी प्रकार चमार से छू जाने 
ही वह अपने को अपवित्र मानने लगता है। जब तक सवण है तत्र तक अवरणण (अछूत) 
भी अवश्य रहेगा। जातिभेद को मिटाने से ही अछूतपन दूर हो सकता है। 
जातिभेद के कारण “शुद्धि” आन्दोलन विफल हो गया है। दूसरे धर्मा से आतने- 
वाले लोगों को हिन्द रोटी-बेटी-व्यवहार द्वारा अपने समाज का अज्ग वनाने सें असमथ 
हो गये हैं । जो लोग “झुद्ध” होकर हमारे धम में आते है वे कुछ ही दिन वाद हमारे 
कट्र शत्र वनकर लौट जाते है। कारण यह है कि हिन्दू केचल अपनी जातिवालों के 
साथ ही बेटी-व्यवहार कर सकते हैं ओर नवागतों-पर बाह्मण, ज्त्रियादि का कोई लेवल 
नहां लगा हांता । 
उज्जैन में गौसअली नाम के एक गृहस्थ थे। वे नजरली मिल्ज में मैनेजर थे। 
शुद्ध होकर हिन्दू वन गये। कोई २० वर्ष तक वे अपने खच से आयेसमाज के 
उत्सव कराते रहे। उन्होंने अपनी कत्या शान्ता को, कत्या-महाविद्यालय, जालन्धर में 
पढ़ाया और दो लड़कों को शायद काशी विश्वविद्यालय में | पर जब विवाह का अवसर 
आया तो उनके लड़कों को हिन्दू-समाज में न लड़कियाँ मित्र सकी और न लड़की को 
लड़का । लड़को ने तव मुसलमान लड़कियों से विवाह कर लिया और मुसलमान हो गये | 
लड़की कदाचित्‌ अभी तक हिन्दू ही है | उसने विधाह ही नहीं किया | 
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ऐसे एक ही नहीं मैस्डो उनाहरण हैं, जहों जातिभेद के कारण हिन्दू विवमियों 
को अपने में पचा नहीं सके। जन जातिभेद उतना कडा न था तब हिन्दू-समाज शऊ, 
हूण, यूची आदि न मारूम कितनी ही विदेशी जातियों को हडप कर गया था। आज उन 
जातियों के अलग अस्तित्य का पता तऊ नहीं चलता। जातिभेद के कारण हिन्दुओं में से 
तो मिक्‍लमर लोग निवर्मों मे जा रहे हैं, पर हिन्दू किसी विवर्मी को पचाने में असमर्थ 
हैं। मेरा विश्याम है कि आज भी यदि हिन्दू समाज जात पाँत के बधन रो हटा दे, तो 
श्राज ; सैक्डो-सहस्रो नहीं लाखो ईसाई-मुसलमान हिन्दू-समाज से आने को उद्त हो 
सकते हें | 


अनमेल विवाह 
जातिभेद के कारण अनेक विरादरियों में लडकियों फो योग्य वर नहीं मिलत और 
लडऊो को योग्य वधुएँ । इससे व्यभिचार फैलता है और माता पिता को भारी दहेज 
देने पडते हैं| इसी से अनमेल पिवाह होकर हिन्दुओं की ग्रहस्थी नरक वन रही है। 


हिन्दुओं के हारने का कारण 


जाति बधन के कारण अपनो ही छोटी सी समीर्ण बिराढरी में बेटी व्यवहार होता 
रहने और वाहर का नया रक्त न आने से हमारे ब्राह्मण पमडी, हमारे चत्निय अदूरदर्शी, 
हमारे वैश्य कायर और हमारे झूद्ग पशु से भी घुरे हो गये हैं। यही कारण हे फ्रि हमारे 
राजपूत इतने बीर होते हुए भी मुसलमानों से सदा द्वार ही साते रहे । रक्त मिश्रण से यदि 
राजपूतो में वीरता के साथ आह्मणा और वनियों की परिणामदर्शिता और चाठतुर्य भी 
होता तो वे अपश्य विजयी होते । इतिहास मे हम देखते हैं क्रि जिस भारतीय सेना का 
सेनापति अँगरेज होता था वह जीव जाती थी और दूसरी हार जाती थी। पहले अंगरेजों 
के अधीन पूरवियों ने पजाब के सिस्खों को जीता और फिर उन्हीं सिक्‍्खों ने अँगरेज 
सेनापतियों के अधीन लडकर सन्‌ १८५७ में पूरव्रियों को हराया। जातिमेंद के कारण 
हममे लडाई को जीतनेयाले सेनानायक नहीं उत्पन्न हो सफ्ते | 


फूट का कारण 

जातिमेद बनिये और जाट को, भूमिहार और कायस्य की, अछव और सवर्ण 
की लडाई का कारण है। यदि जाटों और वनियों मे, कायस्थों और ज्राझणों में बेटी, 
व्यवहार होता तो ऐसा जातिगत वैमनस्य कभी उत्पन्न नहों सकृता। तय खबरे 
हित एक दूसरे में ओत प्रोत होनै। वे णक दूसरे के सुस-दुस और हानि लाभ में 
सम्मिलित होते। ध् ० 
कर हिन्दुओ को विभिन्न जातियों में परस्पर बेटी व्ययहार न होने से सबके हिंद 
भैन्न भिन्न ही गये हैं। जिसमे वनिये का लाभ है उसी में जाट की हानि है। जिस सरकारी 
विभाग में कोई प्राह्मण उच्चाधिकारी होता है उसमें वह सब त्राझणों जो ही भरती करने का 
यन्न उखता है। इसी प्रशर कायसथ कायस्थों को करता हे। इससे हिन्दुओं मे एक दूसरे 
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के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया है। उन्होंने एक दंसरे के विरुद्ध अपमानजनक कहावतें 
गढ़ रक्खी है| जैसा कि-- 


१--जिसका होवे बनिया यार, उसको दुश्मन क्या द्रकार ९ 
-: २--अकाले वागड़ से होत, बुरा ब्राह्मण से होत। 
३--खत्रो पुत्र कभी न मित्रं, जब मित्र तब दगा दगा। 
इतना ही नहीं, व्यास-स्मृति, अध्याय पहला श्लोक ११-१२ में कहा है 
ड्की नापितो गोप आशाप: कुम्भकारक: || 
वशिक्किरात कायरथ मालाकार कुटुम्बिन:। 
वरटो सेद चण्डाल दास: श्वपच कोलक: ॥ ११ ॥ 
एते 5त्यजा: समाख्याता ये चान्ये च गयाशना: | 
एपां सम्भाषणात्स्नानं दशनादकवीक्षणम्‌॥ १श॥ 
अथात्‌ वढ़ई, नाई, ग्वाला, कुम्हार, बनिया, कायस्थ, माली, चाण्डाल, दास, भद्ठी 
कोली आदि सब अन्त्यज कहलाते हैं । इनके साथ वातवबीत करने पर स्तान करना चाहिए 
ओर इनको देखने पर सूय-दशन करना चाहिए, तब अशौच दूर होता है । 
जिस राष्ट्र के लोगो के एक दूसरे के प्रति ऐसे गन्दे भाव हों उससें प्रेम और 
संगठन का होना केसे संभव है ९ 


जातिभेद ओर कारीगर 


ज'तिभेद्‌ ने कारीगरों को नीच ठहरा कर उद्योग-धन्धे की घोर हानि की है। जिस 
व्यक्ति से आप इसलिए घृणा करते हैं कि वह जूते या बतन था आमूपण या ताले या 
कपड़ा बनाता है, वह अपनी कला और धंधे से प्रेम कैसे कर सकता है ? फिर जिस 
मनुष्य का अपने व्यवसाय से प्रेम ही नहीं वंह उसे उन्नत कैसे कर,सकता है? बह तो 
अपमान से बचने के लिए उस व्यवसाय को छोड़ने को ही यत्र करेगा। 

जातिभेद्‌ मनुष्य का व्यवसाय जन्म से ही निश्चित कर देता है | ब्राह्मण के घर 
में जन्म लेनेवाले बालक को वेदाध्ययन ही करना होगा, चाहे उसमें उसकी योग्यता 
न भी हो। भज्जी के घर पेदा होनेवाले वालक को टट्टी उठाकर ही आजीविका कमानी 
चाहिए, चाहे उसमें जज वनने की बुद्धि हो और चाहे गंदगी उठाने के काम में उसका 
मन न भी लगता हो। जातिभेद के कारण चमार के घर में जन्म लेनेवाला कोई बालक 
अपने पुरुषार्थ से कभी ब्राह्मण या कत्रिय नहीं बन सकता। इसलिए जातिभेद मनुष्य 
की महत्त्वाकाँज्षा को कुचल कर उसे सदा अधोगति सें पड़ा रहने पर विवश करता है । 


अन्याय ओर पक्षपात 
जातिसेद मनुष्य की न्याय-बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसमें ब्राह्मण को बहुत 
अधिकार दिये गये है और शुद्ध के साथ वहुत कठोरता की गई है। मनु का कहना है 
'न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌ । अर्थात्‌ ब्राह्मण चाहे केसा भी पाप करे, 
उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए । तुलसीदास कहते है -- 
फा० ७२ 
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पृजिय विप्र शील गुण दवीना। 
श॒द्व न गुणगण-ज्षान प्रमीना ॥ 
शव के लिए धन कमाने और विद्याध्ययन का भी निषेध है। सहस्रों वर्ष से 
अछत, भील, गोड, कील आदि आदिम जातियाँ भारत मे बसी हँ। पर झिसी भी हिन्दू 
राजा ने कभी उनऊो सुशित्षित करके अच्छे नागरिक वनाने का यत्र नहीं फ्िया। यह 
फ्रितनी लज्जा की पात है । अब जय वे ईसाई और मुसलमान होने लगे हैं तो हिन्दू 
तलमला उठे है। पर जातिभेद के कारण वे उन लोगों को समानता के अधिकर देकर 
अपने में पचान में असमर्थ हें | ईसाई धर्म के मार्ग में केयल रोडा ही अटऊा सफते हैं । 
जातिभेद्‌ का विप हिन्दू-समाज में इतना गहरा घुसा है क्रि शद्गराचाये जैसा 
विद्वान्‌ भी कहता है कि यदि श॒द्र के कान में वेद का मंत्र पड जाय तो उसे पियला हुआ 
सीसा डाल कर भर देना चाहिए और यदि श॒द्व वेद मत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ 
काट डालनी चाहिए। देसिए, गौतम धर्म-सूत्र १२४ और अह्यसूत्र शाइरमाप्य आ० १, 
प० ३, अध्याय ९, सृ० ३८ 
जातिमेद के कारण आज ५हिन्दू” नाम का कोई जीव नहीं । कई आ्ह्मण है, कोई 
क्षत्रिय, कोई वैश्य, और कोई शूद्र । जय एफ हिन्दू दूसरे से पूछता है कि तुम कौन हो, 
तो दूसरा उसे “मैं हिन्दू हूँ” न कहकर मैं तिवारी हूँ, मैं भाटिया हूँ, में बनिया हूँ, में 
कहार हूँ ही कहता है। इसलिए जय णक्र हिन्दू पिठता है, तो दूसरा हिन्दू पास खडा 
तमाशा देसा करता है। 


जावा-छुमाया का मुसलपान होना 


किसी समय अनाम, श्याम, मल्य, जाया, सुमात्रा, हिन्द चीन आदि देशों में हिन्दू 
धर्म फैला था। वहाँ हिन्दू उपनिवेश थे। पर जब जातिभेद के कारण समुद्र यात्रा और 
दूसरे के हाथ का बना भोजन साने का निषेध हो गया तो फिर उन देशा से भारत का 
सयध हूट गया | वहाँ भारतीय धम-प्रचार्कों का जाना बद हो गया। फलत वे लोग 
मुमलमान हो गये | कालीफट का राजा जमूरन पश्चिमी देशों मे व्यापार करना चाहता था। 
पर उसके राज्य का फोई हिन्दू, जाति सोने के भय से, समुद्र यात्रा नहीं कर सकता था। 
इसलिए जमूरन ने अपनी प्रजा मे से कुछ लोगो को बलात्‌ मुसलमान बनाया, ताकि वे 
उसके लिए व्यापार करने विदेश जा सकें। 


क्या जातिमेद सनातन धमं है १ 

कुछ लोगो की धारणा है कि जातिभेद सनातन धर्म है और जात पाँत तोडकर 
वियाह करने से वर्णसकरता आ जाती है। पर उनकी यह धारणा अममूलक दै। 
यदि यह सनातन धम होता तो उसे कोई भी शक्ति तोड न सकती। सनातन का अथ 
है वह चीज जो कभी न बदले, जो अपरिवर्तनीय हो, त्रिकालाबाधित हों। देखिए 
अप्नि का सनातन धर्म जलाना है, गरमी पहुँचाना हे। उसका यह धर्म कभी नहीं बदलता | 
जिस टिन आग जलाना छोड देगी उस दिन वह आग नहीं रहेगी । उसके इस सनातन 
धमे की रक्ता करने के लिए कोई सनातन धमरक्षिणी सभा बनाने की आतपरयक्तता 
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नहीं | इसी प्रकार यदि जातिभेद सनातन धर्म होता तो उसे कोई तोड़ ही न सकता | 
इसका टूटना ही इस वात का प्रमाण है कि यह ऋत्रिम है, मनुष्यक्ृत है, इश्वरीय नहीं | 

वेद के प्रसिद्ध विद्वाय्‌ आचाये मोक्षमुलर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जातिभेद का 
वेदों में कहीं विधान नहीं। वह पीछे से स्वतिकारों का बनाया हुआ है। उनके मूल 
शब्द थे हैं-- 

॥ 60, जाए शा (6 तठ०प॥०8 5९0॥6 प$, ए& 48४९ [6 तुप८४ा07, 
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वेद कहता है--अज्येष्ठासो$कनिष्ठास एते संश्रातरों वाबूधु: सौसगाय |- ऋ० 

अथ्थात्‌ हे मनुष्यो, तुममें न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा | तुम सब भाई हो । 

ओर--संगच्छुध्व॑ संवदध्व॑ संवो मनांसि जानताम्‌ ।समानी प्रपा सहवोन्नभाग: 
समाने योकत्रे सहवो युनज्मि | सभ्यश्वोडरिनं सपयेतारा नामिमिवासित:ः ॥ 

अथात्‌ मिलकर चलो, मिलकर वोलो, तुम्ह[रा खान-पान इकट्ठा हो। रथ की नाभि 
के आरों की भाँति संयुक्त रहो । 


वेद और चातुबण्य 


वेद चातुब॒ण्य का भी प्रतिपादन नहीं करता। वेद सें किसी जगह भी ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य के साथ व शब्द का प्रयोग नहीं मिलता | वेद केवल आये ओर दास 
को ही वर्ण कहता है। यथा-- 

यो दास वर्णमधरं गुहाक: | ऋ० २-०१२-४ 

हत्वी दस्यून्‌ प्राय वणमावत | ऋ० ३-१४-९ 

जिस प्रकार इन दो मन्त्रों में “दास वण? और “आये वण” लिखा है, वैसे वेद 
में किसी जगह भी “आह्यण वण” “क्षत्रिय वण” या “बेश्य वण” लिखा नहीं मिलता। 
बद स्वयं ही वर्णो' की संख्या दो वताता है ।-- आये और दास | वह कहता है. 

उभों वणणा वृपिरुतः पुपोष [--ऋ० १-१६९-६ 

अथोत्‌--जिस उग्रऋषि ने दोनों वर्णो' को पुष्ट किया । 


ण्जर्‌ श्री महारावल-रजत-जयन्ती-अभिनन्दन अन्थ 


जिस प्रफार इस मत्र में “दो वर्ण” साफ लिसा है, चैसे “चार वर्ण” कहीं लिखा 

नहीं मिलता । 

प्रश्न हो सकता है कि--.' आाह्यणोस्य मुखमासीदू वाहु राज्य कृत | 

उस तदस्य यद्वैश्य पद्भ्या१9श॒द्रो अजायत ॥?-यज्ु० ३१-११ 

इस मत्र के रहते आप कैसे कहते हें कि वेद में चातुबश्य नहीं) इसका उत्तर यह है 
ऊि वेद का पुरुपसूक्त, जिसका यह मत्र है उसमें कहीं धयर्ण” शब्द हे ही नहीं। इस सूक्त 
में ममुष्य-समाज का चर्णन नहीं । “यह उसका तिपय ही नहीं । श्रुति के सामने आये जाति 
या हिन्दू धर्म के मासनेयालों का प्रश्न ही नहीं। यदि इस यत्र का कार्य क्षेत्र हिन्दूसमाज 
तक ही सीमित माना जाय, तो श्रुति पर बहुत बडा दोप आयगा। इस पुरुप- 
सुक्त का पहला मन्न कहता है कि विराट्‌ सहस्र सिरों, सहख आऑँसो, सहस्र पैरोंवाला 
पुरुष है। सभी जड चेतन उसके भीतर हैं। सभी प्राणियों के शरीर, इन्द्रियाँ, अन्त करण, 
उसके अग हैं । ऐसी दशा मे वेढ,फेपल हिन्दुओं का ही उल्लेस कैसे कर सकता है ९ 
बिराद का सिर, अुजा, पेट और पैर तो भारत के ब्राह्मणों, क्षत्रियो, चैश्यों और शद्दो ने 
बॉँट लिये, तो दुनिया के दूसरे देशों के लोग कहाँ जायँंगे ? उनके लिए क्‍या कोई दूसरा 
विराद्‌ पुरुष लाना पडेगा १ 
#४इसमें एक कठिनाई और भी है | जन इसके पहले मत्र मे क॒ह्या गया है कि सभी 
प्राणियों के सिर विराट के सिर हैं, सबके हाथ उसके हाथ हैं, समके पाँत उसके पॉव 
हैं, तब ब्राह्मण पिराट्‌ के किप सुँह से निकला ? यदि वह सभी मुँहों से निफला तो उसमें 
क्षत्रिय, वैश्य, श॒द्र, चाण्डाल, भ्लेन्ड, हाथी, पोडा, गधा, चिड्ेंटी, प्लेग के कीडे सभी के 
गुण बगुण आ गये होंगे । यही बात शेप तीनो बर्णों मे भी पाई जायगी । फिर कौन क्सि 
से श्रेष्ठ रह जायगा ९” 
यह ठीक है कि मनुष्य समाज को वेद में कहीं दो'् भागो सें, कहीं चार में, फही 
पाँचर मे, कहीं छ में (यजु० २६-२) और कही वीसियों जातियों में घाँदा मिलता है । 
पर इन पिभागो को वेद पर्ण नहीं कहता । 
इतना ही नहीं, महाभारत और पुराण आदि ग्रन्थ पुकार पुरार कर कह रहे हें कि 
पहले कोई वर्शभेदद न था, यह पीडे से स्मृतियारों ने बनाया हे। यायुपुराण कहता है-- 
धवर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदाउउसन्न सकर ? । अर्थात्‌ सत्ययुग में वर्ण व्ययस्था न थी । 
महाभारत कहता है---* एफपर्णमिढ पूर्व विश्वमासीदू युधिप्ठिर ।” 

« अंयात हे युविछ्टि, इस जगत मे पहले एक ही यण था। भविष्य महपुरण के 
ब्रह्मपवं, आ याय ४२ में लिसा दै--यदि एक पिता के चार पुत्र हैं, तो चारों की एफ ही 
जाति होनी चाहिए | इस प्रशार संय लोगों का पिता एक परमेश्वर है। इसलिए मलुष्य- 
समाज मे जातिपेद है ही नही | और-. 





१ नयोरर आये नाम दस्यपे (हिं० १०६४-३)। अथात्‌ जिसने आव नाम दस्यु को 
नहीं दिया। 


२ जैसा कि बेद के “पचजना ?, पचकृष्यय और “पचमानव” आदि शब्दा से प्रकट है। 
द 


हिन्दू-समाज और जातिभेद ५७३ 
तस्मान्न गोडश्ववत्‌ किड्ग्चिज्जातिभेदो5स्ति देहिनाम । 
कार्यभेदनिमित्तेन संकेत: क्न्रिमः कऋतः | 
अथात्‌ मनुष्यों में घोड़े और गाय जैसा जातिभेद है ही नहीं। वर्णमेद वनावटी है 
पूछा जा सकता है कि कई स्मृतियों में जात-पाँत तोड़ कर बेटी-व्यवहार का निषेध 
भी है। ऐसी अवस्था में किसकी वात सानी जाय? इसका उत्तर महाभारत इस प्रकार 
देता है 
तकों5प्रतिष्ठ: श्रतयों विभिन्‍्ना नैकी ऋषियेसथ मतं प्रमाणम्‌ | 
धमस्य तत्त्वं निहित॑ गहायां महाजनों येन गत: स पन्था: ॥ 


अथोव्‌ तक अनिश्चित है, श्रतियों का परस्पर मतभेद है, ऋषि एक भी ऐसा नहीं 
जिसके मत पर आपत्ति न की जा सके | धर्म का तत्त्व गहरी गहा में छिपा है। इसलिए 
वही मार्ग ठीक है जिससे कोई महापुरुष गया है। 

इतिहास सें हमें एक नहीं, अनेक ऐसे महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने व्याह-शादी में 
जाति-बंधन को तोड़ दिया था | देखिए--- 

१ विभाए्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यखश्वज्ञा (जआाह्यण) का विवाह राजा लोसपाद की 
कन्या शान्ता से हुआ था। २. परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का विवाह राजा प्रसेनजित 
की पुत्री रेणुका से हुआ । ३ पिप्पलाद ब्राह्मण ने ज्षत्रिया पद्सा से विवाह किया। ४. 
विश्वामित्र ने देवलोक की वेश्या मेनका से शकुन्तला उत्पन्न की । शकुन्तला का विवाह राजा 
दुष्यन्त से हुआ। उन्हीं के पुत्र भरत के नास पर इस देश का नाम “सारत” पढ़ा है। 
७. राजा प्रियत्नत क्षत्रिय ने विश्वकमों त्रह्मण की पत्नी वर्दिष्मती से विवाह किया । 

राजा नीप ने शुक्रा चाये ब्राह्मण की कन्या ऊंत्वी से विवाह किया | इसी कुल में मुद्गल 
उत्पन्न हुआ जिसके नाम पर ब्राह्मणों का मोद्गल्य गोत्र चला | ७. प्रमत्ता ब्राह्मणी का 
विवाह एक नाई के साथ हुआ | इनके पुत्र महामुनि मतड् थे | ८. कदम क्षत्रिय की कन्या 
अरुन्धती का विवाह गणिका-पुत्र वशिष्ठ मुनि से हुआ | इनका पुत्र शक्ति था। शक्ति 
का विवाह चाणडाल-क्न्या अच्श्यन्ती के साथ हुआ | इनके पुत्र पराशर मुनि थे। पराशर 
ने धीवर-कन्या सत्यवती से जगद्वंद्य महात्मा वेदव्यास को उत्पन्न किया । वेद्व्यास ने 
काशिराज की पुत्री अम्विका और अम्वालिका से घृतराष्ट्र और पण्डु को जन्म दिया। इन्हीं 
के आगे कौरव और पाण्डव हुए । 

रक्त-संकरता बुरी नहीं 

इस डदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जात-पाँत तोड़कर विवाह करना 
कोई बुरा नहीं समझा जाता था और ऐसे विधाहों की सनन्‍्तान पराशर, बंदृव्यास, 
टुष्यन्त और परशुराम जैसे असाधारण व्यक्ति होते थे। चृवंश विद्या के परिडतों ने 
यह वात सिद्ध कर दी है कि खी और पुरुष चाहे कितने ही विभिन्न वंशों और जातियों 
के हों, एक चाहे अफरीका की हाटनटाट जाति की हो और दूसरा चाहे नाते के शुद्ध 
नार्डिक वंश का, यदि उन दोनों का सांस्कृतिक धरातल एक समान है, तो उनकी सन्तान 
के निकृष्ट होने को कुछ भी संभावना नहीं | इसके विपरीत, विभिन्न सांस्कृतिक धरातल- 


ण्७्छ श्री महारायल रजत-जयाती-अभिनन्दन ग्रन्थ 


वाले स्त्री पुरुष चाह दोनों ब्राह्मण या ऑँगरेज हों, उनरी सनन्‍्तान कभी उत्तम न होगी। 
इसलिए बर्णंसकरता का टरातरा और रक्त की प्रित्रता की दुद्दाई नितान्त निरायार है। 
हमारे यहाँ के ब्राह्मणों का गक्त की शुद्धता की डींग मारना व्यथ है] उनमें भी बहुत सा 
बाहर का रक्त मिला है। दगाल के त्राह्मणो में मगोल रक्त का मिश्रण हुआ है, चितपायन 
ब्राह्मणों में यहूदियों का, नागर त्राह्मणों में यूनानियों का और कर्‌हाडे ब्राह्मणों में चीनियों 
का रक्त मिला है| श्री० रघुनन्दन शम्मो ने अपनी “वैदिक सपत्ति” नामक पुस्तक मे 
ओर टा० भ ण्डारकर ने अपने लेसो मे इस रक्त मिश्रण को ऐविदासिक प्रमाणों से भ्रमा- 
णित किया है। 

कुच् भोले भाई कहा करते हैं कि जातिभेद तो योरप और अमेरिया में भो है, कोई 
लाड अपनी लडकी कसी मोची को नहीं देता | इन भाइयो को जानना चाहिए फ़ि पश्चिम 
में श्रेणी रिभाग (०0४६५ 8) 8००) शअ्यश्य है, पर जातिभेद (ल॥॥० उएश०॥)) बिलकुल 
नहीं। श्रेणी और जाति में वडा अन्तर है। एक द्रिद्र श्रेणी का मोची अपने पुरुषा्थ से 
क्रिसी व्नि लाडे वन सफता है तय दूसरे लाडोँ सो उसके साथ वेटीज्ययद्दार करने में कु 
भी सकोच नहीं होता। पर भारत में कोई मनुष्य अपने पुरुपार्थ से अपनी जाति नहीं 
बदल सकता । कितना ही लिस पढ जाने से भी कोइ भद्ढी कभी ब्राह्मण नहीं वन सकता । 

कुछ लोग कहा फरते हैं कि प्िज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि रक्त चार प्रकार का 
होता है। डाक्टर लोग भी रोगी मे दूसरे मनुष्य का रक्त टालने के पहले परीक्षा करते हैं 
क्रि वह रक्त किस प्रजार का है। इसी वात जो लेकर वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शहर 
का रक्त अलग अलग मानते हैं और उसके सांक्य को अच्छा नहीं समझते। पर ये भाई 
यह नहीं सममते कि डास्टरी परीक्षा की दृष्टि से जो रक्त के चार तिभाग माने गये हैं 
उनऊा चातुर्णश्ये विभाग के साथ कुद्द भी सपध नहीं । यदि उनकी धारणा सत्य हो, तो 
डाक्टरी दृष्टि से सयर आ्रद्यणों का रक्त समान होना चाहिए। परन्तु सचाई यह है. कि सन 
श्राह्मणो का तो दूर, कई सतना दो सगे भाइयों का भी रक्त समान नहीं होता । 


हिन्दू-पुस्लिम वेमनस्य 

जातिभेद हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों में ही नहीं, हिन्दुओं और मुसलमानों के 
बीच भो चैमनस्‍्य का प्रधान कारण है। हिन्दू न तो मुसलमानों को “शुद्ध” करके उनके 
साथ बेटी व्यप॒हार करने को तैयार हैं और न उनसे घृणा करना ही छोडते हैं। ऐसी दशा 
में मुसलमान करें तो क्या करें ? सुना है, नयाय छतारी ने एक मर्तंवा हिन्दू धर्म को अहूरा्‌ 
करने की इन्द्धा प्रकट की थी। पर उनऊी शर्त यह थी कि उनकी लड+ी के लिए कोई 
तश्नस्टुक्रेदार अपना लडफा और उनके लडके के लिए फोई उन्हीं की स्थिति का तअल्छुकेदार 
अपनी लडरी देना स्प्रीकार करे। से” हे, हिन्दू उनकी इच्छा पूर्ण न कर सके । 

कुड वर्ष सी वात है, में डेरादून में एक मुसलमान हलवाई वी दूकान पर गया 
ओऔर दो आने की मिठाई मॉगी। बह हलवाई पाँच मिनिट तक मुझे सिर से पैर तक 
देखता रहा और फिर बोला--“मैं मुसलमान हूँ” मैंने कहा, आप मुसलमान हैं तो 
क्या हुआ, आप साँप तो नहीं, जो मिठाई में बिप मिल गया हो। वह बोला--नहीं, 


हिन्द-समाज और जातिभेद ण्छ५ 


साँप तो नहीं हूँ। मेंने कहा-तो फिर मिठाई दो । वह बोला--यह वात है ! मेंने कहा--- 
हाँ | तब उसने अपने नौकर को वैठ जाने को कहा और आप उठकर पछा भर कर 
मिठाई ले आया। मेंने कहा, इतनी नहीं, दो आने की ही दीजिए | वह वोला--अजी, पैसों 
की वात छोड़िए। आप मिठाई खाइए | उसने फिर पूछा--इस विचार के हिन्दू आप 
ही अकेले हैं या कुछ और भी है। मेंने कहा, हमारे जात-पाँत-तोड़क मण्डल के लोग 
इस छूत-छात को नहीं सानते | इस पर वह प्रसन्न होकर वोला--यदि यह वात हो जाय 
तो हिन्दू-मुसलमान के सारे झगड़े ही समाप्त न हो जायें | 

इस छूत-छात का कारण धर्मों की विभिन्नता नहीं, बरन्‌ जात-पाँत है। एक 
राजपूत एक चमार के यहाँ मोजन नहीं कर सकता, यद्यपि दोनों हिन्दू हैं। इसके 
विपरीत भुसलमान, इसाई और बौद्ध, विभिन्न धर्मावलम्बी होते हुए भी, परस्पर खान- 
पान कर लेते हैं। जब तक जातिभेद है तव तक न हिन्दू-मुस्लिम एकता हो सकेगी और 
न देश ही सच्चे अर्थों सें स्वतंत्र हो सकेगा। 


जातिभेद ओर प्रजातंत्र 


जातिभेद और प्रजातंत्र दो परस्पर विरोधी चीजें हैं । जातिभेद जन्मसूलक 
ऊँच-नीच को मानता है| वह जन्म के ही कारण ब्राह्मण को विशेष सुविधाएँ और 
अधिकार देता है, पर शुद्र को उनसे वंचित रखता है। इसके विपरीत प्रजातंत्र सबको 
उन्नति के समान अवसर देता है | जैसा कि मेंने ऊपर बताया, जातिभेद इश्वरीय विधान 
नहीं, यह हिन्दू धर्म का अंग भी नहीं | यह स्मृत्तियों का चलाया हुआ कानून है। जब 
हिन्द स्वतंत्र थे ती समय और आवश्यकता के अनुसार अपने सामाजिक नियमों को 
बदल लेते थे। एक दूसरी के वाद वहुत सी स्मृतियों का वनना इसका प्रमाण है। जबसे 
हिन्दू परतंत्र हुए है, अपनी स्मृतियां सें परिवततन करने को उनकी शक्ति नप्ट हो गई 
है | इसके लिए अब वे धारासमाओं के अधीन हो गये हैं । वोलशेबिज्म, फासिज्म 
सोशलिब्म ओर नाजीवाइ की भाँति वर्शव्यवस्था भी एक सामाजिक वाद ही था। हमारे 
पूबजों ने इसका परीक्षण करके देखा था। पर वह बहुत ही लब्जाजनक रूप से फेल 
हो गया। वह वरदान के स्थान में अभिशाप सिद्ध हुआ। अब इसे मिटा देने सें 
ही राष्ट्र का कल्याण है | यदि हिन्दुओं ने इसे न मिटाया तो यह हिन्दुओं को मिटा देगी | 
दोनों इकट्ठ नहीं रह सकते। 
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सीसोदिया-वंश के रत्न 


श्री मौलिचन्द्र शर्मा 


श्रीमान्‌ महाराजाघिराज सर लक्ष्मणविहजी साहब, के० सी० एस० आइ०, 
टूँगरपुर के महाराबल महोदय को में प्रायः १५-१६ वर्ष से जानता हूँ। 
मेयो कालेज, अजमेर के आँगन में उन्हें मेंने क्रिकेट खेलते देखा था, तो उनके रूप, 
नवयौवन, खेल-कौशल और गम्भीर तथा भूमती हुई चाल देखकर में प्रभावित हुआ था । 
परन्तु सबसे अधिक प्रिय लगी थी उनकी मीठी वोल-चाल और विनय-पूण शिप्टता। 
नइ चाल से शिक्षा पाये इस युवक सें पुरानी चाल से हाथ जोड़कर मुझे, म्ाह्मण होने 
के नाते, अभिवादन करते पाकर मेरा आ्राह्म॑ण-हृदय प्रसन्न हुआ था। मैंने अनेक स्थानों 
पर राजाओं को ब्राह्मण अमात्यों और अधिकारियों से पर छवत्राते देखा था, जिसे देख- 
कर भारतीय राज-घरानों की वतमानकालीन आचारशली के प्रति मुझे बहुत क्षोस होता 
था। राजा को हाथ जोड़कर अमभिवादन करना तो और भी साधारण वात मेने देखी। 
मुझे याद है कि कितने ही अवसरों पर ऐसा न कर सकने के कारण में नककृू-सा वन 
जाता था। लोग आश्चये से मेरे हठ को देखते थे, यद्यपि इसके कारण शायद राजाओं की 
दृष्टि में मेरा मान वढ़ा ही होगा, घटा नहीं | वह व्यक्ति, जिससे आत्मसम्मान नहीं 
" होता, दूसरों द्वारा भी पूरा सम्मान नहीं पा सकता | मुझसे कह्यों ने यह पूछा भी, तो 
मैंने एक राजा के सामने ही यह उत्तर दिया था कि राजा, राजा का वेटा होने के 
कारण, गद्दी पाता है और सबके द्वारा आहत होता है तो, उसी न्याय से, में श्रोत्रिय वाह्मण 
का पुत्र हैँ और ब्राह्मण-व्ृत्ति से रहता हूँ,फिर में अपना अधिकार क्‍यों छोड़ूँ? मेरे 
इस उत्तर को उपस्थित राजा ने वहुत आदर और श्रद्धा से सुना था। अस्तु, में कह यह 
रहा था कि नवयुव॒क महारावल ड्ूँगरपुर में जव मेंने वैसी विनय देखी जैसी हम अपने 
युवकों से आशा करते है, तो मुमे वे वहुत अच्छे लगे | मन में लगा कि यह युवक होनहार 
है। इस पिछले १५-१६ वर्ष के सम्पक सें मेंने महाराबल महोदय में उस विनय की, और 
शिष्ट व्यवहार की कभी कमी नहीं देखी | कुलीनता आचार से पहचानी जाती है। जो 
ऊँचे कुल के होकर तद्र प वर्ताव नहीं करना जानते, वे अपने कुन्न को लजाते है। महा- 
रावल सीसोदिया कुल के रत्म है | 

महारावल उन थोड़े से नरेशों में से हैं. जिन्हें भगवान ने राजनीति और ध्म- 
नीति दोनों की समझ दी है और इस वात की भी समझ दी है कि वे अपने को इस कारण सवक्ष 
नमानें कि उन्हें कुल-परम्परा से राज्याधिकार थाप्त हो गया है | वे विद्वानों, अमात्यों आदि 
के वचनों को श्रद्धापवक सुनते और उनसे हर समय कुछ जानने, सीखने के इच्छुक रहते 
है | साथ ही उनका हृदय विशाल है| उसमें मानवता है, दया है, स्वार्थो स ऊपर उठकर 
धर्म, समाज, देश के हितों की दृष्टि से त्याय करने की भावना है | और सबसे वड़ी बात-- 
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जो मैं एक युयक अधिकार-आप्त राजा के लिए परम गुण मानता हूँ-- यह दे, कि उनका 
व्यक्तिगत जीवन, जहाँ तक मुफे ज्ञात है, शुद्ध और निष्कलक है। 
अनेक ऐसे अवसर भेरे जीवन के पिछले पद्रह-सोलह वर्षों मे आये हैं, जब मैंने 
कडनी सचाई किसी एक या अनेक राजाओं के सम्मुस रखकर उनऊे राजत्य की जिम्मे 
दारियों और देश के प्रति उनके दायित्य की याद्‌ दिलाऊर उन्हे यह सुझाया है कि अपने 
व्यक्तिगत या वशगत क्षुद्र स्मार्यों को गौण सरुसकर राज्य--जिसका अर्थ है प्रजा--और 
इससे भी बढ़कर भारत देश और उसकी सस्क्ृति के हितो फो प्रथम स्थान दे और इन्हें 
दृष्टि मे रखकर नीति निर्णय करें ) ऐसे अवसरों पर जिनके भुस से इन भागों के प्रति 
श्रद्धा और उत्साह के शब्द मैंने सुने हैं उनमें श्री महारापल ड्रँगरपुर अन्यतम हैं। मेंने 
अपने शब्दो के वेग के साथ इनके रक्त के बेग को बढते अनुभय किया है, मैंने देसा है 
कि सजा का चेहरा मेरे शतदों के आवेश के साथ साथ आरक्त हो गया है, उसफा शरीर 
तन गया है और एक दिन मैंने युत्रा महारायल के मुँह से बडी तेजस्पिता और रोप के 
साथ कहे गये ये शब्द अन्तर से आते हुए सुने हैं. “पडितजी, मै सीसोदिया राजपूत हूँ 
और यह नहीं भूला हूँ कि हमारे पुरुषाओं ने हमारे सामने क्या आदर्श रखे हैं। मुझे 
याद है कि उन्होने देश के लिए सय कुंड त्याग कर घास तक खाकर डिन विताये थे | 
फिर क्‍या हम चाँदी के थालों और मसमली गद्दों जो नहीं त्याग सकते ? आनेयाले 
क्रान्ति के युग में हिन्दू धर्म और भारत देश के स्पार्थ यदि मुझसे त्याग चाहेंगे तो आप 
मुझे पीछे हटता न पाबेंगे । हमारे साँ डे पर अभी तक धार है और हमारी भुजाओ में बल 
भी है।? ये शब्द सुनकर मुझे इतिहास में पढे हुए राजपूत के दशेन हुए थे जो आज 
कल दुलंभ हैं। है 
नरेन्द्रमडल में महारायल महोदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जबसे 
देखता हूँ, स्थायी समिति में वे वरायर बने रहे हैं. | बडे से बडे धुरन्धर चान्सलर ने भी 
उनकी राय सदा आदर से सुनी है। अपन थे तथाकथित छोटे राप्यो के अगुआ है। 
इसी फारण ब्रिटिश मत्रिमएडल मिशन से वार्तालाप करनेतालों में उनका विशेष 
स्थान था ) नह 
भारत के भविष्य-नि्मोण के इन वर्षों मे देशी राज्य क्या और कैसा भाग लेंगे, 
इसका निर्शय महारायल सदृश मनस्प्री और चुद्धिमान्‌ राजाओ के हाथ में है 
वे नेदय कर सकते हैं. और उन्हे नेहत्य करना होगा। देश के और उनके अपने ध्वाथ 
उन्हें ऐसा करने फो बाध्य करगे | और नेढल के लिए जो त्याग करना आवश्यक 
होता है वह उन्हें सफल नेता बनने के लिए करना होगा । २ 
मैं देशी राज्यो से अभी भी निराश नहीं हुआ हैँ | वे जीते रह सकते हैं और देश 
की सेया मे साधक हो सकते हैं, यदि वे दो बाते समझ लें--एक यह कि अँगरेज विदेशी 
है, जा रहा है, विदेशी के , द्वारा रक्षित होकर अपनों को दवाना या शुलाना या अपनो स॑ 
अरडना सदा ही अनीति है और अब तो वह विदेशी भी जा रहा है। अत अपना पर 
भरोसा करें। और दूसरे यह कि भारत एक है, और सप प्रास्त या राज्य उसके आग 
मात्र हैं | 'सभे! के हित के लिए वश? को त्याग करना सीखना चाहिए अन्यथा यह समाजे- 


सीसोदिया-वंश के रत्न | ५९ १ 


शरीर स्वस्थ रूप से उन्नति नहीं कर सकेगा। उन्हें अधिकारों की अपेत्ता कतेव्यों को सम- 
भना सीखना चाहिए । सबसे बड़ा राजा का अधिकार है प्रजा का सेवक और देश का रक्षक 
होने का--इस सेवा और आत्मवलिदान के अधिकार से शून्य राजा, परदेशी की कठ- 
पुरुती होकर जी सकता है, स्वतंत्र देश के स्वात्माभिमानी जन का अग्रणी होकर नहीं। 
में उन्हें अपनी प्रजा के अग्रणी मुखिया के रूप में देखना चाहता हूँ। 

इस समय लोहा गम है | सम्भव है, समय के सबल हथौड़े की चोटें खाकर राजाओ 
के रूप में भी यह सुन्दर क्रान्ति आ जाय | 

थदि यह सम्भव होगा तो मेरा विश्वास है कि श्री महारावल महोदय उन कतंव्य- 
निष्ठ अमग्रशियों में अवश्य गिने जायगे । तथास्तु । 





खरा नमो गणेशाय 


क्रोधावसानव्यायोगः 


शआवामाचरण भद्दाचार्य पिनिर्मित 


(नादी) 


गड्ढावीतजटस्थ यस्य महतो देवस्य विश्वात्मनों , 
विश्वाराध्यपदारविन्दयुगल ध्यायन्ति ते योगिन । 
थ उष्टा जनता त्यजत्यतितमां थाम्यां पुनर्यातनाम्‌ , 
सोध्य शकर एवं पातु भवत शाह,लचमाम्नर ॥ 
अपिच 
प्रभुतभुतचीत्मरेर्भीतिये. वास्विगश्रिया , 
चिग्मालिब्वितों देव्या सदा पातु सदाशिय ॥ 
अपिच 


थस्या जातो विधाता छजति जगदिद बस्तुभत प्रभूतम, 
पश्चादतो स्मेशस्तदपि चिरदिन पालयल्येप मसत्यम। 
थस्या वा प्राप्रभूति कुसुमशररिपु सहरत्येव सम, 
अव्यादम्वाउसम्पिता वद्धिुपनजननी सबंदा समेदा सा ॥ 

(अग्रिश्य) नायन्ते सूत्रधार | अलमबिकेन आय ल्वस्तिमिहागम्यता त्वस्तिमिहा 
गम्यताम्‌। प्ररिश्य नटी (ससहतमाश्ित्य) आये । इयमदमागताउस्सि। आलज्ापयाचाये 
सिमिदानी क्रणीयमिति। श 
सूजवयार --आरये दृश्यता तायत्‌ भगवतों रामचन्द्रस्येव सूर्ययशसम्भतक्षत्रियचूडामश 

साहित्यरससागरपारगतस्य प्राच्यपाश्वात्यविद्याविभूषितस्थ डगरपुराधिपते- 
गुहिलौतगजप्शाफाशचन्दसस श्रीमतों रायरायोमहीमहेन्द्रमहाराजाविराज 
महारापल भ्री सर लक्ष्मणसिंह साहवपहादुर॒स्प के० सी० एस० आइई० उपाधि 
समलझ्तस्य अतुलनगुणवाम्नो मगयाकुशलिनों वीरस्य रजतजयन्तीमरोत्सवे 
तदीयामुजै श्रीमद्धिविदितरेदितब्ये वीरभद्र सिहादिमहोद्ये प्रधानमन्त्रिमिसन्येश्व 
ह्विजराजन्यवर्य परिशोमितेय सभा। अस्याब्व नपेत वाराणसेयश्रीवामाचस्ण 
भद्टाचायबिनिर्मितेन क्रोवायसाननामऊब्यायोगेनैलेपा समस्ततच्याभिज्ञाना मरने 
स्तुष्टिखश्य सम्पादनीया अतोउच्र विशेषयज्नो भय॒त्या विधातव्य इति मन्यर्ते 
नटी-आये ! रमणीयमद्वितीयमिद राजकुलम्‌, कथ वर्णयित्ु शक्यते 
« सित्रधार --आये । कि बहुना 
वर 
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मातेव विदुषी यस्य राज्ञी प्राज्ञी सरस्वती । 

राजस्थानेपु जनक: ख्यातविद्य: प्रशंसित: ॥ 

तस्य राज्ञोउतिवेदुष्यं वीरत्वश्व समाहतम्‌ | 

पूवजादागत॑ सर्व कथामात्रेण वश्येते ९॥ 
भवतु गीतेन तावदियं सभा संवद्धनीया। 


कक 


नटी--अथ कौहशं कालमाशित्य गास्यामि ९ 
सूत्रधार:--आर्य । 
एक ० ८5 ०७ 
शरदिन्दुविभातशवरी रमणीनां प्रियसंगमे प्रिया । 
नवकेरवकोरकश्रिया समयानां शरदेव शोभते॥ 


तढिदानीं शरत्कालमाश्रित्यैव गीयताम। 
नटी--तथास्तु (गायति) 
गतवति मेघे प्राच्यविभागे स्फुरति च दिनमणियानम | 
सब्जुनिकुल्जे कोकिलपुजो रणयति सुमधुरतानम्‌ | 
चथ्चलसंगशचुम्बति भ्रगो विकशितमधुमयपुष्पम्‌ | 
स्वविरददीना शयनविहीना विसजति नयनजवाष्पम। 
मलयसमीरे प्रवहति धीरे वह॒ति च चन्दुनगन्धम्‌। 
मनसिजवाणे प्रशयनिदाने विचलेति युवजनवृन्दम्‌। 
सुविमलकान्तिर्त्रितरति शान्तिंविधुरिह हरति च चित्तम्‌। 
कलकलनादं हंसविवाद॑ रचयति जलमति सत्यम। 
शरदि भवानीमितिनिजवाणी कथयतु जनगणतूरणम । 
अपगतहप भारतवर्ष कुरु कुरे खुखपरिपूर्णम्‌ ॥ 


3 + «०, बिक प ३५५ 

सूत्रधार:---आय | मधुरमिदं गीतम्‌, श्रुतवती चेयं सभा चित्रपुत्तलिकेव विभात्ति | तदिदानीं 
कि करणीयमस्ति ९। 

नटी--नलु पूवमेवायणाबवेदितं यत्‌ क्रोधावसाननामकव्यायोगेन सभा शोभा विधातव्येति । 


सूत्रधार:--आय ! सत्यमभिहितम|। भवदीयगीतरागेण विस्म्र॒तवृत्तान्तो5ह॑ संवृत्तः | 
तदिदानीं पश्यतु । 


'देवराज इवेन्द्रोड्य॑ चिन्तान्वितकलेवर: । 
अपश्यन्‌ शारदीं शोभां स कुबेर: समागत: | 


(इति नगीसहित: सूज्रधारों निम्करान्त:) 


(अस्तावना) 


फा० ७५ 


५६० श्री महारायल-रजत जयन्ती-अभिनन्दन ग्रन्थ 


अथ प्रथमह्श्यत्‌ 
(तत ग्रविशति सक्ुप्रेरी देवराज ) 


इन्द्र --धनपते । श्रीहीनमेतद्घुना बत टैयराय्यम , 
ठिव्याज़्ननानयनत पततीव थारि। 
प्राशप्रियाईपि मम तावदनन्तचिन्ता, 
बाराइना विरतनृत्यविशेषशोभा ॥| 

अपि च। इन्हुप्रभा तिरहिणी वनितेय भाति, 
प्रेम्णा न वाति मलयाचलघीरात | 
त्यक्तप्रसूममुकुली मम पारिजातो, 
नैरावतश्चलति भीतमति प्रमादी ॥ 

कुबेर --देवराज | किंवहुना, 

गन्धपासतव जिन्नराश्व सहसा गायन्ति नृत्यन्ति न, 
श्रेष्ठ शिष्रवशिप्गौतममत द्वेप्टीय सा देवता | 
टैव वाद्यनिनादमय पिद्युधा सच्स्त्यजन्तीच्छया, 
सर्वे स्पर्गनिवासिना हृदयजा गर्वाश्न सर्वीक्तता ॥ 
अपिच | 
यब्मिन्‌ सुरेडपि वनदृत्यमतिप्रस्द्धम , 
तस्मिन्‌ मयि प्रथमनिर्धनता वरिलोक्य | 
प्राप्तप्रभूतशुरूताइतदेवताना- 
माराधन कथमहो न जहाति लोक ॥ 
इन्द्र --भो कुबेर ! कि त्वा कथयिपष्यामि, 
नयननी रदनी रनिपी डित, छदयमादवतीय खझुराज्धना। 
नजु मृतेन सती समुपस्थिता प्रतिदिन भयता भयनान्तिकम्‌॥ 
कुपेर --झुरपते | अन्यदपि किव्य्चित्‌ पश्यतु, 
गिविधदेववधूमधुनातनीमतित्रिफारवतीझच पिलासिनीम | 
त्यज पति यदि तेन न मेलनमितिसभास्यसतीमिव भाषिणीम्‌ ॥ 
(अपिच) 
गतमितों भपतो बहुगौग्त बहलमानवने च गते पुन 
.. परिणति समुपेति विभीपण तब वने गमन मरण पिना॥। 
इन्द्र --घधनपते । 
समवलोफ्य पुन सुरबालक हृतमति सहसेय बुभुक्तितम्‌। 
हे विगतमूलतरोरिव वलल्‍्लरीपतति देववधूधरणीवले॥ 
कुतेर --अयि देवेन्द्र । चिरकालसुसे सुसप्रिये ननु देवेड्सुस़ता कथ भवेत्‌ । 
प्रतियोगिमता स्वभायत सहसाउमाववता न भूयते ॥ 


47 
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इन्द्र:--(अश्य्ण्वन्नेव स्वगतम) अयथि विधे ! 
अविधिना विधिना प्रतिपादितम , 
सुखपयोधिनिमज्जनवजेनम । 
करुणतासरसीजलधारया, 
शिशिरता भवता न निषेविता १ ॥ 
कुवेर:--देवराज ! कि विचिन्त्यते ९ अन्न केनाउपि कारणेन सवितव्यप्र येनास्माकमीरशी 
दशा समुपस्थिता | 
(नेपथ्ये) नुपमुखाव्जविराजितभारतामहरह: कमला च विलोक्यताम | 
गिरिपुरेधरगेहमहर्निशं चलमति: कुरुतेडपि निजालयम॥ 
अथ तदासितकीत्तिरचब्न्बला 
गुणवतो नृपतेभयतों द्रतम। 
गतव॒तीव विलंध्य पयोनिधिम्‌ , 
निरव्धिं भुवनाद्ुवनान्तरम ॥ 
इन्द्र:--कुवेर ! श्रुतं श्रुतं भवता १। 
कृवे र:--अथ किम ९ 
इन्द्र:--(सक्रोध:) कि कथयसि १ 
मेवाड़ान्तगंतगिरिप रख्यातराजन्यवये- 
स्मेरास्ये्ता मुरहरवधूं भारती वतमानाम। 
हदृण्टा रोषादपरवनिता चशथ्चला मज्जुलांगी 
रस्ये हम्ये वसति कमला भूपते: सौम्यमूत्त :९ . 
कवेर:--भो सो: देवा: ! 
९ विद्याहीना भवति भवतां देवता सबसाना 
लक्ष्मीहीन॑ निजगृहसहा, कटप्ठमिष्ठप्रदानाम । 
तस्मादासां निखिलविपदां हन्त नाशं विधातुम 
ध्येयो यतनों विदितसुवनै:शान्तिमद्विभवद्धि: || 
अपिच 


निद्रां मुझचत सच्चितां शयनतस्तूर समुत्तिछत 
स्वगांद्यातमपूव पूव चिभव॑ हृष्टान कि जाग्रृत। 
खारंस्वास्ससारतामपि सर्ती नोद्बीजते देवता 
चित्रच्ग्वेत्‌ किसिवापरं मखम्ुजां कटष्टप्रद॑ वर्तते | 
इन्द्र:--अहरहस्त्विह तापशतप्रद सत्र सुरताविर्हानलतो5धघुना | 
अजनि धूमशिखाशिखरीकृते मनसि से वहुदारुणवेदना ॥ 
कवेर:--अथ प॒नदिवसेडपि विलोकिता दशदिशस्तमसा विवशीकृता: | 
अपि नवी नमन: कुसुम सम प्रति मुहुः शमनं खछु याचते ॥ 


५५६ श्री महारापल-एजत-जयन्ती-अमिनन्द्न-प्रन्थ 


(मिपस्थे) पर्त्रायताम्‌ परित्रायतां देवराज । 
इन्द्र --अये । स्मणीयरसणीफएठेल केय साँ सीता स्मगते ९ 
कुपेर --पश्यामि तायत्‌ (क्रिजिचिसरिकम्य) अहो अ्रेव सा त्यरितिमागन्छति | 
(अविश्य)--सीत्ति । परित्रायतां परित्रायर्ता देयराज । (इति पादयों पतति) 
इन्द्र --अये | देवी कीर्ति कथयतु भयती कि वृत्तमिति | 
कीर्ति --देवराज !। महाराजाधिराजशैलपुराधिपमुसपड्टजे नरीरृत्यमानों धाणों तदीय- 
मनोस्मयसतिमलकऊ्‌रवत्तीषच कमलामयलोक्य भीताउह त्रासादत समागता | 
इन्द्र --भद्दे | साधु रतम। अत्रैव विश्राम क्रियताम । 
फ्रीत्ति-विश्राम १? यायबन्द्रदिवाररं वत्तेंते तायन्मे विश्रामो नास्ति। अद्यापि बेपत 
में हृदयम्‌ | 
कुबेर --आ कि कथयसि ? विश्राम एय नास्ति तहि कथय कीशेशोइसौ नृपपर १। 
कीचि -- नरपतिरतिकीत्ति सयदा शान्तमूचि- 
निमगुणजितलोफो.._ यावदीनातिशोक । 
रिपुजनयनितानां. नेत्रवारिप्रदानाम 
प्रमुरेति ऊगदीशो रक्ततीम॑ महेश ॥ 
अपिच 
बहुतरकृतपुएयो. भ्रभुजामेय. धन्यो, 
मिरिपुरसुयरेए्य... सर्वलोकैकमान्य .। 
सुदयित इति धातु परिडितमीत्तिहेतु- 
विधुरिव रमणीय सो5पि में बर्णनीय १॥ 
अहो नाइहमत स्थातु शक्नोमि । मन्ये सोइप्ययश्यमत्राप्यागमिष्यति। (इल्युद्श्आान्ता 
सारित निष्कान्ता) | 
कुबेर --भी देपराज । ग्प तावतू क्रियताम | 
इन्द्र --फिमिति। 
कुबेर --लजा देवी तावदन्राहयताम । 
इन्द्र -तेन कि भविष्यति ९ 
कुबेर -- वाणी लक्ष्मीस्तथा कीत्तिजेहतीम न सशय | 
लज्तो यो भपेद्धीमान्‌ पुर्मास्तु परमायत ॥ 
इन्द्र --सत्यममिहित भयता | के कोउ्चर भो ९ 
(प्रविश्य दौबारिक ) आज्ञापयतु देवराज | 
इन्द्र --दौवारिक । शीघ्र लजादेवीमत्र प्रेपय । 
दौयारिक --यदाज्ञापयत्याये | (इति निष्कान्त ) 


(अरिश्य लण्जा) देयराज। कक्‍थ मपताउह स्घृताइस्सि / कथ्यतवा किन्‍्ता- 
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वद्लुतिष्ठामि | 
गृही भवति संन्‍्यासी धीसान वाणीविव्जित:। 
श्रीमानरण्यवासी स्यातू सत्यं यमाश्रयाम्यहम ॥ 


कुबेर:--साधु लज्ज । साधु तदिदानीम्‌ 
'.. प्रतापसिंहसिंहस्य प्रतापतापितावने- 
मंहाराणाख्यवीरस्य अ्रातुवंश विहायसि। 
- प्रभाकरमिवासभात॑ सुन्दर सदनोपसम, 
श्रीमस्लक्ष्मणसिह त॑ महाराज समाश्रय ॥ 


लज्ञा--अहो स खलछ॒ मगय कुशली सूयवंशावतंसो राजन्यवरों वीरों धीरश्च विश्र तनामा 
महाराज: तसाश्रयितु' भीतिम वत्तते । 
कुवेर:--का सीति:, आवामेव सहायोौ भविष्याच:। 
लजा--आ: का गति:। किन्तु विमाने5हं गमिष्यामि अतो देशपरिचय: कत्तंव्य:। अथ 
को5सों देश:, कीटशो वेति निरूप्यताम्‌ | 
इन्द्र:--शूयताम्‌ । अनन्तधीरप्रवरै: सुषेवितं, सुशासितं वीरवरेश्यभूसुजा | 
सुदशनीयं॑ सुरमन्दिरश्रिया, सदा यदासीदसताबिवर्दितम्‌ | 
कुबे र:--अन्यदपि श्रुयताम । अनेकपण्यक्रयविक्रये रता: प्रतापवन्ती धनिनों विलासिन: 
जनप्रमोदाय विधाय चारुतां, मनो रमेयत्त वसन्ति सन्‍ततम | 
इन्द्रः--निरन्तरं कान्तवसन्तसंगमादपड्टूर्ज यत्र सरो न बत्तते। 
सदा यदीय॑ सुयश:सुसौ रम॑ जनस्त्वनात्राय न वा विराजते ॥ 
लक्षा--ततस्तत: | 
इन्द्र:--द्निश्रियं यत्र विजित्य जातया, तसिश्रयाइडलोकसहसत्रमालया | 
स््रपान्थकान्ताननद्शनोन्मुखी वराद्भना प्राज्णसम्मुखीकृता | 


कुबेर:--किमधिकेन विलम्बों वत्तते श्रूयताम । 
सगौरवे तत्र विशेषसुन्दरे मनोहरे शलपुरे सुरप्रिये। 
सवीरधीर: परमाहतप्रजो महामहीन्द्री नृपतिविराजते॥ 

लब्मा--अहो वर्शनीयो5्यं देशो नरपतिवरूच। तस्माद्‌ भीतिर्म बतते। न जाने कि 
भविष्यतीति | 

कुबेर:--यत्न: क्रियताम्‌ , यत्नस्ववश्यं कत्तंव्य: | 

लज्जा--यथा भवते रोचते तहींदानी गम्यते | 

उसौ--गम्यतां शीघत्र', गस्यतां, सकलमनोरथया च त्वया भूयताम्‌ | 

लजञ्ञा--(नि७्क्रान्ता) 

इन्द्र:--धनपते । इदानीं कथब्वित्‌ विनिवृत्तचिन्तोडहं संदृत्त: | मनन्‍्य पुनलंध्मी: स्वग 
समागमिष्यति | अथ लज्ना चेत्‌ लज्निता भवेत्‌ तदा कां गति: ? 

कुवेर:--तदानीं तबिन्तनीयम | पश्यतु ताबदग्रे कि भविष्यति | 
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इन्द्र -(स्वगतम्‌) स्थाराज्यमायन्पतते सतत विभेति, स्वैर पुरातनकथामधुना स्मरामि। 
प्रति सुरेन्द्रभयन त्यजतीय दीनम , क्षीणानना सपदि सीदति देवतेयम । 
छुवेर -देवराज | कि विचिन्त्यते | येनाम्यिका महाशक्तिनू पेण समुपासिता । 
तस्य वीरस्य वीरस्य का भीतिरिति चिन्त्यताप्‌ 
इन्द्र --चिन्तयामि | भयताडइपि चिन्तनीयोइ्य त्रिपय । 
(मेपथ्ये)--है देरराज | तिजयन्तव नायगन्छ, स्पाम्य तनोति विपरीतफल स्पकीयम्‌ | 
लज्जीकृता गिरिपुरेशपरेण तूण लज्ञा त्वमायन्पतेरमितों जगाम | 

इन्द्र --कुबेर | श्रुतम्‌ लज्ञाषपि लज्ञी ता, तदिदानी कि कत्तव्यम्‌ तायदुपदिश्यत्ताम्‌ | 
कुबेर --मया तु मन्यत ।*भगयता साम्वेन शम्भुना परिरक्षितो<य नृपपर , तस्योपासकश्च | 

सुतरा तदन्तिक एवायाभ्याँ गन्तव्यम्‌ तेचाउस्मास महानुपकारों भवियप्यति | 
इन्द्र --साधूक्त कुपेर, साधूक्त मिदानीमागम्यताम, कैलास एवं बय गमिप्याम | 


(इत्युमौ निष्कान्तौ) 
द्वितीयदृश्यम्‌ 


(कैलाशाचल द्वार ) 
(प्रविश्य) गणपति --अहोभाग्यमहोभाग्यमद्याह द्वाररक्षक , 
पित्रोराज्ञामयज्ञाय नाह यास्यामि कुत्नचित्‌ | 
प्रविश्येन्द्रकुवेरी--भो गणपते सत्यममभिहित भयता श्रुतमस्मासि सयम्‌। किन्तु पन्‍्था 
परित्यज्यताम्‌, वयन्तूमामहेश्वर्योदशनाथ तदन्तिके यास्याम । 
गणपति -पित्रोराज्ञा नास्ति, अचय दशन न भपिष्यति | 
कुबेर --गणपते । अयन्तु देवराज , स्मयमन्न समुपस्थित । 
गणपति --श्रह्मा वा यदि वा विष्णु स्वयमागत्य मा वदेत्‌ | 
न त्यक्ष्यामि तथापोम द्वार सार बचो मम । 
--शुण्ड घृर्णयताइ्नेन वचसां रचना कृता, 
दुरे बृद्धायमानोबय बलाज्निक्षिप्यता त्वया | 
गणपति --तिए रे तिठ तम्रेव नान्नागच्छ यवासुसम्‌। 
फालकमे श्रगालो5पि, हन्त सिंहायते बने | 
इन्द्र --बालप्रलापपचनानलव्‌ग्धगान्न- 
स्तुच्छीचकार भपत सकलापराधम्‌ | 
शैलास्मजासुत पुन्थेदि वाम्यमेक 
दुष्ट भवेत्तय तदा प्रहराम्यह त्याम्‌ 
गणपत्ति --रे मूढ देवनपते ! त्यज गर्वमय 
स्व क्षिपामि जलधायतले त्वदीयम्‌ । 
शुवंगनाहर्णफारणसाघसघम्‌ , 
शीघ्र निहत्य गतपापढिव करोमि। 
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इन्द्र:--आयाहि रे गजमुख | प्रबलप्रताप: 
स्वगाधिपस्तव यम: स्मर चेष्टदेवम्‌ | 
छित्वा करेण तव दुष्ट सुदीघेदन्तम्‌ 
देहावसानमसतोज्यमहं॑. करिष्ये | 
इत्युभी कठोरमालिज्विताड़ौ युद्ध कुरुत:) 
इन्द्र:--बत्रासुरन्नवजस्य धारणाद वज्॒तां गतो 
हस्तोड्य॑गिरिजापुनत्र । खामद्य निहनिष्यति | 
गशपति:--शनन्नासुरन्नहन्ताईयं गणेश: समुपस्थित: | 
तूरामिन्द्रवर्ध कृत्वा इन्द्रन्नोयं भविष्यति । 
कुबेर:--देवराज | किमिदानीं भवता क्रियते। स्मरणीय स्वर्गावस्थानां भवतामपरिणाम- 
दर्शित्वमयुक्तमिति मन्यते | गणपते | भवताडपि शान्तेन भूथताम्‌। अकारणविरो- 
घर्तु सर्वथा परिहत्तंव्य; | (इत्युमौ युद्धात्‌ वास्यति) 
गशपति:---कुबेर | कि कथयसि ९ अहंकारसदोन्मत्तमवज्ञातगणेश्वरम्‌ , 
दुवोक्यसात्रशस्त्र तव॑ सत्त: कि परिरक्षसि ९ 
इन्द्र:--धनपते | नाहं वारयित्तव्य:, 
अतिचश्चलबालको सया क्ृतदर्पोपि समाहतः पुरा। 
अवधीरितगौरवस्त्वयं॑ किमिदानी महता न हन्यते १ ॥ 
कुवेर:--(जनान्तिके) सुरपते । स्वकायेमुद्धरेत्‌ प्राज्ञ इति न्‍्यायेन विरमतु भवान्‌ | (प्रकाश) 
गणपते | क्षम्यतामयम्‌ | इदानीं भगवत: शंकरस्य समीपे अत्यपराधस्य विचारों 
भविष्यति। तत्रेव भवता सहास्माभिर्गस्यते । 
गणपत्ति:--सत्यमुक्त' भवता (इन्द्र प्रति) आगच्छ रे दुरात्मन्‌ इन्द्र | तत्रेव तवापराध- 
विचारो भविष्यति | शीघ्रमागच्छ । 
कुबेर:--(इन्द्रं प्रति) सिद्ध न: समीहितम्‌ । 
(इति सर्वे निष्क्रान्ता:) 


तृतीयदृश्यम्‌ 
(कैलासाचलम) 


(प्रविशति)--अम्बिकया सह समासीनों भगवाच्‌ शंकर: | 

शंकर:- देवि ! अम्बिके | शरदि सकललोक: पूजये त्वामशोक: 
क्रतविविधविनोद: सवा शान्तनाद: 
त्रियुवनजनघात्री सुक्तिमुक्तिप्रदात्री । 
क्त कथय नवरात्रौ गच्छसि स्व सुरात्रौ । 

अम्विका -- शरणं मम नाथ. निश्चितम, 
त्वसमसि प्रेममयों महेश्वर: | 
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स्मरणीयदिने ल्वया यथा, 
कथनीयेयमहोी. करिष्यते । 


शकर --तर्टि मेवाडराजकुलदेवतया सर्बतो गृहीतपूजया त्यया सम्प्रति सूयंवशकुलतिलकस्य 
शैलपुराधिपतेमहाराजस्य शरत्समये भपिष्यन्महामहोत्सवदर्शनाथ तम्रेव शैलपुरे 
मया साइमप्रश्यं गन्तव्यमू। लक्ष्मी सरस्वती च पूषत एवं तन्नः विराजमाना- 
उद्सौत्‌। विज्नविनाशादर्य गणनायकात्तिकागपि त्वया सा तत्रैध याम्यत । 
इत्ये- समीचीन मया5वगम्यते | 


अम्पिका--यथाज्ञापयति भगवान्‌ । 

(प्रयिश्य गणपति ) पितरी । युद्धापरावावि न्द्रकुवेगे द्वारदेशे उत्तेते । 
शकर --शीघ्रमत्र तौ समानीयेताम्‌ | 
गणपति --यथाज्नापयत्ति तात्त । 


(गणपतिनासह प्रय्रिश्येन्द्र कुबेरी) 
कारागारेपु विश्वेपु व्यवस्था बन्धमोक्तयों , 
क्रियते येन त वन्दे साम्ब शम्भुमहर्निशम । 

गंशपति --इमावेव युद्धापराधी भगवत समीपे वर्तेते । 

कुबेर --भगवन्‌ । नाह युद्वापराध अपि तु युद्वविरोधी । मम त्वहिंसैव धर्म । 

शकर --भवतु ताबदेवम्‌ | भो देवराज | भवत का कथा ९ 

इन्द्र --स्पदेशस्वर्ग राज्यस्थ दुर्दशामबलोक्य सक्रोधस्यानन्योपायस्य देव्या सह विराज- 
मानस्य भगवत सद्शेनाथे समागतस्य मम द्वारदेश गणपतिना पन्‍्था तायदबरुद्ध । 

शकर --गणपतिना तु ममाज्नामनवज्ञाय. साधु समनुप्ितम्‌॥ किन्तु ममानुज्ञालाभाथमत्र 

नागत इत्येव तस्यापराध | भयान्‌ खल॒ युद्वापराध सद्त्तस्तदिदानी किकरणीयमस्ति ९ 

इन्द्र --यथा भगवते सोचते | 

शकर --वत्स । गएनाथ ! समानापराधौ भवन्तौ सुतरामिदानी परस्परमित्रतैवविधेया। 

गणपत्ति -न्यथाहभगवान्‌ तथाउह करिष्यामि। 

इन्द्र --भगवन्‌, अपरमस्माक क्रोधस्थान (यदित्यद्धाक्ति) 

शकर --व्रिदित भया सबेम, लक्ष्मी सरस्वती चान्तहिता स्वर्गात्‌। कीर्ततिस्वद्यापि विश्राम 
न लभते। इति स्वर्गराज्यस्य दुदेशामवलोक्य सक्रोधेन भवता भुय॑ते । क्रोपस्तु न 
करणीय । भवद्धबयामपि शैलपुरे मया साहू गन्तव्यम्‌ | तथा सत्ति खर्गस्य शोभा 
पुनरेव समागमिप्यति | यत्र भगवती तत्नेवाह वत्ते, यत्र च लक्ष्मीस्तप्रवेन्द्रकुवेरा- 
वित्यव्यभिचारिणी तावदिय व्याप्तिरत एवं गौडा लक्ष्मी पूजनसमये इन्द्रकपेराषपि 
पूजयन्ति | तथा च रमणीये सम्पादनीयमहोत्सवे शैलपुरनगरेडपि भवन्तो पूजारी। 
अवश्य भविष्यत इति मया निश्चीयते | 

इन्द्र --तहाँदानीं सर्वभेवास्माक सुसकर भवेत्‌। 

गणपति --(इन्दकुेस्वोर्टस्तान्‌ घृत्या) भो इन्द्रकुतरी | दृश्यताम्‌। 


कुवेर:-- 


इन्द्र:-- 


क्रोधावसानव्यायोग: 


मिथ्या मिथ्येति सव प्रलपति जनता वक्ति च ब्रह्म सत्यम, 
किन्तु ब्रह्मात्मिकेयं सुरचितजगतामादिभूताप्रभूता । 
अन्येषामेवमेपा. प्रक्ृतिपुरुषतामाश्रयन्ती « भवन्‍न्ती, 
माता रत्यशेप॑ विपदि वरसुरानीश्वरी विश्ववन्या॥ 
सात: कातृरमद्य ततारय हरप्राणाधिके | साधिके, 
तूश पूुणमनोर्थं कुरे सुतं मामेकमनज्ञानिनम | 
उच्च: क्रन्दितिनन्द्न स्वजननीक्रोड़े. निधायाकुला, 
कालीन चरणे न शान्तयति वा सन्त्यज्य कर्माउखिलम ॥ 
अपि च 
कलोौ काले वालास्तव भवहरे मातरनिशम, 
रुदनन्‍त: सन्‍्तस्ते चरणकमले भान्ति मनुजा:। 
न जानीमो देवा वयमिह भवती तत्त्वमतुलम। 
तथापि ल्वन्त्वस्मान्निनजररुणया पालितवती | 
समुद्रादुड्भूतं विपुलभयद॑ भीपणविपम 
निपीय प्रेम्णशा यो हरति महती भीतिमतुलाम। 
अय॑ यो वा भस्मीकृतमनसिजों देव शरणम , 
नमस्ये विश्वेशं॑ परमकरुणं साम्बंगिरिशम्‌ | 
अपि च 
त्वमादौ माता से भवसि समुपास्या सुरगणै- 
निहन्तुं वीराणां समधिकवलं देत्यनिचयम्‌ | 
स्मरेद्यो वा भक्त: परमममृत' तावकपदम, , 
स देवो मर्त्यों वा जननि । लभते मुक्तिमचिरम्‌ | 
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शंकर:--देवराज | तथा घनपते | भवतो: स्तुत्या सन्तुष्टा वयम्‌॥। भवतो: क्रोधावसानन्तु 
जातमत: पर कि' भूय: प्रियं करिष्यामि | 


इन्द्रकुवेरौ-- 


भगवन्‌ अत: परमपि प्रियमस्ति तथापीदमस्तु । 


भूत्ता शतायुरिह लक्ष्मणसिंह भूपो 
देवद्विजप्रियतमो5धिकरोतु लक्ष्मीम्‌ । 
श्रीम,च्‌ सुखी सपरिवारगणो<स्तु नित्यम्‌ 
सोमेश्वर: सपदि रक्तु सबविश्वम्‌ | 


इति श्रीवामाचरणभट्राचायविरचितक्रोधावसानव्यायोग: | 


फा० ७६ 


(समात:) 


आपय-राजनीति ओर ड्रेंगरपुर राज्य 
राजपरिवार के साथ हमारा सम्पन्ध 
श्री गोविन्द शास्त्री दुगपेकर 


जिस पत्रित्र सूर्यकुल के पुण्यश्लोक नरपतियों ने सुख्द सल राजामुशासन की 
व्यवस्था का आत्श स्थापण क्या और वश-परम्परा से प्राणपन्त से उसनी मर्यादारत्षा 
की, उसी महनीय राजउुल मे डूगरपुर के वर्तमान मरेश पिविव-प्रिरदायली-विभूषित 
हिज हइनेस महागयल बहादुर चिरजीयी लट्मणुमिद्ठ महोत्य का झुभ जन्‍म हुआ हैं। 
आपके परियार से मेरा पहुत समय से सौहार्ट सम्नन्ध चला 'आ रहा है और वही पर 
म्पग अक्षय ए बनाये रसने के लिए श्री जगदम्पा ने श्री नरेश के रजन जयन्ती-महोत्सप्र के 
झुभ अयसर पर उनका अभिनन्द्न उससे का मुझे सौभाग्य प्रशन किया हे । श्रीमान्‌ के 
परिवार के लोगो के छुड् सम्मग्ण लिसने से पहले इसका टि'दर्शन फंस देना भी इस 
समय अप्रासद्विक न होगा फ्रि, श्री नरेश के पूत्रपुम्षो के आतठशे राजानुशासन्त का 
स्परूप क्या था, जिसकी धाऊ लोगों के हतयो पर अपर दत्र जमी हुई है ओर फ़िसी 
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट राज्य व्ययस्था को “गम राज्य! की उपमा टी जादी है । 

इतिहास के साथ गजानुशासन का प्रनिष्ठ सम्पन्प होने के फारण प्राचीन आयो 
की इतिहास-सम्पस्यी विचारशैली का परिचय करा कर प्राचीन राजामुशासस-विज्ञान 
का निपरण करना उचित जान पडता है। प्राचीन आयेगण लीकिक इतिहास लिसना 
अनावश्यक सममते थे। उनकी हष्टि पहुत पिस्तृत थी। वे अपने नित्य के सद्ग॒ल्प में ही 
इस बद्माणड के विशदु शरौर और काल क विराट स्वरूप को ऑग्सो के सामने रखते थे। 
वे लौकिक इतिहास लिसने मे केसे प्रवृत्त होते ९ इसके अतिरिक्त वे देवलोफ और मनुप्य- 
लीक दोनो का परस्पर सम्बन्ध बनाये र्पना चाहते थे। इसी से उन्होंने पुराणों में जो 
लोकचरित्र और ऐतिहासिक पटनाएँ लिख रफ़्सी हैं, वे देवलोक और मड॒प्यलोक की 
मिली जुली हें । उनसे मानय्र समाज की आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 
उन्नति का मार्ग सरल हो गय। है | आयों के इतिहास और पुराण लौरिक अन्य नहीं, 
सा अन्य हैं | आर्या फी गन्नानुशासन प्रणाली भी देवी जगन्‌ के आश्रय से बनाई 

थी। 

अब प्रश्न यह उठता है फि देवलोक के राजाओं के साथ मनुच्यलोक के राजाओं 
का सम्बन्ध स्थापित होना कैसे सम्भय है ९ देव पिए्डथारियों और मानय पिण्डवारियों 
के उपादान में मौलिक अन्तर होने के फारण देवताओं जा मनुष्यलीक मे और मानयों 
का देवलोक में आना जाना कैसे सम्भव है ? दोनो लोको के राजा और प्रजा वा क्नि क्रिन 
गिपयो सें सम्बन्ध स्तीशर किया जा सकता है ? सनुष्यलोक के राजाजुशासन के साथ 


द्ण्य्‌ 


आये राजनीति ओर डू गरपुर राज्य ६०३ 


देवलोक के राजाजशासन का सम्बन्ध होने का रहस्य कया है? वात यह है कि चतुद्श 
आअुप्रतो का २६८७६ नी अंश हमारा यह सृत्युलोक है, शेष सब देवलोक है। देवल्लोक के 
देवता मृत्युलोक के जीवों के कर्मों के चालक हैं| वहाँ के ऋषि यहाँ के ज्ञान के चालक है 
ओर वहों के नित्य पितृगण यहाँ की स्थूलसृप्टि के चालक हैं| मृत्युलोंक का सब कुछ 
देवी जगत्‌ के अधीन है । इस कारण मृत्युलोक के सच्च और सच रित्र राजाओं में देव- 
लोक के राजा और लोकपालगण अपनी प्रेरणा कर उनको अपना प्रतिनिधि वनाकर 
समग्र ब्रह्माण्ड के मड्ुलाथ पर्म-स्थापना सें सहायक बनाया करते है। यही प्राचीन आर्यों 
का सिद्धान्त है | देवापिए्ड तैजलस और मानवपिणड पार्थिव होने पर भी थोगशास्त्र के 
सिद्धान्त के अनुसार एक पिण्ड का दूसरे पिएड से परिवर्तन हो जाना सम्भव है। इसी 
युक्ति से दोनो एक दूसरे के लोको में जाते-आते और अलौकिक काये कियां करते थे | 
चतुदश भुवनों सें मूलोक, भुवर्लोक और स्वलोंक प्रधान हैं| जब इन तीन लोकों 
की राजानुशासन व्यवस्था ठीक रहती है, तव मनुष्यलोक में भी धम की सुश्गर|खला बनी 
रहती है और ज्ञान की अभिवृद्धि होती रहती है।सवब दिक्‍्पाल अपन अधीनस्थ नाना 
देवताओं से देवी कार्यो की यथावत्‌ निष्पत्ति कराया करते हैं और हमारे मत्युलोक में भी 
तिबृष्टि, अनावृष्टिट सहामारी आदि का प्रक्रोप, धमत्याग की उच्छ खलत। और देश-काल- 
पात्र में अस्वाभाविक घटनाएँ नहीं हो पातीं। सबत्र सुख शान्ति विराजती रहती 
क्योंकि देवलोक और झत्युलोक का राजानुशासन एक सूत्र में आवद्ध रहता है, परन्तु वह्‌ 
सूत्र जव शिथिल या छिन्न हो जाता है, तब यहाँ और देवलोक में भी नाना प्रकार के 
उत्पात होने लगते है । 
प्राचीन आयो का राजवम-विज्ञान ठोस दाशनिक सित्ति पर स्थित हैं। वे केवल 
लोकिक सुख को लक्ष्य कर राजनीति के नियम नहीं बनाते थे; किन्तु प्रकृति के अकात्य 
नियसो को सासने रखकर राज-धम-विज्ञान का निणय किया करते थे। स्थूल और -सूद्ष 
टृश्यरूपी यह सारा संसार शक्ति का ही विकाश है | वह बीज न्याय से सृष्टि के पृव॑वर्ती 
समष्टि संस्काररूपी रप्टि-चीज से ही कालान्तर में जड़-चेतनात्मक यह सारा स्थल सूक्ष्म 
विश्व प्रकट हुआ करता है। जगल्नसविनी महाशक्ति की स्थूलदृष्टि से तीन अवस्थाएँ 
अनुभूत होती हैं :---१--आकपण औरं विकरपण शक्ति की समता की अवस्था, २--केवल 
आकरपण की अवस्था और ३--केवल विकपश की अवस्था | समता की अवस्था में सौर 
जगत्‌ की स्थिति वनी रहती है और प्रल्लय नहीं हा पता । आकपण को अतस्था सें परमाणु 
पु एकत्रित होकर सृष्टि उत्पन्न तो करते है; परन्तु उनमें स्थिति-स्थापकता नहीं होती । 
केवल विकषण की अवस्था में सौर जगत्‌ अनियसित होकर सव परमसाणु-पुख व्रिखरकर 
प्रलय हो जाता है। हे 
यही वात मनुष्य समाज की है | मनुप्य ससाज सें साता-पिता आदि गुरुजन <सें- 
के द्वारा, खरी-मित्र आदि में प्रेम के द्वारा, कन्या-शिष्य आदि में स्नेह और कृपा के 
द्वारा, आकपंण शक्ति का तथा शत्र आदि में विरुद्ध मनोवृत्ति द्वारा विकषंण शक्ति का 
विकास स्पष्ट रूप से देख पड़ता है | परन्तु मनुष्य समाज सें शान्ति और धर्मोन्‍तति तभी 
हो सकती है, जब इन दोनों विरुद्ध शक्तियों को समता वनी रहे | यदि दोनों शक्तियां की 


द्०्छ श्री महागपल-रजत जयन्तौ-अमिनन्दन ग्रन्थ 


समता न रहे, तो मनुष्य समाज में माता, श्री और कन्या का भेद ही नहीं रहेगां। न 
शिष्य में गुरुभक्ति होगी और न गुरु में शिष्य पर कृपा करने की प्रदत्ति ही होगी। पुत्र 
माता पिता पर श्रद्धा नहीं करेगा और माता पिता पुत्र ऊ याओ के प्रति नि स्पार्य प्रेम नहीं 
करेंगे । फिर अपराधी के साथ राजा क न्याय का वर्ताय और शत्रु के साथ नीति का 
बर्ताय ससार में देस ही नहीं पड़ेगा। पृर्वस्थित दोनों शक्तियों को क्रिया ससार के 
म्वूल से स्थूल राज्य से लेकर सूक्ष्म से सम राज्य तक ममान रूप से होती रहती है | जहाँ 
दोनों परी समता रहेगी, यहीं सत्य गुण विद्यमान रहेगा और जगत्‌ की रक्ा होती रहेगी । 
दोनो शक्तियों की समता नष्ठ होने पर जिस प्रर सौर जगत्‌ मे प्रलय हो जाता है, उसी 
प्रकार गाहस्थ्य के स्त्री-पुस्पों में से धर्मा यर्म तिचार उठ जाता है और प्र की शान्ति 
नष्ट हो जाती है । भाग्तवप की स्युक्त कुठुम्ब पद्ठति दोनो शक्तियों की समता का उत्तम 
उदाहरण है। जहाँ दोनो शक्तियो मे से फोई एफ ही शक्ति काम करने लगती है, यहाँ के 
स्रीपुरप उन्डुद्ल होऊर फ्दाचारी और अनाये बन जाते हैं। यदि यही वात किसी मनुप्य 
समाज यवया राजा के राज्य में हो, तो घर्म-भाय के अमान से वह मनुध्य समाज अथपया 
राज्य नष्ठ-श्रप्ट हुए विना नहीं रहता। 

राजयर्म और प्रज्ञाथर्म दोनों में ही इन दोनो शक्तियों की सस्ता समान रूप से 
प्रिद्यमान रहनी चाहिए, नहीं तो राजा और प्रज्ञा दोनो ही धर्म हीन होकर नष्ट हो 
जायेगे। प्राचीन राजधमे, विज्ञान मे धर्म-मूलक राज सत्ता और श्रजा सत्ता दोनों का 
समान रूप से समावेश किया गया था और दोनो की अपने अपने ढग पर स्थावीनता 
रक़्सी गई थी। सबसे महत्य की बात यह थी कि, राजानुशासन और समाजानुशासन 
के नियम (कानून) त्रिकालइर्शी, त्यागी, तपस्पी, जगत्कल्यशरत ब्राह्मण ही बनाया करते 
थे और उनके बनाये हुए धर्मशात्र के असुसार मनुष्य सम्राज की राजनीति और 
सम/जनोति परिचाल्ति होती थी, जिससे राजा और प्रजा दोनो उन्डड्डल नहीं हो पाते 
थे। दूखदर्शी नि स्वाथ पिद्वान्‌ ब्राह्मणों का राजैश्य से कोड सम्पन्ध नहीं रहता था और 
उनझो बच इन्द्रियसुख़ से विमुस रहती थी। इस कारण स्पार्थपरता के कलइ से रहित 
समाज-रक्षक और र/ज-र्तक जो नियम उनके द्वारा बनते थे, उनमें पक्षपात होने का 
सम्भव ही नहीं था | इसके अतिरिक्त दैयी जगत्‌ के साथ उनकी हत्तत्त्री का तार एक स्वर 
में मिला रहने के रण उनमें अम, प्रमाइ की भी सम्भायना नहीं रहती थी। दैरी जगत 
की प्रेर्णा से हो वे सन छुछ कार्य किया +रते थे | जहाँ पक्तपात, स्पार्थ और अहक्कार न 
हो और शुद्र आत्म ज्ञानमूलकऊ चेष्टा हो, उस केन्द्र से सश्यालिव राजा और प्रजा निर्भय 
अपने-अपने ढग पर स्ायीन और परस्पर सहकारी होकर मनुष्य समाज की झटद्धला 
और शान्ति को जिशुद्ध बनाये रफ़्सेगें, इसमे सन्देह ही क्‍या है? काल-प्रभाव से यह 
व्ययस्था हट जाने के सारण ही भारत वी राजनीति और समाजनीति दुर्घल हो गई है। 

पूज्यपाद सहर्पियों के द्वारा परिचालित राजानुशासन प्रणाली बर्णाश्रम की पवित्र 
द्धला से ऐसी जक्डा हुई थी क्रि, राजलिक और तामसिक शक्तियों का कुप्रभाव न 
शजा पर पडता था, न प्रजा पर। राजा-प्रजा दोना पिता-पुत्र की तरह एक गृहस्थ की 
तरह जीयन-पथ में अग्रसर होत हुए विद्या, धन, वल और बुद्धि से युक्त होकर निरतर 


न 


€ & 6५ े * 90803 
आये राजनीति ओर डूगरपुर राष्यं ६०५ 


धम-साग पर ही चला करते थे | राजानुशासन उस समय दो शक्तियों के द्वारा सुरक्षित 
किया जाता था--एक राजदश्ड और दूसरी समाजदणश्ड | राजा का राजतन्त्रवाद और 
प्रजा का प्रजातन्त्रवाद दोनो एक दूसरे के सहायक होते थे | राजद्‌ण्ड के द्वारा राजन्यगण 
प्रजा की पवित्रता की रक्षा करते थे और प्रजावर्ग पथ्चायती शक्ति से सम्राज की पविच्नता 
में दत्तचित्त रहते थे।यो दोनों ओर से समाज के स्वास्थ्य की रक्षा हुआ करती 
थी | इस सुव्यवस्था से न राजा ही निरंकुश होकर स्वेच्छाचारी बनते थे और न प्रजा 
ही निरझ्ूश होकर राजद्रोही वनती थी । यहो राजशक्ति और प्रजाशक्ति का 
समन्वय था। 
इस समय संसार में तीन प्रकार की राजशासन-प्रणालियों प्रचलित हैं,--१ राज- 
तन्त्र शासन-प्रणाली, २ प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली, ओर ३ राज-प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली । 
प्रजातन्‍्त्र शासन-प्रणाली का आजकल सब ओर वोलवाला है। इसका वीजारोपण 
रोमन साम्र/ज्य के समय में हुआ था । जच्छड्ललतासय प्रजातन्त्रवाईइ, लोकमत- 
प्रधान कानून वनाने की रीति, खियों और पुरुषों की सामाजिक ख्वतंत्रता, राजभक्ति की 
हीनता, राजा की आवश्यकता और अनावश्यकता के विपय में उदासीनता, लोकमत के 
निर्णय करने में किसी धर्म अथवा धामिक की अनावश्यकता इत्यादि सिद्धाग्त प्रतापशाली 
रोमन साम्राज्य से ही चलाये गये है | राजा को नष्ट कर केत्रल प्रजा के अधिकार से प्रजा- 
तन्त्र के स्थापन करने की रीति रोमन साम्राज्य से ही चली है । 
जव॒तक्र राजा घामिक, सदाचारी और नीतिज्न रहता है तभी तक राज- 
तन्‍्त्र राज्य में आकषंण शक्ति और विकपेण शक्ति की समता रहती है और देश 
में विद्या, बल, धन और धर्म की अभिवृद्धि होती रहती है. | राजा के अधामिक होने 
पर यह सव नष्ट हो जाता है | इली तरह जब तक प्रजा घामिक और कर्तेव्य-परायण 
रहती है, तभी तक प्रजातन्त्र राज्य में सुखो की सम्रद्धि होती रहती है; परन्तु जब प्रजा 
विलासी, निरड्ठ श, नीति-विमुख ओर अथार्मिक वन जाती है, तव राष्ट्र का नाश ही जाता 
है | प्रतापशाली रोमन साम्राब्य का इसी कारण नाश हो गया। यही नहीं, किन्तु रोमन 
जाति भी काल के गाल में विला गई | अभी तक जिस प्रकार स्वेच्छाचारी राजतन्त्र राज्य 
शासन-प्रणाली के दोप प्रथ्वी के इतिहास ने बार वार प्रमाणित कर दिखाये है, उस प्रकार 
अब तक प्रजातन्त्र राज्य शासन-प्रणाली के दोषों को सिद्ध कर दिखाने का अवसर नहीं 
मिला है, परन्तु स्च्छाचारी राज्य शासन-प्रणाली, जिसका आरम्भ रूस सें हुआ है और 
जिसका प्रभाव रुसार के सभी देशों पर न्यूनाधिक रूप से पड़ रहा है,--वह तो आकपण 
शक्ति और विकर्षण शक्ति दोनों को दुबल बनानवाली है और उससे प्रजा तथा राष्ट्र 
दोनों का पतन होता अवश्यसम्भावी है। यदि यह उच्छड्ल्‍डल नीति दिन दिन बढ़ती 
गइ, तो हमारे दाशनिक सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ की सभ्यता नष्ट हो जायगी। 
वर्तमान त्रिटिश राजतन्त्र राजशासन-प्रणाली ([॥7॥7८व 3०7४८४ए) और 
हिन्दुओं की प्राचीन राजतन्त्र राजशासन-प्रणाली, दोनों में वहुत कछ साम्य है । 
वरतसान ब्रिटिश प्रणाली सें प्रजा की राजा की अपेक्षा होने पर भी उसके अनुशासन-काय 
को नियमवद्ध करने के लिए प्रतिनिधि सभा-संवटन की व्यवस्था हैँ। दूसरी प्रतिनिधि 
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सभा वशानुगत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की होती है | इस व्ययस्था से जन्मगत और वशानु- 
गत मयादा बनी रहती है । इन्हीं ठोनो सभाओं मे से मन्त्रिमणटल सयटित होफर राज्य- 
कार्य चलाया जाता है। राजशक्ति और प्रजाशक्ति दोनों की समता वनाये रखने के लिए 
यह केयल बाहरी प्रयत्न है | हिन्दुआ की प्राचीन प्रणाली में यही वात वर्म के सहारे से 
स्वाभाविक रूप से हो जाया करती थी। गाजा को साक्षात्‌ भगयान्‌ जा अपतार मानने 
की रीति जिस प्रशार हिन्दुओं मे हे, उस प्रकर प्रथ्यी पी अन्य जिसी जाति में नही 
पाई जाती। वर्मशाम्र कहता है -- 

इन्द्रानिलयमाफोणामग्मेश्य वरुणत्य च। 

घचन्द्रवित्तेशयोश्चेय मात्रानिह त्य शाश्वत्ती ॥ 

यस्मादेपा सुरेन्द्राणा मात्राभ्यों निमितों तप । 

तस्मादभिमवत्येप.. सर्बभ्रतानि तेजसा॥ 

तपत्यादित्यवच्चैेय चक्षूपि च सनासि च। 

न चेन भुपरि शक्नोति फश्चिदप्यभिवीचितुम ॥ 

सोइग्निभयति वायुश्च सोषर सोम सघमगद। 

सफ्वेर सवबस्ण स महेन्द्र प्रभात ॥ 

जड्अमस्थायराणा च हीश स्पतपसा भव्रेत्‌। 

भागभाग्रज्ण दक्षों यथेन्द्रोे न्ृपतिस्तथा ॥ 

इसी तरह राजा को भी प्रजा के लिए स्पार्यत्याग जग्ने और प्रजा का पुत्रयत्तू 

प्रतिपालन करने की जेसी हिन्दू वर्मशा्र में ग्रनल आता है, बसी अन्यत्र कहीं नहीं पाई 
जाती । एक ओर प्रजा में राजभक्ति की पूर्णता और दूसरी ओर राजा में प्रजा-पात्सल्य 
भी पूण॑ता हिन्दू जाति में ही ढेर पडती है। यदि राजा क्चेव्यच्युत होकर प्रजा पीडक 
बन जाय, तो उस अवस्था में या होता हे, इसका दिखिशन महपिं याज्वल्‍्क्य ने इस 
प्रमार जिया है. -- 


प्रजापीटनमतापात्ममुद्भुतो ह॒ताशन | 
राज्य कुल श्रिय प्राणाँ बादर्ध्या न नियर्तते ॥ 
गोस्पामीजी भी लिखते हैं -- 


जासु राज प्रिय प्रज्ञा दुसारी । 

सो तप अवसि नरक अविफारी ॥ 
भारत परी प्राचीन राज प्रजातन्त्र राज्यज्यासनप्रणाली में व्शास्त्र ने ही राजा की 
दिनचयों आचार, प्रजापालन, सन्त्रिमएडल-सघटन, राजनीति, युद्धनीति आदि जिस 
प्रखार निश्चित कर दी थी, उसी प्रफार प्रजा के कर्तव्य भी स्थिर कर दिये थे। इसी से 
प्रद्धति की आक्पंश शक्ति और विक्प॑ण शक्ति की समता में कोई विप्लन नहीं होता था 
ओर सभी गाजन्ययर्ग बेद-शास्त्र पर हट विश्वास रखनेवाले, तप स्पाध्याय-निरत, 
निमत्तिसेवी, श्राह्मणों की आज्ञा से चलनेयाले, अपनी प्रजा को पुत्रमत््‌ माननेवाले, 
सयमी, सत्ययादी, अप्रमाठी, निर्लोम, दानशील, दयाठु और दैवी जगत्‌ पर स्थिर लक्ष्य 
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रखनेवाले होते थे तथा आये प्रजा भी स्वभावत: शान्तिप्रिय, वर्णाश्रम-श्वद्ठललासेवी, 
धमभीरु, राजभक्त, स्देशप्रमी, पश्च-महायज्ञ-निरत, निरलस, धर्म ,के लिए सर्वस्त् 
व्यागनेवाली, आश्तिक और सदाचारी हुआ करती थी। राजा और प्रजा दोनों घम के 
आश्रय से आक्रपंण शक्ति और विकर्पण शक्ति की समता बनाये रखकर मनुष्य समाज 
का सवविध उत्कर्प साधन किया करते थे और इसी से उस समय इस देश में सुख- 
समझद्धि की बाढ़ आ गई थी । वही रामराज्य था और इसी का आदेश डूँगरपुर राजवंश 
के पूवजों ने अपनी आँखों के सामने रक्खा था | वही परम्परा अब तक चली जा रही 
है; इसी से इस राज्य की प्रजा सब तरह से प्रसन्न है और अपने प्रजा-प्रिय नृपति की 
रजत-जयन्ती मना रही है | 

इस राजवंश से मेरा परिचय किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में अब कुछ संस्मरण 
लिख देना उचित जान पड़ता है। सन्‌ १९१५ में स्र्गीय नरसिंहगढ़-नरेश ने काशी पुरी 
में आरोग्य के लिए श्री भारतधर्ममह्ममण्डल के तत्त्वावधान में विश्वस्भर याग!ः नामक 
एक महायज्ञ किया था, जिसमें ३०-४० हजार रुपया व्यय हुआ था। उसी उपलक्ष्य में 
स्वर्गीय सैलाना-नरेश महाराजा जसवंतर्सिंह बहादुर और स्वर्गीय श्रीमान्‌ महारावल 
साहब महाराजा विजयसिंह बहादुर काशी पधारे थे। सैलाना-नरेश का श्री महामण्डल से 
बहुत पुराना घनिष्ठ सम्बन्ध होने से उनसे मेरा भी पुराना परिचय था और बे विद्वत्पेमी 
होने के कारण मेरे साथ विशेष सौहाद रखते थे। वे महामण्डल के संरक्षक थे और 
में शास्त्र-प्रकाशन विभाग का अध्यक्ष था। दोनों में जी खोलकर शास्त्र-चर्चा होती और 
बड़ा आनन्द आता था। श्री विजयसिंह बहादुर उनके ज्येष्ठ जामाता थे। उनसे स्वर्गीय 
सैलाना नरेश की मध्यस्थता से मेरा परिचय हुआ और वह द्नि-दिन बढ़ता ही गया। 
स्वर्गीय सैलाना नरेश के मकले जामाता नरसिंहगढ़ दरबार थे। उनसे भी उसी समय 
परिचय हुआ । साहित्य-सम्बन्ध से उनकी महारानी श्रीमती शिवक्ुमारी देवी से भी 
उसी समय परिचय हुआ और वह ऋणानुबन्ध अब तक चला जा रहा है । 

स्वर्गीय श्रीमान्‌ महारावल बहादुर स्वयं बढ़े विद्वान थे और विद्वानों का गौरव 
तथा आदर भी किया करते थे। राजनीति, विज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि विषयों में 
तो वे विशेष योग्यता रखते ही थे, किन्तु साहित्य से उन्हें परम अनुराग था। एक 
मुसलमान साहित्यिक के द्वारा उन्होंने हिन्दी के प्राचीन कवियों को एक सहस्र कविताओं 
का संग्रह कराया है, जो 'विजय-हजारा? नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुका है। 
जैसे आप हिन्दी के विशेपज्ञ थे, वैसे ही संस्कृत, अंग्रेजी, उदू, फारसी और अरेबिक के 
भी ममज्ञ थे। आपने एक महाग्रन्यथ लिखना आरम्भ किया था, जिसका नाम कहावत- 
रत्नाकर है और वह नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हो चुका है। इसमें हिन्दी, 
संस्कृत, अँगरेजी, उढूं, फारसी और अरबी की एक दूसरी से मिलती-जुलती दूस हजार 
कहावतों का संग्रह हुआ है । श्री नरेश की आज्ञा के अनुसार इसके सम्पादन का भार 
मुझ पर हो रहा; क्‍योंकि यहं अकेले का काम नहीं था। हिन्दी कहावतों का काम मैने 
ससाला, संस्कृत में भी सहायता की। फिर भी पिडत गोपाल शासरी दशन-केसरी, 
महोपदेशक पं9 गंगाविष्णु मिश्र, प्रोफेसर परशुराम नारायण पाटएुकर एमू० ए० 


६०८ श्री भमहारापल रजत जयन्तो-अभिनन्दन प्रन्थ 


आदि विद्वानों की इस काम में मुझे सहायता लेनी पडो थी। खेंगरेजी कहायतो का 
सम्पाटन बाबू कैलाशचन्द्र चक्ररर्ता ने किया था। उर्दू, फारसी और अरबी को 
क्हाततें लाला भगनानदीन जी ने सँबारी थीं। इस प्रकार छ भाषाओं की क्ह्मायतों का 
यह मग्रह अपूर्य हुआ है । 


महपि वसिष्ठ कृत 'तत््मसारायणा नामक एक महाप्रन्थ है। मैसूर दरपार ने 
इसका सम्रह क्रिया है और महामहोपाध्याय प० गणपति शालझ्लरी ने सम्पादन कर इसे 
प्रफाशित फिया है। इसी में अठाग्ह अध्यायो थी एक 'रामगीता' है, जो श्री रामचन्द्र 
ने श्री हनुमान को सुनाई है। यह रामगीता स्पर्गाय महारापल बहादुर को बहुत 
पसन्द आई और उन्होंने अपनी सहधमिणी महारानी (वर्तमान राजमाता) महोद्या 
के सहयोग से उसका हिन्दी अनुयाद कर डाला। इसके लिए जयपुर के कलाकारों से कई 
तिरञ्ों और सुनहले चित्र तैयार कराये गये और इसके सम्पात्न का भार भी मुझ पर ही 
सौंपा गया अनुयाद की प्रति श्रीमती महारानी साहवा ने ही अपने कर-ऊमलों से लिखी 
थी। श्रीमतीजी का हस्ताक्षर इतना सुन्दर है कि ठीक छापे से मिल जाता हैं। सम्पादन 
के उपरान्त यह महाग्रन्थ भी लफ़ननऊ के नवलक्शोर प्रस में छपयाया गया था। 
कहायत-रत्नाकर और यह 'रामगीता? ये दोनो ग्रन्थ स्पर्गीय श्री नरेश के सजीव स्मारक 
हैं । इसी प्रकार श्री नगेश ने अनेक अन्थ स्पय लिखकर या विद्वानों से लिसवाकर प्रकाशित 
कराये हें, जो स्थायी साहित्य के द्योतक हैं । 

नरमिंहगढ दरवार की पूजनीया माता, जो वर्तमान महारायल बहादुर फी मौसी 
हैं, उन्हीं का विचयई से मेरे छोटे भाई प० गापाल बिट्ठुल दुगप्रेफ्र को दूँगरपुर की वतमान 
राजमाता महोदया ने अपनी सेवा में घुला लिया था और उन्हें अपने प्राइवेट सेक्रेटरी 
और हाउस होल्‍्ड आफिसर के पढ पर नियुक्त किया था। कई साल तकबे राजमाता 
महोदया की सेय में रहे और राजमाता महशेद्या ने उनके साथ माता जैसा हो व्यवहार 
छ़िया । फिर बे सैलाना दरबार की सेया मे चले आग्रे और अब तऊ वहीं है । 


बतमान महारायल बहादुर की मात्मगिनों नर्रतहृमढठ की राजमाता महोंदया 
वडी ही ओजस्यिनी राजमहिला हें। राजनीति, इतिहास, साहित्य, धर्म शात्र आदि की 
अच्छी प्रिदुपो हैं ओर भगपय्रदाराधन तथा साहित्य सेव में कालयापन करती हैं। सर्गीय 
महारायल पहादुर की तरह चरततमान महागपल बहादुर तथा उनके अआआहगण भी सुरूप, 
हँसमुज़, मिलनमार, जिद्वान्‌, सबभी और दृढचेता है। एक उटाहरण ही इसके प्रमाण में 
पर्याप्त होगा। श्री नरेश के आता श्रीमान्‌ सहाराज नगेन्‍द्रमिंह महोदय गत वर्ष पचमढी 
पधारे थे। यही नरसिहगढ की राजमाता महोदया कोठी वनवाकर नियरास किया करती 
हें | पचमढी हुशगावाद जिले में है और उस समय वहाँ के डिप्टी कमिश्नर महाराज 
साहय ही 4। सयोगपश मैं भी राजमाता महोदया के आतिध्य में चला गया था। मै 
पकसी अतिथिशाला में ठहर था और महाराज साहन तम्तूसेमे में | चन्द्र महण पडा 
था। घोर पर्षो हो रही थो | बिजली कडऊ रही थी और बादल गरज रहे थे। मैं वरामदे 
में चन्द्र ग्रहण के समय उपासना कर रहा था | पानी की बौछार से मैं उठा और कमरे मे 
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चला गया । परन्तु महाराज साहव आसन से नहीं डिये और अन्त तक हृढ़ता से उपासना 
करते रहे, यद्यपि उनके तम्बू में पानी भर गया था। 

वर्तमान सहारावल बहादुर की सौसाग्यवती अगिनी काठियावाड़ के बॉकानेर राज्य 
में व्याही हैं| वे भी अच्छी विदुपी, सुशील और कत्तेव्य-इक्ष महिला हैं. यो हूँगरपुर 
नरेश और उनका राज-परिपार आदर्श माना जा सकता है। इस शुभ रजत-जयन्ती के 
उपलक्ष्य में परि र सहित श्री नरेश का हम हृदय से अभिननन्‍्दन करते है, मंगल मनाते 
है और श्री जगदम्वा के चरणों में प्राथंना करते है कि, वे नीरोग, दीघायु और यशस्वी हों 
तथा आपकी स्त्रण जयन्ती, हो रक जयन्ती देखने और मनाने का हमें सोभाग्य प्राप्त हो । 
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राजपिं विजयसिंह का विद्या-प्रेम 


श्री प० गणेशरास शर्मा, विशाग्द, ज्यौतिषोपाध्याय 


इईँगरपुर राज्य के स्पर्याय नरेश विजयसिह एक असाधारण महापुरुष हो गये हैं। 
उनके विद्या प्रेम का क्या कहना है ९ वे सच्चे विद्या प्रेमी एवं कृतविद्य थे। उनका विद्या मे 
एकात प्रेम था, और क्लाओ में स्वाभाविक अभिरुचि थी । नैसर्गिक विद्यानुराग का उनमें 
ऐसा क्रमिक विकास हुआ कि, एक राजा के लिए एकाफी कठिन है | स्वाध्याय करना तो 
उनका दैनिक कृत्य था। वे सदा अच्छे-अच्छे धार्मिक, आध्यात्मिक श्रथो का मननपूर्वक 
अध्ययन किया करते थे | सद्प्रथो का अनुशीलन करने में कभी कभी वे इतने तल्दीन हो 
जाते थे कि दूसरे कायों को आगे के लिए छोडफर भी इसमें लगे रहते। सच तो यह है 
कि घे अपनी जिन्नासा को, ज्ञानतृपा फो, आध्यात्मिक ज्ञान के विशुद्ध जल से बुमाने के 
लिए एक सच्चे सावक की भाँति सदा स्वदा लगे रहनेयाले व्यक्ति थे। प्रथम तो 
इस ससार मे उन्च छुल मे, विशेषऊर राज वश में, मनुष्य का जन्म होना ही दुलंभ है। 
त्ि यु 
उस पर प्रतिभागान्‌ होना और सतत सरस्पती की सेवा करने में लगे रहना, ये सत्र 
बातें एक से एक बढ़कर डुलभ हैं। परन्तु हमारे चरित्र-नायक में इन सभी गुणों का 
सधुर सम्मिश्रण एक अनोसे ढग से हुआ था। समस्त राजतत्र का सुचारु रीति से 
संचालन करते हुए, एक सुसमृद्र ऐश्वयेशाली सदगृहस्थ की तरह, तमाम प्राप्त सुसो को 
अधिकारी भोफ्ता के रूप में भोगने के साथ साथ वे अपने विद्या प्रेम को घरावर बनाये 
रखते थे। यह उनकी अपनी सास विशेषता थी | आधुनिक दृष्टिकोण से भी वे नरेशोचित 
शिक्षा पाये हुए थे और अनेक उपाधियाँ भी उ हे मिली हुई थीं। वे केवल प्रसिद्धि फे लिए 
ही यह सब आडवर धारण करते थे सो बात नहीं, प्रत्युत विद्या सबधी उपाधियों से तिभूषित 
होते हुए भी उन्हें इम बात का लेशमात्र भी अभिमान स था कि “मै भी छुद्य ज्ञान मपन्न 
ममुष्य हूँ” | उनकी अध्ययनशीलता ही बडी परिलक्षण थी। 
आप अँगरेजी भापा और साहित्य के जानमर थे, क्योकि आपकी प्रारम्मिक शिक्षा 
राजनियमों के अनुसार अजमेर के 'मेयो कॉलेज' में अगरेजी के माध्यम से हुई थी, परन्तु 
फिर भी आपकी रुचि सदा सस्कृत और हिन्दी साहित्य की ओर विशेष रूप से आ्ृप्ट 
थी। हमारे इस भारत राष्ट्र ऊे प्राचीन महपियों मे अपने अलौकिक ज्ञान के प्रकाश से 
निसिल विश्व को प्रसशित करनेवाले जिस आध्यात्मिक साहित्य का सर्जन किया है, 
उसका सांगोपाग अध्ययन करने की इच्छा आपमे उदित हो चुरी थी। अपने इस 
आशय को पूरा रे के लिए ही आपने सस्कृत के उद्धट विद्वानों के साथ विचार-सयध 
स्थापित कर लिया था । "भारत वर्म महामडल? काशी के बहुत से विह्वान्‌ सदस्य प्राय 
टुंगरपुर भे आपके दाग आमत्रित क्यि जाते और उनके सहवास में रहकर आप अपन 
भस्ट्त-साहित्य के ज्ञाननद्ेन के मनोरथ को पूरा करते । विद्वानों के साथ दार्शनिक पद्धति 
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से विचार-विमष करते समय आप अपनी युक्तियाँ और तक जिस नम्नता, शालीनता और 
निष्पक्षपात से रखते, वह सवथा एक कुलीन और सत्पात्र जिज्ञासु के अनुरूप ही होती 
थी । वाद-सापेक्ष वातालापो में अपने आपको देहामिमान से अलग रखकर युक्ति-युक्त 
ढंग से विचार-विमप कर सकने को क्षमता आपमसें खुब थी | वाबा ज्ञानानंद, पं० अखिला- 
नंद, स्वा० सत्यदेव और शास्त्री हुगवेकर आदि कई विद्वान्‌ यहाँ आये और आपका 
सत्संग पाकर सुर-भारती संस्कृत भापा और उसके साहित्य की उन्नति करने के लिए बहुत- 
बहुत उत्साहित हुए | यह सब श्रेय राजषि के उस अनंत विद्याप्रम को ही है । आप जब जब 
बाहर भ्रमण करने के लिए निकलते तो उज्जेन, बनारस, और अयोध्या आदि विद्या के 
द्र रूप तीथ-स्थानों में जा-जाकर वहाँ की स्थानीय विह्वन्मंडली के प्रमुख प्रमुख सभ्यों 
का प्रयत्न-पूवंक अपने पास बुलाकर उनका सत्संग कर विद्या-विनोद्‌ का अपव आनंद उठाते 
आर आमंत्रित विद्वानों को निष्कपट भाव से सम्मानित कर, मुक्त-हस्त दान-दक्षिणा दे- 
देकर अपने को धन्य मानते | यही कारण है कि आप थोड़े ही समय में विद्वत्समाज में 
सुपरिचित हो गये। भारत-धम-महामंडल ने आपको “भारत-घधर्म-सुधाकर” की उपाधि से 
विभूषित कर आपके सच्चे विद्यानुराग की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। भारत-धर्म महा- 
मंडल के शास्त्र विभाग द्वारा प्रकाशित महर्षि वशिष्ठकृत 'सत्वसारायण' ग्रंथ के अंतर्गत 
'(रामगीता? का आपने अनुवाद कर संपाइन किया और “कहावत-रत्नाकर', (विजय हजाराः 
आदि संग्रह-म्रंथों को भी आपने संपादित किया जो आपके विद्या-प्रेम के कीतिं-स्तंभ के 
रूप में आज भी उपस्थित हैं | एकनिष्ठा से सतत अध्ययन करने का ही यह फल हुआ 
कि आप ऐसे साहित्यिक कार्य कर सके | 
स्वयं विद्वान्‌ होकर भी दूसरे विद्वानों का मान करना कोई साधारण गुण नहीं 
है। हृदय की विशालता के बिना दूसरों के गुणीत्कर्प पर दाद दे सकना संभव नहीं | 
यह आप ही का काम था जो साधारण से साधारण योग्यता के आदमी का भी आप मान 
रखते । कई बार ऐसे प्रसंग भी आये हैं, जब आपके प्रज्ञा-वैभव के जाज्वल्यमान स्वरूप 
से अपरिचित व्यक्ति बाद-विवार में अपने पक्ष का आम्रहपूवक अनुचित समर्थन करते, 
उस समय सी आप शांत, गंभीर होकर सब बातें सुन लेते और नीर-क्षीर-विवेक से 
तथ्यांश को ग्रहण कर निस्सार दलीलों की उपेक्षा कर देते, परंतु प्रतिवादों की अल्पन्नता 
पर कभी क्षोभ प्रकट नहीं करते | आपके पास पं० देवकीनंदन मिश्र नामक एक सज्जन 
राजपंडित के रूप में रहा करते थे। ये पंडितजी कभी-कभी किसी खास वात पर दुराग्रह 
कर बैठते | कारण यह था कि पंडितजी संस्कृत के तो विद्वान्‌ थे परंतु आधुनिक शिक्षा 
पद्धति से शिक्षित न होने से इतिहास, भूगोल और राजनीति आदि विपयो पर उनके 
बिचारो में एकदेशीयता रहा करती | जब राजषि के साथ ऐसे ही विषयो पर चचा हो 
पड़ती तब पंडिवजी वात के पश्चिमी पहल! को न समभते तब हुराग्रह-प्रस्त हो जाते | 
ऐसे अवसरो पर आप जिस सुंदर ढंग से सारगर्भित वाक्यावलि से पंडितजी को अपना 
मत सममा देते वह सवंथा एक उच्च कोटि के विचारशील पुरुष के योग्य दो होता था। 
विजयसिंह जी के विद्या-प्रेम का यह भी एक उज्ज्वल प्रमाण है कि आपने 
स्वयं चुन-चुनकर शासनाधिकार के उच्च पदों पर उच्च शिक्षित, योग्य बिह्वानों 


न श्री महारपत्र ग्जव-नयन्ती अमिनन्दन-अन्य 


को ग्ज्सा था | प० रामचद्र टुवे, श्रीराम दीक्षित और शिय्गोपिंटमिह जैसे पुस्षों तो 
अपने आश्रय में रपना आप जैसे पासरसी का ही काम था | 
फ्ेवल इतना ही नहीं कि आपने वाहर के लोगों से ही सपके रसरर अपने विद्या प्रेम 
का परिचय डिया हो, प्रत्युत अपनी राजवानी (#गरपुर) के स्थानीय प्रजायग को शिक्षित 
करने के अमेफ भगीरथन्ययत्न आपन किये। यहाँ उस समय ययोचित्त शिक्षा प्रचार न 
होने मे जन-सावाप्ण उतना शिचित नहीं था, इसलिए प्रजा के सध्तर्रो और होनद्वार 
व्यक्तियों वो विद्याव्ययन फरने के लिए उत्साहित करने से आपने अनेक बाते कर डालीं | 
मस्त के अनेक स्तोत्र आपको ऊठाम्न उपस्थित थे | +भी-कभी त्राह्मण-मंडली से घननामीर 
स्पर में स्वीत्रों यो ऐसे मनोमु'/वकारी मधुर टग से पढते तो यही प्रतीत होता, मानों 
दिव्य संदेश सुनानेयाला टेश्यर इस जगत्‌ के अलताजन्य अवसर को हटाने के लिए 
अपना ज्ञान प्रसश पितग्ण कर गहा हो। कई बार आपने ब्राह्मण नालकों को तुतली 
बाणी से पयय पाठ करा-क्गाकर उनके प्रोत्साटन के लिए पारितोपिक वितीर्ण क्यि। एक 
चार तो कई दिन तक आपने यह क्रम जारी किया कि ह्त्स्तोत्रर्त्माकर आदि सतोत्र- 
पुस्तरों में से अच्छे-अन्छे स्तोप्ों को अपनी रुचि के अनुसार चुनकर उनती अपने 
हाथ से नकल करते और फिर प्रतिदिन बारी जारी से एक-एक बआ्ाद्मण यालक को घुलारर 
उससे उस स्तोत्र को पढाने और आप स्पय भी उसके साव-सान कठामप्र पढत। प्रत्येक 
स्तोजपाठी ब्राद्मण-बालम को उत्साहित कर उसके विद्या-प्रेम को जागृत ररने के लिए 
दक्षिणा-पु रस्वार देते रहते | कई बार आपने सह्क्त भाषा की धार्मिक और शिक्षा सजचार- 
सयवी पुम्तिकाएं बाहर से मेंग।कर यहाँ के ब्राह्मणों को पवितीर्ण की थी। 
ये मर धार्ते आपके अगाध विद्या प्रेम का परिचय ठेती हें । आपकी राजयानी 
(टँगरपुर) में तलालीन परिस्थिति में समंसावाग्ण की अपेना जो विशेष शु्णी थे, 
उनका भी आप बहुत सम्मान करते थे। मौलाना अन्दुलहफ, कत्रियण जगतर्मिह 
(क्रायराढा) आदि विद्वानों को आप सदा अपने पास रखते ओर उनके साथ विद्या तिनोद 
का आनंद उठाते। डँगरपुर मे उस समय यथोंचित विद्याप्रचार नहीं था, यह बात 
आपको यहुत सटक्ती 4ी। इसलिए आपने राष्यात्रित आह्यणों में से कई त्ह्मणों 
को बनारस आदे स्थानों में भेजजर शिक्षित बनाने का प्रयत्न क्या । ऐसे लोगों 
में प० मोहनलाल राणा, प० मोदरलाल भट्ट और प० इनच्द्धानाथ आंडि के नाम उल्लेस- 
नीय हूं । अपनी ओर से जाद्रउत्तियाँ दे-देकर यडो अपस्था के लोगो तक को बाहर भेज- 
फर विधा लाम फराना आपके उत्कृष्ट विद्या प्रेम का ही परिचायक है। 
आपके समय जो कोई विद्वान्‌, कलाकार, कत्रि और संगीतज्ञ गाजवानी में आता, 
उसे आप अपश्य अपने पास घुलाते। उसके गुण की रूच्चे हब्य से दाद देते और उसे 
पुरस्कार आदि देरर सम्मानित्त करते | 
इस वात की आपको पूरी लगन थी कि, झसी तरह यहाँ के देशीय लोग सुशिक्षित 
हा जाये | आपके समय यहाँ मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दे सक्‍ने की सुविधा थी। जय 
दा-तीन छात्र अजमेग्-फेन्र से मिटिल परीक्षा देरर पास हुए तय आपने बड़े लंबे चौडे 
पैमाने पर हुए मनाया--मिटाट्याँ बेंटवान्, नाजे वजयाये और परैक्षोचीण छात्रों को कई 


शजर्पि विजयसिंह का विद्या-प्रेम (यह 8३ 


प्रकार के पुरस्कारादि देकर उन्हे उत्साहित और संतुप्ट किया | इन सब वाततों से सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता है कि, आपको कितना उत्कट विद्या-प्रेम था । 
पंडित गोविंद शात्री दुगवेकर के शब्दों में--“स्वर्गीय भारत-बर्म-सुधार हि 

हाईनेस महारावल साहव श्रीमान्‌ सर व्रिजयसिंह वहादुर के० सी० अ,६० ३० ड्ूँगरपुर- 
नरेश महोदय की कीर्ति को कौन नहीं जानता १ उत्रके स्ववमोमिसान, स्वदेशासुराग 
सदाचार-प्रेम, विविध भापानेपुएय, निरमिसान जीवन-क्रम, राज्यकाये-पटुल, सद्विद्या- 
व्यासंग, सत्साहित्यासिरुचि, गुरुभक्ति, निरलसता, सच्चरित्रता, उदारता, गुण-ग्राहकता 
दानप्रियता आदि सदगुण असाधारण थे। ऐसे आदर्श नृपति इस कारण कलिकाल में 
बिरले ही दीख पड़ते है | यह देश का दुर्दवमात्र है कि, श्रीमान्‌ महारावल बहादुर अल्पाय 
हुए; परंतु उन्होंने अपने लघु जीवन में ही जो अनेक चिरस्मरणीय काय किये हैं, उनको 
देखकर महर्पियों की इस डक्ति का स्मरण होता है :-- 


मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ | 


अग्नि का क्षणमात्र जलना अच्छा, सेकड़ों वर्षो तक घुँधवाना अच्छा नहीं। स्वर्गीय 
कि 8 ५ 4 की हि द्गु ७२ ० ० किक 
नरेश न फेवल एक-दो, अपितु अनेकानेक सदूगुणों के भंडार थे ॥? 


बडा 
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राज्यरत्, वाणीभूपण प० डुर्गाप्रसाद जो शास्री 


ससार के इतिहास लेसरों का पूर्ण विश्वास है कि प्राचीन भारत का समध्त 
टरतिहास अत्यन्त ही महत्त्यपूर् है, उसमे भी राजपूताने का इतिहास और साप्त तौर से 
भेबाड का इतिहास प्रशसनीय वीरता, अनुकस्णीय आत्मोत्सग, पत्रित्र त्याग और आदेशों 
में भरा हुआ है जिसका मुसयला ससार का कोई इतिहास नहीं कर सकता | भेवाड का 
राजपश वि० स० ६२५ (३० स० ५६८) से आज तफऊ राज्य करता हुआ चला न रहा 
है । इतिहास से त्रिदित होता है कि विक्रमादित्य के समय से जहॉगीर तक कोई पुराना 
राजपश नहीं रहा परन्तु भेमाड के सहाराजाओ का राजपश ही ऐसा है जो 
मुमलमान धर्म की उत्पत्ति से पहले भी था और आज भी एक आदश राज्य के रूप में 
पाये फर रहा है। मेपाड के राजवश का इतिहास उन्हीं महान्‌ वीर पुरुषो तथा पीराज्ननाओं 
की ग्राथाआ से ओत-्रोत है, जिन्होने हिन्दू जाति के लिए अपने सर्वस्य तथा प्राणो का 
भी निर्भय होकर हँसते हँसते बलिदान किया है। उनके त्याग और बीरता की वे अमर 
ऊथाएँ जाति के सत तथा हताश पुरुषों के हृदयों में भी एक नप्रीन जीयन का सचार कर 
देती हें । उनके पारायणश करने मात्र से धमनियों में एक उप्ण तथा जीवित रक्त का प्रवाह 
होने लगता है। धन्य हैं वे पुरुष जिन्होंने उनका गान कर अपनी जिह्ा को पवित्र किया है | 
भाटो ने लिसा है कि मेवाड के गुहिल वश में उदयपुर के राजपश की शाखा 
छोटी और ड्रँगरपुर की घडी है। यही नहीं, यह भी मालम होता है कि ड्ेंगरपुर राज्य क 
निय्रासियों का इतिहास सरक्षण का विशेष अनुराग था, इसलिए वहाँ से अनेक शिलालेस 
और ताम्र पन्न मिल्ले हैं। इन शिलालेखों में कुछ तो अत्यन्त सुन्दर लिपि में खुदे हुए 
हें और किसी किसी में वशायलियों भी दी गई हैं। वहाँ के प्राय वड़े-बडे मन्दिरों और 
वायडिया में सुन्दर प्रशस्तियाँ लगी हुई हैं. जिनसे जान पडता है कि ड्रँगरपुर राज्य पहले 
वैभप-सम्पन्न था और वहाँ के नियासियों में उच्च कोटि की धार्मिक भागनाएँ रही थीं । 
इसी से वहाँ कई एक सुविशाल मन्दिर बनवाये जाते और उनकी प्रतिष्ठा के अवसर पर 
कभी ऊभी स्पर्ण तुलाएं होती थीं। 
इसी राज्य में आये सस्कृति के परम उपासक गुहिल-बश-भूषण विद्यानुरंगी 
महारायल विजयसिद जी का जन्म वि० स० १९५४ (अमात) आपाढ (पूर्रिमात, श्रायण) 
बदि १२ (ई० सन्‌ १८८७ ता० १७ जुलाई) को हुआ और अपने दादा महारावल उद्यसिह 
जी का म्वगेवास होने पर बह बि० स० १९५४ (ई० सन्‌ १८९८) में ११ बषे की आयु 
में डँगरपुर राज्य के स्वामी वने और आपने वि० स० १९६४ (६० सन्‌ १९०७) में मेयो 
फॉलेज की सर्वोच्च परीक्षा “पोस्ट डिपलोमा” में सफलता भ्राप्ते की। आपका शुभ वियाह 
मैलाना-मरेश जशयन्तसिंह जी की महान्‌ विदुपी राजकुमागे देवेन्द्रकमारी 
जीकेसाथ हुआ था जो आज राज्य की आतठर्श गजमाता हैं। राज-माता यथाव 
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सती, आदशे राज-माता, कत्तंव्य-परायणु, ज्ञानवती, शान्तिरूपिणो और बड़ी उदार हैं | 
आपकी ही तपस्या का फल है कि आज डूँगरपुर राज सब प्रकार से समृद्धिशाली और 
समस्त प्रजा आनन्दपूर्वक है। आपने अपनी सत्तान में प्रारम्म से ही सदिच्छाएँ, उच्च 
आकांक्षाएँ, आत्म-त्याग, निःस्वा्थ भावनाएँ भरकर ज्ञानवान्‌ बनाया है । 


महारावल स्वर्गीय विजयसिंह जी ने डूँगरपुर राज्य में महान्‌ उन्नति की | वि० सं० 
१९६६ में महारावल ने विजय पलटन नामक कवायदी सेना तैयार करना आरस्म किया | 

अपनी प्रजा को थोड़े सूद पर रुपये उधार मिलने के उद्देश्य से उन्होंने राम- 
लक्ष्मण बेंक खोला । राजधानी के पुराने महलों, देव-मन्दिरों एवं पुंजपुर, थाणा आदि 

एक पुराने तालाबों की मरम्मत कराई और उसी वर्ष उन्होंने अपने दाद्मय उदयसिंह 
जी के नाम पर सौ रुपये भर का उद्यशाही सेर स्थिर किया | 


परलोकवासी सम्राट्‌ एडवड सप्तम को स्मृति सें राजपूताने के राजा-महाराजाओं 
की ओर से अजमेर नगर में एडव्ड मेमोरियल बनना निश्चित हुआ। उसके लिए 
अजमेर की जनता, राजा-महाराजाओं और उनके प्रतिनिधियों की एक सभा अजमेर के 
टाउन हाल में हुई, जिसमें महारावल श्री विजथसिंह जी बहादुर भी सम्मिलित हुए | 
उस समय उन्होंने अपने विचारों को सुस्पष्ट शब्दों में प्रकट किया। अँगरेजी में उनकी 
भाषण-शक्ति देख श्रोतागण मुग्ध हो गये । उन्होंने इस मेमोरियल के लिए अपनी तरफ से 
१७००० रु० दिये और राजधानी हडूँगरपुर के निकट बादशाह की स्मृति में “एडबड 
समुद्र! तालाब बनवाया | 

श्रीमान महारावल साहब श्री विजय सिंह जी बहादुर की योग्यता, विद्वत्ता आदि 
अनेक गुणों पर प्रसन्न होकर श्रीमान्‌ सम्राट पंचम जाज ने सन्‌ १९१२ ३० के जून 
मास में अपने जन्म-द्विस के उपलक्ष में आपको के० सी० आईं० इ० के खिताब से 
भूपित किया। ५ 

आपने अपना दूसरा विवाईं बॉकानेर (काठियाबराड़) राज्यान्तगंत ठिकाना सिंहा- 
बदर के भाला ठाकुर साहिब की सुपुत्री श्री सलननकुम/री जी के साथ किया था | 

आपने जेलखाने के लिए नई इमारत बनवाई | कैदियों को काम सिखाने की 
व्यवस्था की | चिकित्सालय और पब्लिक वकस की उन्नति की। एक पलटन भीलों की 
बनाई | वर्तमान सुधारक समाज के लिए बड़े गौरव की बात यह थी कि अपने राज्य में 
विधवा विवाह को जायज करार दिया गया | देहातों में पाठहशालाएं खुलवाई', चिकित्सालय 
खुलवाये। राजधानी में स्कूल का नया भवन बनवाया। कन्याओं की शिक्षा के लिए देवेन्द्र 
कन्या पाठशाला खुलवाई । गरीब राजपूतों के लिए राजपूत बोर्डिंग हाउस की स्थापत्ता 
की । यही नहीं, श्री महारावल्ष साहब ने अपने राज्य शासन-काल में अंगरेज सरकार के 
साथ बड़ी मित्रता का व्यवहार किया । योरप में जब पिछला विश्वव्यापी युद्ध आरम्भ 
हुआ तव आपने स्वयं रणक्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट को | इस पर भारत के वाइसराय 
लाड हाडिज ने बहुत धन्यवाद दिया। आपने इण्डियन वार रिलीक फरड में 
लगभग नौ हजार रुपये प्रदान किये तथा १००० रुपये मासिक युद्ध-फण्ड सें अलग 
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देते रहे | राग्य से एक वायुवान, एक मोटर, कुछ पोडे और सौ आदमी युद्ध के लिए 
का 40000 की 
टिये गये। आपकी और से लगभग दो लास रुपया युद्ध-काये में ढिया गया था । 


आपने अपनी माता श्री हिम्मतकुमारी जी की पुण्य स्मृति से वनेश्वर में महा- 
लक्ष्मी का मन्दिर बनवाया था और सोमनाथ आदि देय मन्दिरों का जी्ाद्विर कराया 
था| आपकी श्नाई हुई इमारतों से से वीरपुर की कोठी, तिजयगढ पर महल श्रादि 
प्रसिद्र है | आपने ३१ वर्ष को यथुत्रा अप्स्था में ही इस ससार का परित्याय कर 
दिया था। आप बड़े सग्ल चित्त, वर्मात्मा, सदाचारी, वीर, धौर, गभीर, निर्भक और 
प्रजा उत्मल शासऊ थे | 


बडे सौभाग्य और हप का पिपय है कि हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा करनेयाले 
वीराप्रणी, तेजध्वी,.गुहिलयश की राजगद्दी पर वीरेन्द्र-शिरोमणि, गुद्दिलमश भ्रपण, मर्दि 
महेन्द्र, रायरायों, महारजाधिराज श्रीमान्‌ सर लक्ष्मणसिह जी वहादुर के० सी० एसं० 
आई० जी अपने आदर्श पिता के अनुगामी सुपुत्र हें। आप परम उदार, न्यायप्रिय, 
प्रजाउत्मल, लोर-हित-चितक तथा दानशील अधीश्यर हैँ । आपके श्री दरार 
में साधु महात्मा, सन्‍्यासी, विद्वान, उपदेशक, कति सदा ही उचित एवं उत्तम सम्मान को 
प्राप्त होते हैं । यह बात लोऊप्रसिद्ध है कि दानवीर महारापल सर लक्ष्मणमिद् जी बहादुर 
के राजद्वार पर पहुँच कर कोई भी पुरुष तिफल मनोरथ होकर नहीं लौटता है। 


भारत मे वास्तव में डंगरपुर ही ऐसा गज्य है जहाँपर अभी तऊ पश्चिमी 
सभ्यता और शैली अपना स्थान नहीं जमा सकी हे। आज भी वहाँ प्राचीन आरय- 
सभ्यता जा रूप दृष्टिगोचर होता है। आज भी प्राचीन आदर्श और गौरव की रक्षा ता 
प्रयत्न क्या जाता हे। ऐसे प्रजायत्सल, गुणप्राह्दी नरेश का सक्तिप्त परिचय इस 
रजत-नयन्ती महोत्मप के समय लिसना मैं अपना महासौभाग्य समता हूँ। 

महागयल श्रीमान्‌ रायराय। सर लक्ष्मणमिह जी का शुभ जन्म विक्रमी सतत 
(९६४ फाल्गुन सुदी पचमी ता० ७ मार्च सन्‌ १९०८ ४० को हुआ था। उार्तिक सुने १२ 
सयत्‌ १९७५ ता० १५ नयम्यर सन्‌ १९१८ ई० झुक्पार को ११ वर्ष सी आयु मे आप 
इगरपुर राज्य के म्पामी हुए | फाल्युन बदी १० सतत १९८९ वा० १६ फार्सो सब 
१९२८ ई० गुरुपार को एजेन्ट गयनर-जनरल राजपूताना ने ड्रेगरपुए में दरबार कर 
श्रीमान्‌ महारायल साहब को श सन-सम्बन्धी समस्त आअविरार सोंप दिये | 

श्रापक गत्य राजपूताने के दक्षिणी मिरे पर है जिसका क्षेत्रफत (४६० बर्गमील 
है। प्रजाजन की सरया लगभग २,५०,००० तथा राध््य की आमदनी पत्चात 
लास रुपये वापिक है। राज मे मक्या, चायल, ग्रेंग, तिल, सरसो, गेहें, चत्ता, जौ, 
क्पाय और गन्ना की पै जार होती है। राज्य में लगभग ८०० गाँइ और कसवे और भारत 
सरफार के ८ टास्साने हैं | राज्य में लगभग ३५ स्कूल, १० औपयालय, तथा ५ अस्पताल 
हें जिनमें मुफ़ दवा और नि झुल्क शिक्षा का प्रयन्‍्ध है जिसमें राज्य की ओर से सता लाख 
रुपया प्रतिपपे व्यय टोता है। अंगरेज सरसर से श्रीमान्‌ को परन्‍क्रह तोपो की सलामी हैं। 


रु (५ 
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कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि संवत्‌ १२१२ इसवी सन्‌ ११७५ के करीव परमार 
राजाओं को निकालकर इस प्रदेश पर मेवाड़ के गहलोत-वंश का शासन हुआ | 

वतमान ड्ूरँगरपुर का राजवंश मेवाड़ के सूयवंशी गहलोत राजघराने की रावल 
नामक प्रधान शाखा है | इस विषय में इतिहासवेत्ताओ में कोई मतभेद नहीं है कि भारत 
के प्रसिद्ध शिशोदिया महाराणाओं के राजवंश सें बड़े भाई के वंशज डूंगरपुर के महाराजा 
ओर छोटे भाई के वंशधर उदयपुर के महाराणा हैं । 

प्रातःस्मरणीय आपके स्वर्गीय पूज्य पिता जी ने जिस प्रकार समस्त राज्य में 
विधवा-विवाह्‌ को कानूनन जायज कराफ़र सामाजिक हितचिन्तिन किया था उसी 
प्रकार श्रीसानों ने भी वतमान की अनेक कठिनाइयों ओर वबुराइयों को दूर करने के लिए 
इसवी सन्‌ १९३५० सें समस्त राज्य भर सें वाल-ब्रिवाइ और वृद्ध-विवाह को कानूनन 
रोककर हिन्दू समाज का परम उपकार किया है। पढ़े-लिखे सभी भारतवासी इस वात को 
भले प्रकार जानते हैं कि वाल-विवाह, बुद्ध-विवाह और विधवाओं को शादी न करने देना 
ही हिन्दू जाति पर एक महान्‌ कल की कालिमा थी कि जिसके कारण हिन्दुओं की 
सहस्नों ललनाओं को आत्मचात, वेश्या-बृत्ति, व्यभिचार, श्रुणहत्याएँ आदि जघन्य पतित 
कम करने पड़े । इसी प्रकार के सामाजिक अत्याचारों के कारण विधर्मी लोग हिन्दू समाज 
में अपनी घातक चालों से इस पर कुठाराबात करते हैं कि जिनको इन भारत के यशस्त्री 
ओर आदश महाराजाओ ने कानूनन अपने राभ्य में. रोका है । 

आपाद़ू वदी ६ व ७ संवत्‌ १९९४ ता० २० व ३० जून सन्‌ १९३७ को २४ घणटे 
के अन्द्र डूँगरपुर में लगभग ४० इंच पानी वरसा। इस प्रकार के इन्द्र भगवान्‌ के 
कुपित हो जाने से राजधानी की सारी प्रजा त्राहि माम्‌ त्राहि माम्‌ करने लगी | समस्त नदियों 
और तालाबों में पानी का भयंकर भूचाल आ गया। नदियों और तालाबों के वाँच हूट 
गये । ऐसे कठिन अवसर पर प्राणों की बाजी लगाकर स्वयं श्रीमान्‌ महि महेन्द्र, महारावल 
सर श्री लक्ष्मणरसिह जी वहाढुर प्रजा-प्रेम में निमग्न हो प्रजावत्सलता के कारण फावड़ा 
लेकर मूसलाधार वर्षा में पानी सें कूद पड़े। आपकी इस महान्‌ वीरता ओर प्रुषाथ को 
देखकर कर्मचारी लोग और कुछ प्रजाजन भी इस काय पर लग गये जिससे गेबसागर 
तालाब का बाँध टूटने से वच गया और ड्ूँगरपुर के हजारों प्राणियों को ड्ूबन से बचाया । 
अगर थोड़ी देर और हिज हाइनेस फावड़ा लेकर तालाब में न कूदते तो सारा नहीं तो 
पौना नगर पानी में वह जाता और फिर यहाँ नर-मेघ और पशु-मेध जो होता उसकी आज 
हम कल्पना भी नहीं कर सकते | 

आपका जीवन इसी प्रकार की अनेक घटनाओं से भरा हुआ है जिनमें आपने 
प्रजाहितकारिता के लिए समय-समय पर अपना- सर्वस्त्र उत्सर्ग किया है। आप बढ़े 
तेजस्त्री, कुलासिसानी, प्रभावशाली, पराक्रमी, सहनशील, वीर, धीर, गंभीर, निडर, 
सदाचारी, जितेन्द्रिय, कत्तंव्य-परायण, परोपकारशील, धर्मनिठ, यशर्त्री और आदशें 
शासक हैं। सानव समाज एवं अधिकांश शासकव॒ग को आपसे शिक्षा मअहण करनी चाहिए। 

यों तो भारतवर्ष ही अकाल और महामारियों का शिकार वना हुआ है जिसमें 
आये दिन ऐसी घटनाएँ घटित होती रहती है | हमारी शस्य श्यामला भारत वसुन्धरा 
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पूरा पूरा नाज उत्पन्न करती है परन्तु हम भूसो मरते हैं । हमारे करोडो अआताओं के गृहों 
में ढिन की कम्ताई का नाज रात को पिसता है, तो भो रूसा-सूस्रा ुकडा साफर आधा पेड़ 
ही रहना पडता है । सत्रहयीं शताब्दी से तो भारत में अमल ही अकाल दिसलाई देते हैं। 
आज तो ये इतने सर्वव्यापी हैं कि भारत के लासो नर-नारियों ने भूस से तडफडाकर 
प्राण दे दिये । 


सन्‌ १९३६ मे जय समस्त डूँगरपुर के राज्य मर में अतिवुष्टि और अनायृष्टि से 
नाज का भयकर अकाल पड गया, तव आपने बाहर से नाज मेंगा मेंगाकर अनेक स्थानों 
पर सस्ते नाजों की ठुझाने खुलयाई । साथ ही बेकार लोगो को काम पर लगाने के वास्ते कई 
स्थानों पर तालाव सुदवाने और सडऊ घनवाने का काम झुरू किया, जिसमे गरीय जनता 
का बडा भारी उपझर हुआ | गरीय किसानों पर लगान माफ कर दिये गये और जो देने- 
बाले थे उनसे वहुत्त कम लगान लिया गया जिससे सम्पूर्ण प्रजा ने अकाल के समय को 
सुकाल में व्यतीत किया ओर सर्वत्र शान्ति तथा आनन्द का साम्राय्य रहा | आपने अपनी 
राजधानी डूगरपुर में बिजली और नल का प्रवन्ध कराकर प्रजा को प्रत्येक प्रकार का 
आराम पहुँचाया है तथा आधप्त-पास के नगरो में व्यापार और आवागमन की सु्रिवा के 
लिए सडक तैयार कराई हैं, जिन पर मोटर वसे दौडती हैं जिससे यात्रियों और राज्य के 
लोगो को व्यापार सम्बन्धी चहुत लाभ पहुँचा है। सती की पैदायार बढाने के लिए कई 
स्थानों पर तालाबों के बन्ध बनपाये हैं जिससे काश्वकारों को आयनपाशी की बडी मदद 
मिलती है । आपकी सुयोग्यता और राज-काय-दक्षता पर मुग्ध हो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 
आपको सन्‌ १९३५ में के० सी० एस० आई० के सितान से सम्मानित किया था। .- 


जिन महालुभावो ने राम राज्य की वार्ताओं को पढा अथवा विद्वानों से सुना है वे 
सज्जन ड्ँगग्पुर मे आकर लब्मणराब्य के दर्शन करे तो सिनेमा के चित्रपट की भाँति 
उनके सामने रामराप्य का चित्र घूमने लगेगा। आज जय समस्त ससाए में विश्वव्यापी 
नाज फा दुर्भिज्ञ हो रहा है तव डूंगरपुर राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चौदह सेर 
गेहूँ और नौ सेर का चावल बिता है। नाज की और कपडे की कोई अव्यवस्था नहीं 
है । प्रत्येक प्रजा-जन की हर एक स्थान पर नाज और कपडा मिलता है। अखपार पढने 
वाले तथा दूर देशों में भ्रमण करनेयाले नागरिकससार की भयकरता से अपश्य 
परिचित हैं, परन्तु साथारण नगर या राज्य नियासियों को ससार मे कपडे और 
नाज की कमी का कुछ भी ज्ञान नही है। नाज की कमी नहीं है और यों तो गोस्पामी 
तुलसीदास जी महाराज कहत हैं-.. 


#सकल पदार्थ हूँ जग माँदी, कर्महीन नर पावत नाहीं।”? 


आपके परम शझुभचिन्तक, आज्ञाजरी, झुशील शुणधारी, लघु भाता 
महाराज श्री चीस्मद्रसिंह जी एम० ए० राज्य के दीवान यानी मुसाहब आला हैं। आप 
राज-कार्यों में दक्ष, राजनीतिज्ञ और राज-सेया निपुण हें। आपने अपने बुद्धि चातुरय 


से राजा और श्रजा दोनों को सब प्रफार से प्रसन्‍त किया हे। आपकी सर्वतोमुसी 
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प्रतिभा तथा अनेक गुण प्रत्येक की जिह्ा तक पहुंच चुके है। आपकी उदारता और सहाडु- 
भूति से जो शिक्षाएँ राज्य ने प्राप्त की है वे अनुकरणीय एवं आदशे है | कवि ने क्‍या 
अच्छा क 
यत्र रत्नानि सूयन्ते, न काचस्तत्र वीक्ष्यते। 
गुणिनासन्ववायें तु, नागुणापत्यसंभव: ॥ 

जिस खान में रत्न उत्पन्न होते हैं, वहाँ काँच देखने को भी नहीं मिलता; जिस वंश 
में गणवान्‌ ही गणवान्‌ पुरुष उत्पन्न होते हैं, उस कुल में निगुण सनन्‍्तान उत्पन्न हो ह 
नहीं सकती | इसी प्रकार आपके तृतीय अ्राता महाराज श्री नागेद्रसिंह जी आईं० सी० 
एस० देवता-स्व॒रूप हैं। उसी प्रकार आपके चतुर्थ श्राता महाराज श्री प्रदुम्नसिंह जी बढ़े 
ही सहृदय और सरल स्वभाव हैं। - 

श्रीमान्‌ महारावल साहब सर लक्ष्मणसिंह जी का दरवाजा प्रजाहित के लिए सम्राट 
नौशेरवॉों की भाँति हर समय खुला रहता है, जहाँ पर प्रत्येक अमीर गरीव अपनी दुखद 

नी छुनाकर आपकी सहायता प्राप्त कर सकता है। आपकी निष्पक्ष न्‍्यायप्रियता 

सव पर उजागर है, जिसका प्रत्येक प्रजाजन नित्य गणगान करता है | 

आपके समस्त राज्य में कोई बेगार प्रथा नहीं हैे। शिक्षा और निदान, चिकित्सा 
ओऔपध सब छुछ प्रजा को सुफ्त प्राप्त होता है । 

आपको भवन-निमोण-कला से प्रेम है इसलिए आपके शासन-काल में अनेक नये 
भवन बनाये गये हैं तथा पुरानों का रूपान्तर किया गया है । आपने अपनी उदारता और 

दयता से अनेक शिक्षा-संस्थाओं, अनाथालयों, देवालयों, पुस्तक-प्रकाशकों को अपने 

इस थोड़े से ही शाप्तन-काल में अब तक सहस्रों रुपयों का दान देकर सम्मानित किया 
है। आपके राज्य से सैकड़ों रुपये माहवार भारत की कई शिक्षा-संस्थाओं को प्रदान 
किया जाता है। यही एक आदइश राज्य की उत्तमता है | 


रि जल 
गिरिपर-गोरव 
द्रतविलम्वित दृत्त 
मित-भूधर-मूपण-मण्डिता, विमल-दिव्य-सर:सुविराजिता। 
विध-पुष्प-फले: परिपूरिता, सकल-कराम-दुघाललिताहिता ॥ 
बुध-बृन्द-वरैरसिकाइलिता हिजगणाप्रगतैवहु मानिता | 
रविकुलोदगत-भूमिप-रक्षिता, जयति गिरिपुरा सुविचित्रिता | 


िलाग्प. ण) +7) 


गद्य 
पुरुपरत्नों की जन्म देनेवाली यह डूँगरपुर देश की पवित्र भूमि बढ़े दुगगम दुरारोह 
तथा अनेक व खलाओ में फेले'हुए पव तरूपी मूपणों से अलंकृत है। वीच-बीच सें स्थान 
स्थान पर प्राकृतिक तथा कुशल शिल्पियों के द्वारा निमित अत्यन्त सुन्दर जलाशयों से 
हा बज *ः कि कप ह हू 5७ ० गे दर >> +० 
परिपूण होकर अत्यविक शोभा को प्राप्त कर रही है। पवतों, घाटियों और मेंदानों में 


६२० श्री महारापल रजत-जयन्ती-अभिनन्दुन अन्थ 


उत्पन्न होनेवाली औषधियों, वनस्पतियों और फल फूलों से परिपूर्ण है। अधिक क्या, यह्‌ 
हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करनेताली अत्यन्त सुन्दर हितकारिणी है। इसके सौन्दय 
और रमणीयता पर मुग्ध होफर सभी देव विद्वान्‌ इसमी इन्छा करते हैं। द्विजो में तथा 
विद्वानों में श्रेष्ठ महान्‌ परुप सदा ही इसे अत्यन्त मान री दृष्टि से देखते आये हें। 
सूर्य-छुल में उत्पन्न होनेबाले परम प्रतापी राजा लोग इसकी रक्षा करते आये हैं । 
(२) 
द्रुतविलम्नित बृत्त 

ललित पुष्प विरानित बल्लरी विपिन लीन सधुच्रत गुज्िति । 

सुफल भार विनामित शासिपु पिविव-पक्षिस्तैरपि सन्‍्ततम॥ 

निसश्मिल-लोफ्पते परमात्मन स्तवसम भुयनेपु झुविस्तृतम। 

विदित-वेदित्त त्तत्नचिशापत्त छुतिमल नु यश परिगीयते ॥ 

गये 
समस्त डंगरपुर राप्य में सुगन्वित तथा सुन्दर पुप्पो से शोभित लताओं और 
बनस्पतियों के बना में पराग के लोभी अ्रमर कुजों में छिपफर गुआार करत हें। अनेक 
प्रफार के फलों के भार से भुफे हुए बक्ता पर आनन्द से बैठे हुए पक्तो बडे सुरीले शम्दे। 
में गाते हेँ। उन्तडो सुनकर ऐसा प्रतीत होता है माने वे सकल जगत्‌ के उत्पन्न करनेयाले 
सब प्राणिये के स्थामी परमपिता परमात्मा की स्तुति के साथ साथ समस्त शाम्रो , 
विश्वाओं और वस्त्ो के ज्ञाता प्रजाजनो के स्वामी डँगरपुर राज्य के महाराजाधिराज द्विज- 
हाइनेस महिमहेन्द्र रायरायोँ श्रीमान्‌ महाराप्ल साहव सर लक्ष्मणसिह जी बहादुर के० 
सी० एस० आई० के दिगू दिगन्त में पिस्दृत यश का प्रसन्नता के साथ गान कर रहे है । 
इन्हीं दिनों आपसी सिलयर छुबली बडी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। 
समम्त प्रजाजनों में आन द्‌ और उत्साह छाया हुआ है। प्रत्येक नगर नियासी की मच 
उल्लास प्रेम सहानुभूति और सौजन्य से परिपूर्ण हो रहा है। पस्मपिता परमात्मा ऐसे 
यशस्परी,वेजम्परी और आदर्श नरेश का वसन्धु बान्धप्र पुत्न-पौत्रो और सम्पूर्ण परिचार समेत 
सरठैव आनन्दित बनाये रहें । 
वशस्थ दत्त 
तनोतु सौभाग्यमुद प्रियेपु च ह्विंपज्जनाना च भय समन्‍्तत ॥ 
खतां प्रियो सार्ममनुस्मसन्‍्गुरोगुणन वर्योभवतात्‌ प्रजाप्रिय ॥ 


गद्य 
आप अपने प्रिय प्रेमी जनो में हर्ष, सौभाग्य एव सुख्न का सचार फरनेयाले हो। 
शत्रुओ, दस्युओ और प्रजा को हु स॒ देनेवाले आतताथियों को भयदाता हो और सदा ही 
सज्जनो के प्रिय रहकर अपने पूर्वजों के पवित्र एय कीर्तिमय मार्ग पर चलते हुए आप प्रजाओ 
के हल्येश्वर तथा गुणियों मे शिरोमणि बने रहे। देश के दीन हीन, असहाय-अनाथ- 
वालक-बालिकाओं एवं भय-पीडित तथा निगश्नित दु. स्री व्यक्तियों की सद्रैच सहायता करते 
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है 


हुए और उनकी जीवन-रक्षा कर प्राएदान, अमयदान, विद्यादान, जीवनदान देते हुए उन 
सबके आशीवाद के भाजन बन । 


अनुष्डुप छन्‍द 
यावद्‌ वहति गक्गाय मचलश्च हिमाचल: | 
तावते कीर्ति-गाथेय॑ पाथेय॑ गुणिनां भवेत्‌॥ 


गच 


जब तक पुण्य-सलिला भगवती भागीरथी की शुश्र धारा बहती रहे और संसार 
विशाल हिमालय दृढ़ वना रहे तब तक आपकी यह विमल कीर्ति-कथा गुणियों को 
आहाद देती हुई आन्त पथिकों को मांगे दिखलाती रहे । आपके पूव॑जों ने हिन्दू-धर्म और 
आये संस्कृति की रक्षा की हैं। उसका आज भी दिव्य प्रवाह है । आप ही उसके रक्षक हैं। 
परम पिता जगदीश्वर सैकड़ों वर्षो' तक आपको इस राज्य-सिंहासन पर आनन्द और 
उल्लास के साथ सुशोमित करता रहे ओर अनेक वार ऐसे महोत्सव आते रहें, ऐसी हमारी 
शुभ कामना है। 





श्री महारावल साहब और डी० ए० वी० कालेज 
कमवीर पडित जियालालजी 


राजस्थान की रियासतों में छूँगरपुर एक वहुत वडी रियासत न होते हुए भी 
वर्तमान महारावल साहब सर श्री लक्ष्मणसिहजी के उदार शासन और प्रगतिशील 
दृष्टिकोण के कारण एफ महत्त्वपूर्ण स्थान स्पती है | मेयो कालेज को विविध प्रफार की 
उन्नति में श्री मह्ारावल साहब फा कितना भारी हाथ है, यह मुकसे छिपा न था। इंसलिए 
डी० ए० ची० कृपि औद्योगिक कॉलेज, अजमेर का शिलान्यास करने का प्रश्न उठा तो ऐसे 
प्रगतिशील शिक्षा प्रेमी नरेश पर दृष्टि जाना स्वाभाविक था। 
इस सबंध में जय सबसे पहले आज से लगभग छ वर्ष पूर्व मुके उनके दर्शन करने 
का सौभाय प्राप्त हुआ तो उस समय मुझे उनके हृदय की शालीनता, महत्ता और उदारता 
का परिचय मिला | सावारणत भारतोय नरेश इस प्रझार के सार्रजनिक बसेडों में पडना 
पसद नहीं करते, विशेषत जब ऊ्रि उन्हें उसके लिए सार्यभौम सत्ता के राजनैतिक विभाग से 
अनुमति लेनी पडे | रिनन्‍्तु श्री महारायल साहब ने यह देखकर कि डी० ए० वी० कृषि- 
औद्योगिक कालेज, अजमेर न केवल अक्षर-ज्ञान और पुस्तकीय शिक्षा का प्रसार करेगा, 
बल्कि प्रान्त भर में क्रपि को उन्नत सरके तथा कन्ता शौशल का विस्तार करके वेक्रारी दूर 
करने की दिशा मे एक शक्तिशाली कदम उठायेगा, उन्होंने इस महत्त्पपूर्ण सावजनिक 
शिक्षण काय के तरिस्ास के लिए अनेक असुविधाओं को सहन करना स्तीकार कर लिया। 
अपने कार्यक्रम को स्थगित करके तथा अनेक कठिनाइयों को सहन करके डी० ए० बी० 
कृषि औद्योगिक कॉलेज की आधार शिला स्फने के लिए आप ५ अप्रेल १९४९१ को निरिचत 
समय पर अजमेर पधार गये । वह दिन प्रान्त के लिए ऐतिहासिक, अजमेर के लिए महत्तपूर 
ओर आययेसमाज के लिए गौस्वमय दिन था। उस दिनन केवल अजमेर की चल्कि वाहर 
की भी असरय जनता ने शिक्षा के महान्‌ प्रचारक के रूप में इस क्षत्रिय-कुल-फमल दिवाकर, 
महान्‌ विभूति के दशन किये और अपनी अलुपम श्रद्धा के पुष्प समर्पित किये । 
उस दिन के वाद से आपने इस ससस्‍्था को जो तन, मन, धन से महान्‌ सरक्षण 
प्रदान किया है, वह लेसनी से अभिःयक्त करने की बात नहीं है। उस सरक्षण ने प्रत्येक 
शिक्षा प्रेमी और विशेषत अजमेर के आयेसमाज जगन्‌ को आपकी ओर श्रद्धा से अवनत 
कर दिया है| आप इस कालेज की प्रगति और विकास में पूरी दिलचस्पी लेते रहते है | 
जय कभी आप अजमेर पघारते हैं, कालेज के समाचारों से अवगत हुए विना नहीं रहते! 
आज डी० ए० बी० ऋषि औद्योगिक कालेज, अजमेर ने जो इतनो भारी उन्नति की है और 
जो हर प्रजार से भान्त की सबसे बडी और सफल शिक्षण-सस्था मानी जाती है, यह उन्हीं 
की ऋृपा का प्रसाद है | 
यहाँ मैं एक महत्त्पपूर्ण घटना का उल्लेस कर देना आवश्यक सममता हूँ। घटना 
द्श्र 


श्री महाराबल साहब और डी० ए० वी० कालेज ६२३ 


वहुत पुरानी नहीं है। फरवरी १९४६ का महीना था । मेरे मस्तिष्क में एक योजना बहुत दिनों 
से चक्कर लगा रही थी | डी० ए० वी० कालेज के अंतर्गत कला-कौशल के विकास के लिए 
एक विभाग आयेन इंडस्ट्रीज (रजिस्टड) के नाम से खोला हुआ है। में इसके लिए चंद 
इकट्ठा करना चाहता था। मेंने सोचा कि एक एक रुपये की दो लाख रसीदें देकर दो लाख 
रुपया एकत्र किया जाय और दान-दाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे विभिन्न 
नम्बरोवाली ८५० रसीदें ३०,०००) उन्हें भेट करके विभिन्न दामों पर खरीद ली जायें। 
इसके लिए मैंने हिज हाईनेस श्री महारावलजी से प्रार्थना की कि वे अपना वहुमूल्य समय 
प्रदान करके दो लाख नम्बरों में से ८५० भिन्‍म सिन्‍त नम्बर छाँटकर अलग अलग 
लिफाफों में रखने की कृपा करें | उन्होंने अनुग्रहपूर्वक मेरी प्राथना को स्वीकार कर लिया। 
एक दिन निश्चित हो गया । जब में पहुँचा तो मैंने पाया कि उन्हें १०२ डिग्री बुखार था। 
मेंने उससे प्रार्थना की कि आपका ज्वर उत्तर जाय तो यह काय कर दीजिएगा। इस पर 
वे कहने लगे, “पंडितजी | क्या आप मुझे इतना निर्वेल सममते हैं कि में सावंजनिक सेवा 
के लिए जरा सा कष्ट भी सहन नहीं कर सकता ९” ओर वे उस ब्यर में दो घंटे लगातार 
काय करते रहे | उनके इस कष्टसहन ने मेरे शीश को उनके सामने श्रद्धा से नत कर दिया | 

परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वे ऐसे महान्‌ व्यक्तिव और उदार नरेश को 
शतायु करें । में समस्त आयजगत्‌ की ओर से श्रीमानों के चरणों में अपनी श्रद्धा 
ससपित करता हूँ। 





झअभिनन्दन-पत्र 


श्रीमान्‌ स्य-कुल-फमल-दिवाकर, गशुहिलवश्ञ-भूषण, राय-रायों महीमहेन्द्र 
महाराजाधिराज महारावलजी श्री १०८ श्री सर लक्ष्मणसिहनी 
साहव वहाहुर, के० सी ० एस० आई०, डूँगरएर-नरेश महोदय 
की सेवा में रजत-नयन्ती के माड्लिक महोत्सव पर 
डेंगरपुर राज्य की समस्त प्रजा के द्वारा सादर, 
सानुनय एवं समेम 'समर्पित 


प्रजाव॒त्सल स्वामिन्‌ ! 


आज श्रीमान्‌ की रजत जयन्ती के पुनीत प्रसग पर श्रीमाव्‌ का हार्दिक अभिनन्दन 
करते हुए हम डूँगरपुर राज्य के समस्त प्रजाजन एक अनिवंचतीय आनन्द, अपूर्य आहार 
एवं असीम हर्प का अनुभप कर रहे हैं । निसिल त्रह्माणड को अपने तेज से प्रमाशित करने 
वाले भगवान्‌ शुवनभास्कर सूयदेव आपके छुल प्रपर्तक हैं | मस्योदा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र, 
सत्यपादी हरिश्चन्द्र, परमपुस्पार्थी भगीरथ, प्रवल पराक्रमी वापा रापल, आत स्मस्णीय 
महाराणा प्रताप और छत्रपति शिप्राजी जैसे पिश्वविख्यात, स्पनामधन्य, शरवीर एव 
परमप्रतापी महापुरुष श्रीमान्‌ के पूर्वज एवं वशवन्धु हुए है, सतीशिरोमणि कौशल्या जैसी 
राजमाताएँ पतिब्रतवर्म की रक्षा के लिए सर्वस्य वलिदान करनेयाली सीतादेवी एब पह्चिनी 
जैसी राजरानियाँ तथा सदाचारिणी कृष्णाकुमारी जैसी राजकन्याएँ श्रीमान्‌ के छुल में 
होती आई हैं, ज्ञात धर्म की वलि बेदी पर हँसते हँसते प्राशोत्सग करमेयाले अनेकों तरुण 
राजकुमार इस पत्रिन्न राजपश में उत्पन्न हुए है, जिनके अद्भुत आत्म त्याग, प्रचण्ड 
प्रताप और अदम्य उत्साह के आदर्शभय उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र नहीं हैं। 
रेसे झनविश्वुत आये राजर्पियो की पवित्र वश-परम्परा में श्री जी का आविर्भाव हुआ है। 
सस्योदा पुरुपोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र का विशुद्ध रक्त आज भी श्री जी की धमनियां में बह 
रहा है। तभी तो 'नराणा च नराधिप ! के गीता वाक्य मे दृढह विश्वास रसनेवाले हस 
प्रजाजन श्रीमान्‌ के महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा भक्ति की प्रेमपूर्ण पुष्पाजलि अपण 
करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। 


गोरवशाली गिरिपुरेन्द्र ! 
सबत्‌ १२२८ बि० मे महारावल सामन्तसिहजी द्वारा सस्थापित श्रीमान्‌ का यह 
गिरिपुर-राज्य भारत के प्राचीनतम राज्यों में से है। यहाँ का राजपश मेन्राड के राजनश 
की ज्येष्ठ शाखा है। सन्‌ १५२६ तक वर्तमान वासवाडा राज्य भी इस राज्य का एक अन्न 
है 200 न 
था। लगभग एक हजार वर्षों का इसका गौरवमय इंतिहास वीरतापूर्य गायाओं से 
द्र्छ 
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ओतप्रोत है । महारावल वीरसिंहदेव ने चित्तोड़ के प्रथम जौहर के अवसर पर भेवाड़ के 
'रावल रत्नसिंहजी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के अपार सैन्य से लड़कर क्षात्र-धर्स की 
चेदी पर आत्म-बलिदान किया था। महारावल उदयसिंहजी प्रथम ने भारत की 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राणा सांगा के साथ खनवा के सुप्रसिद्ध रख-न्षेत्र में बाबर के 
विरुद्ध य॒द्र में आत्मोत्सनम कर अपनी वीरता एवं देशभक्ति का उज्ञज्ञजल परिचय दिया था| 
महारावल आसकरणजी ने कितने ही सुलतानों, शाहजारों ओर उनके सामन्‍्तों को शरण 
देकर शरणागतबत्सलता की अपनी परम्परागत मयाद्ञा का पालन क्रिया था एवं सम्राट 
अकवर की प्रवल सेनाओं का सामना कर अदूशज्जुत पराक्रम तथा साहस का परिचय दिया 
था | सहारावल पुजराजजी को मुगलों के शाही दरवःर से डेढ्हजारी मंसव और 
साहीमरातिव के रूप सें उच्च श्रेणी का सम्मान प्राप्त हुआ था | महारावल गोपीनाथजी, 
सोसदा सजी, राम्सिंहजी, शिवसिंहजी, उदयसिंहजी हितीय आदि नरेशों की उद्धार्ता, 
वीरता, शासनपटुता, राजनी तिज्ञता, विद्वत्ता, कलाप्रेस एवं गुणमाहकता के उ्वलब्त प्रमाण 
इस राज्य के अमर इतिहास में स्वणाक्षरा में अज्धित हैं।गोलोकवासी प्राततःस्मरणीय 
राजर्पि महाराजल श्री विजयसिंहजी के सदाचार, धर्मशीलता, विद्वत्ता, निर्भीकता, 
न्यायपरायणत्ता, दयापरायणता, कलानुराग एवं प्रजा-प्रम आदि लोके'त्तर गण श्रीसान्‌ के 
व्यक्तित्व सें पूरणररूपेण सुविकसित एवं प्रतिविम्वित हो रहे हे. 


शअरद्धपय महामहन्द्र | 

यह हमारे पृत्रसंचित पुए्यों का सुफल है कि आजकल के इस संब्रपेंसय युग से जब 
कि संसार भौतिकता के नशे में मदोन्मत्त हो रहा है, जब कि आधुनिक विज्ञान की 
ध्यंसलीला के कारण मानव-जगत्‌ त्राहि-त्राहि पुकार रहा है, जब कि दुनिया भर की गष्ट- 
शक्तियोँ पशुवल का अकाणड-ताण्डव कर रही है, हम श्रीमान्‌ के सुखद शासन की 
सुशीतल छत्रच्छाया में न केवल अपना जीवन सुखपूर्वक विता रहे है अपितु अभ्युत्यान 
की प्रत्यक् दिशा सें सत्रोनज्नीण उन्‍नति कर रहे है | 


शासनपटु नरेन्द्र ! 

श्री जी के २० व के राज्यशासन-काल में हमें अपनी शिक्षा-दीक्षा एवं आत्म- 
संस्कारों को उन्नत बनाने के सभी साधन छुलस हुए है ओर उत्तरोत्तर अधिकाबिक सुलभ 
होते ज्ञा रहे है। श्रीमान्‌ ने हमारी शिक्षा के लिए राज्य भर में अनेकों पाठशालाएँ एद॑ 
पुस्तकालय खोले हैं, कइ निधन एवं सुयोग्य छात्रो के जीवन का उदाग्तापृवक छात्रब्रनियों 
प्रदान कर समुन्नत बनाया हैं; स्वास्थ्यन्ञा के लिए अस्पताल, ऑपधालय, चिकित्सा- 
केन्द्र ओर पश्चु-चिकित्सालय स्थापित किये है; ग्रामीण जनता की उन्नति के लिए पआ्राम- 
सुवार-विभाग? की स्थापना की है; क्रपि की उन्नति के जिए ऋपि-विसाग! की प्रतिष्ठा की 
है; देहाता में स्थान-स्थान पर चेंझ्ों की स्थापना कर हमारी आशिक, गैद्योगिक एवं 
व्यापारिक उन्नति का माय प्रशस्त किया हैं; थातायात की सुविधा के लिए सड़क झुघारन 
की ओोजना की हैँ ओर ट्रांसपोर्ट विभाग” खोला हे; ऋषि-सूमि को अधिक उबर बनाने के 
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लिए बडे बड़े तालाय, कुएं एवं वावडियाँ सुद्वाई हैं, कपड़ों को नये कुएँ सोदने के लिए 
तथा बैल, बीज एव सम्यन्यित उपऊर्य खरीदने के लिए सहायक फएड गोले हैं, अन्न, 
यख्र, शक्र आदि नित्य व्ययहार की वस्तुओं के सुव्ययस्थित त्रितरण के जिए “मंट्रोल 
विभाग! स्थापित किया है। न्याय विभाग को प्रयव विभाग से म्यतत्र बनाकर न्याय प्राप्ति 
पर सार्ग सरल, सुगम एवं सुलभ क्या है, नागरिक जनता वी झुस सुविधा के लिए 
जल कल एव विद्युतृप्रसाश झुलभ क्‍या है, सामाजिक मुबार के लिए अनमेल विवाह 
निपेत, टापा-पडला निपेध, धर्मरिवर्तन निपेत् आति कानून बनाये हें, यान्प्रिक एय 
परेद्ू उद्योग तथा वाणिब्य-व्यवसाय के विकास के लिए फ़्तिपय योजनाओं को 
कायौन्यित किया है, राज्यान्तर्गत समस्त धार्मिक स्थानों की सुत्यवस्था के लिए 'विजय 
वर्म-सभा! का पुनरद्वार क्यि। है, राजघानी में और राज्य के बडे पड़े कस्पों मे वालिग 
(पुस्प) मताधिकार के आवार पर निर्ाचित सदस्यों के वहुमतवाली म्युनिसिपेलिटिया 
की व्ययस्था की हे, गाँतो के छोटे-यडे कगड़ो फो मिपटाने के लिए तथा ग्रामीण जनता 
को स्थायत्त शासन के पथ पर क्रमश अग्रसर करने के लिए ग्राम पश्चायते स्थापित करने 
फी योजना स्प्रीसार की है। इसके अतिरिक्त समय ममय पर अतिय्ृष्टि, अनायृष्टि, 
रोग आदि ईतिभीतियों से श्रीजी जिस तत्परता से हमारी रक्षा करते आये हैं, वह 
आऔमान्‌ की कर्तव्यपरायणता एप प्रजायत्मलता का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। हम 
फ्हॉँ तक गिनायें ? हमारी सर्वाज्ञीण उन्नति एपं सुस्र समृद्धि के लिए श्रीमान्‌ ने 
ममतापृर्थऊ इतने नानाविध प्रयन्न क्यि हैं कि उन सबका उल्लेस यहाँ फर सकता हमारे 
लिए असभप है। श्रीमान्‌ के इन अमरय उपकारो के प्रति कृतज्ञता प्रसट करते हुए हम 
श्रीमान्‌ का गद्गद स्पर से अभिनन्दन करते है । 


यशस्वी नरेश ! 


भारतीय गजनीति में भी श्रीमान्‌ मह्त्वपूर्ण भाग लेने हैं। नरेशों की प्रतिनिधि 
ससथा नरेन्द्र मए्दल में श्रीमान्‌ झा स्थान स्पर्धा के योग्य है। उस सस्था की यार्यारिणी 
से श्रीमान्‌ गत १७ वर्षों में लगातार निर्याचिद सदस्य होते आ रहे हैँ। यह असाधारण 
सम्मान नरेन्‍्द्र-मण्डल के १४० सदस्यों में से फेपल एक नरेश के अतिरिक्त श्रीमान्‌ को 
ही भ्राप्त है। अप्रेल १९०६ में त्रिटिश मन्रिमण्डल के तीन प्रतिनिधियों से नरेन्द्र मएडल 
को ओर से मिलनेयाले पॉच नरेशों में श्रीमान्‌ भी एक थे। मण्डल की (बातो समिति! 
के सदस्यों मे भी श्रीमान्‌ हें। इससे यह स्पष्ट हे कि श्रीमान्‌ के मेढत्य के प्रति अय 
नरेशों को फितनी श्रद्धा, रम्मान एवं विश्वास है | अजमेर के 'दयानन्द ऐगलो बैदिक कृषि 
ण्प्र ऑद्योगिक विद्यालय! का शिलान्यास-सस्क्र अपने हाथो से कर श्रोमान्‌ ने प्रगाढ 
विद्याप्रेम का परिचय दिया है। भेयोकालेज की व्ययस्था, नीति एप उन्नति में श्रीमान्‌ 
को असीम अभिरुचि भी इसी प्रेम की द्योत्तक है। नई दिही मे असिल भारतप्र्पीय 


ललित फला सोसाइटी की प्रदर्शनी का उट्घाटन क्र श्रीमान्‌ ने अपने फलाजुराग का 
प्रमाण दिया हैं | 
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श्रीमान्‌ की सच्चरित्रता, कमंठता, परिश्रमशीलता, सर्वव्मंसमभाव, न्य-य- 
परायणुता, कतव्यनिष्ठा, मितसापण, निरसिसानिता, सरलता, सादगी, लोकप्रियता 
परदु:खकातरता एवं क्षमाशीलता के गुण किसी भी शांसक के लिए अनुकरणीय हे। 
श्रीमान्‌ को प्रजावत्सल स्वामी के रूप में पाकर हम प्रजागण आत्मगौरव से अपना 
मरतक ऊँचा किय हुए है ओर अपने आपको धन्य मानते हे 


विद्यानुरागी नरपते ! 
हम विनम्र प्रजाजन श्रीसान्‌ का अभिनन्दन किन शब्दों से एवं किस उपहार से 
करें ? हमारे पास सृक्र भावों के अतिरिक्त है ही क्‍या ९ तथापि हमने इस ऐेतिहासि 
अवसर को अमर वनाने की अमिलापा से रजत-जयन्ती-अमिनन्दन-ग्रंथ!ः सम्पादित 
किया है जिसमें भारत के सुविख्यात विद्वानों के विविध विपयों पर गंभीर अध्ययन एवं 
ग्नेपणापूर्ण लेख है | इस ग्रंथ को श्रीमाव्‌ के कर-कमलों सें आज के इस पुनीत मुहूत्त सें 
दर समर्पित कर हम अमित आनन्द एवं शान्ति का अनुभव कर रहे है। सुदामा के 
तांदहल अथवा विदर की भाजी की साँति इसे स्वीकार कर श्रीमान हमें अनुग्रहीत कर । « 
अंत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हमारी हार्दिक प्राथना हैं कि वह श्रीमान को 
सपरिवार दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी एवं यशस्वी करे ओर हम प्रजाजनों की इस अभिलापा 
को पूरी करे कि हमें श्रीमान्‌ की स्प॒ण-जयन्ती और हीरक-जुयन्ती भी मनाने का सौभाः 


नाप्त हा। 
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